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प्रकाशक की ओर से 


भा रतीय विद्यावियारद अपने भूमण्डल की अपेक्षा बाहर के लोक-लोकान्तरों 
के चिन्तन-मनन में अधिक संलग्न रहे हैं । वे यह निर्णय कर चुके थे कि हमारी भौतिक गति- 
विधि, उत्पादन-क्रिय और जीवन-व्यापार कहीं अन्यत्र से नियमित होते हें। उन्होंने एक 
ऋतुचक्र के बीच द्वादग स्थितियों में सूं को देखा, सत्ताईस नक्षत्र रूपी पत्नियों के समीप 
घावमान चन्द्रमा को निहारा और वृहस्पति के पाँच भचक्रों के भीतर साठ संवत्मर 
मानकर पंचवर्षात्मक यग निर्वारित किया। उन्होंने यह अनभव देव की स्तृतियों में 
पिरो कर शिष्यों को सुना दिया और स्वयं “वेदांगज्योतिप” जैसे सूत्र-निवन्धों 
के अन्तर्गत काल-निर्वारण की सूक्ष्म व्याख्या करने लगे। यह सम्यता के प्रथम युग का 
वत्तान्त है। आगे चलकर पारस्परिक सम्पक से ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ और 
दजला-फरात की घाटी के निवासियों ने भी उक्त अनुभव  निरख-परखकर, उपयोगी 
काल-विभाजन चजाया। स्पष्ट है, भारतीय ,चन्तन इनका पूर्ववर्ती था। 


कालान्तर म॑ इस देश के चिन्तक कुछ और ऊंचे अज्ञात तत्त्व के अन्वे पण में लगे 
और इने-गिन विद्वान्‌ ही ज्यो।तषीय परम्परा के निर्वाहक रह गये। यहीं नहीं, ऋमश: 
इधर आकर स्थिति यहाँ तक गोचनीय हो गयी कि वराहमिहिर, भास्कराचार्य जेसे 
एक-दो नामों के सिव। विख्यात प्राचीन ज्योतिविंदों के ग्रन्थों, सिद्धान्तों और ग्रह-गणितीय 
चमत्कारों से हम अनभिन्ञन रह गये । यह आक्षेप होने लगा कि भा रतीय ज्योतिप में मौलि- 
कता नहीं है और वह यूनान का आभारी है। 

ऐसी अनेक भ्रमात्मक धारणाओं का निराकरण करने के लिए ही स्वर्गीय श्री 
बालकृष्ण शंकर दीक्षित ने मराठी भाषा में भारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास 
आणि परिचय नामक विव्यात ग्रस्थ लिखा। जब यह ग्रन्व पहले पहल मराटी में 
प्रकाशित हुआ तो इसमे संगहीत प्राचीन ज्योतिष की बहुमूल्य और प्रचुर सामग्री से 
विद्वान आइचयंचकित रह गये। इसमें संकलित विविध ज्योतिष-ग्रंथों की चर्चा और 
विवेचन ने एक_नयी आधार-भूमि प्रस्तुत की । 

उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी समिति ने मराठी के इस अप्रतिम ज्ञानवर्धक 
ज्योतिष-पग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन का निश्चय किया और इसका पहला संस्करण 
१९५७ ई० म॑ प्रकाशित हुआ । 


कि] द्‌ ढ-_» 


यह बड़े ही। सुख और सन्‍्तोष का विषय है कि हिन्दी पाठकों म॑ यह ग्रन्थ लोकप्रिय 
सिद्ध हुआ और तत्काल इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करना पड़ा और अब पाठकों 
की मांग का समाद र करते हुए तृतीय संस्करण भी हिन्दी जगत्‌ को भेंट किया जा रहा है। 
आशा है, पूर्व संस्करणों की भाँति इस तृतीय संस्करण का भी सम्मान होगा। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं, यह ग्रन्थ न के वल ज्योतिष-शास्त्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए 
आवश्यक है, अपितु सभी हिन्दी प्रेमी पाठक इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 


काणीनाथ उपाध्याय भ्रमर' 


सचिव, 
हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 


दीपावली, २०३२ वि० 
नवम्बर, १९७५ ई०, 


प्रसतावना 


इस ग्रन्थ में वणित विषय आरम्भ में ही उपोद्धात मे संक्षेपत: बतला दिये गये 
हैं। अनुक्रमणिका और विषयानु सार सूची द्वारा उनका विस्तृत ज्ञान होगा। इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता सिद्ध करने की हमे विशेष आवश्यकत्ग नहीं प्रतीत होती। ज्योतिष- 
शास्त्र मनृष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा द्वारा उत्पन्न हुआ है। अत्यन्त प्राचीन काल से 
ही मनुष्य का ध्यान इसकी ओर गया होगा । इतना ही नहीं, हम इसे मन॒ष्य विरचित 
शास्त्रों मे आद्यज्ास्त्र कह सकते हैं, अतः यह जानना आवश्यक है कि हमारे देश में 
इसकी अभिवृद्धि क्रमश: कंसे हुई। इस ग्रन्थ म॑ इन्हीं. सब विषयों का विवेचन किया 
गया है, अतः इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। 


ऐसा ग्रन्थ संस्कृत में नहीं है। कालपरम्परानुसार ग्रन्थों की उपयोगिता इत्यादि 
का विचार करने की ओर हम लोग ध्यान कम देते हे; सौ दो सौ वर्ष पूर्व और हजार 
पांच सौ वर्ष पृ्व॑ के ग्रन्थकार की योग्यता प्रायः समान ही समझते हें; किसी शास्त्र 
का इतिहास जानने की चेष्टा कम करते हें। फिर हमारे यहाँ लौकिक पुरुषों का उत्क्ष 
वर्गन करने का प्रचार भी बहुत कम है। मालूम होता है, इन्हीं कारणों से आज तक 
ऐसा भ्रन्थ नहीं बना। 
अब इस ग्रन्थ की रचना का इतिहास थोड़े में बतलाऊंगा । लगभग शक १८०२ 
से हमारा ध्यान सायन पंचांग की ओर और उसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र की ओर 
गया। प्राचीन ग्रन्थों को देखते देखते तारतम्य पूवंक उनकी योग्यता, उनको समय 
का पौर्वापर्य और ज्योतिषज्ञास्त्र की वृद्धि का क्रम जानने की प्रवृत्ति हुई और मन में 
यह विचार आने लगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ सरीखा यदि कोई ग्रन्थ बन जाता तो बड़ा 
अच्छा होता । शक १८०६ में इस प्रान्त में पंचांग क॑ विषय में विशेष आन्दोलन हो 
रहा था। उस समय पूना की दक्षिणा प्राइज़ कमेटी की ओर से सन्‌ १८८४ के 
दिसम्बर में इस आशय की विज्ञप्ति निकली कि हमारे पंचांगों की वर्तमान दुरवस्था 
का विचार हमारे ज्योतिषशास्त्र के इतिहास सहित किसी ग्रन्थ के रूप में होना चाहिए। 
अपनी रुचि का विषय सामने आने पर ग्रन्थ लिखने की और भी अधिक इच्छा हुई। 
न्‍थ के लिए पारितोषिक ४५० रुपया रखा था। लिखने की अवधि सन्‌ १८८६ 
के अन्त तक थी परन्तु उस समय तक ग्रन्थ लिखने के साधन, मुख्यतः प्राचीन ज्योतिष 


न्‍्न् टरे. -«» 


ग्रन्थ उतने नहीं मिले जितने कि आवश्यक थे, इसलिए उस समय ग्रन्थ नहीं लिखा जा 
सका। दक्षिणा प्राइज़ कमेटी से मेने समय बढ़ाने का निवेदन किया। समय मिला भी 
परन्तु उसकू बाद के पांच छः महीने आवश्यक जानकारी इकड्ी करने मे ही बीत 
गये। अन्त में १८८७ के नवम्बर म॑ ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया और १८८८ के 
शुरू में ग्रन्थ का प्रथम भाग कमेटी के पास भेजा। ग्रन्थ लिखते समथ भी अन्वेषण 
का काम जारी था और उसम कुछ विघष्न भी आये। अन्त में १८८८ के अक्टूबर 
पर्यन्त तीन सप्ताह मे सम्पूर्ण ग्रन्थ कमेटी के पास भेज दिया । उसमे इस ग्रन्थ के सांचे 
क॑ लगभग ४२४५ पृप्ठ होते थे। कमेटी ने जिन विषयों का विवेचन करने को कहा था 
उनकी अपेक्षा बहुत अधिक विषयों का विस्तृत वर्णन उसमे था। कमेटी ने ग्रन्थ पसन्द 
किया और हम १८९१ में पूर्ण पारितोषिक मिला। उसे छपवाने की भी इच्छा हुई 
परन्तु वह अधिक व्यय का काय मुझसे निभने योग्य नहीं था। कुछ दिनों बाद आर्यभूषण 
प्रेस क मालिक ने उसे छापना स्वीकार किया। इर्स। बीच मे गायकवाड़ सरकार की 
ओर से पंचांग विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने का एक विज्ञापन निकला। उसके 
लिए एक संहस्न रुपये का बाबाणाही पारितोषिक रखा था। तदनुसार मेने शक १८१५ 
के आरम्भ मे अर्थात्‌ सन्‌ १८९३ मे इस ग्रन्थ का आवश्यक भाग वहां भेजा। ग्रन्थ 
छपवाने की सूचना बहुत से लोग दे रहे थे पर मेरी दृष्टि से वह पूर्ण नहीं हुआ था। 
बाद मे ज्ञात हुए बहुत से नवीन विषय उसमे स्थान स्थान पर जोड़ने थे, बहुत सी बातें 
जाननी थीं और गायकवाड़ सरकार के यहां भेजे हुए ग्रन्थ के सम्बन्ध में वहां से निर्णय 
हो जाने पर छपवाने का विचार था।' सन्‌ १८९४ की जुलाई में हम पूना आये, उस 
समय लोगों ने छपवान का विशेष आग्रह किया इसलिए १८९४५ के मार्च म॑ आयंभूषण 
प्रेस के मालिक ने ग्रन्थ छपवाना आरम्भ कर दिया । छपते समय भी पहिले न देखे हुए 
ग्रन्थों का वाचन तथा अन्वेषण का काम हो ही रहा था। बीच मे आये हुए कितने ही 
उल्लेखों द्वारा यह ज्ञात होगा। 

दक्षिणा प्राइज कमेटी म॑ भेज हुए ग्रन्थ के कुछ लेख प्रस्तुत ग्रन्थ मे संक्षिप्त कर 
दिये और कुछ निकाल दिये हैं। इससे ४२५ में से लगभग ४० पृष्ठ कम हो गये, फिर 
भी इसके मुख्य भाग म सूचीपत्र के अतिरिक्त लगभग १४० पृष्ठ (मूल मराठी 
ग्रन्थ में ) बढ़ गये हे । 

आज हम लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं है कि हमारे देश में ज्योतिषशास्त्र- 


१. उसका फंसला झ्ञीत्र ही हुआ । ग्रन्थ पसन्द आया और मुझे पारितोषिक 
सिला । 


कि 


ज्ञान और ज्योतिषग्रन्थों की सम्पत्ति कितनी है। सामान्य लोग बहुत हुआ तो भास्करा- 
चाय प्रभूति दो एक ज्योतिषियों के तथा चार छ: ग्रन्थों के नाम जानते हैं, परन्तु इस 
ग्रन्थ में अनेकों ज्योतिष ग्रन्थकारों और ग्रन्थों के वर्गन आये हैं और अनुक्रमणिका में 
कंबल उनके नामों की दो सूचियां दी हें। यह विलक्षण ज्ञान-सम्पत्ति देखकर पाठक 
आदइचयं-चकित हुए बिना नहीं रहेंगे और इस ग्रन्थ म॑ वणित ज्योतिषश्ञास्त्र की वृद्धि 
का सम्पूर्ण इतिहास पढ़ने से अपने पूर्वजों के विलक्षण प्रयत्न, अन्वेषण जिज्ञासा 
और तदनुसार उनकी योग्यता का ज्ञान होने पर वे अतिशथ आनन्द मे मग्न हो 
जायंगे । 

स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ शास्त्रीय होने के कारण उपन्यास की तरह सुबोध नहीं होगा 
पर सभी भाग दुर्वोध नहीं हैं। यदि इसमें आठ-आठ पृष्ठों के भाग किये जाये तो प्रत्येक 
में कुछ ऐसी बातें मिलेगी जो कि सबके लिए सुबोध हों। अत: पाठक को चाहिए कि 
गहन भाग आने पर वह निराश न हो बल्कि आगे पढ़ता जाय। इसमे अनेकों विषय 
हैं। जिसको जो मनोरंजक प्रतीत हो अनुक्रमणिका और विषयानुसार सूची द्वारा 
उसे निकालकर देख सकता है। कहीं कहीं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। उनका अथ समझ में न आये तो विषय-सूची देखनी चाहिए। कुछ शब्दों के अर्थ 
मेरे ज्योतिविलास नामक ग्रन्थ में मिलेगे। 

कुछ लोग इस ग्रन्थ को बहुत बड़ा ओर कुछ बिलकुल संक्षिप्त बतलाते हे । 
एक समय पुरुष का कथन है कि इतने विषयों के लिए कम से कम एक सहस्न पृष्ठ चाहिए 
थे। दोनों कथन ठीक हैं और इसी लिए मेने बीच का मार्ग ग्रहण किया है। विस्तार 
करना चाहे तो एक एक पृष्ठ के चार चार हो सकते हे और इससे अधिक संक्षेप उसी 
स्थिति में किया जा सकता है जब कि कुछ विषय निकाल दिये जायें। परन्तु ऐसा ग्रन्थ 
बनने का सुयोग बार बार नहीं आता इसलिए मुझे उपलब्ध विषयों में से जितने इसमें 
रखने योग्य प्रतीत हुए सब रखें हे। 

यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसमे वाल्मीकि-रामायण और अठारह 
पुराणों में सु एक का भी ज्योतिष सम्बन्धी वर्णन नहीं है। इन सबका समावेश करने 
की सूचना भी बहुतों ने दी पर में अकेला क्या क्या कर सकता था। ज्योतिष के ही अनेकों 
ग्रन्थ मेने नहीं देखे हे । केवल पूना के आनन्दाश्रम में भिन्न भिन्न लगभग ५०० ज्योतिष- 
ग्रन्थ हें | मेने वे सब देखे हें परन्तु इस ग्रन्थ में उनमें से बहुतों का वर्णन नहीं आया है। 
पृ० ३४० मे उल्लिखित आफ्रेच सूची में लगभग २००० ज्योतिष ग्रन्थ हे । वे सब मिले 
कंसे और उन्हें देखा कब जाय! फिर भी ज्योतिष तथा अन्य ग्रन्थों की ज्योतिष 
सम्बन्धी महत्त्व-पूर्ण सभी बातें इसमें आ गयी हैं । हम लोगों के भाग्य से हमारे देश में 
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मेरी अपेक्षा बहुत अधिक योग्य उनके विद्वान्‌ विद्यमान हैं। अवशिष्ट कार्य उन्हें अपने 
हाथ में लेना चाहिए। मेरे श्रम का वे कुछ उपयोग कर सर तो अच्छा ही है । 

इस ग्रन्थ में परशुराम, राम इत्यादि अवतारी पुरुषों के समय का विवेचन करने 
का सुझाव कुछ लोगों ने दिया था, परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी विश्वसनीय प्रमाण, 
जिनके द्वारा उनका समय निश्चित किया जा सके, मुझे आज तक नहीं मिले और न तो 
भविष्य में मिलने की आशा है, फिर भी काल निरवधि है और वसुन्धरा विपुला है, 
न जाने कब क्‍या होगा। इस विषय में मेरा मत सम्पूर्ण ग्रन्थ देखने से ज्ञात 
होगा। ग्रन्थों के रचनाकाल का विवेचन प्रथम भाग के उपसंहार में किया है। 

इस ग्रन्थ मे कौन कौन से विषय हे अथवा होने चाहिए, इस विषय में लोगों की 
भिन्न भिन्न धारणाएँ देखी गयी हें। कुछ लोग तो यहाँ तक समझते हैं कि पंचांग 
बनाने की सारणियाँ, प्रत्येक सिद्धान्तानुसार ग्रहगणित करने के प्रकार, उनकी उप- 
पत्तियां, नाटिकल अत्मनाक द्वारा बनने वाले पंचांगों सरीखे सूक्ष्म पंचांग बनाने 
की पद्धति, जिनके द्वारा उत्तम जन्मपत्र बनाये जाते हे वे उत्तम जातक ग्रन्थ, इतना ही 

हीं ज्योतिष जास्त्र का सर्वेस्व इसमे हूँ । स्पष्ट है कि इसमे इतनी बातों का समावेश 

होना असम्भव है परन्तु इससे हमारे देश के लोगों की प्रवल जिज्ञासा व्यक्त होती है 
और यह देखकर बड़ा आनन्द होता है। 

संस्कृत में ऐसा ग्रन्थ नहीं है यह तो पहिले बता ही चुक हें । अंग्रेजी में कुछ बातें 
भिन्न भिन्न स्थानों में मिलती हें पर वे सब मिलकर इस ग्रन्थ के चतुर्थाश के बराबर 
भी न होगी। उपसंहार द्वारा ज्ञात होगा कि उत्तम विद्वानों ने अंग्रेजी में बहुत से लेख 
लिखे हें पर आज तक किसी ने इतना व्यापक विचा र नहीं किया है और जो कुछ किया 
है वह भी एतट्रशीय दृष्टि से नहीं हुआ है। 

कुछ ग्रन्थ मुझे स्वतः पढ़ने को नहीं मिल सके अतः कहीं कहीं उनकी बातें अन्य 
ग्रन्थ या ग्रन्थकार के आधार पर लिखनी पड़ी हे । ऐसे स्थलों मे उस ग्रन्थ या ग्रन्थ कार 
का नाम लिख दिया है। अन्य ग्रन्थों के तात्पर्या्थ या उद्धरण स्वत: उन ग्रन्थों को 
पढ़कर लिखे है और उनके नाम सर्वत्र दे दिये है । इसके अतिरिक्‍त इस ग्रन्थ में एक भी 
पंक्ति दूसरे ग्रंथ के अनुवाद स्वरूप अथवा दूसरों के आधार पर नहीं लिखी है। महत्त्व 
के बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों का मेने स्वत: संग्रह किया है। जहाँ कहीं यह लिखा है कि 
अम॒क बात गणित द्वारा सिद्ध होती है वहाँ स्वत: ध्यानपूर्वक गणित किया है और मेरा 
विश्वास है कि वह ठीक है तथापि भ्रम मनृष्य का धर्म है इसलिए उसमें दृष्टिदोष 
हो सकता है। 

दक्षिणा प्राइज कमेटी के सभासदों ने मूलग्रन्थ के संशोधन के सम्बन्ध में दो तीन 
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सुझाव दिये थे। उनमे से एक संक्षेप करने के सुझाव को छोड़ शेष सब इसमें स्वीकार 
कर लिये गये हें। मूलग्रन्थ में यू रोपियन विद्वानों की कही-कहीं कड़ी टीका की गयी 
थी। कमेटी ने उसका कड़ापन बिलकुल निकाल देने की सूचना दी थी, तदनुसार 
विषय ज्यों के त्यों रखते हुए कड़ाई बिलकुल निकाल दी गयी है। फिर भी एक बात 
कहे बिना नहीं रहा जाता कि हमारे देश के कुछ बड़े बड़े विद्वान भी यूरोपियनों की 
बात चाहे जं॑ सी हों उन्हें वेद-वाक्य समझते हूं । इससे यह विदित होता है कि उन्हें अपनी 
योग्यता का भरोसा नहीं है। 

रायबहादुर म० गो० रानाड का कथन था कि यूरोपियन विद्वानों के मत 
और उनकी टीका इत्यादि विवादास्पद विषय इस ग्रन्थ मं न रखकर इनका विचार 
किसी अंग्रेजी मासिक द्वारा होना चाहिए । ऐसा करने से ग्रन्थ बहुत बड़ा नहीं होगा । 
तदनुमार कुछ बातों की चर्चा मेने अंग्रेजी पुस्तकों द्वारा की है। यह सब होते हुए भी 
मुझे यह भाग इस ग्रन्थ से निकाल देना उचित नहीं प्रतीत हुआ । सब वाचकों को नहीं 
तो कुछ को तो यह अवश्य उपयोगी जान पड़ेगा। यदि इसका इंगलिश में अनुवाद 
होने का सुअवसर आया तो मेरा विस्तृत कथन यूरोपियन विद्वानों के सामने जायगा 
और उसका योग्य विचार होगा । एक यूरोपियन विद्वान्‌ ने मुझसे कहा भी है कि यदि 
इस ग्रन्थ का अंग्रेजी में जीघ्र अनुवाद नहीं हुआ तो इसके कुछ भागों का अनुवाद तो 
करवाना ही पड़ेगा। 

वाचकों से मेरी प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण की ओर ध्यान देने की आग्रहपूर्वक 
प्रार्थना है। मेरा न देखा हुआ कोई ग्रन्थ यदि किसी महाशय को मिले तो द्पया मशझे 
उसकी सूचना दे । ऐसा करने से मुँ्ष पर और देश पर उनके बड़े उपकार होंगे । 
तैलंग, द्रविड़ और बंगाल प्रान्त के ग्रन्थों का वर्णन इस ग्रन्थ मे विशेषत: नहीं है। 
वहाँ के विशिष्ट ग्रन्थों की और पृ० ६३६ में लिखे हुए नाड़ीग्रन्थ मरीखे ग्रन्थों की जनता 
को जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा। मेने जिन ग्रन्थकारों 
का वर्णन किया है उनमे से बहतों के वंशज विद्यमान होंगे। यदि वे उनके विषय में 
कुछ विशेष बतलायेंगे तो अच्छा होगा । 

ग्रन्थप्रचार के विषय में देखा गया कि तेलंग और द्रबिड प्रान्त के ग्रन्थों की अन्य 
प्रान्तों में विशेष प्रसिद्धि नहीं है। लिपिभेद के कारण ऐसा हुआ होगा। बंगाल के 
ग्रन्थ भी इधर विशेष प्रचलित नहीं हें तथापि प्राचीन कात की यात्रा इत्यादि अडचनों 
का विचार करते हैं तो यह देखकर बड़ा आश्चये होता है कि बड़े बड़े ग्रन्थों का प्रचार 
भारत के कोने कोने तक है, ग्रहलाघव इत्यादि ग्रन्थ शीघ्र ही चारों ओर प्रचलित हो 
गये और मध्यम ग्रन्थ भी प्रचलित हैं। ज्योतिष के विद्वानों को इस देश के राजाओं 
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का आश्रय तो था ही पर मसलमान बादशाहों का आश्रय भी पहिले ही से था। इसके 
अतिरिक्त काशी के विद्याक्षेत्र में भी बहुतों की उपस्थिति होती थी । इन्हीं कारणों से 
सर्वत्र ग्रन्थों का प्रचार हुआ होगा। 

ज्योतिष ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस देश के 
बहुत बड़ होने के कारण सदा उपयोग में आने वाले एक ही विषय के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
म॑ भिन्न भिन्न ग्रन्थ बने। कुछ ग्रन्थ, विशेषतः करणग्रन्थ, प्राचीन होने पर निरुपयोगी 
हो जाया करते हे इसलिए कालक्रमानुसार नये नये ग्रन्थ बनते गये, क्योंकि एक ही विषय 
ग्रन्थकार के चातुर्यानुसार न्यूनाधिक सुबोध हो जाता है इसलिए अनेक आचार्यों ने 
अनेक ग्रन्थ बनाये । 

इस ग्रन्थ में जितने वेदमन्त्र और संस्क्रत ब्लोक आये हें उन सबों का अर्थ लिखने 
से ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जाता इसलिए अत्यन्त आवश्यक स्थलों में ही अर्थ लिखा गया है। 
कहीं कहीं केवल भावार्थ लिखा है और जहाँ पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा कुछ समझ में आने 
योग्य है वहाँ भावार्थ भी नहीं लिखा है। 

वेदमन्त्रों का अर्थ सवंत्र मूल का अनुसरण करते हुए लिखा है। अन्वय के लिए 
जो शब्द ऊपर से लेने आवश्यक थे वे [_ ] इस कोष्ठ में और पर्याय शब्द या वाक्यांणों 
के अर्थ ( ) इस कोष्ठ म॑ लिखे हें। जो बात मूल मे नहीं है वह उपर से बिलकुल 
नहीं ली गयी है। वेदमन्त्र और संस्कृत इलोक छापने में प्रायः अशद्धि नहीं हुई है 
छापने के लिए भेजी हुई सम्पूर्ण प्रति स्वयं लिखना अगक्य था अतः ,सम्भव है उसकी 
कुछ अशद्धियां प्रफ संशोवन के समय भी ध्यान में न आकर ज्यों की त्यों रह गयी हों 
पर इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है । 

मध्यमाधिका र म॑ जिन ज्योतिषियों के जीवनचरित्र लिखे हे वे विशेषतः ज्योतिष- 
गणित ग्रन्थका र है । उनमे से यदि किसी ने संहिता या जातक ग्रन्थ बनाया है तो उसका 
भी विवरण वहाँ लिखा है। जिन्होंने केवल संहिता या जातकग्रन्ध बनाये हैं अर्थात्‌ 
गणितयन्धथ एक भी नहीं बनाया है उनका जीवनचरित्र तत्तत्‌ स्कन्‍्धों भें लिखा है। 

ज्योतिषियों के जीवनचरित्र में प्राय: उनके समय. स्थान, ग्रन्थ, उनकी टीकाओं और 
ग्रन्थकार की योग्यता का वर्ण न है। उनके वंश्ञ में उनके पूर्व या पश्चात्‌ यदि कोई ग्रन्थका र 
हुआ है तो उसका भी' वर्णन किया है। किसी के जीवनचरित्र में यदि कोई विशेष बात है 
तो वह विपयसूची में लिखी है । विषयसूची में ग्रन्थकारों के नाम के आगे लिखा हुआ 
शक, यदि स्पष्ट न किया गया हो तो, उनका जन्मशक नहीं बल्कि ग्रन्थरचनाकाल है। 

मेरे मतानुसार प्राचीन ग्रन्थकारों का नाम लिखते समय आदराथ बहुवचन का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए और मेने प्राय: सर्वत्र ऐसा ही किया भी है। भास्कराचाये 
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में अधिक पृज्यब्‌ द्धि व्यक्त करने के लिए भास्कराचाय कहते है” लिखने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है जब कि हम ईश्वर क॑ नाम का उल्लेख भी एकवचन में ही करते हें। संस्कृत 
और इंगलिश में भी आदरप्रदर्शन के लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
ऐँ सा कह सकते हें। कुछ आधूनिक और विद्यमान विद्वानों के विषय में बोलचाल में 
सर्वेदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसे निकाल देने से भाषा शायद कर्ण-कट 
हो जायगी इसलिए उनके लिए मंने बहुबचन का ही प्रयोग किया है। 

आज हम लोग शक की अपेक्षा ईसवी सन्‌ से अधिक परिचित है इसलिए शक्र 
द्वारा किसी बात का काल सम्बन्धी विचार करने की अपेक्षा ईसवी द्वारा करने मे सुविधा 
मालम होती है परन्तु हमारे ज्योतिषगाणितग्रन्थका रो ने सवंत्र शक का ही उपयोग किया 
है। भारत के किर्सा भी प्रान्त का ग्रन्थ लीजिए. वहां व्यवहार म॑ शक का प्रचार न 
रहते हुए भी ग्रन्थ में शक ही मिलेगा, इसलिए मेने भी उसी का उपयोग किया है परन्तु 
शककालपूर्व' के स्थान में 'ईसवी सन्‌ पूर्व. कह सकते हैे। इतने प्राचीन काल के 
सम्बन्ध में शक और ईसवी सनों के अन्तर स्वरूप ७८ वर्षो की उपेक्षा की जा सकती है। 
इस ग्रन्थ मे जहां शकवर्ष को जानबूझकर वर्तमान न कहा हो वहाँ उस गतवर्ष समझना 
चाहिए (प० ४८९ देखिए )। ग्रहस्थिति इत्यादिकों क॑ लिए जहाँ जानवूझ कर सायन 
विशेषण न लगाया हो वहां उन्हें निरयन अथवा ग्रहलाघवीय पज्चाड्रानुसार समझना 
चाहिए। जहां कंवल सूर्यसिद्धान्त, आयंसिद्धान्त और ब्रद्मासिद्धान्त लिखा हो वहां क्रमश: 
वतंमान सूर्यसिद्धान्त, प्रथम आयसिद्धान्त और ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त समझना चाहिए। 

यह तो स्पष्ट है कि अनुक्रमणिका से ग्रन्थ देखने में बड़ी सुविधा होती है पर उसे 
बनाना कितना कठिन है, इसका ज्ञान अनुभव द्वारा ही होगा । एक मनुष्य को उसे 
बनाने मे बहुत अधिक समय लगेगा। विषयान्‌ सार सूची मेने स्वयं बनायी है। शेष 
सूचियाँ बनाने मे पूना ट्रेनिंग कालेज के वतंमान विद्यार्थियों ने बड़ी सहायता की 
है। यह कार्य अनेक मनुष्यों द्वारा हुआ है और सूचीपत्र छपने पर्यन्त उसकी पांच प्रतियां 
बनी हैं इसलिए कहीं कहीं अशुद्धियां रह गयी होंगी और कुछ नाम बिलकुल छट गये होंगे 
पर इसमें कोई वश नहीं है। हमारे ग्रन्थकार अंकगणित. बीजगणित इत्यादि गणित 
ग्रन्थों का भी समावेश ज्योतिष ग्रन्थों म॑ ही करते हें, तदनूसार सूचीपत्र मे मेने भी 
ऐसा ही किया है। पञ्चाज्ग़ और संस्कृत-मराठी ग्रन्थ तथा उनके कर्ताओं के नाम भी 
संस्कृत ग्रन्थ और ग्रन्थकारों में ही लिखे हें। सूचीपत्र म॑ पृष्ठांकों के सामने (टि (टिप्पणी) 
लिखना कहीं कहीं भूल से रह गया है। 

यह ग्रन्थ लिखते समय ज्योतिष क॑ प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह करने में कितना परिश्रम 
हुआ, लोगों की कितनी प्रार्थनाएँ करनी पड़ीं; ग्रन्थों के वाचन का कार्य कितनी शी ्न- 
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तापूर्वक करना पड़ा, ग्रन्थ लिखने और छपने के समय कितना शारीरिक और मानसिक 
श्रम करना पड़ा, पाठक इसकी कल्पना नहीं कर सकंगे। इस व्यासंग द्वारा होने वाला 
आनन्द ही इस कार्य का एक मात्र सच्चा पुरस्कार हो सकता है। 
इसे छापने का काय॑ मुझसे होने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें व्यय अधिक था और 
शास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण इसकी बिक्री कम होना भी निश्चित था । आयंभूषण 
प्रेस के मालिक मेरे ग्रामस्थ तथा बालमित्र रा० रा० हरिनारायण गोखले ने इसे 
छपवा कर मेरा ही नहीं सम्पूर्ण महाराष्ट्र का बड़ा उपकार किया है। पुस्तक छपाने 
और छपना आरम्भ होने के बाद उसे पूर्ण करने का उन्होंने यदि बार बार आग्रह न किया 
होता तो यह ग्रन्थ कभी भी प्रकाशित न हो पाता क्योंकि मेरी दृष्टि से कदाचित्‌ यह मेरे 
जीवन भर म॑ पूर्ण न होता । में समझता हूँ ऐसे ग्रन्थों के पूर्ण होने का कार्य भविष्य 
पर ही छोड़ देना चाहिए, फिर भी अब तक जितने कार्य हाथ में लिये हैं यथाशक्ति उन्हें 
पूर्ण किया है। यदि किन्‍्ही महाशय को इसमे कोई दोष दिखाई दे अथवा इसके विषय 
में कुछ वक्तव्य हो तो वे मुझे उसकी सूचना दे। मेरे उपर उनके बड़े उपकार होंगे। 
यह ग्रन्थ लिखने म॑ आरम्भ से अब तक म्‌ झे अनेक मनृ ष्यों की सहायता मिली है। 
ग्रन्थ-विस्तार होने के भय से सब सहायकों के नाम तथा सहायता के प्रकार नहीं लिखता 
पर अन्त:करण पूवंक सबको धन्यवाद देता हूँ। 
अपना थोड़ा बहुत जीवनचरित्र लिखने की हमारे ज्योतिषग्रन्थकारों की पद्धति 
है। यह पद्धति न होती तो इस ग्रन्थ का बहुत सा भाग में नलिख पाता। उसी का 
अनुसरण करते हुए अपना थोड़ा सा वृत्तान्त लिखकर प्रस्तावना समाप्त करता 
हैं । रत्नागिरि जिल में दापोली तालुक के मुरुड़ नामक गाँव में शक १७७४ मे ग्रह- 
लाघवीय पञ्चाड्रनूसार आषाढ़ शुक्ल १४ युक्त १५ मंगलवार (तदनुसार २०॥२ १ 
जुलाई सन १८५३ ) को मिथुन लग्न में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता इत्यादि के नाम 
क्रमश: वालक्ृष्ण, रामचन्द्र, बललाल और शंकर तथा माता का नाम दुर्गाथा। में 
नित्युन्दनगोत्रीय हिरण्यकेशी शाखाध्यायी जितपावन ब्राह्मण हूँ। मेरे कुल का मूल 
उपनाम वशम्पायन है। वेशम्पायन घराना म्‌ रुड़ गाँव का पुरोहित और धर्माधिकारी 
है। कुछ शताब्दी पूर्व एक सिद्ध पुरुष ने म्‌रुड़ गाँव बसाया। हमारा मूलपुरुष उनका 
शिष्य था। उसी सिद्ध द्वारा मेरे मूल पुरुष को उपर्युक्त वृत्ति मिली। लड़कपन 
में मेरा अध्ययन लगभग दो वषं मुछड़ की ग्रामीण पाठशाला में और उसके बाद सन्‌ 
१८६२ के अप्रैल से १८६८ के अक्टूबर तक वहीं सरकारी स्कूल में हुआ। उसी समय 
थोड़ा सा संस्कृत और वेद का भी अभ्यास किया । उसके बाद क॑ दो वर्षों में से कुछ 
समय दापोली कोर्ट में उम्म्रेदवारी करने में और कुछ अंग्रेजी पढ़ने में बीता । १८७० 
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के नवम्बर से आरम्भ कर तीन वर्ष तक म॑ पूना ट्रेनिंग कालेज रहा। अन्तिम परीक्षा 
मे उस कालेज क॑ तृतीय वर्ष का प्रथम श्रेणी का सटिफिकेट मिला। वहां पढ़ते समय 
लगभग दो वर्ष तक सबेरे एक घंटा अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। सन्‌ १८७४ 
में मैट्रिकुलिशन परीक्षा पास की। उसके बाद अनेक अड्चनों के कारण कालेज में 
न जा सका । सन्‌ १८७४ की फरवरी से १८८० की फरवरी तक रेवदण्डा के मराठी 
स्कूल मं और उसके बाद १८८२ के अगस्त तक थाना. के नम्बर एक क॑ मराठीस्कूल में 
हेडमास्टर था। उसके बाद १८०८९ के अक्टूबर तक बार्शी के अंग्रेजी सकल में असिस्टेंट 
मास्टर था। उसके वाद १८९४ के जून तक धूजिया के ट्रेनिंग स्कूल में असिस्टेंट था। 
इस समय पूना के ट्रेनिंग कालेज में असिस्टेंट मास्टर हूँ। मने विद्यार्थी बृद्धिवर्धिनी, 
सुप्टिचमत्का र, ज्योतिविलास और धर्मर्मामांसा नामक मराठी पुस्तक क्रमश: १८७६, 
१८८२, १८०९२ और १८९५ ईसवीं में लिखी है और ये छप चुकी हूँ। मेने और 
मि० सेवेल ने मिजकर ।70॥9॥ (४८१०० नामक ग्रन्थ अंग्रेजी म लिखा है। वह हाल 
ही में छुपा है। मेरा भारतीय 'प्राच्चोन भूवर्णन' नामक ग्रन्थ अपूर्ण होने के कारण अभी 
नहीं छुपा है। ज्योतिष मेरा वंश-परम्परागत विपय नहीं है। सर्वदा विद्याब्यासंग 
मे रहने का स्वभाव और समाचारपत्र पढ़ने का व्यसन होने के कारण मरा ध्यान 
सायनवाद की ओर और उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्र में लगा। इस विपय का मुझे 
थोड़ा बहुत जो कुछ ज्ञान है सब स्वसम्पादित है। कुछ लोग समझते हैं कि मुझे ज्योतिष 
का कुछ ऐसा ज्ञान है जो कि औरों के लिए दुष्प्राप्य है परन्तु साधारण मराठी संस्कृत 
और इंग्लिश जाननेवाला बृद्धिमान्‌ गणितज्ञ और जिन्नासु मनप्य मेरे जितना ज्योतिष- 
ज्ञान पांच छ: महीनों म॑ सहज सम्पादित कर सकता है। आज तक ज्योतिष सीखने 
की इच्छा से मेरे पास बहुत से लोग आये परन्तु उनमे से अन्त तक कोई भी नहीं टिका, 
यह दूसरी बात है। संसार का वर्तमान ज्योतिषज्ञानभण्डार बहुत बड़ा है। मेरा 
ज्ञानसंग्रह उसके सामने कुछ भी नहीं है और मेरी ज्ञानसंग्राहक शक्ति के लिए वह 
अनेक कारणों से अगम्य है। ब॒द्धि के स्वयंभू प्रेरक उस सविता से प्रार्थना है कि वह 
सबको ज्ञानाजं॑न के लिए प्रेरित करे। 


पूना, शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
३१ अक्टूबर सन्‌ १८९६ ई० 

सायन अमान्त कातिक कृष्ण १० 
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भारतीय ज्योतिष शास्त्र का इतिहास 
| 


प्रथमभाग द्वितीयभाग 
(सिद्धान्तप्राक्काल) (सिद्धान्तकाल ) 
विशशििमली नरक कल 
| 
प्रथमविभाग द्वितीयविभाग 
(वैदिककाल) (वेदाड़काल ) 


गणितस्कन्ध संहितास्कन्ध जातकस्कन्ध 


मध्यमाधिकार स्पष्टाधिकार त्रिप्रश्नाधिकारादि 


| | 
१ प्रकरण २ प्रकरण ३ प्रकरण ४ प्रकरण (वंध) 
( भुवनसंस्था ) (अयनचलन ) 
ज्योतिष गणित ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का १ 
[ इतिहास तथा मध्यम गति और स्थिति | 


१ प्रकरण २ प्रकरण 
/ ग्रहों की स्पष्ट ।, पञ्चाज्र 
गति-स्थिति ॥ 


भारतीय ज्योतिष 





उपोदघात 


शरद या हेमनत ऋत में रात को घर से बाहर किसी खली जगह मे बठने पर स्वभा - 
बत: जाकाणश की ओर ध्यान जाता है और चारों ओर सहस्नो तार चमक 


के ०8 वो 


दिखाई देते है । उनमे कुछ बहुत छोटे होते है और कुछ बड़ । थाड़ा ध्यानपूवक दखन से 
मालूम होने लगता है कि वे स्थिर नहीं है । कुछ एक ओर नीच से ऊपर जाते रहते हैं और 
कुछ दूसरी ओर ऊपर से नीच आते हुए दिखाई देते हैं । देखते-देखते थोड़ी देर में काई 
बड़े आकार का और विद्यप प्रकाश वाला तारा उग आता है । हम उसकी ओर आइचय- 
पूत्रंक देख रहे हें, इसी बीच में एक ओर पृथ्वी से लगे हुए आकाशभाग में जगमगाता 
हुआ प्रकाश दिखाई देने लगता है और हमारा वित्त उधर आक्ृप्ट हो जाता ब्रह 
प्रकाश भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। क्रमश: उस ओर से तारों का प्रकाथ कम 
होने लगता है और थोडी देर में चारों ओर से किड्चित लाल चन्द्रविम्ब दिखाई देने 

गता है। उसे देखकर हम बड़ा आनन्द होता है । वह ज्यों-ज्यों ऊपर आता है बहत से 
तारों को छिपाते हुए अपना आनन्द-दायक प्रकाश पृथ्वी पर फलाता जाता है। इस 
प्रकार जब कि हम आनन्द मे मग्न रहते है अकस्मात्‌ एक चमक होने के बाद कोई तारा 
आकाण से ट्टता हुआ-सा मालूम होता है। कभी-कभी थोड़े ही समय में ऐसे छोटे 
बड़े दस-पांच तारे टूटते-से दिखाई देते ह। यह दृध्य देखकर हम चौंक पढ़ते हे 


इस प्रकार के स्वाभाविक चमत्कारों की ओर मनृष्य का ध्यान अपने आप जाता 
है। उसमे भी पृथ्वी के चमत्कारों की अपेक्षा आकाथ के चमत्कार स्वभावतः ही भव्य 
और चित्ताकर्षक होते हैं, इसलिए उनकी ओर ध्यान अधिक जाता है। जिन मनुष्यों का 
लक्ष्य किसी विदश्येप कारण से अनेक प्रापझिचिक व्यवहारों की ओर कम है उनका ध्यान 
आकाश की ओर लगने की अधिक सम्भावना है। जान-बूझकर सदा इसकी ओर ध्यान 
देनेवालों को छोड़ दीजिए पर यदि सामान्यत- णशेष जन-समूह को देखा जाय तो रात को 
भेड़ बकरियों के साथ जंगल या किसी खली जगह म॑ रहने वाले गड़रिये इत्यादिकों को 
या सबेर जल्दी उठकर खेती का काम करने वाले किसानों को तथा साधारणत: नक्षत्र- 
चिह्नों से ही दिशा पहचानकर रात को समुद्र में नावे चलानेवाले मल्लाहों को अन्य लोगों 
की अपेक्षा नक्षत्रों का ज्ञान बहुत अधिक होता है। और लोग भी थोड़ा बहुत 


२ भारतीय ज्योतिष 


बिका 


जानते ही हैं । ऐसे मनुष्य हमारे देश में कम मिलेंगे जिन्हे आकाश का ज्ञान कुछ भी 
नहो। 


सूर्य और चन्द्रमा प्रति दिन नियम पूवंक उगते और अस्त होते हे तथा ग्रीप्म, वर्षा 
इत्यादि ऋतुएं क्रमण: आती हे। इन बातों का अत्यन्त परिचय हो जाने के कारण 
इस समय हम इनक विषय म॑ विशेष चमत्कार नहीं मालम हो रहा है, पर जगत के 
आरम्भ म इन्होंन मनृष्य को चकित कर दिया होगा और आकाश के तेजों के विचार की 
ओर अर्थात्‌ ज्योतिषज्ञाम्त्र की ओर मनप्य का ध्यान उसके उत्पत्ति-काल से ही लगा 
होगा। सूर्य सबेरे उगता है. धीरे-धीरे ऊपर आता है, उसकी किरण क्रमश: प्रखर 
होती जाती है । कुछ समय म॑ वह आकादण के उच्चतम भाग में आ जाता है और फिर 
धीरे-धीरे नीच जाने लगता है। उसका तेज कम होने लगता है। अन्त में वह अदृश्य 
हो जाता है। उसके अदृब्य होने के बाद बहुत देर तक अँधेरा रहता है। दूसरे दिन वह 
फिर प्राय: पहले ही स्थान मे उगता है, किसी अप्रस्तुत अत्यन्त भिन्न स्थान में नहीं उगता । 
यह जो सूर्य उगता है वह पिछले दिन वाला ही प्रति दिन रहता है या नया आता है, यदि 
वही है तो रात को कहां रहता है. वह आकाश में किसी अकल्पित ऊटपटांग स्थान में क्‍यों 
नहीं उगता, उसकी किरण न्यूनाथिक प्रसर क्‍यों होती हैं. वह जहां उगता है और अस्त 
होता है वहा आकाश तो पृथ्वी से लगा हुआ दिखाई देता है फिर सूर्य उसी में से ऊपर कस 
आता है। प्व॑-पण्चिम भागों में यदि समद्र हो तो वह समुद्र में से आता है और सम 
में इबताहओ दिखाई देता है. तो क्या सचमच वह समद्र मे इबता है ? दत्यादि बातों में 
हम आज कोई महत्व नहीं मालूम होता, परन्तु सप्टि के आरम्भ मे इन्होंने मनप्य को बड़ी 
उलझन म॑ डाल दिया होगा और किसी बात का ठीक निश्चय होने में बड़ा समय लगा 
होगा। पीछे का अनुभव भविष्य में उपयोगी सिद्ध होता है और इस प्रकार परम्परया 
मनृप्य का ज्ञान बढ़ता रहता है। जो बाते भविष्य में बिल्कुल सामान्य-सी समझी जाने 
लगती हैं उनका भी अन्वेषण करके उन्हें सिद्धान्त रूप में रखने में अनेकों वर्ष लग जाते 
है, तो फिर सूप्टि के आरम्भ मे सामान्‍य विषयों के भी सच्चे तत्वों को जानने में बहुत समय 
लगा होगा उसे कहना ही क्‍या है। 


ऊपर सूर्य के विषय में जो बात बतलायी गयीं वे कपोल-कल्पित नही है । जंनों 
ने दो सूर्य माने थे। ग्रन्थों मे इसके प्रमाण मिलते हें । पुराणादिकों में भी बारह मासों 
के बारह भिन्न-भिन्न सूर्य माने गये हे। वेदों में तो द्वादश आदित्य प्रसिद्ध ही हैं। ये 
बाते यद्यपि इस समय कल्पित जान पढ़ती हे परन्तु कभी न कभी मनष्य इन्हें बिलकुल 
सत्य समझते रहे होंगे। सूर्य उगने के पहले समद्र में इबा रहता है, इस विषय मे ऋग्वेद 
की निम्नलिखित ऋचा देखियें-- 


उपोदधात डरे 


यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्व॒त। 
अत्रा समृद्र आगूलहमासूर्यमजभतेन ॥। 
ऋ ० सं० १०।७२।७ 


हे देवताओं ! आप लोगों ने... .. . समुद्र में डूबे हुए सूर्य को [प्रात:काल 
उदित होने के लिए | ऊपर निकाला | 


इसी प्रकार तत्तिरीय वेद में कहा है-- 


य उदगान्महतोणंवाद्वित्राजमान: सलिलस्य मध्यात्‌ । 
से मा वृषभो रोहिताक्ष: सूर्यों विपश्चिन्मनसा पुनातु।। 


महान्‌ समुद्र में से जल के मध्य से जो देदीप्यमान सूर्य ऊपर आया वह हमें पवित्र 
करे । 


सूर्य प्रातःकाल उगता है। मध्याह्ल में अत्यन्त उच्च स्थान में आता है और सायं- 
काल में अस्त हो जाता है। मानों वह तीन पगों मे सम्पूर्ण आकाञ पार कर जाता है। 
इस चमत्कार का वर्णन ऋग्वेदादिकों में बहुत-से-स्थानों में है। ऐसे वर्णन भी कि रात 
को सूर्य अपना तेज अग्नि में स्थापित करता है बहुत हैं । 


अग्नि वाबादित्य: सायं प्रविशति। तस्मादग्निर्दुरान्नक्त ददुशे॥। 
तेत्ति० ब्राह्मण २।१।२।८ 


इस मन्त्र में कहा है कि सूर्य रात को अग्नि में प्रवेश करता है। चन्द्रमा की ओर 
मनप्य का ध्यान सूर्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही लगा होगा। चन्द्रमा का उदय रात्रि में 
सूय की भांति नियमित रूप से नहीं होता । कभी-कभी वह सूर्यास्त के समय उगता है 
और उस समय पूर्ण दिखाई देता है। इसके बाद क्रमण: देर से उगने लगता है और 
छोटा दिखाई देने लगता है। तारों में उसका स्थान बहुत शीघ्र परिवर्तित होता रहता 
है। वह सूर्य के पास आने लगता है और एक दिन बिलकुल अदृश्य हो जाता है। उसके 
बाद दूसरे, तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद तुरन्त ही पश्चिम में दिखाई देने लगता है. परन्तु 
उस समय उसकी छोटी-सी कोर मात्र दिखाई देती है और ऐसा मालूम पड़ता है मानो 
वह नवीन ही उत्पन्न हुआ है। आज भी उस दिन प्रायः चारों वेदों में उपलब्ध 


नवोा नवोा भवति जायमानोेक्नां कंतुरुषस मेत्यग्रम । 
भागं देवेश्यों विदधात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरते दीर्घमायु:॥। 


ऋ० सं० १०।८५॥१६ 


है भारतीय ज्योतिष 


यह मन्त्र पढ़कर उसका दर्शन कर वन्दना करते हुए उसे वस्त्र का मूत्र अपंण करते हैं 
और उससे प्रार्थना करते हैँ कि हमें नवीन वस्त्र और दीर्घायु दे। इसके वाद बढ़ने-बढ़ते 
बह एक दिन पहले की भांति पूर्ण हो जाता हैं। उसके इस न्यूनाधिक्य का अर्थात्‌ उसकी 
कलाओं की क्षय-वृद्धि का हमारे प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों म॑ पर्याप्त वर्णन है । कि- 
बहुना, चन्द्रमा की कलाएँ, उसका काला घधब्वा, सौम्य दशन और आल्लादकारक चन्द्रिका 
इत्यादि बातें सभी देंशों में स्बदा कवि-कल्पना-सृप्टि का एक प्रधान विपय रही हें 


चन्द्रमा एक बार पूर्ण होने के लगभग २६३ दिनों वाद फिर पूर्ण होता है ऑर 
आगे भी पुन:-पुनः इतने ही दिनों में पूर्ण हुआ करता है। अत: पहले मनृप्य के ध्यान में 
यह बात आयी होगी कि एक बार सूर्य का उदय होने के बाद पुनः दतीय उदय हान तक 
प्राय: सवेदा समान काल लगता है। तत्पण्चात्‌ वहां काल अर्थात्‌ एक अहोरान मनष्य 
की काल-गणना का स्वाभाविक परिमाण हआ होगा। इसी प्रमतर कअरद्गम्मा के विवय 
में भी उपर्यक्त नियम दिखलाई पड़ने पर, उसके एक बार पूर्ण होने से लेकर दूरी बार 
पूर्ण हाने तक का समय, मन्‌प्य की काल-गणना का दूसरा दिन से बड़ा स्वाभ। बिक परि- 
माण निश्विन हुआ होगा। बह॒ल-सी भाषाओं में चन्द्रमा का नाम ही इस कार का भी 
द्योतक माना हुआ पाया जाता है। वेदों में चन्द्रमा का मास नाम मिलता है। उदा- 
हरणा थं-- 


सूर्यमासा मिथ उच्चरात:' 
ऋण० सं० १०।६८।१०, अथ० सं० २०॥।॥१६।१५७० 

'सूर्यमासा विचरन्ता दिवि' 
कऋर० सं० १०।६८०।१२ 


इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा का मास नाम उपयुक्त काल का वाचक है। 


दिन और मास के मानों का निव्चय हो जाने पर मनप्य को कुछ दिनों बाद ज्ञात 
हुआ होंगा कि ग्रीप्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएं एक नियमित समय के भीतर अर्थात्‌ चन्द्रमा 
ढ्वारा ज्ञात होनेवाले मासात्मक काल की बारह संख्याएं बीतने पर, पुन:-पुन: आया 
करती हैं। वेदों में इस काल के लिए शरद, हेमनत इत्यादि ऋतुओं के ही नामों का प्रयोग 
किया गया है। ऋकसंहिता में वर्ष अर्थ में गरद्‌ दशब्द वीस से अधिक बार और हिम दब्द 
दस से अधिक बार आया है। अन्य वेदभागों में भी ये गब्द अनेकों बार आये हैं। वर्ष 
शब्द भी मल में ऋतुविद्वेष का ही वाचक है। 


शतञ्जीव शरदो वर्धमानः शत हेमन्ताँच्छतमुवसन्तान्‌ ।। 
ऋ० सं० १०।१६१।४, अथ० मं० २०।६६।६ 


उपोद्धात प्‌ 


इस ऋचा भे वर्ष अथ मे शरद, ट्रेमन्त और वसन्‍्त तीनों शब्द साथ आये है । वर्ष 
अं म॑ संवत्सर शब्द भी अनेकों जगह मिलता है।. 
अस्तु, विस और मास स बड़ा कालगणना का तीसरा स्वाभाविक परिमाण वर्ष 
हुआ। इन तीनों की उत्पत्ति का सामान्य दिग्दर्शन ऊपर करा दिया गया । यहाँ 
ज्योतिप-भास्त्र सम्बन्धी विचारों की क्रमश: वृद्धि का सूक्ष्म वर्णन नहीं करते, क्योंकि 
ऐसा करने से विस्तार होगा और उतने की यहां आवश्यकता भी नहीं है। मुख्य विषयों 
का वर्णन आगे यथारथान किया ही जायगा । 


जैसे सूर्यादिकों को देखने से चमत्कार मालूम होता है. उसी प्रकार उनकी निर्यामत 
नल्थिति देखकर भी अत्यन्त आच्चर्य होता है और उनके विषय में एक प्रकार की पृज्य 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इस स्थिति में यह आकाश का सम्पूर्ण व्यवहार किसी अप्रनिहत 
सत्य द्वारा चल रहा है और उस सत्य की महत्ता अवर्णनीय है इत्यादि विचारों का मन 
म॑ आना स्वाभाविक है। ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये--- 
सत्येनोत्तभिता भूमि: सूर्यणोक्षभमिता द्यौ:। 
कआऋतेनादित्यास्तिप्डन्ति दिवि सोमो अधिअश्ित:।। 
ऋरण०सं० १०।८५।१, अथ ० सं० १४।५१। १ 
सत्य ने भूमि संभाल रखी है। सूर्य ने आकाश संभाला है। सत्य से आदित्य रहते 
है [ओर सत्य से ही] सोम आकाण में स्थित हैं । 


इस पाषी करियग मे सभी ने अपना सत्य छोड़ दिया पर सूर्य और चन्द्रमा ने नहीं 
छोड़ा ये उदगार आज भी बहतों के मख से सुनाई देते हे । 


आकाश के कुछ चमत्कारों को देखकर आनन्द होता है. कुछ आध्चर्योत्पादक और 
कुछ इरावने भी होते है । ग्रहण, उल्कापात और ध्मकंतुओं को देखने से आज भी बहुत 
से लोगों को विलक्षण विस्मय ही नहीं भय भी मालूम हक है। ८ ससे स्पप्ट है कि सप्टि के 
आरम्भ में लोग इनसे अत्यन्त भयभीत हा होंगे और इसके टैघ्वररीय क्षोभ के द्योतक सम- 
झते रहे होंगे । कोजम्वबस ने एक टापू के निवासियों से कहा कि सूर्य तुम पर ऋद्ध है और 
वह अमक दिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। बाद मे वेसी ही स्थिति देखकर उनके अत्यन्त 
भयभीत होने का वर्णन बहतों ने पढ़ा होगा। ई० स०» पूर्व ५८४ के लगभग लीडिया 
और मीडिया वललों का युद्ध ५ वर्ष तक जारी रहा। ई० स० पूर्व ५८४ में, जब कि 
यद्ध हो रहा था. खग्रास सूर्य ग्रहण हुआ और अकस्मात्‌ दिन से रात हो गयी., यह देख 
कर दोनों पक्ष अत्यन्त भयभीत हुए और उन्होंने आपस में समझता करके यूद्ध बन्द 
किया। यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है। कौरव-पाण्डवों का घोर युद्ध होने के पहले एक 
ही मास में सूयं और चन्द्रमा दोनों के ग्रहण लगे थे। उसके बाद वह घोर संग्राम हुआ 
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जिसमें अतिशय मनुष्य-संहार हुआ। इसका वर्णन हमारे महाभारत में है ही। इसी 
प्रकार अनेकों प्रसंगों में उल्क्रापात और कंतु-दर्शन होने के वर्णन पुराणादिकों में 
बहुत से है । 


मनृप्य-व्यवहार के साधनीभूत तथा कालगणना के स्वाभाविक मान दिन, मास 
और वर्ष आकाशीय चमत्कारों पर ही अवलम्बित हें। खेती क॑ लिए ऋतुओं का ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है और ऋतुज्ञान सूर्य पर अवलम्बित है। वर्षा भी यूय के ही कारण 
होती है। ज्वार-भाट का कारण चन्द्रमा है। मालम होता है ईच्वर अपने क्षोभों को 
भी आकाशस्थ तेजों की ही कुछ विशिष्ट स्थितियों द्वारा उनके आने के पूर्व सूचित 
करता हैं। इन सब हेतुओं से स्पष्ट हो जाता है कि मनष्य का ध्यान उसके उत्पत्तिकाल 
से ही ज्योतिषशास्त्र में लगा होगा और प्राचीनकाल से ही उसकी ये धारणाएं होंगी कि 
चन्द्रमा और सूयं की अमुक स्थिति में खेती इत्यादि क॑ अमुकामुक कार्य करने पड़ने हें 
और उसमे भी अमुक विशिष्ट स्थिति में करने से वे अधिक लाभप्रद होते हे. उदाहरणार्थ 
चन्द्रमा का अमुक स्थिति मे बीज बोया जाय तो उपज अच्छी होगी और उसके अम॒क 
नद्षत्र म रहन पर वाोने से नप्ट हो जायगी। सूर्य जब दक्षिण स उत्तर या उत्तर से दक्षिण 
क। आर मुड़ता है उस समय अर्थात्‌ अयन-संक्रान्ति के दिन अमुक-अमुक कार्य हिताहित- 
प्रद हांग. विवाहादि कार्य अमुक समय करने से मंगल-प्रद होगे. अमुक कर्म करने से 
ग्रहण, उल्कापात और कु इत्यादिकों के दर्शन-जन्य अरिध्ट थानत होंगे। आकाश मे दो 
प्रह आमने-सामने आ जाने पर उनका युद्ध समझकर, उनकी न्यूनाबिक तेजस्विता द्वारा 
जथ-पराजय मानकर पृथ्वी के राजाओं की जय-पराजय का निश्चय करते रह होंगे। 
इसी प्रकार कुछ समग्र बाद उनकी यह कल्पना होना भी स्वाभाविक है कि आकाणस्थ 
ज्योतियों का सम्बन्ध यदि सम्पूर्ण जगत्‌ के व्यवहार और सुभावुभ से है. तो प्रत्येक मनृप्य 
का जन्मकालान घटनाओं से भी उनका सम्बन्ध अवश्य होगा ओर मनप्य के जन्मकाल की 
तथा अन्य समयों की स॒र्य-चर्श्ीिटों की स्थिति द्वारा उसके जीवन में होनेवाले सुख- 
दुःख का निबचय किया जा सकेगा। 


उपयक्त विषयों के तीन मंद होते हैं । प्रथम भेद में गणित-सम्बन्धी बातें आती 

जसे कितने दिनों का महीना होता है, कितने महीनों का वर्ष होता है, वर्ष में कितने 
दिन होत हे, सूयं का दलिणायन या उत्तरायण अमक दिन से कितने दिनों बाद होगा 
अमुक ग्रह अमुक दिन कहां रहेगा, ग्रहण कब होगा इत्यादि । ग्रहण, कंत तथा ग्रह-यद्धा- 
दिकों द्वारा जगत्‌ के शुभाशुभ का ज्ञान और अम॒क दिन विवाहादि कम करने से शुभ 
या अशुभ फल होंगे इत्यादि बात द्वितीय भेद में आती हे । किसी व्यक्ति की जन्म- 
कालीन तथा अन्य समयों की ग्रहस्थिति के अनुसार उसके जीवन में होने वाले सुख- 
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दुःख का विचार तृतीय भेद में किया जाता है। ये ज्योतिषज्ञास्त्र की तीन शाखाएँ 
(स्कन्ध ) कही जा सकती हें । 
हमारे ज्योतिषजञास्त्र के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों में ज्योतिष के यही तीन 
स्कन्ध माने गये हैं । पहले को गणित, दूसरे को संहिता और तीसरे को जातक या होरा 
कहते हैं । गणित को सिद्धान्त भी कहा जाता है। नारद का वचन है-- 
सिद्धान्तसंहिताहो रारूप॑ स्कन्धत्र यात्मकम्‌ । 
वंदस्य निर्मल चक्षर्ज्योति:वास्त्रमनूत्तमम्‌ ॥। 
नारदसंहिता १।४ 


श्रीपतिकृत रत्नमाला के टीकाकार महादेव (शक ११८५) का कथन है-- 

ग्रहगणितपाटीगणितबीजगणितरूपसुनिश्चलमलस्य बहुविधविततहोरातन्त्र- 
शाखस्य ज्योति :शास्त्रवनस्पने: संहितार्था एबं फलानीत्यवधायं जातकर्मतामकरणमौ- 
अ्जीवन्धनविवाहयात्रा दौ निश्िलमसंहितार्थमल्पग्रन्थनाभिधातमिच्छ : . .. .आह । 

केगवक्रृत मह॒तंतत्व नामक ग्रन्थ की टीका मे (लगभग शक्त १४४० ) गणद देवज्ञ 
ने कहा है--- 

“श्री कशवो ....... गणितस्कन्धं . . . . . . जातकम्कन्धं चोकत्वा 

न व कक संहितास्कन्ध चिकीर्ष :. . . . . .प्रतिजानीत । 


आकाशस्थ ज्योतियों के विचार की ओर हम लोगों का ध्यान बहुत प्राचीन काल 
से ही लगा था। परन्तु क्रिसी विषय का शास्त्र बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए 
ज्योतिपथ्ञास्त्र के भी ग्रन्थ बनने में बहुत समय व्यतीत हुआ होगा और सर्प्रथम 
जो ग्रन्थ बने होंगे उनमे तो कम-से-कम इस शास्त्र का विवेचन कुछ मूलभूत विषयों के 
ही रूप म॑ रहा होगा और वह भी कुछ स्थूल ही । हमारे यहां के सम्प्रति उपलब्ध ज्योतिष- 
ग्रन्थों में अति प्राचीन ग्रन्थ वेदाड्भुज्योतिप है। उसमे गणित द्वारा केवल सूर्य और चन्द्रमा 
की ही स्थिति का विचार हुआ है । उसके बाद का ग्रन्थ अथवेबेदा ड्ञ ज्योतिष होना चाहिए । 
इसमे संहिता और होरा स्कनन्‍्धों का थोड़ा विचार हुआ है। इसके बाद के ग्रन्थ गगे, 
पराथर इत्यादि की संहिताएं जान पड़ते हें। ज्योतिषशास्त्र का कुछ विस्तृत ज्ञान हो 
जाने पर उसकी गणितादि तीन णाखाएँ हुई होंगी। इसके पहले कुछ एसे भी ग्रन्थ 
बने होंगे जिनमें तीनों शााओं का एकत्र विवेचन हो। मालूम होता है उस समय ऐसे 
ग्रन्थ थे और उन्हें लोग संहिता ही कहते थे । वराहमिहिर ने अपनी संहिता में लिखा है--- 


१. इन ग्रन्थों का स्वरूप थोड़े में दिखाने के लिए बहुत-सी बातों का यहाँ 
दिग्दर्शन सात्र कराया गया है । आगे इनका विस्तृत विवेचन किया जायगा । 


भारतीय ज्योतिष 


ज्योति :शास्त्र मने कभेदविपयं स्कन्वत्रयाधिष्टितं । 
तत्कात्स्न्यपनयस्य नाम मुनिभि: संकीत्यंते संहिता।। अध्याय १ 


वेदाह्लज्योतिष और गर्गादि की संहिताओं से प्राचीन ग्रन्थ पहले थे या नहीं इसे 
जानने का सम्प्रति कोई साधन उपलब्ध नहीं है। गर्गादिकों के जो संहिताग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध हें उनका मूल जैसा था वसा ही आज भी है, अथवा नहीं, यह निश्चिय- 
पूर्वक कहना कठिन है। सम्प्रति गर्ग-संहिताएं भी दो-तीन प्रकार की उपलब्ध हैं। 
उपर्युक्त वराहमिहिर के वचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि पहले ऐसा संहिता-प्रन्थ 
अवद्य रहा होगा जिसमे तीनों स्कन्‍्धों का विवेचन एकत्र हो, वह विवेचन चाहे पूर्ण हो 
अथवा अंग्त: । ज॑से-ज॑से ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता गया और प्रत्येक शाखा पूर्ण होती 
गयी बेस-वसे भविष्य में प्रत्येक णाखा के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ बने होंगे और संहिता नाम 
केवल एक स्कनन्‍्ध का पड़ गया होगा । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका से ज्ञात होता 
है कि उसके (णक ४२७) पूर्व भिन्न-भिन्न शाखाओं के स्वतन्त्र ग्रन्थ बन च्के थे। केवल 
गणितस्कन्ध विषयक आयंभट का ग्रन्थ वराहमिहिर के कुछ पहले का है, परन्तु उसके 
भी पहले गणित स्वतन्त्र स्कन्ध बन चुका था, यह आगे चलकर सिद्ध करेगे । स्वयं वराह- 
मिहिर के तो तीनों शाखाओं के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ हे ही । 


प्रत्येक स्कन्ध के ग्रन्थों के विषय 


गणित स्कन्ध के ग्रन्थों म॑ सिद्धान्त, तन्‍त्र और करण तीन भेद हैं। करण ग्रन्थ 
में कंवल ग्रहगणित रहता है। सिद्धान्त का लक्षण भास्कराचार्य ने इस प्रकार 
किया है -- 


त्रटयादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेद: क्रमा- 
च्वारइच झसदां ह्वित्ता च गणित प्रश्नास्तथा सात्तरा:। 
भूधिप्ण्यग्रहसंस्थितेश्् कथन यन्त्रादि यत्रोच्यते 


सिद्धाग्त: सः उदाहतो5उ्त्र गणितस्कन्धप्रवन्धे बुध: ॥६॥। 
--सिद्धान्त शिरोमणि, मध्यमाधिकार ।॥# 


सिद्धान्त या तन्त्र म॑ मुख्यतः: दो अज्भ होते है । एक में कंबल ग्रहादिकों का गणित 
ओर दूसरे में प्राधान्यतः सृष्टि-रचना का वर्णन, गोलविचार, यन्त्रचना और काल- 
गणना के मान इत्यादि विषय रहते हें, ये दोनों अद्भ बिल्कुल पुथक नहीं रहते और न 
तो रखे जा सकते हे । अधिकांश सिद्धान्तों म॑ दोनों का सम्मिश्रण ही पाया जाता है। 
सिद्धान्त, तन्‍्त्र और करणों के लक्षण कोई-कोई यों करते हें कि जिसमे ग्रहगणित का 
विचार कल्पादि से हो वह सिद्धान्त, जिसमे महायुग से हो वह तनन्‍्त्र और जिसमे किसी 
इप्ट शक से हो वह करण है। केवल ग्रहगणित की दृष्टि से देखा जाय तो इसमे इसके 
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अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है, अर्थात्‌ यह कह सकते हे कि वस्तुतः इसमें कोई भेद 
नहीं है। तीनों प्रकार के ग्रन्थों में जिन भिन्न-भिन्न प्रकरणों में ग्रहमणित का विचार 
किया रहता है, उन्हें अधिकार या अध्याय कहते हैं। उनके नाम ये हे-- 


१ मध्यमाधिकार ५ सग्रग्रहण ६ ग्रहयति 
२ स्पष्टाधिकार ६ छायाधिकार १० भग्रहयति 
३ बत्रिप्रश्नाधिकार ७ उदयास्ताधिकार ११ महापात 
४ चन्द्रग्रहण ८ शद्भोन्नति 


कुछ ग्रन्थों में अधिकार-संख्या इससे कुछ कम है, और कुछ में अधिक और उनका 
क्रम भी प्रत्येक में भिन्न-भिन्न है, फिर भी इन ग्यारहों में उन सवका समावेध हो जाता है । 


हिला के विषयों के सम्बन्ध में सबकी एकबाक्यता नहीं है । सामान्यतः: संहिता के 
दो अज्ग माने जा सकते हें । एक तो वह जिसमे ग्रहचार अर्थात्‌ नक्षत्र-मण्डल मे ग्रहों 
के गमन और उनके परस्पर यद्धादि के धुमकेतु. उत्कापात और शकुनादिको द्वारा संसार 
के लिए शुभाशुभ फल का विवेचन रहता है और दूसरा वह जिसमे मुह अर्थात्‌ विवाह 
और यात्रादि कर्मों के गभागभ फलप्रद समय का विचार रहता है । वराहमिहिर 
की संहिता से विदित होता है कि उनके समय दोनों अज्भों का महत्व समान था, परन्तु 
श्रीपति के समय (शक ६६०) से क्रमण: प्रथम अद्भ का महत्व क्रम होने लगा और 
लगभग गक १ ४५० से दसरे अद्ध का प्राधान्य जो गया | किबद ना, महततन्व महतंमारतंण्ड 
मटहतचिन्तामणि, महतंचडामणि, महतंदीपक और महतेगणपाति इत्यादि ग्रन्थों के नाम 
से तथा तदन्तगंत विषयों को देखने से पता चलता है कि आगे जाकर महरते विषय ही 
तीसरा स्कन्‍्ध बन बठा । महतंग्रन्थों में वराहमिहिर की संहिता के कुछ विधय रहते हैं, 
पर उनका प्राधान्य नहीं रहता । 


किसी मन्‌प्य के जन्मकालीन जग्न द्वारा उसके जीवन के सम्पूर्ण सुख-दु:खों का 
निश्चय पहले ही कर देना होरास्कन्ध का सामान्यतः: मुल स्वरूप है। होरास्कन्ध का 
ही दूसरा नाम पहले जातक था। आगे चजकर इसके दो विभाग हो गये | उपर्येकत 
विषय जिस अज्भ म॑ आया उसे जातक कहने लगे और दूसरा अद्भ ताजिक हुआ । किसी 
मनृष्य के जन्मकाल से आरम्भ कर जिस समय सौरवप की कोई संख्या समाप्त होकर 
नवीन वर्ष लगता है उस समय के लग्न द्वारा उस वर्ष के सुख-दु:ख का निव्चय करना 
सामान्यतः ताजिक का मृख्य विषय है। इस पद्धति में जन्मलग्न का सुथहां नाम रख 
कर उसे भी एक ग्रह मान लिया गया है। कुछ ग्रन्थकारों ने ताजिक शब्द का संस्कृत 
रूप तातीयक' बताया है। मसलमानों का प्राबल्य होने के समय (लगभग दशक १२०० ) 
से हमारे देश में ताजिक अड्भ उनके ग्रन्थों स आया । 


१० भारतोय ज्योतिष 


इस ब्रह्माण्ड में पृथ्वी, चन्द्र और सूर्यादिकों की स्थिति कहां है, कसी है, उन्हें गति 
नकसे मिलती है, वह किस प्रकार की होती है, इत्यादि प्रश्नों का सामान्य विवरण हमारे 
ज्योतिष ग्रन्थों के जिस प्रकरण म॑ रहता है, उसके भुवनकोद, भवनसंस्था, जगत्संस्था 
इत्यादि अर्थों के नाम भिन्न-भिन्न ग्रन्थों मे हे । यद्यपि इन बातों का विस्तृत विवेचन 
आगे यथास्थान हुआ है तथापि विषय-प्रवंश होने के लिए यहाँ भवनसंस्था, ग्रहगरति, 
अयनचलन और कालगणना करने की यूगपद्धति के विषय में संक्षेप में कुछ कहूँगा। 


भुवनसंस्था 

हमारे ज्योतिषजश्ञास्त्र के मतानुसार विश्व के मध्यभाग में पृथ्वी है। उसके चारों 
ओर क्रमश: चन्द्र, वध, श॒क्र, सूर्य . मंगल, गुरु, शनि और तारकामण्डल घूम रहे हें । 
यह घूमता हुआ नक्षत्र-मण्डल दोनों श्र॒वों में बँधा हुआ है। पृथ्वी गोल और निराधार 
है। उसके चारों ओर वाय्‌ है. जिसे भूवाय्‌ कहते हें । उसके ऊपर आकाश म॑ प्रवह्न 
नाम का वाय सड्चार करता है। उसी की प्रेरणा से अन्द्रादि लेजों को गति मिलती है, 
और वे पृथ्वी के चारों ओर घूमते है । यह वर्णन सभी सिद्धान्त और ननदत्र ग्रन्थों मे रहता 
है, करण ग्रन्थों में नहीं रहता पर पज्चसिद्धान्तिका में है। ज्योतिष के पौरुष ग्रन्थों 
में पञचसिद्धान्तिका मे दिये हुए मतों मे से प्राचीन मत सम्प्रति उपलब्ध नहीं हें, इसलिए 
उसके उपर्यृक्त अर्थों के सूचक बचन नीचे उद्धत करते हें 


प०>चमहाभूतमयस्तारागणपञजर महीगोल : । 
खे उयस्कान्तान्त :स्थो लोह इड्वावस्थितों वृत्त:॥॥१॥। 


मेरो: समोर्पारि वियत्यक्षा व्योम्नि स्थितों श्रुवो5घोषन्य:। 
तत्र निब्रद्धों मरुता प्रव्ण अ्राम्यते भगण: ॥॥५॥। 
चद्रादूर्ध- बृधसितरविकुजजीवाकंजास्ततों भानि।।३०।। 
अध्याय १३ त्रलोक्यसंस्था न 


आधनिक ज्योतिषियों की भांति प्रथम आयभट का मत है कि “ग्रहों के साथ सम्पूर्ण 
तारका-मण्डल लगभग एक दिन म॑ हमे पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा करता हुआ दिखाई 
देता है, परन्तु यह गति वास्तविक नहीं है । पृथ्वी की देनन्दिन गति के कारण हमें ऐसा 
भास होता है। बहत से पौरुष सिद्धान्तकारों ने आयंभट के इस मत में दोष 
दिखलाये हें । 


नक्षत्रों के सम्बन्ध से देखने पर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई देते 
है। ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की इसी गति का विचार किया गया है। ग्रहों की पूर्वाभिमुख 
गति की उपपत्ति सूर्यसिद्धान्त में इस प्रकार है-- 


उपोद्घात ११ 


पशचाद ब्रजन्तोउतिजवाज्नक्षत्रे: सतत ग्रहा: । 
जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगा: ॥॥२५।। 
मध्यमाधिकार 
अर्थ--पग्रह नक्षत्रों के साथ पश्चिम म॑ जाते समय नक्षत्रों के वेग से अत्यन्त पराजित 
होने के कारण अपने मार्ग में नियमित रूप से पीछे रह जाते हैं, इसलिए उन्हें पूर्वाभिमुख 


गति प्राप्त होती है। 


इसका तात्पय इतना ही है, कि नक्षत्रों की गति की अपेक्षा ग्रहों की दनन्दिन गति 
कम हान के कारण वे पीछ रह जाते हैं, अतः नक्षत्रों से पूर्व मे जाते हुए दिखाई दल है 
प्रथम आयंभट के मतानुसार नक्षत्रों की देनन्दिन गति वास्तविक नहीं है. इसलिए 
उन्हें ग्रहों की पूर्वाभिमुख गति के विषय में उपर्यक्त कल्पना नहीं करनी पड़ी । उनका 
कथन है कि ग्रहों की वस्तुतः पूर्वाभिमख गति है। 
ग्रहगति के विषय में एक और एसी कल्पना की गयी है, कि सब ग्रहों की पूर्वाभिमुख 
(योजनात्मक ) गति उनके कक्षा-मण्डल में समान ही है. परन्तु पृथ्वी से ग्रहों के अन्तर 
समान न होने के कारण दूर की कक्षाएं निकट की कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी पड़ती हू 
इसॉलाए दृक्‍प्रत्यय मे आनवाली उनकी पू्वाभिमख गतियां भिन्न-भिन्न दिखाई देती 
है। चन्द्रमा अत्यन्त पास है, इसलिए उसकी गति सबसे अधिक है और ठानि की कक्षा 
सब ग्रहों से बाहर है, इसलिए उसकी गति सबसे कम है। परझ्चसिद्धान्तिका 
कहा है-- 
प्राग्गतयस्तुल्यजवा ग्रह्मास्तु सर्वे स्वमण्डलगा: ॥।|३६॥। 
पर्यात शज्षी ज्ञीघ्नं स्वल्पं नक्षत्रमण्डलमधस्थ: । 
ऊब्वेस्थस्तुल्यजवोी विचरति महदकजो मन्दम्‌ ।॥४१।॥। 
अध्याय १३ त्रलोक्यसंस्थान 
सम्पूण नक्षत्रमण्डल मे ग्रह की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते है। भगण-पररति 
का काल अनका प्रदन्निणाओं का अवलोकन करने के बाद निश्चित किया गया होगा। 
गणित ग्रन्थों में प्रत्येक ग्रह की कल्पीय या महायगीय भगण-संख्या लिखी रहती है। 
उसके द्वारा लायी हुई और उपय कत पञ्चसिद्धान्तिका के वाक्‍य में बतलायी हुई गति 
प्रति-दिन समान रहती है। उसे मध्यम गति कहते है । परन्त प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली 
प्रत्येक ग्रह की गति सदा समान न ती। उदाहरणाथं. गरू को लीजिये. उसकी 
भगण-पूति का काल लगभग १२ व है। इस मान से गुरु की मध्यम गति ५ कला के 
लगभग आती है, परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाय तो गरु कभी इससे कम चलता है और कभी 
अधिक । कभी-कभी उसकी गति १५ कला के लगभग रहती है और कभी १ कला से 


१२ भारतोय ज्योतिष 


भी कम । इतना ही नहीं, कमी-कभी तो वह उलटा (पूर्व से पश्चिम की ओर) चलता 
है। इसे वक्र गति कहते हैं । प्रति दिन की इस प्रकार की गति स्पष्ट गति कहलाती 
हैं। मध्यम गति द्वारा ग्रह का जो स्थान निश्चित होता है. स्पप्टग्रह उससे कुछ आगे 
या पीछे रहता है। जो स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उसे स्पप्ट स्थिति कहते है और 
मध्यगति द्वारा लायी हुई स्थिति मध्यमस्थिति कही जाती है। इप्टकाल में गणित द्वारा 
किसी ग्रह की स्पष्ट स्थिति निकालना, अर्थात्‌ इप्ट समय में आकाश में किसी ग्रह का 
स्थान जानना हमारें ज्योतिपज्ञास्त्र के गणितस्कन्ध का प्रधान विषय है। 


अयन-चलन 


सूर्य किसी नक्षत्र म॑ आने के बाद, पुनः जितने समय में वहां आता है उस नाक्षत्र 
सोर वर्ष कहते है । विपववत्त और क्रान्तिवत्त का संयोग दो स्थानों में होता है। उन 
दोनों ब्रिन्द्रओं को सम्पात या क्रान्तिपात कहते है । सूर्य जब्र सम्पात में आने के बाद 
विषुववत्त के उत्तर की ओर जाता है. और जब कि उस समय वसन्‍त ऋतु रहती है, उस 
सम्पात को मपसम्पात या वसस्तसम्पात कहते है । मान लीजिय क्रिसी समय वसन्‍्त 
सम्पात में एक तारा है। उसी समय सूर्य भी वहां आया और वर्ष का आरम्भ हआ । 
सम्पात मे गति है। बह प्रति वर्ष लगभग ५० विकला पीछे हटता है. इसलिये नक्षत्र- 
मण्डल उतना ही आगे खिसका हुआ दिखाई देता है। सम्पात से चलकर सूर्य को पुनः 
सम्पात तक आने में जो समय लगता है. उसे साम्पातिक सौर वष कहते है । इसी का 
नाम आरतंव वर्ष या सायन वर्ष भी है। सूर्य जब सम्पात में आता है उस समय पहले का 
नक्षत्र ४० विकला आगे गया रहता है। उस वहा तक जाने से लगभग ५० पल अधिक 
लगते हे, अत: सिद्ध हुआ कि साम्पालिक सौर वर्ष की अपेक्षा नाल्षत्र सौर वर्ष लगभग 
५० पल अधिक हैे। ऋतुएं साम्पातिक सौर व पर अवलम्बित है । जब-जब सय 
सम्पात म॑ आयगा सर्बदा एक ही ऋतु रहेगी, परन्तु एक बार किसी नक्षत्र में सूय के रहने 
पर जो ऋतु होगी वही सबंदा उस नक्षत्र में आने पर नहीं होगी. यह स्पष्ट है। वृत्त का 
एक बिन्द्र हिलनले पर उसके सभी बिन्द्र हिल जात सलिए सम्पात-बिन्द की भांति 
अयन-विन्द भी पीछे खिसकते ढ । अतः एक बार जिस नक्षत्र म सूय क आन पर उत्तरायण 
होता है, बाद में उसमे नहीं होता. बल्कि पी छे-पी छ हटने लगता है । अयन-बिन्द्‌ की गति 
सम्पात-विन्द के समान ही होती है । सूर्य के अयन नक्षत्रों में क्रमश: पीछे हटने के कारण 
वह गति पहले ज्ञात हई, इसलिए उसे अयन-चलन कहने लगे। 


कालगणना की युगपद्धति 


कलियुग का मान ४३२००० वर्ष है। द्वापर, जेता और कृतयुग क्रमश: इससे 
हदिगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित होते हे । इन चारों यूगों का एक महायुग होता है | 


उपोद्घात १३ 


वह कलियग का दसगुना होता है। उसका मान ४३२०००० वर्ष है। एक सहसख्र 
महायगों का कल्प होता है। यही ब्रह्मा का दिन है । कल्प में १४ मनु होते हैं । कल्पारम्भ 
से लेकर वतंमान महायग के आरम्भ पर्यन्त ६ मन्‌ और २७ महायूग बीत गये। रप्वें 
महायग के कृत, त्रेता और द्वापर तीन यग बीत गये। इस समय कलियग है। प्रत्येक 
मन ७१ महायगों का होता है। इसके अतिरिकत प्रत्येक मन्‌ के आरम्भ में कृतम॒ग-तुल्य 
सन्बि होती है। इस प्रकार ब्रह्मदिन के आरम्भ से लेकर वतंमान कलियग के आरम्भ 
तक ४५६७ कलियर्गों जितना समय बीता । इस विपय मे एक प्रथम आर्यभट को छोड़ 

अन्य सत्र सिद्धान्तों का मत एक है। जन्‍्य विषयों मे थोड़ा मतभंद है। सूबसिद्धान्त 
और प्रथम आयंभट के सिद्धान्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ में सब ग्रह अर्थात्‌ 
सूर्यादि सात ग्रह एक स्थान मे आते है अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग घुन्य आता है। बह्म- 
एप्त और द्वितीय जायंभट के सिद्धास्तानुसःर बे कंवल कल्पारम्भ में एक स्थान में आते 
। ऋलियृगारम्भ में पास-पास तीत-चार अंथों के भीतर रहते हैं । और भी एक मतभेद 
। उसे आगे हहूँगा। 


हु कि] 8 थे + 3 । 


हमार देश मे जाकागस्थित ज्योतियों की गति-स्थिति इत्यादि का तथा ज्योतिप- 
शास्त्र के अन्य सब अड्डों का विचार उत्पन्न होने के बाद बाद. तत्सम्बन्धी ज्ञान क्रमण: कंस 
बरढता गया इसका इतिहास इस एस्लल: मे लिखा गया है। हमारे देश का प्राचीन नाम 
भारतवर्ष, मरतखण्ड या भारत हैं। इसम भारतवष के ज्यातिषश्ास्त्र का इतिहास 
है, इसलिए इसका नाम भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्यानिपशास्त्र छा 
प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास रखा है। 


ज्योतिषद्यास्त्र के संहिता और जातक अज्ु ग्रद्ादि ज्योतिषों की गति पर अवलम्बित 

हैं। ग्रह्दिकों की स्पप्ट स्थिति अर्थात्‌ जमुक समय ग्रह आकाद मे अमुक स्थान में रहेगा, 
पहले बता देना हमार ज्योतिषशास्त्र का अत्यन्त महत्व वा विषय है, और वह उतना ही 

कठिन भी है। स्पष्ट गति-स्थिति से सूक्ष्म ज्ञान द्वारा मध्यम गति-स्थिति का सूक्ष्म 

ज्ञान होता है, तथापि सूक्ष्म स्पष्ट स्थिति का ज्ञान होने के पहले भी सामान्यत: मध्यम 
गति-स्थिति का बहुत कुछ सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। यह पहले की सीढ़ी है। ज्योतिष- 

शास्त्र के सम्प्रति उपलब्ध सिद्धान्त-ग्रन्थों म॑ स्पष्ट-गति-स्थिति का गणित है. परन्तु 

मनप्य का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इस स्थिति तक पहुँचने मं समय बहुत लगा होगा 

इसलिए हम ज्योतिपशास्त्र के इतिहास के दो विभाग ज्योतिषसिद्धान्तकाल' और 

“पसिद्धान्तप्राककाल' करते है और इसी के अनुसार इस ग्रन्थ क भी दो विभाग किये हैं 

'सिद्धान्तप्राककाल में हम लोगों का ध्यान ज्योतिष की ओर केसे लगा, तत्सम्बन्धी ज्ञान 
क्रमश: के से बढ़ता गया और वह स्पप्ट स्थिति जानने वाली सीढ़ी तक कंसे पहुँचा, इसका 

: इतिहास हमे बेद, वेदाज़भू, स्मृति और महाभा रत इत्यादि भ्रन्थों में प्रसंगवणात्‌ आये हुए 


श्ड भारतीय ज्योतिष 
ज्योतिषसम्बन्धी लेखों द्वारा मालूम होता है। वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में है और 
उसके बाद का आज तक का इतिहास द्वितीय भाग म॑ दिया गया है। मेने सिद्धान्तप्राक्काल 
के और तदनसार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के दो विभाग वंदिक-काल और वेदाड्भर-काल 
किये हैं। प्रथम में वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणों और क्वचित्‌ उपनिषदों में आये हुए 
ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का इतिहास है और द्वितीय विभाग में वेदाड़ु, स्मृति और 
महाभा रतादिकों में वाणित विषयों का वर्णन है। वेदाज्डों म॑ ज्योतिष के दो ग्रन्थ हें । 
उनमें केबल ज्योतिष विषय ही है. परन्तु मध्यम गति-स्थिति भी है । चूंकि वे दोनों ज्योतिष- 
सिद्धान्तग्रल्थों में प्राचीन हें, इस लिए उनका विवेचन प्रथम भाग में ही किया है। वंदिक- 
काल, वेदाड़काल और ज्योतिष-सिद्धान्तकाल की मर्यादा का विचार प्रथम भाग के 
अन्त म॑ किया है। 


द्वितीय भाग मे ज्योतिष के तीनों स्कन्‍्धों का इतिहास है। उसमे गणितस्कन्ध का 
इतिहास, पूर्वोक्त, मध्यम, स्पष्ट इत्यादि अधिकारों के क्रम से दिया है। भुवनसंस्था, 
वेध और अयन-चलन का विवेचन भी उसी में है। इस विवेचन में अनेक ग्रन्थों और 
ग्रन्थकारों के नाम आयेंगे। चूंकि उनके इतिहास का ज्ञान न रहने से उपर्युक्त विवेचन 
समझने म॑ अड़चन होने की सम्भावना है, इसलिए दूसरे विभाग के आरम्भ में ही मध्य मा- 
धिकार में ज्योतिष-गणित-पग्रल्थकार और उनके ग्रन्थों का इनिहास लिखा है और उसी में 
ग्रहों की मध्यम गति-स्थिति का विचार किया गया है। स्पप्टाधिकार में स्पष्ट गति- 
स्थिति का विवेचन है। पच्चाजडु के अज्ों का और इस देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
प्रचलित भिन्न-भिन्न पज्चाज्डीं का वर्णन भी उसी में है।, दोनों भागों के विपयक्रम का 
विस्तत स्वरूप अनक्रमणिका द्वारा ज्ञात होगा। 


प्रथम भाग 
वेंदिक काल तथा वेद्ाफ़' काल में 
वज्योतिंष का विव्शास 


प्रथम विभाग 


वदिक काल 


स प्रकरण में वेदों में आये हुए ज्योतिषश्ञास्त्र सम्बन्धी उल्लेखों का विचार किया 
जायगा। बेद कंबल ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ नहीं हैं, अतः स्पष्ट है कि उनमें 
कोई भी बात ज्योतिष-विषयक विवेचन के लिए नहीं कही गयी होगी, बल्कि इतर विषयों 
का विचार करते समय प्रसंगवशात्‌ उसके सम्बन्ध में कुछ बातें आ गयी होंगी। हमें 
चाहिए कि जहां उनके द्वारा कुछ अनुमान किये जा सकते हों, वहां करें, और जहां 
अनुमानोपयोगी सब सुसंगत उपकरण न हों, वहां उपलब्ध बातें ही ज्यों-की-त्यों 
उद्धृत कर दें। 
यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे पूंंज सृष्टि के और विशेषत: आकाश के 
चमत्कारों का अवलोकन करने में सदा सचेप्ट रहते थे। कोई भी वेद या वेदभाग अथवा 
उसका कोई प्रपाठक ही लीजिए, उसमें आकाश, चन्द्र और सूर्य, उषा और सूर्य, रश्मि, 
नक्षत्र और तारे, ऋतु और मास, दिन और रात, वायु और मेघ---इनके विषय में कुछ 
न कुछ वर्णन अवश्य मिलेगा और वह भी बड़ा ही मनोहर, स्वाभाविक, सुन्दर, चमत्कारिक 
और आश्चयेकारक | में यहां इसके कुछ उदाहरण देता पर ऐसा करने से ग्रन्थविस्तार 
होगा और कुछ अंश में विषयान्तर भी होगा। 


विश्वोत्पत्ति 


अब पहले यह विचार करें कि जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में वेदों में क्या लिखा है। 
ऋग्वेदसंहिता में एक स्थान पर निम्नलिखित वर्णन है--- 
देवानां न्‌ वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः परश्यादुत्तरे युगे ॥१॥ 
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाघमत्‌ । 
देवानां पृव्य यगेपब्सत: सदजायत ॥२॥ 
देवानां युगे प्रथमेब्सत: सदजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदृत्तानपदस्परि ।३॥। 


श्ष् भारतीय ज्योतिष 


भूर्जज़ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । 
अदितेदंक्षो अजायत दक्षाद्वदिति: परि ॥॥४।। 
अदितिहांजनिष्ट. दक्षया दृहिता तब । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव: ।।॥५॥। 
ऋ० सं० १०॥७२ 


हम देवों के जन्म स्पष्ट वाणी से कहते हैं; जो [दिवगण पूव॑ंयग में उत्पन्न होते 
हुए भी] उत्तर युग मे [यज्ञों में | शस्त्र गाते समय [स्तोता को ] देखता है ।।१॥। कर्मार 
की भाँति ब्रह्मणस्पति ने देवों को जन्म दिया। देवों के पूर्वयग मे असत्‌ (सर्वाभाव) से 
सत्‌ हुआ ।॥।२॥ देवों के प्रथम युग में असत्‌ से सत्‌ हुआ, उससे दिशाएँ हुई और उसके 
परचात्‌ उत्तानपद हुआ ॥।३॥ उत्तानपद से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से आशाएं हुई, अदिति 
से दक्ष हुआ, दक्ष से अदिति हुई ।।४।। हे दक्ष ! तुम्हारी दुहिता अदिति से उत्पन्न होने 
के बाद स्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए ॥५॥। 


इस वर्णन के आधार पर सामान्यतः: कह सकते हैं कि पहले कोई अस्तित्व उत्पन्न 
हुआ, उसके बाद दिशाएँ और तदनन्तर पृथ्वी उत्पन्न हुई । 


ऋक संहिता में एक स्थान पर लिखा है-- 


ऋतजञ्च सत्यञ्चाभीद्धा त्तपसोष्ध्यजायत । ततो राशग्यजायत ततः 
समुद्रो अर्णव: ॥। १॥। समुद्रादर्ण वादधिसंवत्सरों अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्थ मिषतों वशी ॥।२॥। सूर्याचन्द्रमसा धाता यथापूर्वम- 
कल्पथत्‌ । दिवञजुच पृथिवीजञज्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥।३।। 


ऋू० स० १०।१६७ 


ये मन्त्र अन्य वेदों में भी हैँ। तेत्तिरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर निम्नलिखित 
वर्णन है--- 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ | तेन प्रजापतिरश्राम्यत । 
कथमिद __ स्थादिति। सोथ्पश्मत्पुष्करपर्ण लिष्ठत्‌ | सोम- 
न्‍्यत । अस्ति वे तल । यस्मिन्निदमधितिष्ठति ।। वराहों 
रूपं॑ कृत्वोपन्यमज्जत्‌ ।स पृथिवीमध आछेत्‌ | तस्या उप- 
हत्योदमज्जत्‌ । तत्पृष्करपर्णेप्रथयत्‌ । यदप्रथयत्‌ । तत्पृथिव्य 


पृथिवीत्वम्‌ ।। 
अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक रे 


बेदिक काल १६ 


इसमे “पहले जल था, उसके बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई इत्यादि" वर्णन है। तैत्तिरीय 
संहिता के भी निम्नलिखित वाक्यों में इसी प्रकार उदक के पथचात्‌ वायु और उसके बाद 
पृथ्वी की उत्पत्ति बतायी गयी है। 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ू तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुभृत्वा- 
चरत्‌ स॒ इमामपर्यत्‌ तां वराहो भूत्वाःहरत्‌ तां विद्वकर्मा 
भूत्वा व्यमात्‌ सा प्रथत सा पृथिव्यभवत्‌ । तत्‌ पृथिव्य पृथिवित्वम्‌ ।। 

अप्टक ७ अध्याय १ अनुवाक # 


इसमें उदक के बाद वायु और वायु के बाद पृथ्वी यह क्रम है । 
निम्नलिखित उपनिषदभाग में बतायी हुई उत्पत्ति का क्रम अधिक सुव्यवस्थित 
ज्ञात होता है। 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत:। आकाशाद्वायु: । 
वायोरग्नि: । अग्नेराप: | अद्भ्य: पृथिवी । पृथिव्या ओषधय: । 
ओषधीम्योउन्नषम । अन्नात्‌ पुरुष: ॥। 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१ (त्रह्मावल्ली प्रथ मखप्ड ) 
अन्य भी अनेक स्थलों म॑ सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन है। 


यद्यपि वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि बाते बतलायी हैं, तथापि 
तंत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर बड़ा चमत्कारिक वर्णन यह है, कि सुष्टि-उत्पत्ति का 
वास्तविक कारण बतलाना असम्भव है और उसे कोई भी नहीं जानता । 


नासदासीन्नोसदासीत्तदामीम्‌ । नासीद्रजो नो व्योमा परो 
यत्‌ । किमावरीव: कुह कस्य हा्मंन्‌ । अम्भ: किमासीद गहन 
गभीरम्‌ । न मृत्युरमृतं तहि न । रात्रिया अक्ल आसीत्‌ प्रकेत: । 
आनीदवात _' स्वधया तदेकम्‌ । तस्माद्धान्यं॑ ने पर: किड््च 
नास । तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्‌। सलिलं _ स्व मा 
इदम्‌ । तुच्छेनाम्वपिहितं गदासीत्‌। तमसस्तन्महिमा 
जाबतंकम्‌ । कामस्तदग्रे समवर्तताधि । मनसो रेत: प्रथम 
यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति । निरविन्दन्‌ । हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीषा । तिरश्चीनो विततो रहश्मिरेषाम्‌ । अध- 


स्विदासी ३दुपरिस्वदासी ३त्‌। रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन 
स्वधा अबस्तात्‌ प्रमति: बरस्तात्‌।। 


ते० ब्रा० २।५।६ 
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है 
“बूव सृष्टि का प्रलय होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सत्‌ नहीं था, असत्‌ 
भी नहीं था, आकाश नहीं था, उदक नहीं था, मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं था, रात और 
दिन को प्रकाशित करने वाले कोई (सूयं-चन्द्र) न थे। कंवल ब्रह्म था। उसके मन 
में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई। उसके बाद सारा संसार उत्पन्न हुआ, इत्यादि” 
वर्णन इन वाकयों में है। इसके बाद आगे कहा है--- 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ । कुत आजाता कुत इयं॑ विसुष्टि: । 
अर्वग्देवा अस्य विसजंनाय। अथो को वेद यत आबभूव। 
इयं विसूष्टियंत आबभूव। यदि वा दधे यदि वा न | यो 
अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌। सो अद्भ वेद यदि वा न वेद | 
कि” स्विहनं क उ स वृक्ष आसीत्‌?। यतो द्यावापृथिवी 
निष्टतक्ष्‌: ।। 
कं ते० ब्रा० ए२।८।६ 
यह विविध सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसलिए हुई, इसे वस्तुत: कौन जानता है ? 
अथवा कौन कह सकता है ? देवता भी पीछे से हुए, फिर जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई, 
उसे कौन जानता है। जिससे द्यावाप*्वी बनी वह वृक्ष कौन सा था, और किस वन में 
था, इसे कौन जानता है ”? इन सब का अध्यक्ष परमाकाश म है, वही इसे जानता है 
अथवा वह भी जानता है या नहीं, इसे कौन जाने ? 
उपयुक्त विचारों म॑ यह अभिप्राय भी स्पष्ट है कि जगदुत्पत्ति का कारण जानने 
वाला तो कोई नहीं है, पर उत्पत्तिक्रम भी किसी को ज्ञात नहीं है । ऋग्वेद मे भी एक 
स्थान में लिखा है--- 
तिस्रो द्याव: सवितुर्दा उपस्थां एका यमस्य भुवने 


विराषाट। आणि न रथ्यममृताधितस्थु: ।॥। 
ऋण सं० १।३५॥६ 
“झ्ुलोक तीन हूं । उनमें से दो सविता के उदर में [गौर] एक यम के भुवन 
0 आम है। 36 ३3 [चन्द्रतारादि] अमर [उस] पर बढठे हें, ऐसा कहने के 


बाद ऋषि फिर उसी ऋचा में कहते हे--- 


१. “कि स्थविद्वनं” मन्त्र वाजसनेयीसंहिता (१७।२०) में भी है। इसी प्रकार 
इसके पहले के सब मन्त्र ऋकसंहिता (१०।१२६) में भी हें। 'कि स्थिर 
मनन १०११ में है । 
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इह ब्रवीतु य उ तच्चिकंतत्‌ । 
यह सब जाननेवाला यदि कोई है, तो वह यहां आकर बतावें। यहां ऋषि का 
आद्ाय यह है कि वस्तुतः इसे जानने वाला कोई नहीं है। 


यह सब होते हुए भी मालूम होता है जगत्संस्थान का--कम-से-कम पृथ्वी-संस्थिति 
का तो वेदकाल म॑ भी अच्छा ज्ञान था। 


विश्वसंस्था 


सम्पूर्ण जगत्‌ के विषय में कुछ कहते समय रोदसि, द्यावापृथ्वी अथवा इसी अर्थ 
के दूसरे शब्दों द्वारा आकाश और पृथ्वी के समुच्चय को लक्षित करके किया हुआ वर्णन 
बहुत से स्थलों में पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है, जगत्‌ के द्यौ और पृथ्वी दो भाग 
माने गये हैँ। कहीं-कहीं द्ुलोक तीन बतलाये हें। ऋक्‍संहिता में तीन दुलोकों का 
निर्देश बहुत से स्थलों में है। कहीं-कहीं दिव्‌ का पृष्ठभाग अथवा अत्यन्त उच्च भाग 
स्वर्ग बतलाया है, पर अधिकांश स्थानों पर द्यो, अन्तरिक्ष और पृथ्वी जगत्‌ के तीन भाग 
माने गये हे । द्यौ और पृथ्वी के बीच के भाग का नाम अन्तरिक्ष है। वही वायू, मेघ 
और विद्युत्‌ का स्थान है। पक्षी उसी मे उड़ते हैं। 
नाम्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णोद्यौ: समवतंत, पदम्यां भूमि:। 
पुरुषसक्त की इस प्रसिद्ध ऋचा में ये तीन भाग स्पष्ट हैं । मालूम होता है इनकी 
ऊर्ध्वाध: स्थिति का ध्यान रखकर ही विराट पुरुष के मस्तक, नाभि और पादों से उनकी 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। 
यः पृथिवीं व्यथमानमदंहद्य: पवतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तम्नात्‌ स जनास इन्द्र: ।। 
ऋण० सं० २१२।१ अथ० सं० २०।३४।२ 


जिसने काँपती हुई पृथ्वी दृढ़ की. . . . . जिसने विस्तीर्ण अन्तरिक्ष व्यवस्थापित 
किया, जिसने द्यौ को धारण किया, हे मनुष्यो ! वह इन्द्र है। 
त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि: पाथिवानि त्रिरुकत्त मद्भ्य: ।। 
ऋ० सं० १।३४।६ 
हे अश्विनो ! आप हमें तीन बार द्युलोक की, तीन बार पृथ्वी पर की और तीन 
बार अन्तरिक्ष की ओषधियां दीजिये। 
यहां मूलोक्त अदृम्य: शब्द का अर्थ है जिसमें मेघोदक रहता है उस प्रदेश से 
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अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से ।' इसके अनेकों प्रमाण हें और इस दब्द से भी ज्ञात होता है कि 
अन्तरिक्ष उसी को कहते हें जिसमें मेघोदक रहता है। 
ये महीं रजसो विदुविश्वेदेवासों अद्रह: । मरुड्ि रग्न आगहि ।। 
ऋण० सं० १।१६।३ 
'है अग्ने ! जो देवता महान्‌ अन्तरिक्ष में रहते हें उन सब मरुतों (देवताओं ) 
क॑ साथ तुम यहां आओ। इससे मरुत्‌ (वाय्‌ ) का स्थान अन्‍्तरिक्ष ज्ञात होता है। 
वेदा योवीनाम्पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । ऋण सं० १।२५।७ 
'जो (वरुण ) अन्तरिक्ष में उड़नेवाले पक्षियों का मार्ग जानता है। इससे पक्षियों 
का गमनमार्ग अन्तरिक्ष सिद्ध होता है। 
द्यौरन्तरिक्ष प्रतिष्ठितान्तरिक्षि पृथिव्याम्‌ । 
ऐं० ब्रा० १६।६ 
इस ऐतरेयब्राह्मण के वाक्य म॑ तो यह स्पष्ट है कि पृथ्वी और दयो के बीच में अन्त- 
रिक्ष है। बहुत से स्थलों म॑ यह वर्णन है कि सूर्य ्युलोक के अत्यन्त उच्च प्रदेश में सञ्चार 
करता है। अग्रिम ऋचा देखियें-- 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नत्तरां दिवम्‌ । हद्रोंग मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ।। 
ऋर०सं० १।॥५०११ 
है अनुकल-तेज सूर्य ! तू.... . परम उच्च द्यलोक पर चढ़कर मेरा ह॒द्रोग. . . 
नाग कर । 
निम्नलिखित कुछ वाक्‍्यों में भी यह कल्पना दिखाई देगी कि सूर्य पृथ्वी से अत्यन्त 
दूर प्रकाशित होता है। 
यथाग्नि: पृथिव्या समनमदेव॑ मह्ं भद्रा: सन्नतयः सन्नमन्‍्तु 
वायवे समनमदन्तरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायरन्तरिक्षेण सूर्याय 
समनमद दिवे समनमद्‌ यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमन्न- 
क्षत्रेम्य: समनमद यथा चन्द्रमा नक्षत्रेवरणाय समनमत्‌ ।। 
ते० सं० ७।५।२३ 
इसमें कहा है कि अग्नि पृथ्वी से वायु और अन्तरिक्ष को नत हुआ, वायु अन्तरिक्ष 
से सूयं और द्य्‌ को, इसी प्रकार सूर्य दर से चन्द्रमा और नक्षत्रों को तथा चन्द्रमा नक्षत्रों 
से वरुण को नत हुआ। इसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि अग्नि पृथ्वी पर है, वाय्‌ 
अन्तरिक्ष के आश्रय में रहता है, सूर्य द्युलोक में परिक्रमण करता है और चन्द्रमा नक्षत्र- 
मण्डल में सञ्चार करता है। मालूम होता है यहां चन्द्रमा सूर्य से ऊपर समझा 
गया है। 
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लोकोंसि स्वर्गोॉसि। अनन्तोस्यपारोंसि। अक्षितोस्यक्ष- 
य्योसि । तपस: प्रतिष्ठा । त्वयीदमन्त:। विश्व यक्ष विश्व 
भूत॑ विश्व _ सुभूतम्‌ । विश्वस्य भर्ता विश्वस्य जनयिता। 


तन्त्वोपद्धे कामदुघमक्षितम्‌। प्रजापतिस्त्वासादयतु । 
तया देवतयांगिरस्वश्रुवासीद । तपोसि लोक श्वितम्‌। तेजस: 
प्रतिष्ठा। त्वयीद, .... . । तेजोंसि तपर्सि श्रितम्‌ | 
समुद्रस्य प्रतिष्ठा... . . . । समुद्रोसि तेजसि श्रित:। 
अपां प्रतिप्ठा। आप: स्थ समूद्रे श्रिता: । 
पृथिव्या: प्रतिष्ठा यणप्मासु। ...... । पृथिव्यस्यप्सु 
श्रिता। अग्ने: प्रतिप्ठा।  ...... । अग्निरसि 


पृथिव्या _ श्रितः।। अन्तरिक्षस्थ प्रतिप्ठा।. .... . । 
अन्तरिक्ष मस्यग्नीं श्वितम्‌। वायो: प्रतिष्ठा। ...... । 
वायरस्यन्तरिक्षे श्वित:;। दिव: प्रतिष्ठा। ...... । 
दयौरसि वायौ श्विता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा। ...... । 
आदित्योसि दिवि श्वित :। चन्द्रमसः प्रतिष्ठा। .. . .. . । 
चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रित:। नक्षत्राणां प्रतिष्ठा ।. . . . . . । 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमस श्रितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा 


यूप्मासु। ...... । संवत्सरोसि नक्षत्रेष्‌ श्रित:। 
ऋतुनां प्रतिष्ठा । ...... । ऋतव: स्थ संवत्सरे श्विता:। 
मासानां प्रतिष्ठा युष्मासु। ..... . । मासा: स्थर्तष 


शख्लविता:। अधमासानां प्रतिष्ठा यष्मासु। ...... । 


१. यहां से आरम्भ कर ६ वाक्य मूलोक्त तेज, समुद्र इत्यादि प्रत्येक शब्द के 
भागे उनके लिग-वचनानुसार परिवर्तित होकर आये हैं । यहाँ उन्हें बार-बार नहों 
लिखा गया | 

२. 'संवत्सरोसि' इत्यादि आगे के वाक्य यहाँ आवश्यकता न रहते हुए भी 
लिखे हें. इसका कारण यह है कि पूर्ण अनुवाक देने से पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा उसमें 
बतलायो हुई सब बातें ठीक समझ में आ जायेंगी | दूसरी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र 
सम्बन्धी महत्व के मान संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष ओर अहोरात्र यहाँ एकत्र पढठित 
हैं तथा जैसा कि उनका उत्तरोत्त अवयवावयवी सम्बन्ध है उसो क्रम से आये हैं 
और आगे भी इनका उपयोग है । 


श्डें भारतोय ज्योतिष 


अधेमासा: स्थ मासु श्रिता: । अहोरात्रयो: प्रतिष्ठा युष्मासु । 

न । अहोरात्रे स्थोधघं॑मासेषु श्विते। भूतस्य प्रतिष्ठे 

भव्यस्य प्रतिष्ठे । पौर्णमास्यष्टकामावास्या । अन्नादा: 

स्थान्नदुधोी युष्मासु। राइसि बृहती श्रीरसीनद्रपत्नी 

धमंपत्नी ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोसि। 

देवानां धामामृतम्‌ । अमर्त्यंस्तपोजा:।. . . . . 3 जछ 
त० ब्रा० २।११।१ 
यहां प्रथम तीन वाकयों में कहा है---तुम लोक हो, स्वर्ग हो, अनन्त हो, अपार हो, 
बक्षित हो, अक्षय्य हो । इसमें लोक शब्द सम्पूर्ण विश्व के उद्देश्य से कहा गया है। 
इन वाक्यों में सववंत्र ऊर्ध्वाधोभाव विवक्षित नही है। कहीं कार्यकारणभाव, कहीं व्याप्य- 
व्यापकभाव और कहीं अज्भाद्भरीभाव है। पृथ्वी के ऊपर अन्तरिक्ष और उसके ऊपर 
यो है” यह पूर्वोक्त परम्परा तथा सूर्य चुलोक के आश्रय में है यह कल्पना भी यहां है । 


पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दो 

उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि विश्व के पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ (आकाश ) 
ये तीन विभाग माने जाते थे। वेदों में इस बात का भी स्पष्ट निर्देश है कि मेघ, विद्युत्‌ 
ओर वाय जिस प्रदेश मे घूमते हें वह पृथ्वी के पास है और सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों का 
परिक्रमण-प्रदेश पृथ्वी से बहुत दूर है। स्वर्ग, मृत्यु (पृथ्वी) और पातालात्मक विभाग 
बेदों मं नहीं मिलते । 

“चन्द्रमा सूं से ऊपर है“---यह वास्तविक स्थिति और वेदोत्त रकालीन ज्योतिष- 
सिद्धांत-विरुद्ध धारणा ऊपर दो स्थानों में दिखाई देती है, पर नक्षत्र सूर्य से ऊपर है. 
इस वास्तव स्थिति का भी वर्णन है। चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर मानने का कारण हम 
समझते है, यह है कि जब सूर्य दिखाई देता है उस समय नक्षत्र नहीं दीखते, इसलिए 
स्वभावत: ऐसा ज्ञात होता है कि उसका नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर चन्द्रमा की 
स्थिति ऐसी नहीं है, वह अत्यन्त शी प्रगामी है और उसके पास के नक्षत्र दिखाई देते हें 
इसलिए वह नक्षत्रों में से होकर जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। अतः उसके विषय में 
यह धारणा होना स्वाभाविक है कि वह नक्षत्रों के प्रदेश में तथा उनकी जितनी ही 
ऊंचाई पर है और चुंकि नक्षत्र सूर्य से ऊपर हें इसलिए वह भी सूर्य से ऊपर होगा--- 
ऐसा लोगों ने समझ लिया होगा, तथापि निम्नलिखित मन्त्र में चन्द्रमा सूर्य से नीचे 
हमारे पास है' इस वास्तविक स्थिति का भी वर्णन है। 

सुपर्णा एत आसते मध्य अरोधने दिवः । ते सेघन्ति 


फ्थो वृक॑ तरन्तं यद्धतीरपो वित्त मे अस्य रोदसी॥। 
ऋण० सं० १११०५ १ 
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इसकी भाष्य में सायणाचाय लिखते हँं---यास्कपक्षे त्वाप इत्यन्तरिक्षनाम 
यह्बतीरपो महदन्तरिक्षं . . . . . . तरनन्‍्तं वृक॑ चन्द्रमसं . . . . . ।” अतः यास्क 
और सायणाचार्य के मतानुसार उपर्युक्त ऋचा का आशय यह है कि चन्द्रमा अन्तरिक्ष 
में अर्थात्‌ सूर्य से नीचे है। इसी सूकत की पहली ऋचा म॑ चन्द्रमा को पक्षी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष में सञ्चार करने वाला कहा गया है। उससे भी इस कथन की पुष्टि 


होती है । 


विश्व का अपारत्व 
निम्नलिखित ऋचा मे कहा है कि विश्व पृथ्वी से बहुत बड़ा है। 


यदिन्विन्द्र पृथ्वी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त क्ृष्टय:। 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्व॒तं सहोद्यामन्‌ शवसा बहुँणा भुवत्‌ ॥। 
ऋण० सं० १।५२।११ 


[हे इन्द्र] यदि पृथ्वी दशगुणित बड़ी होगी [और] मनुष्य सर्वदा शाश्वत [रहेंग] 
तभी हे मघवन्‌ ! [तुम्हारी] शक्ति [और] पराक्रम द्वारा प्रख्यात तुम्हारा प्रभाव 
झलोक जितना बड़ा होगा । 

यहां दशगृणित' उपलक्षण है, उसका अर्थ अनेकगुणित' समझना चाहिये। 
इस ऋचा में ऋषि के कहने का तात्पयं यह है कि इन्द्र का प्रभाव बहुत बड़ा है और वह 
द्युलोक जितना बड़ा होने योग्य है परन्तु उसका वर्णन करनेवाले मनुष्य की आय्‌ बहुत 
थोड़ी है और वृध्वी भी छोटी है। यदि पृथ्वी बड़ी हो जायगी और उस पर रहनेवाले 
मनुष्य दी्घंजीबवी होंगे तो इन्द्र के प्रभाव का विस्तारपू्वक वर्णन किया जा सकंगा और 
वह अनन्त विश्व में फंलेगा । यहां हम इतना ही देखना है कि यह विश्व पृथ्वी से अनन्त- 
गुणित बड़ा है, यह बात इस ऋचा मे स्पष्ट है। विश्व के आनन्त्य का वर्णन अन्य 
भी बहुत से स्थलों में है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय ब्राह्मण का उपर्यकत (३।११।१) 
अनुवाक देगिये । 


सब भवनों का आधार सूर्य 


सब भुवन सूर्य के आधार पर हैं, इस विषय में अग्रिम वाक्य देखिये । 
सप्त यू #जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों वहति सप्तनाम। 
त्रिनाभिचक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थु:॥। 
ऋण सं० १।१६४।२ 
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उस एक चत्रवाले रथ में सात [घोड़े] जोड़े जाते हैं [परन्तु] सात नामों का एक 
ही घोड़ा [रथ] खींचता है। उस चक्र मं तीन नाभियां हैं। वह अक्षय और अप्रति- 
बन्ध है और उसी क आधार पर सब भुवन स्थित हें । 


यद्यपि यहां सूर्य शब्द नहीं है तो भी यह निश्चित है कि यह ऋचा सूर्य-विषयक है। 


सनेमि चक्रमजरं विवावृत उत्तानायां दशयुकक्‍ता वहन्ति। 


सूर्यस्थ चक्ष रजसंत्यावुतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा।। 
ऋण सं० १।१६४।१४ 


जिसका सदा एक ही मार्ग है [और] जो अविनाशी है वह चक्र घूमता ही रहता है 
पक सूर्य का चक्ष. .. .. .घमता रहता है। उस पर सकल भुवन स्थित हें। 


मित्रों जनान्‌ यातयति प्रजानन्‌ मित्रों दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 


मित्र: क्रष्टीरनिमिषाभिचष्ट. ...............: |। 
ते० सं० ३।४।११ 


मित्र [ प्रत्येक की योग्यता जानकर] मनुष्यों को प्रेरित करता है। मित्र झुलोक 
और पृथ्वी को धारण करता है। मित्र मनृष्य और देवताओं को देखता है। 


यह ऋचा ऋग्वेद में भी कुछ परिवर्तित होकर आयी है । इसी प्रकार और भी 
बहुत से प्रमाण दिखाये जा सकते हें। 


ऋतुओं का कारण सूर्य 


ऋतुओं का कारण सूर्य है। इस विषय में अग्रिम ऋचा देखिये। 
पूर्वाभमन्‌ प्रदिश पाथिवानामृतून्‌ प्रशासद्विदधा वनुष्ठ । 
ऋण० सं० १।६५॥३ 


[वह सू्य] ऋतुओं का नियमन करके क्रमछ: पृथ्वी की पूर्वादि दिशाओं का 
निर्माण करता है। 

ऋतुओं का उत्पादक सूर्य है, इसके और भी बहुत से प्रमाण हैं पर ग्रन्थविस्तार 
होने के भय से वे यहां नहीं लिखे हें। आगे कालमान में ऋतुओं का विचार हुआ है, 
वहां कुछ वाक्य दिये गये हें । 


वेदिक काल २७ 


वायु का कारण सूर्य 
निम्नलिखित वाक्य में वायु चलने का कारण भी सूर्य ही बतलाया गया है। 
सवितारं यजति यत्सवितार यजति तस्मादुत्तरत: पद्चादय 
भूयिष्ठ पवभान: पवते सवितृप्रसतों होष एतत्पवते।। 
7७ ब्रा०ए० २।७३ 
बह [होता] सविता के लिये याज्य कहता है। सविता का यजन करने से उत्तर 
पव्चिम की ओर से बहुत वायु चलता है क्योंकि वह सविता से उत्पन्न होकर बहता है। 
मेरा उद्देश्य यह प्रतिपादित करने का नहीं है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के आक- 
पंण के कारण उस पर अवलम्बित हैं और उसक चारों ओर घूमते हें ऐसा वेदों में लिखा 
है, परन्तु यह कल्पना वेदों में है कि प्रकाश, उष्णता तथा पर्जन्यादि के विषय में सब भुवन 
सूर्य के आश्रित हें और ऋतुओं की उत्पत्ति भी उसी से होती है अर्थात्‌ वह विश्व का 
आधारभूत है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। 
सूर्य के रथ में सात घोड़े हैं! यह वर्णन यद्यपि बहुत से स्थानों में आता है पर वह 
अलंकारिक है। वस्तुतः उसके पास रथ, धोड़ा इत्यादि 
सूर्य के सात घोड़े कुछ नहीं है, यह बात भी वेदों में लिखी 


है। 
अनबश्वों जातो अनभीशुरववा कनिक्रदत्‌ू पतयदृध्व॑सानु: । 

ऋण सं० ११५२।५ 

अव्व-रहित ही उत्पन्न हुआ [यह सूर्य उत्पन्न होते ही]... . . . बड़ी शीक्रता 
से ऊपर उड़ जाता है| 
सूर्य एक ही है, दो, बारह या अनेक नहीं हैं। इस विषय में ऋक्‍संहिता में 
लिखा है--- 

सूर्य और उबा एक एवाग्तिबहुंधा, समिद्ध एक: सूर्यो विश्वमन 
एक एक ही हें प्रभूत:। एकवोषा सर्वररदि: विभाति..... . । 


क्र्० स० ८।५८।२ 


१. ऋ० १।१०५।६ 'अमी ये सप्तरहमय:' के विषय सें वंदार्थयत्नकार शंकर 
याण्डुरंग पण्डित ने (पु० २ पृ० ६८३ अप्रैल १८७८ के अंक में) लिखा है--““ऋ० 
८।७२।१६ में स्पष्ट कहा है कि (सूर्यस्थ सप्त रश्मिभि:) सूर्य की सात किरणें हैं । 
इससे ज्ञात होता है, प्राचीनकाल में आयं इस आधुनिक सिद्धान्त से कि 'सूर्य-किरणों 
के सात रंग हें" अपरिचित नहों थे ।” 


र्८ भारतोय ज्योतिष 


एक ही सूर्य विश्व का प्रभु है। एक ही उषा विश्व को प्रकाशित करती है। 

'उषा एक ही है' वाक्य ध्यान देने योग्य है। सूर्योदय के पूर्व होने वाले सन्धिप्रकाश 
को उषा कहते हैं । ऋग्वेद मे॑ बहुत से स्थलों में चमत्कारपूर्वक कहा है कि नित्य सूर्योदय 
के पूर्व प्रकाशित होनेवाली उषाएं अनेक हें परन्तु वस्तुत: जसे सू्यं एक है उसी प्रकार 
सूर्य से नित्य सम्बद्ध रहनेवाली उषा भी एक ही है । 


प्थ्वी का गोलत्व, निराधा रत्व और दिन-रात 


सवा एब न कदाचनास्तमेति नोदेति त॑ यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेज्ञ एवं तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यते रात्रिमेवा- 
वस्तात्‌ कुरुतेह: परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मनन्‍्यते 
रात्रे रेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यते»हरेवावस्तात्‌ 
कुरुते रात्रि परस्तातू स वा एप न कदाचन निम्नोचति। 
एऐ ० ब्रा० १४।८ 
वह (सूयं ) न तो कभी अस्त होता है न उगता है। यह जो अस्त होता है वह 
(सचमुच ) दिन के अन्त में जाकर अपने को उलटा घ्‌मता है। इधर रात करता है 
और उधर दिन । इसी' प्रकार यह जो सबेरे उगता है वह (वस्तुत:) रात्रि का अन्त 
करके अपने को उलटा घुमता है। इधर दिन करता है और उधर रात्रि। [वस्तुतः] 
यह [सूर्य] कभी भी अस्त नहीं होता।' 
उपर्युक्त ब्राह्मण वाकक्‍्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी गोल है, आकाश से 
अलग है और आकाश में निराधार स्थित है!---इन बातों का ज्ञान यहां था। अथर्वे- 
बेद के गोपथब्राह्मण (६।१०) में भी इस अथ के बहुत से ऐसे ही वाक्य हैं । 
मालूम होता है ऋग्वेदसंहिताकाल में भी यह बात ज्ञात थी, कि पृथ्वी का आकार 
गोल है और वह निराधार है। निम्नलिखित ऋचाएं देखिये--- 


चक्राणास: परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना:। 


न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र परिस्पशो अदधात्‌ सूर्यण।॥। 
ऋ० सं० १।३३।८ 


१. बकता अपने स्थान को लक्षित करक बोल रहा है । इधर का अर्थ है वक्ता 
सूर्य के जिस ओर है। अपने को उलटा घुमाता है अर्थात्‌ सायंकाल तक सीधा जाकर 
अस्त के बाद नोचे उलटा घुम जाता है। 
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सुवर्णमय अलंकारों से सुशोभित [वृत्र के] दूत पृथ्वी की परिधि के चारों ओर 
चक्कर लगाते हुए तथा आवेश से दौड़ते हुए भी इन्द्र को जीतने में समर्थ नहीं हुए । 
[फिर उसने उन] दूतों को सूर्य (प्रकाश) से आच्छादित किया । 
पृथ्वी यदि समधरातल होती तो सूर्य के उगते ही उसकी किरण सम्पूर्ण पृथ्वी पर-- 
कम-से-कम उसके आधे भाग पर एक ही साथ पड़तीं परन्तु वे इस प्रकार न पड़कर क्रमग : 
पड़ती हूं, ऐसे निर्देश अनेकों स्थलों में हैं। निम्नलिखित ऋचा देखिये--- 
आप्रा रजांसि दिव्यानि पा्थिवा इलोक देव: कृणुते स्वाय धमंणे। 
प्रवाह अस्नाक सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवन्नक्तुभिजंगत्‌ ॥। 


ऋ० सं० ४।५३।३ 
देदीप्यमान [सविता ने] अन्तरिक्ष के, द्ुलोक के [और] पृथ्वी पर के प्रदेश [तिज 
से] भरडाल हैं. ... . . अपनी कांति से जगत्‌ को सुलाते और जाग्रत करते हुए सविता 


ने उदित होकर अपनी बाहें फंला दी हैं। 

“सूर्य सुलाते और जाग्रत करते हुए उगता है--इसका अर्थ यह है कि वह 
जसै-जंसे आकाश मे ऊपर चढ़ता जाता है वंसे-वेंसे जगत्‌ के कुछ भागों में रात्रि होने 
लगती है और कुछ भागों में दिन । इससे पृथ्वी का गोलत्व व्यक्त होता है ।* 


१. वेदार्थयत्नकार श्री शंकर पाण्डुरंग पंडित इस ऋचा को व्याख्या (वेदार्थयत्न, 
पु० १ पृ० ३८० ) में लिखते हें -- 

इस ऋचा के 'परोणहूं चक्राणाप्त: शब्दों से स्पष्ट विदित होता है कि इस सूक्‍त 
को रचना के समय हमारे आय॑ पूव॑जों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी की आकृति सवाट 
नहों बल्कि गोल है । 

२. स्पष्ट है कि सब वेदों को संहितएँ, ब्राद्यम ओर उपनिषद एक ही समय में नहों 
बने हैं। उनके रचनाकाल की अवधि निश्चित करना बड़ा कठिन है। भाग करना 
हो तो संहिताकाल, ब्राह्मणकाल और उपनिषत्‌॒काल, ये तोन भाग करने पड़ेंगे और 
इनके अन्त्विभाग तो अनेकों होंगे । बैदिककालोन ज्योतिष-ज्ञान सम्बन्धी थोड़े से 
अनुमानों के लिए उनके अनेक विभाग न करके मेंने यही दिखलाया है कि वे वाक्य 
किस ग्रन्थ के हैं। इसके द्वारा विभाग करने का कार्य मुझे वाचकों को हो सोंप देने में 
सुभीता दिखाई दे रहा है और इसोलिए सब वाक्यों का समावेद्र वेदिककाल में किया 
गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि उपनिषदों से ब्राह्मण और ब्राह्मणों से संहिताएँ 
प्राचीन हें और उनमें भी ऋकसंहिता सबसे प्राचीन है । 
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मेरु पव॑त, जम्बू प्रभृति सप्त द्वीप इत्यादि जो पृथ्वी क॑ कुछ विभाग माने जाते 
हैं, उनका वर्णन हमें वेदों मे कहीं नहीं मिला । 


जगदुत्पत्ति, सृष्टिसंस्था इत्यादि सम्बन्धी वेदिक उल्लेखों का विवेचन यहां तक 
हुआ । अब यह देखना है कि वर्ष मासादि कालमान, सूयं-चन्द्रमा की गतिस्थिति और 
नक्षत्र, ग्रहण, ग्रह इत्यादिकों के विषय में उनमें क्या लिखा है। 


कल्प 


वेदोत्त रकालीन ज्योतिषग्रन्थों का कल्प नामक कालमान तो वेदों मे नहीं ही है, पर 
अन्य किसी भी कालमान के अर्थ में हमे उनमे कल्प शब्द नहीं मिला । 


युग 


किसी कालमान के अथं म॑ युग शब्द वेदों म॑ अनेकों बार आया है। कंवल यूग 
शब्द या कृतादि चार यूगों में से कोई एक जिन मन्त्रों में आया हैं उन्हें पहले यहां उद्धत 
करत हें, क्योंकि ऐसा करने से उनके विषय में विचार करने में सुविधा होगी । 


देवानां पूव्य युगे सतः सदजायत | 
ऋू० मं० १०।॥७२॥२ 
इसका अथं पहले लिख च॒क हैं। 
तदूचुषे मानृषमा यगानि कीतेंन्यं मघवा नाम बिश्रत्‌। 


उपप्रयन्दस्युह॒त्याय. वद्थी यद्धसून: श्रवसे नाम दधे॥। 
ऋ० सं० १।१०३।४ 


अति प्रबल इन्द्र ने हाथ में वज्र लेकर दस्यु को मारने के लिए जाते समय जो नाम 
धारण किया उसी प्रस्यात नाम को इस मानवयग” में सतोता के लिए मघवा धारण 
करता है। 


१. बेवसन्त्रों का अर्थ सर्वत्र मूल का अनुसरण करते हुए लिखा गया है। ऊपर से 
एक भी बात ऐसी नहीं लायी गयी है जो कि मूल में नहीं है । 
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सायणाचार्य का कथन है कि यहां यूग शब्द से क्ृतत्रेतादि युगों का ग्रहण करना 
चाहिये । 


विव्वे ये मानषा य॒गा पान्ति मर्त्य रिष:ः। 
ऋण सं० ५।५२।४ 


ईर्मान्यद्वपृर्ष वपुक्चक्र रथस्यथ ये मथु:। पर्यन्या नाहुपा युगा मक्ता-- 


रजांसि दीयथ :।। ऋण सं० ५।७३।१ 

अर्थ---है अश्विनो] मानवयग में तुम अपने रथ के दूसरे चक्रसे. .. . . भुवन 
के चारों ओर घूमते हो । 

दीघंतमा मामतेयों जुजुर्वान दशम युगे । अपामर्थ यतीनां ब्रह्मा 

भवति सारथि:।। ऋण० सं० १।१५८।६ 


ममता का पूत्र दीघंतमा दश्म युग म॑ वृद्ध होता हुआ परिणाम के प्रति जानेवाले 
कम का ऋत्विक्‌ रूप सारथी हुआ है। 


इसके भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है--अश्वियों के प्रभाव से दीर्घतमा दस 
धुग पर्यन्त सुखी रहते हुए कालक्रमण करने के बाद वृद्ध हुआ। युग शब्द से कया ग्रहण 
करना है, इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है परन्तु लेख के पूर्वापर सन्दर्भानुसार यहां उनका 
अभिप्राय कृतादि दस युग ग्रहण करने का ज्ञात होता है। 


यूगे युगे विदध्यं गृणदम्योग्नेरथि यजसं धेहि नव्यसीम । 
ऋण० सं० ६।८।४५ 
हे अग्ने ! प्रत्येक युग में यज्ञार्थ तुम्हारे उद्देश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमको 
द्रव्य और यश दो । 
या ओषधी: पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा। 

ऋ० सं० १०१६७।१ 

अर्थ---जो औषधियां पहिले तीन युगों में देवों से उत्पन्न हुई । 
इसके भाष्य में सायणाचायय ने त्रियुगं शब्द का अर्थ कृत, त्रेता, द्वापर तीन युगों 
में अथवा वसन्‍्त, वर्षा, शरद तीन ऋतुओं में” किया है। तैत्तिरीय संहिता में यह 
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मन्त्र या जाता ओषधयो देवेम्यस्त्रियुगम्पुरा ---इस प्रकार है। वाजसनेयिसंहिता 
(१२।७५) में भी “या ओषधी: पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगम्पुरा/---इस प्रकार है। 
भाष्यकार महीधर ने यहां त्रियग शब्द से वसनन्‍्त, वर्षा और शरद्‌ ऋतुओं का ग्रहण किया 
है । वाजसनेयिसंहिता में यगनिर्देश इस प्रकार है-- 


श्रुतुकणं ८० सप्रथस्तमं त्वागिरा दंब्यं मानषा युगा। 
बा० सं० १२।१११ 


यह निश्चित है कि इन वाक्‍्यों में युग शब्द किसी काल का वाचक है परन्तु वह कितने 

वर्षों का है, यह किसी भी वाक्य से स्पष्ट नहीं होता । वेदाज्भुज्योतिष में पांच वर्षों का 
एक युग माना गया है। उपयुक्त वाक्य में युग का यही अथ है, यह निश्चय पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता परन्तु यह भी नहीं कह सकते कि यह अथ नहीं है, क्योंकि वेदा ज्भज्योतिप- 
षोक्त युग के अद्भभूत पांच संवत्सरों के नाम वेदों में आये हैं, यह आगे दिखायेगे । स्पष्ट 
है कि दीधंतमा दसवें यूग में वृद्ध हुआ--इस अर्थ के उपर्युक्त मन्त्र म॑ दीघंतमा का 
न्यूनत्व सिद्ध करने का नहीं बल्कि उसका कुछ न कुछ वेशिष्ट्य दिखाने का अभिप्राय 
है और यदि युग पांच वर्ष का मानते हैं तो पचासवे वर्ष में वृद्धत्व आता है जो कि दीघ॑- 
तमा के न्यूनत्व का द्योतक है। अतः मनृष्य की आयू सहस्रों वर्ष न मानकर बिलकुल 
मर्यादित १०० वर्ष मार्ने तो भी युग कम से कम १० वर्षों का मानना पड़ता है। 
“प्रत्येक युग में हम तुम्हारी नवीन स्तुति करते हें” इस अर्थ के द्योतक उपर्युक्त 
ऋग्वेद के मन्त्र से भी युग मनुष्य की आयु के भीतर आनेवाला एक कालपरिमाण 
अर्थात्‌ १०० वर्षों से न्‍्यून ज्ञात होता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
एक दीघं काल का बोधक नहीं था। वह किसी दीघंकाल का बोधक है, यह कल्पना 
वक्‍ता के मन में आये बिना “पहिले देवयुग में अमुक हुआ, वर्तमान मानवी युग 
ये उदगार निकलने असम्भव हैं, अतः मानना पड़ता है कि युग शब्द का कोई 
नियमित अर्थ नहीं था और इससे ज्ञात होता है कि कोई 

युग शब्द का ज्योतिषोक्त बात किसी क्रम से एक होकर उसी काल क्रमानुसार 
सामान्य अर्थ पुन: जितने समय में होती है वह युग है, यह युग शब्द 
का ज्योतिषोक्त अथे वेदकाल में भी रहा होगा। सूये- 

चन्द्रमा के ग्रहण जिस क्रम से और जितने समय के अन्तर से होते हैं, लगभग १०८ 
वर्षो के बाद वे उसी क्रम से और उतने ही काल के अन्तर से पृथ्वी पर कहीं न कहीं पुन: 
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दृश्य होते हें अतः यह एक प्रकार का १८ वर्षों का ग्रहण युग कहा जा सकता 
है। इसी अथं के तत्वों का अनुसरण करते हुए युग शब्द प्रवृत्त हुआ है, यह बात 
वेदा ड्रज्योतिष के यूग शब्द और अन्य उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। कलियुगादि 
प्रत्येक युग या महायुग के आरम्भ में सब ग्रह एक स्थान मे रहते हैँ और युग में वे अनेकों 
प्रदक्षिणाएं करके दूसरे युग के आरंभ में पुन: एक स्थान में आ जाते हें । इस काल को युग 
कहते हैं । यद्यपि ज्योतिष ग्रन्थों में यूग शब्द का प्रयोग ४३२००० अथवा इसके कुछ 
गणित वर्षों के अथं में ही पाया जाता है तथापि उपयुक्त अर्थ के अनुकूल भी मिलता है। 
उदाहरणार्थ प्रथम आर्यभट के ग्रन्य॒की सूर्यदेवयज्वक्ृत भटप्रकाशिका टीका में 
'लिखा है--- 


खाकाशाष्टकृतद्विद्विव्यो मेप्वद्रोष॒ुव क्लय:ः ३५७५०२२४८०० । युग॑ बुधादिपातानां , . ।। 
रव्यूच्चस्य रस कांकगियंष्टिनवशंकरा: सहस्रध्ना ११६१६७६१६००० युगं प्रोक्‍तं , . । 

इन वाक्यों में पात और उच्चों के युग परिमाण दिये हें और उनकी वर्ष संख्याएं 
भिन्न-भिन्न हें । इनमें युग शब्द बार-बार आवृत्ति करनेवाले किसी पदार्थ की एक आवति 
के काल परिमाण अर्थ में आया है। इससे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त वेदवाक्यों में युग 
शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा और युग के परिमाण भिन्न भिन्न होंगे परन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह काल कितना है और किस बात की आवत्ति का ध्यान रखकर 
निश्चित किया गया है तथापि उस समय महायुग यदि ४३२०००० वर्षो का न माना जाता 
रहा हो तो भी वेदकाल में युग को किसी दीघेकाल का मान अवश्य समझते थे । इतना ही 
नहीं, वेदत्रयी-संहिताकाल में चार युगों की भी कल्पना थी, यह बात “या जाता ओषधघयो 
'देवेम्यस्त्रियुगम्पु रा” वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। 


कृतादि शब्द 


अब यहाँ उन वाक्यों को उद्घृत करेगे जिनमें कृतत्रेतादि दब्द हूँ । 


प्राची दिशां वसन्‍्त ऋतूनामरिनिर्देवता ब्रह्म द्रविणं त्रिवृत्सोम:ः 
स उ पञ्चदश वर्त॑निस्त्यविवंयः कृतमयानां , , .त्रेतायानां . . 
द्वापरोयानां . . . आस्कन्दोयानां , . . अभिभ्रयानां पितरः 


१ आरयभटीय की परसादीइवरकृत भटदीपिका टीका, गीतिकापाद को सातबों 
आया देखिए । ह 


रे 
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पितामहा: परेवरेते न: पान्तु तेनोवन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मन्नस्मिन्क्षत्रस्या माशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमं॑न्नस्यां देवहत्याम्‌ । 
त० सं० ४॥३।३ 


इस अनुवाक के अन्त में यह प्रार्थना है कि पितर इत्यादि हमारा रक्षण कर 
इसी प्रकार क्ृतत्रेताद्वापर रक्षण कर यह भी है । 
वाजसने यिसंहिता मे पुरुषमेघ का वर्णन है। उसमें कतादिकों को अपंण करने 
के लिए पुरुष इस प्रकार बताये हें--- 
कृतयादिनवदर्श त्रेताय कल्पिनं द्वापरायाधिकल्पिनमा स्कन्दाय सभास्थाणम + 
बा०्स० ३०।१८ 


अर्थ---क#त को आदि नवद्श त्रेता को कल्पी और आस्कन्द को सभास्थाणु 

आदिनव नामक दोष को देखने वाले को आदिनवदर्श और कल्पक को कल्‍पी 
कहते है, ऐसा अथथ भाष्यकार महीधर ने किया है। इससे किडिचद भिन्न एक वाक्य 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में --- 


कृताय सभाविनं । तजेताया आदिनवदर्शम्‌ | द्वापराय बहिःसदम्‌ | कलये 
सभास्थाणुम्‌ । ते० ब्रा० ३।४।१ 

कृत के लिए सभावी का (आलम्भन किया जाय ) । त्रेता (देवता ) को आदिनवद्श, 
द्वापर को बहि:सद और कल को सभास्थाणु देना चाहिये । 


यहां यह बताया है कि भिन्न-भिन्न देवताओं को अम्‌कामुक मेध्यपुरुष देने चाहिये । 
माधवीय भाष्य में सभावी का अथं दूतसभा में बंठनेवाला, आदिनवदर्श का दूतद्रप्टा, 
बहि:सद का स्वयं न खेलते हुए बाहर बेठ कर खेल देखने वाला और सभास्थाणु का 
खेल बन्द हो जाने पर भी सभास्थान को न छोड़नेवाला किया है। 


ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र की कथा है। हरिद्चन्द्र पुत्रविहीन था। उसने वरुण 
से प्राथंना की कि यदि आप मुझे पुत्र दें तो में आपको उसकी बलि चढ़ाऊँगा। उसके 
बाद पुत्र हुआ। उसका नाम रोहित था। कुछ वर्षों बाद जब उसे बलि देने लगे, वह 
भाग कर अरण्य में चला गया। एक वर्ष अरण्य में भ्रमण करने के बाद गाँव में आया। 
उस समय इन्द्र ने मनष्य रूप धारण कर आकर कहा कि तू लौट जा। चार वर्ष के बाद 
रोहित फिर लौट आया । उस समय इन्द्र वहां आया और उससे कहने लगा--- 


कलि: शयानो भवति सज्जिहानस्तु द्वापर:। उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्मते 
चरंइ्चरंवेति चरंवेति |। ऐ० ब्रा० ३३।१४५ 
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सोनेवाला कलि, बंठनेवाला द्वार और उठनेवाला जत्रेता होता है। घूमने- 
वाला (होने पर) कृत सम्पन्न होता है (अतः) घूमता ही रह, घूमता ही रह। 


ये वे चत्वार : स्तोमा: । कृत तत्‌। अथ ये पञ्च कलि: सः। तस्माच्चष्तुष्टोम: । 
' ते० ब्रा० १।५।११ 


चार स्तोम कृत और पांच कलि है अतः (ज्योतिष्टोम यज्ञ ) चतुष्टोम (होना 
चाहिए ) यहां ज्योतिष्टोम सम्बन्धी स्तोमों की संख्या बतायी है। कोई पांच बतलाता 
है और कोई चार। पांच का होना कलि अर्थात्‌ अशुभ और चार होना कृत अर्थात्‌ 
शुभ है इसलिए चार ही रखने का निश्चय किया है। 


यद्यपि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त वालों में कृतादि शब्द किसी 
कालपरिमाण के ही अर्थ में आये हें पर उनमें यह कल्पना स्तष्ट है कि वे चार देवता हैं 
और कृत की अपेक्षा त्रेतादिकों की योग्यता उत्तरोत्तर कम है तथा कलियग अत्यन्त 
अशुभ है। यूग कालपरिमाण-दर्शंक हें और चार हें, यह बात यदि वेदों में है तो वेदो- 
त्तरकाल मे अत्यन्त प्रबल हो गयी हुई युग कल्पना का मूल भी उन्हीं वेदवाक्यों में होगा 
जिनमें कृतादि नाम हें--इसमें कोई सन्देह नहीं है। गोपथ ब्राह्मण (१।२८) में 
द्वापर शब्द एक काल परिमाण अर्थ में आया है। 


पञ्चसंवत्सरात्मक युग 


वेदाड्ज्योतिष मं पांच वर्ष का यूग माना गया है। उसके नाम हें संवत्सर, परि- 
बत्सर, इदांवत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर। ये नाम यद्यपि वेदाड् ज्योतिष में नहीं 
हे पर वेदों से ज्ञात होता है कि उन पांचों के नाम ये ही हें। गर्गादिकों ने भी इस युग 
संवत्सरों के येही नाम लिखे हे। अब देखना है कि इस विषय में वेदों में क्या 


लिखा है। 


संवत्सरस्थ तदह: परिषष्ठयन्मण्ड्का: प्रावृषीणं बभूव। 
ब्राह्मगास: सोमिनो वाचमत्रत ब्रह्मकृण्वन्त: परिवत्सरीणम्‌ ।। 
ऋण० सं० ७।१०३।७ 
यह नहीं कहा जा सकता कि संवत्सर, परिवत्सर इत्यादिकों का जो क्रम है उसी के 
अनुसार कहने के उद्देश्य से यहां संवत्सर और परिवत्सर दब्द रखे गये हें पर वे हैं उसी 
क्रम से । केवल वर्ष के विषय में जो कुछ कहना होता है उस स्थिति में ऋग्वेद में प्राय: 
शरद, हेमन्त सरीखा कोई ऋतुवाचक दाब्द आता है। इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों 
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नाम कदाचित्‌ पज्चवर्षात्मक यूग के अद्भूमभूत दो पदार्थों क॑ होंगे। परिवत्सर शन्द 

ऋग्वेद में और एक स्थान पर (१०।६२।२) आया है पर शेष तीन नाम उसमें नहीं हें । 
संवत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीद्वत्सरोसि वत्सरोसि 

ह वा० सं० २६।४४५ 


संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्स रायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमि-.- 
इृत्सरायातिष्कहरी वत्सराय विजजजररा, संवत्सराय पलिकनीम्‌ || 


वा० सं० ३०११६ 


यह मन्त्र पुरुषमेघ का है। इसमे संवत्सर, परिवत्सर, ददावत्सर, इद्धत्सर और 
वत्सर को पर्यायिणी प्रभृति स्त्रियां देने के लिए कहा है। वाजसनेयिसंहिता के इन दोनों 
मन्‍्त्रों में नामों का क्रम एक ही है। द्वितीय मन्त्र में संवत्सरादि पांच नामों के थाद 
संबत्सर शब्द एक बार फिर आया है| 


तत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है--- 
अग्निर्वा संवत्सर:। आदित्य: परिवत्सर:। चन्द्रमा इदावत्सर:। वाबरन- 
क्त्सरः । 
तें० त्रा० १[४।१० 
अग्नि ही संवत्सर है। आदित्य परिवत्सर है। चन्द्रमा दृदावत्सर और बाय 
अनुवत्सर है। यहां चार ही नाम हें। इनमें से प्रथम तीन घाजसनेयिसंहिता के ही 
ऋक्रमानुसार हें। चौथा अनुवत्सर उनसे भिन्न है । 
संवत्सराय पर्यायिणीं। परिवत्सरायाविजातां । इदावत्सरायापस्कटद्टरीं । 
इद्वत्सरायातीत्वरीं। वत्सराया विजजंरां। संवत्सराय पलिक्नीम्‌ ।। 
० ब्रा० ३।४।! 
यह वाक्य उपयुक्त वाजसनेयिसंहितान्तगंत वाक्य सदश ही है। दोनों में संवत्सरों 
के नामों का क्रम एक ही है। मेघ्य पशुओं में थोड़ा अन्तर है। यहां भी पांच नामों के 
बाद अन्त में संवत्सर शब्द पुन: आया है । 


संवत्मरोसि परिवत्परोसि। इदावत्परोपोडुवत्सरोसि। इद्वत्सरोसि वत्सरोसि। 
तें० ब्रा० ३।१०।४ 


वाजसनेयिसंहिता का ऐसा ही एक वाक्य ऊपर लिखा है परन्तु उसकी अपेक्षा यहां 
चतुर्थ स्थान में इदुवत्सर' एक अधिक नाम है और सब मिलकर छ हें। यहां माषवा- 
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चाये ने इदुवत्सर का अर्थ अनुवत्सर किया है। तैत्तिरीय और वाजसनेयि संहिताओं 
में संक्त्सर, परिवत्सर इत्यादि नाम अन्य भी बहुत से स्थानों में आये हैं । 


इस प्रकार कहीं पांच, कहीं छ और कहीं चार ही नाम आये हें और वे भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से। अत: निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये वेदाड्ज्योतिष 
के पड््चसंवत्सरात्मक युग के ही प्रचारदर्शंक हें तथापि वेदोत्त रकालीन बहुत से ग्रंथों 
में पञचसंवत्सरात्मक युग तथा उसके अवयवी भूत संवत्सर, परिवत्सर ,इदावत्सर, 
अनुवत्सर और इबद्वत्सर,इन पांच संवत्सरों का निर्देश अनेकों स्थानों में है, अत: उसका 
पृवंपरम्परागत कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए । सारांश यह कि वेंदिककाल 
में प्रचलित यूगपद्धति सवंथा वेदाड्भुज्योतिषोक्त पंचसंवत्सरात्मक यूगपद्धति 
सरीक्षी न रही हो तो भी उसका कुछ अंजों मे इससे साम्य अवश्य रहा होगा । 


8] 


वष 


अब वर्ष और तदद्भूभूत मास का विवेचन करेंगे । ३५४ दिन या ३६५ दिन अथवा 
अन्य किसी काल का वाचक वर्ष शब्द|क्यजु:संहिता, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्डय और 
गोपथ ज्राह्मणों में नहीं है। शतपथब्राह्मण (२।२।३) में है। ऋग्वेद में शरद प्रभति 
ऋतुवाचक दब्द वर्ष अथे में अनेकों बार आय है। कुछ स्थलों म॑ संवत्सर और परिवत्स'र 
शब्द भी है । दोनों यजुर्वेदों में वर्ष अर्थ में शरद्‌ औरहेमन्त इत्यादि शब्द तो अनेकों बार 
आय द्वी हे परन्तु संवत्सर शब्द उनकी अपेक्षा अधिक बार आया है। गोपथ ब्राह्मण 
(६।१७) मे वर्ष अर्थ में हायन और वाजसनेयिसंहिता के निम्नलिखित मन्त्रों में समा 
शब्द आया है। 


बदे ” श्रीमंयिकल्प्यतामस्मिन्लोके शत समा: । वा० सं० १६।४६ 

- कुर्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविषे शत _ समा:। वा० सं० ४०।२ 

ऋकसंहिता (१०॥८५।५) के समानां मास आक्रति:' वाक्य में भी संवत्सर 
अर्थ में समा शब्द आया है। 


वेंदकाल म॑ मास चान्द्र थ' और ऐसा ही होना स्वाभाविक भी है। यहां इसका 


१. संबत्सर का विचार करना है, इसलिए यहां इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है * 
सावन. चान्द्र ओर सौर सासों का विवेचन आगे किया है । 
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प्रमाण देने की आव यकता नहीं है। आगे मास का विचार किया है, वहां कुछ प्रमाण 
दिये हें। पूणिमा को पूर्णामासी कहते हूँ । अर्थात्‌ वहां मास की समाप्ति 
मास-चान्द्र समझी जाती है और चन्द्रवाचक मास शब्द से मास का ग्रहण किया जाता 
है, यह पहल ही बता च॒के हें। इन दोनों हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि 
वेदकाल में मास चान्द्र थे। चान्द्र, मास गिनने के लिए ज॑से चन्द्रमा स्वाभाविक साधन 
है उस प्रकार सौर मास गिनने का कोई सहज साधन नहीं है। उसका मान केवल गणित 
द्वारा ही जाना जा सकता है, अतः सुष्ट्युत्पत्ति के पचात्‌ प्रथम-प्रथम सब लोगों 
के मास चान्द्र ही रहे । सौरमास बाद में प्रचलित हुए होंगे । आपातत: ऐसा 
ज्ञात होता है कि यदि मास चान्द्र थे तो वर्ष भी चान्द्र ही रहा होगा 
वर्षसोौर पर इसका विचार करना होगा कि वर्ष चानद्र थाया सौर और यदि 
सौर था तो नाक्षत्र (902769/ ) सौर था या साम्पातिक ( [70709| ) 
सौर। अतः यहां पहिले उन वाक्यों को उद्धुत करते हें जिनमें वर्ष के मास या दिन का 
निर्देश है । 


वेदमासो धृतब्रतों द्वादश प्रजावत:। वेदा य उपजायते। 
ऋण० सं० १।२५।८ 


घुतवब्रत [वरुण] बारह महीनों [और] उनमे उत्पन्न होनेंवाले प्राणियों को 
जानता है [और उन बा रह महीनों के] पास उत्पन्न होने वाले [अधिमास] को जानता है । 
यद्यपि यहां प्रत्यक्ष अधिमास शब्द नहीं है पर वह विवक्षित है, यह बात सन्दर्भ से स्पष्ट 
हो जाती है और इस ऋचा की परम्परागत व्याख्या भी यही है। यूरोपियन विद्वानों 
को भी यही' अर्थ मान्य है। इस ऋचा में यह भी बतलाया है कि वर्ष मे मास सामान्यतः: 
१२ होते है । 


द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वति चक्र परिद्यामृतस्य। आ पुत्रा अग्ने मिथनासों 
अत्र सप्त शतानि विशतिब्च तस्थु: ।। 
ऋ०सं० १।१६४१११ 


सत्यभूत [आदित्य] का बारह अरों वाला चक्र झुलोक के चारों ओर सतत भ्रमण 
करते हुए भी नष्ट नहीं होता है। है अग्ने इस [चक्र] पर पुत्रों के ७२० जोड़े आरूढ़ 
हुए रहते हैं । 


द्वादश प्रधयह्चक्रम कं त्रीण नम्यानि क उ तच्चिकेत । तस्मिन्त्साक॑ त्रिज्षता न 
न शंकवो5ठपिता :षष्टिनं चलाचलास: ।। | ऋ० सं० १।१६४।४८ 
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बारह परिधि, एक चक्र और तीन नाभि---इनन्‍्हें कौन जानता है? उस चक्र में 
शंकु की तरह ३६० चजञ्चल अरे लगाये हुए हें । 


इन दोनों ऋचाओं के चमत्कारिक वर्णन का तात्पयं यह है कि संवत्सर रूप एक 
चक्र है, बारह मास ही उसके बारह अरे हें और ३६० दिवस २३६० कांटे हैं । 
रात्रि-दिन ही एक मिथुन है और ऐसे मिथुन ३६० हें अर्थात्‌ दिन रात मिलाकर सब 


चर 
9५०६ । 


मधुश्च माधवरच शुक्ररच शुचिर्व नभश्च नभस्यरचेषश्चोजेंश्च सहरच सहस्यश्च 
तपदच तपस्यश्चोपयामगृहीतोसि _ स सर्पोस्य _ हस्पत्याय त्वा ।॥। 
तें० सं० ११४।१४ 


[हि सोम तुम] उपयाम (स्थाली) द्वारा गृहीत हुए हो। मधु हो, माधव हो . .। 

यहां मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नभस्य, इष,ऊर्ज, सहस्‌ सहस्य, तपस्‌ तपस्या 
--ये मासों के १२ नाम आये हैं और संसर्प नाम अधिमास के लिए आया है। इसके 
आष्य में माधवाचार्य ने अंहस्पति का अर्थ क्षयमास किया है। 


मधुदझच माधवश्च वासन्तिकावृत्‌ शुक्ररच शुचिदच ग्रेष्मावृत्‌ नभश्च नभस्यरुच 
वार्षिकावृत्‌ इषश्चो जेश्च शरदावुतूसहरच सहस्यदच हूँ मन्तिकावृतू तपशच तपस्यश्च 
गेशिराव॒तू । ते०सं० ४॥४।११ 


मध्‌ और माधव वसन्‍्त ऋतु के , शुक्र और शुचि ग्रीष्म के, नभस्‌ और नभस्य वर्षा 
कं, इष और ऊर्ज शरद के, सहस्‌ और सहस्य हेमनत के एवं तपस्‌ और तपस्या शिशिर 
के मास हे । 


दादशरात्रीदीक्षित: स्यात्‌ द्वारा मासा: संवत्सर:. . . . ....... 

ब्रयोदशरात्रीर्दीक्षित:. सस्‍्थात्‌ त्रयोदशमासा: संवत्सर:, .. ...... 

पञ्चदशरात्रीर्दीक्षित: स्वथात्पञश्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयोघेंमासश: 

संवत्सर आप्यते . . . .चतुवि _ शति _ राजत्रिदीक्षित: स्याच्चतुवि _ शतिरघे- 
पास।: संवत्सर:. ... . त्रि _ छत _ रात्रीर्दीक्षितः स्यात्‌ त्रि _ शदक्षरा विराट . . . 
मासं दीक्षित: स्याद्यो मास: स संवत्सर: ।। 


ते० सं० ५।६।७ 


१. मालम होता है यहां ऋतु शब्द का प्रयोग सास अर्थ में किया गया है। 
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छ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए [क्योंकि] छ ऋतुओं का संवत्सर [होता है] । 
बारह रात्रि दीक्षित रहना चाहिए , संवत्सर में १२ मास होते हैं। १३ रात्रि दीक्षित 
रहना चाहिए, १३ मासों का संवत्सर होता है। १५ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, 
अधंमास में १५ रातें होती हैं। अर्धमासों से संवत्सर होता है। २४ रात्रि दीक्षित 
रहें, संवत्सर म॑ २४ अधंमास होते हैं। ३० रात्रि दीक्षित रहें, ३० अक्षरों का विराट 
होता है। मासभर दीक्षित रहना चाहिए, मास ही संवत्सर है। ' 


तस्य त्रीण च शतानि पष्टिर्च स्तोत्रीयास्तावती: संवत्सरस्य राजत्रय: | 
ले० सं० ७।५। १ 


उसमे ३६० स्तोत्रीय रहते है [क्योंकि] संवत्सर मे उतनी ही रातें होती हैं । 
उपयामगृहीतोसि । मधव त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोपयामगृहीतोसि 
श॒क्राय त्वोपयामगृहीतोसि शुचये . . .नभसे. .. नभस्याय. . .इषे. .ऊर्ज 
. -सहसे . . .सहस्याय , , .तपसे . . .तपस्याय , . ,अ  हसस्पतये त्वा। 
वा० सं० ७३० 


[है ऋतुग्रह तुम] उपयाम [स्थाली] से मध्‌ के लिए गृहीत हुए हो... . . . । 
यह वाक्य प्राय: उपर्युक्त तैत्तिरीयसंहितोक्त वाक्‍्यों सरीखा ही है। इसमें मधु 
माधवादि १२ नाम वे ही है परन्तु अहंसस्पति एक अधिक है। 


उपर्युक्त तंत्तिरीय संहिता के 'मधुश्च माधवरच वासन्तिकावृत'' इत्यादि सदुक्ष 


ही वाक्य वाजसनेयिसंहिता में भी हें (१३।२५, १४।६, १५, १६, २७ और १५॥५७ 
देखिये ) । 


से _ सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा 
दिवापतये स्वाहा,।। , वा० सं० २२३० 
मधवे स्वाहा माघवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शूचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 


स्वाहे षाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
स्वाहा _ हसपतय स्वाहा ।। वबा० सं० २२।३१ 


१. यहां ३० दिन और मास में भेद मालूम होता है क्योंकि दीक्षित रहने की रातों 
की संख्या के हेतुओं के अनुसार ३० रात्रि दीक्षित रहने का कारण यह यह बतलाना 
चाहिए था कि मास में ३० रातें होती हें परन्तु ऐसा नहीं कहा है। इससे यह निःसंद्य 
सिद्ध होता है कि वेदकाल में भी यह बात ज्ञात थी कि चान्द्र मास में २० से कुछ कम 
सावन-दिन होते हे । 
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यहां संसपं और मलिम्लुच नाम आये हें जिनका प्रयोग सम्प्रति अधिमास अर्थ मे 
किया जाता है। इसके बाद मधु माधवादि १२ नाम हैँ और तननन्‍्तर तेरहवां नाम 
अंहस्पति है। इसमे ज्ञात होता है कि संसर्प, मलिम्लूच और अंहस्पति में कुछ भेद है। 


त॑ त्रयोदशान्मासादक्रीणेस्तस्मात्‌ त्रयोदशोमासों नानविद्यते। 
ऐ ० ब्रा० ३।१ 


उन्होंने उस (सोम ) को तेरहवे मास से मोल लिया अतः १३वां मास निन्य है। 
त्रीणिव वंशतानि षष्टिग्च संवत्सरस्याहानि ... संप्त च थे छातानि विद्य- 
तिश्च संवत्सरस्याहों रात्रय: ।। गो ० ब्रा० ७।१७ 


संवत्सर म॑ ३६० दिन और दिनरात [मिलकर] सब ७२० होते हे । 
द्वादशरत्नी रशना कत्तंव्या ३ त्रयोदशरत्नी ३ रिति। ऋषभों वा एप ऋतुूनां। यत्सं- 
वत्सर:। तस्यथ त्रयोदशों मासों विष्टपं। क्रषभ एबं यज्ञानां। यदब्वमेधर: !. 
यथा वा ऋषभस्य विष्टपं। एब्मतस्थ विष्टपम ।। 

ते० ब्रा० ३।८।३ 


[ अश्वमेध में | रशना १२ अरत्नी की करनी चाहिए या १३ की ? संवत्सर 
ऋतुओं का ऋषभ (श्रेष्ठ) है। १३वाँ मास उसका विष्टप है। अश्वमेध यज्ञों में श्रेष्ठ 
है। जंसे ऋषभ (वृषभ ) का विष्टप है उसी प्रकार उसका भी है । 


उपर्यक्त वाक्‍यों से यह स्पष्ट हों जाता है कि वेंदकाल में वर्ष सौर था । ज॑से दिन 
का मान जानने का स्वाभाविक साधन दो सूर्योदयों के बीच का काल और मास जानने 
का साधन चन्द्रमा के दो बार पूर्ण होने के मध्य का काल है उसी प्रकार वर्ष जानने का 
सहज साधन ऋतुओं की एक परिक्रमा है। ऋतुए न होतीं तो वर्ष एक कालमान न बना 
होता । ऋतुए सूर्य द्वारा होती हें, अतः वर्ष सौर ही रहा होगा। वस्तुत: १२ चान्द्र 
मास और लगभग ११ दिनों में ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा होती है पर सर्वप्रथम इतना 
सूक्ष्म ज्ञान होना कठिन है। प्रथम-प्रथम लोग बहुत दिनों तक १२ चान्द्रमासों में ही 
ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा अर्थात्‌ वर्ष मानते रहे होंगे पर इस पद्धति में जो प्रथम मास 
माना गया रहा होगा वह कुछ दिनों तक ग्रीष्म में, उसके बाद शिशिर में और तत्पथ्चात्‌ 
वर्षा में अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पीछे आता रहा होगा और सम्प्रति प्रचलित मुसलमानों के 
मुहरंम की तरह लगभग ३३ वर्षों में उसका सब ऋतुओं मे भ्रमण होता रहा होगा। 
इस प्रकार ३३ वर्षों के कई पर्याय समाप्त होने पर अधिकमास प्रक्षेपण की कल्पना ध्यान 
में आयी होगी और वह थी। इससे सिद्ध होता है कि उस समय वर्ष सौर था। यद्यपि 
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सम्प्रति इसमें कोई विशेषता नहीं मालूम होती परन्तु इतने प्राचीन काल में हमारे 
यहां अधिकमास की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, यह बड़े महत्व का विषय है। प्राचीन 
रोमन राष्ट्र में, जो कि किसी समय अत्यन्त प्रबल राष्ट्र समझा जाता था, बहुत दिनों 
तक वर्ष मे १० ही मास माने जाते थे। हमारे जिन वेदों मे अधिक मास का उल्लेख है 
उनक कुछ भाग ई० पू० १५०० के कुछ पूर्व ही बने है, इसे यूरोपियन विद्वान्‌ भी मानते 
हैं। उपयुक्त वाक्य में अधिक मास का उल्लेख इस ढंग से नहीं किया गया है जिससे यह 
प्रतीत हो कि उसे लोग कोई विलक्षण पदार्थ समझते थे। इससे सिद्ध होता है 
कि उस वेदभाग की रचना के अनेकों वर्ष पूर्व ही उसका ज्ञान हो चुका था और उसे लोग 
बिलकुल साधा रण विषय समझने लगे थे । 


उस समय अधिकमास कितने मासों के बाद मानते थे, यह जानने का कोई साधन नहीं 
है। आजकल मध्यम मान से लगभग ३२-३३ महीनों के बाद मानते हैं, यद्यपि स्पष्ट 
मान से कुछ न्यून या अधिक मासों में ही पड़ जाता है। वेदाड्भज्योतिष में ३० मास के 
बाद एक अधिमास बताया है अतः वेदकाल में भी इसके विषय में कोई न कोई नियम 
अवध्य रहा होगा, पर इस समय वह ज्ञात नहीं है । 


उपयुक्त वाक्यों म॑ मलिम्लुच, संसपे, और अंहस्पति नाम आये हैं। आजकल 
मनिम्लूच अधिमास को कहते हैं । 


रविणा लंघितो मासदइचान्द्र: ख्यातों मलिम्लुच:। व्यास: 
मासद््य यदाप्येकराशि संक्रमेतादित्यस्तत्राद्यों मलिम्ल॒च: शुद्धोन्य: । 
मंत्र यसूत्र 
नारदसंहिता के निम्नलिखित इलोक में अधिमास को संसर्प और क्षयमास को 
अंहस्पति कहा है। 


असंक्रान्तिद्विसंक्रा न्नी संसर्पाहस्पती समो। 


म्‌ हतंचिन्तामणिकार का कथन है कि जब किसी मास का क्षय होता है उस समय 
अधिमास दो होते हें। उनमे से पूर्व के अधिमास को संसर्प और क्षयमास के बाद आने- 
वाले को अंहस्पति कहते हें (प्रकरण १ इलोक ४७ की टीका देखिये ) । पता नहीं चलता, 
वेदकाल में इनका क्‍या अथ करते थे । 


यह तो निद्चिचत है कि वर्ष सौर था परन्तु वह नाक्षत्रिक सौर था कि साम्पातिक 
सौर, इसका विचार आगे करेंगे। 


वेदिककाल -: ४३ 


सावन चान्द्र ओर सौर मान 


अब यह देखना है कि सौर की तरह अन्य मानों के भी वर्ष थे या नहीं। सावन, 
'चान्द्र, सौर, नाक्षत्र और वाहंस्पत्य, इन पाँच ज्योतिषशास्त्रोक्त मानों में से नाक्षत्र 
और बाहंस्पत्य मानों का स्पष्ट या अस्पष्ट वर्णन वेदों में मुझे कहीं नहीं मिला । शेष 
तीन का विचार करंगे। 


एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते हैं। सावन संज्ञा 
यज्ञों के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है। सोमयाग म॑ एक अहोरात्र में सोम के तीन सावन 
होते हूं । कालमाधव म॑ माधवाचायं ने लिखा है--सावनशब्दोष्होरात्रोपलक्षक: 
सोमयागे सवनत्रयस्याहोंरात्रसम्पाद्यववातू, अत: सवन के सम्बन्ध से सावन हुआ । 
इसी प्रकार चन्द्रमा और सूर्य सम्बन्धी कालों को क्रमश: चान्द्र और सौर कहा है । 

अहोरात्र म॑ होनेवाले एक सोमयाग को (और सम्भवत: उस दिन को भी) वेद में 
अह कहने हैं। ६ अहों के समूह को पडह और पांच षडहसमूह को मास कहते हें । संव- 
त्सर सत्र इत्यादिकों में ऐसे कई पडह और मास करने पड़ते हैं। ये सब मिलकर ३६० 
का का (इसके अतिरिक्त बीच में एक विषुवान्‌ दिवस होता है। माधवाचाये 
ने लिखा है-- 


अहोरात्रसाध्य एक: सोमयागो वेदेष्वह: शब्देनाभिधीयते तादुशानामहविदशेषाणां 
गण: षडह:. . . . . . पैडहेन पञ"चरककन एको मास: सम्पद्यते तादशैद्वदशिभिममास : साध्ध्य॑ 
संवत्सरसत्रम्‌ । 


इससे और अन्यान्य अनेक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यज्ञक्ृत्यों में वर्ष सावन लिया 
जाता था । हम समझते हैं गणना में सौर और चान्द्र वर्षो की अपेक्षा सुगम होने के कारण 
व्यवहार में भी उसका प्रचार अवश्य रहा होगा। मास चान्द्र थे, यह पहिने सिद्ध कर 
बुक हैं, अतः चान्द्र वर्ष भी अवश्य रहा होगा । परन्तु उसमें अधिकमास डालकर सौर 


वर्ष से उसका मेल रखते रहे होंगे। 


मालूम होता है, चान्द्र वर्ष मं दिन ३६० से कुछ कम होते हें, यह बात ज्ञात हो चुकी 
थी। ऊपर पृष्ठ की टिप्पणी म॑ बता चुके हें कि चान्द्र मास म॑ ठीक ३० दिन नहीं होते 
डें, यह जानते थे। उत्सगिणामयन नामक एक सत्र है। वह गवामयन की विक्ृति है| 
तैत्तिरीयसंहिता ७।५।६ में उसके विषय में लिखा है-षडहैमसिंत्सम्पाद्या हरुत्सृजन्ति । 
इस अन्‌ वाक म॑ सत्र होते समय बीच में तदद्भभूत कुछ अह छोड़ने कहा है। एक चान्द्र 
मास में लगभग २६५ अर्थात्‌ दो मासों में ५९ दिन होते हैं, अतः यदि चान्द्र मास के 
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आरम्भ में पडह का आरम्भ किया जाय तो यज्ञ सम्बन्धी दो मास (६० दिन) समाप्त 
होने के एक दिन पहिले चान्द्र मास समाप्त हो जायगा, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होने पर 
याज्ञिक लोगों को ज्ञात हुआ होगा कि षडह में एकाध दिवस ' छोड़ने होंगे और इसी 
कारण उत्सगिणामयन की प्रवृत्ति हुई होगी। ताण्ड्यब्राह्मण ५।१०।२ में इस उत्सग्ग 
का कारण बतलाया है--यदि [दिवस | छोड़ा नहीं गया तो संवत्सर चमड़े के भाथे की 
तरह फूल जायगा । 
यथा व॑ दृतिराष्मात एवं संवत्सरोनुत्सुष्ट: 

उपर्युक्त वाक्य जिस अनुवाक में है उसी के आगेवाले अनुवाक में कहा है-- 
उत्सुज्यां ३ नोत्सुज्यां ३ मिति मीमा / सन्‍्ते ब्रह्मवादिन: | इससे अनुमान होता हैं कि 
याज्ञिक लोगों में बहुत दिनों तक इस विषय मे मीमांसा होती रही होगी कि एक दिन 
छोड़ा या न छोड़ा जाय । यद्यपि उपर्युक्त वाक्‍्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि एक वर्ष 
में कितने दिन छोड़ते थे पर उनमें यह कल्पना स्पष्ट है कि १२ चान्द्र मासों में अर्थात्‌ 
एक चान्द्र वर्ष में दिन ३६० से कम होते हे । सारांश यह कि उस समय सावन, चान्द्र 
और सौर वर्षो का प्रचार था । 


अयन 


अयन दो हे । उत्तरायण और दक्षिणायन। इन शब्दों से किस काल और सूर्य 
स्थिति का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में दो मत ज्ञात होते हे। ज्योतिषसिद्धान्त 
ग्रन्थों में ये दो मत नहीं है। उनमें सायन मकरारम्भ से सायन कर्कारम्भ पर्यन्त उत्तरायण 
और सायन कर्कारम्भ से मकरारम्भ परय॑न्त दक्षिणायन होता है--यह अर्थ निश्चित 
हो चुका है। सूर्य विषुवृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण में प्रतिदिन क्रमश: उत्तर 
और दक्षिणायन मे दक्षिण ओर खिसकता रहता है। कुछ ग्रन्थकारों ने उत्तर गोला 
में शिशिर के आरम्भ से ग्रीष्म के अन्त पर्यन्त और कुछ ने हेमनत के मध्य से ग्रीष्म के 
मध्य पर्यन्त उदगयन माना है। ज्योतिषगणितग्रन्थोंकत अयन का यह अर्थ व्यवहार . 
में भी बहुधा सवंमान्य है पर मालूम होता है उसका एक और अर्थ प्रचलित था । 
शतपथ ब्राह्मण २।१।३ में लिखा है--- 


१. इस उत्सग्ग के विषय में कालमाधव में माधवाचार्य ने लिखा है-- 

द्वादशमासेष्वनुष्ठेयायां प्रकृतो चले कस्मिन्‌ मासे शत्रिशस्त्वहत्सु सोमयागविद्ेषाणां 
त्रिशवतामनुष्ठेयत्वात्‌ न किब्चिदहरत्स्रष्ट शकक्‍्यत तदृद्विकृतावषि प्राप्त प्रतिमास- 
मेकस्मिन्नहनि सोसयागपरित्यागों विधीोयते। तत्र कतमवहस्त्यज्यतामिति वीक्षाया- 
सिद॑ (असावस्थाया सासान्‌ सम्पाशदाहरुत्मुजन्ति. . .) उच्चते।। 
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वसन्तों ग्रीष्मो वर्षा:। ते देवा ऋतव: शरद्धेमन्त: शिशिरस्ते 
पितरों. . . . . . से (सूर्य:) यत्रोदगावतंते। देवेष तहि 
भवति. .... . . यत्र दक्षिणा वतेते पितृष्‌ तहिं भवति। 


यद्यपि इन वाक्‍यों मे उदगयन और दक्षिणायन शब्द नहीं है पर कहा है--जहां 
मूर्य उत्तर ओर आवतित होता है (मुड़ता है या रहता है) वहां देवताओं में रहता है 
और बसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा ये देवताओं की ऋतुएं हें । इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
सूर्य जब तक विषुवत्त के उत्तर रहता था तब तक उत्तरायण और जब तक दक्षिण 
रहता था तब तक दक्षिणायन मानते थे। कुछ ज्योतिष-संहिता ग्रन्थों में उत्तरायण को 
देवताओं का दिन कहा है। जब कि सूर्य विषवत्त से उत्तर रहता है, वह मेरु पर रहने- 
वाले देवताओं को छ मास तक सतत दिखाई देता रहता है, अत: इस कथन से भी सूय॑ 
का विषुवत्त से उत्तर रहने का काल ही उत्तरायण सिद्ध होता है। भावगत में भी यही 
परिभाषा है। 


तस्मादित्य:. षण्मासों दक्षिणनेति पषदड्त्तरेण 
तें० सं० ६।५॥३ 


यहां अस्पष्ट रूप में बताया है कि सूर्य ६ मास दक्षिण और ६ मास उत्तर चलता 
है। मरने के बाद जीव के गन्तव्य स्थान के विषय में आगे निरुक्‍त प्रकरण में निरुक्‍्त 
का एक वचन उद्धत किया है, उसमें सूयं की उत्तर-दक्षिण गति का वर्णन है। वसा 
वर्णन प्राय: उपनिषदों म॑ मिलता है परन्तु वह स्पष्ट नहीं है। अयन शब्द का प्रयोग 
किस्र काल के लिए किया गया है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख मुझे वेदों में उपर्युक्त शतपथ- 
आह्याणवाक्य के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिला। 


य. . . . . .उदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा- 
दित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव 
महिमानं गत्वा चन्द्रमस: / सायुज्य सलोकतामाप्नोति । 
नारायण उ नि० अनु० ८० 


इसमें और मैंत्रायण्यूपनिषद्‌ में उदगयन और उत्तरायण दाब्द हेँ। अन्यत्र बहुधा 
उदगयन के लिए देवयान और देवलोक तथा दक्षिणायन के लिए पितृयाण और पितृलोक 
शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपथब्राह्मणोक्त अयन शब्द का उपर्युक्त अर्थ ही 
'सब वे दवाक्यों में है या दूसरा भी कहीं है, दोनों में कौन सा प्राचीन है. दूसरा कब प्रचलित 


४६ भारतोय ज्योतिष 


हुआ इसका निश्चय नहीं होता। योतिषग्रन्थों का उपर्युक्त अर्थ ही सब ज्योतिष- 
गणितग्रन्थों मं है, इसमें सन्देह नहीं है और वही बहुधा सर्वत्र प्रचलित भी है। 
त्ह्तु 

ऋतुओं का थोड़ा सा विवेचन ऊपर कर चुके हैं। ऋग्वेद संहिता में शरद हेमन्त 
इत्यादि ऋतुओं के नाम अनेकों स्थानों में आये हें परन्तु केवल ऋतु शब्द जैसे बह्ाच- 
ब्राह्मण और दोनों यजुवेदों में अनेकों बार आया है उस प्रकार ऋकसंहिता में नहीं है। 
उसमे ऋतुओं का विशेष माहात्म्य नहीं दीखता। ऋकसंहिता के पांचवे अष्टक के 
तृतीयाध्याय के २८ और २६ वें वर्गों के शन्न इन्द्राग्गी भवतां' इत्यादि ५०, ६० 
वाक्यों म॑ कहा है कि अमुकाम्‌ क देवता कल्याणकारक हों परन्तु उनमें से एक भी वाक्य 
में यह नहीं कहा है कि संवत्सर, ऋतु, मास और नक्षत्र हमारा कल्याण करें। यजुवेंद 
में यदि एक साथ इतने देवताओं की प्रार्थना की गयी होती तो ऋतुओं का नाम आये 
बिना न रहता । 


ऋत्‌-संख्या 


ऋकसंहिता को छोड़ अन्य बदग्रन्थों में ६ ऋतुओं और उनक नामों का उल्लेख 
अनेकों स्थानों मे है (तैत्तिरीयसंहिता ४।॥३।२, ५।६।२३, ७।५।१४ इत्यादि देखिये । 
कुछ वचन ऊपर लिखे भी हैं)। बहुत से स्थलों में पांच ऋतुओं का भी विधान मिलता 
है। उदाहरणार्थ--- 
पञु्च शारदीयेन यजेत ।, . . . . . पञ्च वा ऋतव: संवत्सर: । 
तै० ब्रा० २७।१० 


पञ्चगारदीय ये यजन करना चाहिए... .. . [क्योंकि] संवत्सर में पांच 
ऋतुएं [होती हे |। जिस समय पांच ऋतुएं मानी जाती थीं उस समय मालूम होता 
है हेमनत और शिशिर दोनों को मिला कर एक ही ऋतु मानते थे। अग्रिम वाक्य 
देखिये--- 
हादशमासा: पञ्चतंवो हेमन्तशिशिरयो: समासेन 
ऐ० ब्रा० ११ 


तेत्तिरीयसंहिता, तैत्तिरीयब्राह्मणों में भी जहां ऋतुएं पांच हैं वहां हेमन्‍्त और 
शिशिर मिल कर एक ही ऋतु मानी गयी हें। कई प्रमाण देकर माधवाचार्य ने भी 
लिखा है कि इस स्थिति में हेमनत में शिशिर का अन्‍्तर्भाव करना चाहिए (कालमाधघव 
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का ऋतुनिणंय देखिये) । कही कहीं (शतपथब्राह्मण ३।४॥४॥१७) तीन ऋतुओं का 
भी वर्णन मिलता है। 


प्रथम ऋतु 
वेदों में जहां छ ऋतुओं का एकत्र निर्देश है वहां आरम्भ वसन्‍्त से है। इसके 
अतिरिक्त “ऋतुओं मे वसन्‍्त मुख्य है”, इसके स्वतन्त्र विधान भी हैं। निम्नलिखित 
वाक्य में वसन्‍्त को ऋतुओं का म्‌ख कहा है। 
मुखं वा एतदतूनां। यद्वसन्त: ते० ब्रा० १।१।२।६,७. 
तस्य ते (संवत्सस्य) वसन्‍्तः शिरः। ग्रीष्मो दक्षिण: पक्ष:। 
वर्षा पच्छे । शरदृत्तर: पक्ष :। हेमनतो मध्यम । 
तें० ब्रा० ३३१०।४।१ 
इन्हीं सरीखे वाक्य और भी दो स्थानों में आये हैँ। यहां हेमनत को संवत्रार का 
मध्य और वर्षा को पुच्छ कहा है। संवत्सर को एक पक्षी मानने से इसकी इस प्रकार 
ठीक संगति लगती है। 
(मुख-वसन्‍्त ) 
(उत्तरपक्ष-शरद) |हेमन्त | (दक्षिण-प्रीष्म 
(पुच्छ-वर्षा ) 








ऋत्वारम्स 


उमयतो म्‌खमृतृपात्र भवति को हि तद्वेद यदुतूनां मुखम्‌ । 
ते० सं० ६।५३ 


ऋतुपात्र में दोनों ओर मुख होते हें । कौन जानता है कि ऋतु का मुख कौन-सा 
है। इस उदगार का अभिप्राय यह ज्ञात होता है कि किसी विवक्षित ऋतु का आरम्भ 
कहां से होता है, इसका पता नहीं चलता और यह ठीक भी है क्योंकि ऋतुएं 
सूर्य की स्थिति पर अवलम्बित हें पर सौरमास की तिथि सदा अनिश्चित रहती है। 
यदि किसी वर्ष में सौर मास का आरम्भ चान्द्र मास के साथ हुआ तो अग्रिम वर्ष में वह 
शक्ल द्वादइशी के लगभग और उसके आगे वाले वर्ष में कृष्णाष्टमी के आसपास होगा । 
अतः ऋत्वारम्भ की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, सोर मशसों 
मासों से भी उनका सम्बन्ध थोड़ा अनियमित ही है। सम्प्रति वर्षा निरयण मुगशीर्ष- 
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नक्षत्र के आरम्भ से चार- छ दिन पूर्व या पश्चात्‌ आरम्भ होती है। स्थलभेद से भी 
ऋत्वा रम्भ में दस-पांच दिन का अन्तर पड़ता है, अतः प्राचीन काल में इसकी अनियमित 
स्थिति के सम्बन्ध में उपर्यक्त उदगार निकलना अस्वाभाविक नहीं है। 


चन्द्रमा और सूर्य की गति के सूक्ष्म ज्ञान और कालमापन के साधनों के अभाव में 

असन्वि और ऋतुसन्धि का सूक्ष्म ज्ञान होना अत्यन्त कठिन हैं। निम्नलिखित आख्या- 

यिका से ज्ञात होता है कि मनुष्य की आद्यस्थिति में पूणिमान्त और अमान्त तथा ऋत्वा- 
रम्भ का जानना कितना कठिन था। 


प्रजावतेह वे प्रजा: समृजानस्य पर्वाणि विसस्र ' सु:स वे संवत्सर 
एवं प्रजापतिस्तस्थेतानि पर्वाण्यहोरात्रयो: सनन्‍्धी पौर्णमासी 
चामावास्या चतुर्मुवानि ॥३५॥ से विद्नस्तें: पर्वभि:। 
न शशाक से हाते तमेत हंवियंज्ञदवा आभष-ज्यन्नरिनहोंत्रेण 
वाहोरात्रयों:. सनन्‍्वी तत्पर्वाभिषज्यस्तत्समदधु: पौणं॑म।सेन 
चेव,मास्येन च पौर्णमासी चामावास्यां चतत्पर्वाभियज्यंस्तत्समदधु- 
गचातुमसस्यरेवर्तुमुखा नि तत्पर्वाभिषज्य॑स्तत्समदधु: ॥।३६।। 


दतपथत्रा द्रण १।६।३ 

तात्पर्यार्थ--प्रजा उत्पन्न करने के बाद प्रजापति के पर्व शिथिल हो गये। संवत्सर 

ही प्रजापति हैं। अहोरात्र की दो सन्धियाँ, पौर्णमासीं, अमावस्या और ऋत्वारम्भ 

ही उसके पववं हैं। देवताओं ने उनकी चिकित्सा की। अग्निहोत्र द्वारा अहोराचर की 

सन्वियां, पौणंमासेष्टि और दर्शेष्टि यज्ञों द्वारा पौणंमासी और अमावस्या पर्व तथा 

चातुर्मास्य यज द्वारा ऋतुसनन्वयां व्यवस्थित कीं। इस कथा में यज और काल-नज्ञान 
का भी थोड़ा सम्बन्ध दिखाई देता है। 


मास 


ऊपर संवत्सरविचार में मासों का बहुत विचार हो चुका है उपर्यंक्त मधुमाधव 
इत्यादि संज्ञाओं के अतिरिक्त तंत्तिरीयब्राह्मण के निम्नलिखित वाक्यों में उनके और 
भी नाम आये हैं। इन्हीं म॑ अद्धमास और ऋतुओं के भी अन्य नाम हैं । 
अथ॒ यदाह। पवित्रन्‌ पवयिष्यनृत्सहस्वान्त्सहीयानरुणो- 
रुणरजा इति। एब एवं तत्‌।0० छीोव तेधंमासा:। 
एप मासा:। अथ यदाह। अग्निष्टोम उक्ध्योग्निऋतु: 
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प्रजापति: संवत्सर  इति | एब एवं तत्‌ | एषच्मेव ते यज्ञ- 
ऋनव: । एप ऋतव: । एप संवत्सर: । 
तं० ब्रा० ३३१०६ 


चे 


संवत्सर के २४ अरधंमासों के नाम ये हे-- 
पवित्रन्‌॒ पवयिष्यन्‌ पूतो मेध्य:। यशो यणस्वानायुरमृतः । 
जीवो जीविष्यनत्स्व्गों लोक:। सहस्वान्‌ सहीयानोजस्वान्‌ 
सहमान:। जयन्नभिजयनुत्सुद्रविणो द्रविणोदा:। आद्रंपवित्रो 
हरिक शो मोद: प्रमोद: ।। 
तं० ब्रा० ३।१०।१ 


अरुणोरुणरजा: पुण्डरीकोी विश्वजिदभिजित्‌ | आईं: 
पिन्वमानोन्रवान्‌ू रसवानिरावानं। सर्वोषध: सम्भरो 
महस्वान ॥। 


तें० ब्रा० ३।१०:१ 


ये १३ नाम मासों के हैं। मालूम होता है, इमम एक नाम अधिमास का है। 
अग्निऋतु: सूर्यऋतुद्चन्द्रमा ऋतु:। प्रजापति: संवत्सरो महान्क:। 
ते ० ब्रा० ३।१०।१ 
ये छ नाम ऋतुओं के हें। यह भी सम्भव है कि तीन ही ऋतुएं मानकर उनके 
अग्नि, सू्यं और चन्द्रमा नाम रखे गये हों। अन्त में संवत्सर को प्रजापति कहा है। 


मध्वादि और चेत्रादि नाम 


स्पष्ट है कि मध्वादि और अरुणादि संज्ञाओं का सम्बन्ध नक्षत्रों से नहीं, ऋतुओं 
से है। ऋग्वेदसंहिता में ये नाम नहीं हें। ऐतरेयब्राह्मण, त॑त्ञिरीयसंहिताब्राह्मण 
और वाजसनेयिसंहिता-ब्राह्मयणों में मध्वादि नामों का विशेष माहात्म्य है पर उनमें 
चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को चेत्री और चंत्री जिस मास मे हो वह चंत्र है--इस व्युत्पत्ति 
के नक्षत्रप्रयुक्त चेत्रादि नाम नहीं हे । चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों में पूर्ण होता है, उसका 
ज्ञान होने के कुछ दिनों बाद पूणिमाओं के चेत्री, वेशाखी नाम पड़े होंगे और इसके कुछ 
समय बाद स|,स्मन्‌ पौर्णमासीति (पाणिनि ४॥२।२१)” सूत्र की प्रवृत्ति हो कर 
चेत्रादि नाम सिद्ध हुए होंगे। सब वेदों में नक्षत्रों के नाम अनेक स्थानों में हें (इसका 
विवेचन आगे किया है) परन्तु नक्षत्रों में चन्द्रमा के पूर्ण होने का वर्णन मुझे केवल दो 

है. 
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स्थानों में मिला है। उनमें से एक तेत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक मं है। 


इसमें कालमान सम्बन्धी कुछ और बातें भी है, इसलिए यहां सम्पूर्ण अनुवाक लिख 
दिया है। इसम गवामयन (संवत्सरसत्र ) की दीक्षा के समय का भी विचार किया है| 


संवत्सराय दीक्षिष्ममाणा एकाष्टकायां दीक्षेरन्नेषा वें 
संवत्सस्य पत्नी यदेकाष्टकतस्थां वा एब एता . 
रात्रि वसति साक्षादेव संवत्सरमारभ्य दीक्षन्त आते 
वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते ये. एकाप्टकायां 
दीक्षन्तेन्तनामानावृतू भवतों व्यस्तं व एते संबत्सरस्या- 
भिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्तेह्तनामानाव॒ृत्‌ भवतः 
फल्गनीपूर्णमासे दीक्षेरन्‌ मुख वा एतत्‌ ॥।१॥ संवत्सरस्य 
यत्फल्गुनीपू्णणासो मखत एवं संवत्सरमारमभ्य दीक्षन्ते 
तस्थेकेव निर्या यत्सामिध्ये विषवांत्सम्पद्यते चित्रापूर्णमासे 
दीक्षेरन्मुखं वा एतत्संवत्सरस्थ यच्चित्रापूर्णणासों मुखत एवं 
संवत्सरमारम्य दीक्षन्ते तस्य न काचन निर्या भवति चतुरहे 
पुरस्तात्‌ पौणंमास्य दीक्षेरन्‌ तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते 
तेनेकाष्टकां न छंबट कुर्वेन्ति तेषाम्‌ ॥॥२॥ पूरब॑पक्षे सुत्या 
सम्पद्यते पूर्वपक्ष मासा अभिसम्पच्न्ते ते पूर्वपक्षे उत्तिष्ठन्ति 
तानृत्तिष्ठः ओषधयो वनस्पतयोनुत्तिष्ठन्ति तान्‌ कल्याणी 
कीतिरनूत्तिष्टत्यरात्सुरिमि यजमाना इति तदन्‌ सर्वे 
राध्रुवन्ति ॥। 
ते ० सं० 3।४।८ 


अथ्थ 


सवत्सर (सत्र ) के लिए दीक्षा लेनेबाले को एकाष्टका म॑ (उस दिन) दीक्षा 
लेनी चाहिए। एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है। वह उस रात्रि म॑ उसके पास रहता 
है (अतः: एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनेवाले) साक्षात्‌ संवत्सर के आरम्भ में ही 
दीक्षित होते है. । एकाष्टका में दीक्षा लेने वाले, संवत्सर की पीड़ा के प्रति दीक्षित 
होते हें। [उनकी] अन्तिम नामों की दो ऋतुएं होती हें। जो एकाष्टका को दीक्षा 
लेते हैँ वे संवत्सर के व्यस्त क प्रति दीक्षित होते हैं (उनका संवत्सर व्यस्त होता है) । 
(उनकी ) दो ऋतुएं अन्तिम नामों की होती हैं। फल्गुनी पूर्णमासी को दीक्षा लेनी चाहिए ।. 
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फल्गुनी पूर्णमासी संवत्सर का म्ख है [अतः उस दिन दीक्षित होनेवाले | मुख से ही 
संवल्सर का आरम्भ करक दीक्षित होते हें [परन्तु | उसमें एक ही निर्या (दोष) है कि 
सामेध्य के स्थान में विधुवान्‌ आ जाता है, इसलिए चित्रापूर्णमासी को दीक्षा लेनी 
चाहिए। चित्रापूर्ण मास संवत्सर का मुख है [अतः उस दिन यज्ञ का आरम्भ करने- 
वाले |] मूख से ही संवत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होत हैं। इसमें एक भी दोष नहीं 
है। पूणिमा के चार दिन पूर्व दीक्षा लेनी चाहिए। उनका एकाष्टका में (सोम का) 
क्रय होता है। इससे [वे | एकाष्टका को निष्फल नहीं करते । पूर्वपक्ष में उनकी सुत्या 
होती है-। पूव॑पक्ष मे मास होते है । वे पूर्वपक्ष में उठतें हे । उनके उठने के बाद औषधि 
और वनस्पतियाँ उठती हैं। ये यजमान (यज्ञ करने वाले) समृद्ध हो गये ---इस प्रकार 
उनकी कल्याणदायिनी कीति होती है। उसके बाद सब समृद्ध होते हें। 


यह अनुवाक सामवेद के ताण्डयब्राह्मण (५६) म॑ भी है पर उसमे कुछ शब्द और 
दो एक वाक्य भिन्न हें। 
यहाँ फल्गुनीपूर्णणास और चित्रापूर्णगास शब्दों का अर्थ फल्गुनी और चित्रायुक्त 
पूणिमा--इतना ही है। यहाँ फाल्गुन और चंत्र शब्द तो नहीं ही हैं पर ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि फाल्गुनी और चंत्री नाम भी नहीं हैं । 
न पूर्वयो: फल्गुन्योरग्निमादधीत। एपा वें जघन्या राक्रि: 
संवत्सरस्थ । यत्पूर्व.. फल्गुनी। पृष्टितगव संवत्सरस्याग्निमाधाय | 
पापीयानू_ भवति। उत्तरयोरादधीत। एबा व प्रथमा 
रात्रि: संवत्सरस्य | यदुत्तरे फल्गुनी। मुखत एवं संबत्सरस्याग्निमाधा य | 


वसीयान्‌ भवति। 
ते० ब्रा० १।१।२।८ 


पूर्वफल्गुनी में अग्न्याधान नहीं करना चाहिए । पूर्वफल्गुनी संवत्सर की अन्तिम ! 
हु हि .-+**्जवलाक 
रात्रि है... . . . । उत्तरफल्गुनी में आधान करना चाहिए। यह संवत्सर की प्रथम 


१. ताण्ड्यब्राह्मण में एकाष्टका का एक और दोष यह बतलाया है कि 'अपोन्शि- 
मन्दन्तो भ्यवयंति” अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले अवभूथस्नान करने जाते समय उदक का 
अभिननन्‍्दन नहीं करते। उसमें सांमिध्य के स्थान में संमेध पाठ है। सायण ने उसका 


अथ 'मेघ-पुकत दिन किया है। 


ध२ भारतीय ज्योतिष 


यद्यपि यहां पौणिमा शब्द नहीं है पर मालूम होता है प्र्वफल्गुनीयुक्त पूणिमा ही 
उदिष्टाथं है अर्थात्‌ यह कल्पना है कि फल्गुनी में चन्द्रमा पूर्ण होता है पर ऐसा होते 
हुई भी यहां फाल्गुन शब्द नहीं आया है। इतना ही नही. फल्गुनी पूर्णमास शब्द भी नहीं 
है जो कि उपर्युक्त संहितावाक्य में आ च्‌का है। 


उपर्युक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि तंत्तिरीयसंहिताब्राह्मणकाल में यह बात ध्यान 
में आ चुकी थी कि चन्द्रमा नक्षत्रों में पूर्ण होता है पर उस समय तक चंत्रादि नाम नहीं 
पड़े थे, यह निश्कित है। गतपथ-गोपथब्राह्मणों के निम्नलिखित वाकक्‍्यों मे फाल्गुनी 
पूर्णमासी शब्द हैं । 


एपाह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गनीपूर्णमासी । 
जतपथब्राह्मण ६।२।२।१८ 

फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञझ्जीत । 

मुख वा एतत्संवत्सरस्थ यत्फाल्गुनीपौर्णमासी ।। 
गोपथब्राह्मण ६।१६ 


सुनते हे कि सांख्यायनब्राह्मण में भी "या वेषा फाल्गूनी पौणंमासी संवत्सरस्य 
प्रथमा रात्रि: वाक्य है पर मंने वह ब्राह्मण नहीं देखा है। इन सब वाक्यों म॑ फाल्गुनी 
का अथं फाल्गनीनक्षत्रयुक्त' ही है। शतपथब्राह्मण २।६।३ में फाल्गनी पूर्णमासी 
शब्द है। सायणाचार्य ने उनकी व्याख्या 'फल्गुनीम्यां युक्ता पौर्णमासी फाल्गुनी' यही 
की है। सामविधानब्राह्मण २।४ म॑ कहा है--या रौहिणी वा पौषी वा पूर्णमासी | 
यहाँ रोहिणी का अर्थ रोहिणमास सम्बन्धी नहीं बल्कि रोहिणीयुक्त है। इसी प्रकार 
पोषी, फाल्गुनी इत्यादिकों का भी अर्थ तन्नक्षत्रयक्त ही है। सारांश यह कि ब्राह्मण- 
काल में फाल्गुनी इत्यादि नाम प्रचलित थे पर फाल्गुन, चेत्र इत्यादि मास-नाम नहीं । 
संहिताब्राह्मणों म॑ं वे कहीं भी नहीं मिलते। शास्त्रीय-सिद्धान्त स्थापित होने में कितना 
समय लगता है, इसका सूक्ष्म विचार करने से यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी 
कि फाल्गुनी इत्यादि नामों का प्रचार होने के बहुत दिनों बाद फाल्गनादि नाम प्रचलित 
हुए होंगे। अतः ऐतिहासिक रीति से यह सिद्ध होता है कि मध्वादि नामों के बहुत दिनों 
बाद चंत्रादि संज्ञाएँ प्रचलित हुई। अब यह सिद्ध करंगे कि स्वाभाविक क्रम भी ऐसा 
ही है। 

मनुष्य प्रथम चन्द्रमा द्वारा मास गिनने लगा होगा और सूर्य-चन्द्रमा आकाझ में 
जिस मार्ग में घूमते हुए दिखलायी पड़े होंगे उस मार्ग के नक्षत्रविशेषों के अर्थात्‌ २७ 
नक्षत्रों के नाम शीघ्र पड़े होंगे परन्तु चन्द्रमा की गति नियमित नक्षत्रों में होती है और 
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वह उनमे से कुछ में पूर्ण होता है, इसका सूक्ष्म ज्ञान होने में और उसके द्वारा चैत्री- 
पूणिमा' इत्यादि संज्ञाओं के प्रव॒त्त होने में और उनके बाद चंत्रादि संज्ञा स्थापित होने 
मे मध्वादिकों की प्रवृत्ति और २७ नक्षत्रों के नाम पड़ने के पश्चात्‌ बहुत समय लगा होगा 
क्योंकि क्रान्तिवृत्त से नक्षत्रों का दूरत्व प्रायः सदा एक सा रहता है। उदाहरणार्थ 
रोहिणी-योगतारा क्रान्तिवत्त से लगभग ५३ अंश दक्षिण है और वह सहस्रों वर्षों तक 
वहीं रहेगा परन्तु चन्द्रमा का भ्रमणमार्ग ऋरान्तिवृत्त नहीं है। वह कभी-कभी क्रान्तिवृत्त 
से पाँच, साढ़े पाँच अंश उत्तर और कभी-कभी उतना ही दक्षिण चला जाता है। उसकी 
कक्षा क्रान्तिवृत्त को दो स्थानों में काटती है। उन दोनों छेदनबिन्दुओं को चन्द्रषात या 
राह-केतु कहते हैं। यदि चन्द्रषात अचल होता तो किसी नक्षत्रविशेष से चन्द्रमा का 
सम्बन्ध सदा एक सा रहता पर पात मं भी गति है। लगभग १८६४ वर्षो 
में उसका एक भगण होता है अतः १८४ वर्षो में कभी-कभी चन्द्रमा रोहिणी को 
आच्छादित कर देता है और कभी-कभी दोनों म॑ ११ अंश का अन्तर पड़ जाता है। इस 
कारण नक्षत्रों मे चन्द्रमा के पूर्ण होने का नियम जानने म॑ बड़ी अड़चन पड़ी होगी । 
साथ ही साथ एक और छोटी सी अडचन है। सन्‌ १८८४ के सितम्बर से १८८८ के 
मार्च तक किसी एक ही स्थान मे नहीं पर कहीं न कहीं रोहिणी चन्द्रमा की प्रत्येक प्रद- 
क्षिणा में उससे आच्छादित दिखाई पड़ी थी । इस प्रान्त में यह मनोहर दृश्य देखने का 
अवसर तीन ही चार बार आया । कई बार यह चमत्कार उस समय हुआ जब कि चन्द्रमा 
क्षितिज के नीचे था या हमारे यहाँ दिन था। कई बार वह रोहिणी के बिलकुल पास 
दिखायी पड़ा था। पात की प्रत्येक प्रदक्षिणा में प्रत्यक नक्षत्र के साथ चन्द्रमा की यह 
स्थिति नहीं होती अर्थात्‌ वह प्रत्येक नक्षत्र से पाँच अंश उत्तर और दक्षिण नहीं जाता 
कुछ के बिलकुल पास आ जाता है, किसी किसी से दूर रहता है, कुछ के केवल उत्तर और 
किसी किसी से केवल दक्षिण जाता है। नियमित नक्षत्रों में उसके पूर्ण होने का नियम 
बनाने म॑ कुछ अन्य अड़चने भी हें। चन्द्रमा किसी मास मे किसी नक्षत्र पर पृर्ण होने 
के बाद अग्रिम मास मे उससे दूसरे या तीसरे नक्षत्र मं पूर्ण होता है। इस प्रकार 
१२ चान्द्रमास समाप्त होने पर, प्रथम पर्याय के प्रथम चान्द्र मास मं जिस नक्षत्र पर पूर्ण 
हुआ था उसी पर यदि द्वितीय पर्याय के प्रथम मास में भी पूर्ण होता तो उसके विषय 
में नियम बनाने में सुविधा होती, पर प्रथम पर्याय के प्रथम मास में यदि अश्विनी में पूर्ण 
हुआ तो द्वितीय पर्याय अर्थात्‌ द्वितीय चान्द्र वर्ष के प्रथम मास में रेवती में पूर्ण होता है । 
चेत्रादि १२ नामों के कारणीभूत चित्रा प्रभूति द्वादश ही नक्षत्रों में उसके पूर्ण होने का 


१. यहाँ थोड़े में इसका सूक्ष्म विचार करना कठिन है। सायन पञ्चाज्ों में तारा- 
चन्द्रयुति नामक एक कोष्ठक दिया रहता है। उसमें पांच-सात वर्षों को युति का 
विचार करन से यह बात समझ में आ जायगी। 
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नियम नहीं है, कभी न कभी सब में पूर्ण होता है। दूसरी बहुत बड़ी अडचन यह है कि 
२७ में से मघा, जयेष्ठा, चित्रा और रोहिणी चार ही नक्षत्र ऐसे हें जिनके पास पूण्णचन्द्र 
के आने पर तारे दिखाई देते हें। कुछ नक्षत्र चन्द्रमा से सात आठ अंश और कुछ उससे 
भी अधिक दूर रहने पर ही अदव्य हो जाते हें। सारांश यह कि नक्षत्रों का नामकरण 
होने के बहुत दिनों बाद इस बात का निश्चित ज्ञान हुआ होगा कि चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों 
नक्षत्रों में पूणं होता है। इसके बाद पूणिमाओं के चेत्री, वेशाखी इत्यादि नाम पड़े होंगे 
और तदनन्तर चंत्र, वंशाख इत्यादि नाम प्रचलित हुए होंगे। अत: ऐतिहासिक और 
नसगिकदुष्ट्या सिद्ध हुआ कि मध्वादि संज्ञाओं के बहत दिनों बाद चंत्रादि संज्ञाएँ प्रचलित 
हुईं । 


सौरमास 


सावन और चान्द्र मास तो वेढों में हे पर उनमें सौर मास का स्पप्ट उल्लेख मुझे 
नही मिला । भचतक्र का एक द्वादर्शांश भोगने में सूयं को जितना समय लगता है उसे सौर 
मास कहत हूँ । मेषादि १२ राशियों के नाम तो वेदों में नहीं ही हैं पर भचक्र के १२ 
तुल्य भागों क॑ उन सरीखे अन्य नाम भी नहीं हे। वेढोक्त मधु-माधवादि नाम सौर 
मासों के नहीं हूँ--यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके अर्थ का सम्बन्ध 
ऋतुओं से अर्थात्‌ सू्ं से है, इतना ही नहीं. मध्वादिकों को ऋतु भी कहा है. परन्तु वेदों 
में ऐसा विधान कही नही मिलता जिससे यह प्रकट हो कि उन मासों की समाप्ति पूणिमा 
या अमावस्या के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस में भी होती थी। पूणिमा और अमा- 
वास्या में मासान्त होने का निर्देश है। इससे सिद्ध होता है कि ये नाम पूणिमा या अमा- 
वास्या मे समाप्त होने वाले चान्द्र मास के ही है तथापि वर्ष सौर था, यह निविवाद सिद्ध 
है। अतः चान्द्र मास से भिन्न मान के सौर मास भी अवच्य रह होंगे और मध्वादि संज्ञाओं 
का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता रहा होगा । 


पूणिमान्त और अमान्‍्त मास 


पूणिमा और अमावास्या में समाप्त होने वाले मासों को क्रमश: पूणिमान्त और 
अमानत मास कहते हैं । वेदों में ये दोनों मिलते है । पूणिमान्त मान था, यह बात पूर्ण- 
मासी शब्द से ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जिसमें मास पूर्ण होता है वही पृर्णमास्री है । 
तेत्तिरीयसंहिता १।६।७ में लिखा है-- 
बहिषा पूर्णमासे ब्रतमपति वत्सरमावास्यायाम्‌ । 
यहाँ अमावास्या की जोड़ी में पूर्ण मास ही शब्द आया है. इससे सिद्ध होता है कि 
पौर्णमासी में मासान्त मानने थ। 


वेदिककाल भ्र्भ्‌ 


अमावास्यया मासान्‍्सम्पादया हरुत्सुजन्ति अमावास्यया हि मासान्‌ सम्पश्यन्ति 
पौणंमास्या मासान्सम्पादाहरुत्स॒जन्ति पौर्णमास्या हि मासान्सम्पश्यन्ति ।। 
पृू० सं० ७।५।६। १ 


उत्सगिणा मयन सम्बन्धी अनुवाक के इन वाक्यों से विदित होता है कि अमावास्या 
और पूणणिमा दोनों में मास की समाप्ति मानते थे” । उसमें भी इन वाकयों के आगे के 
निम्नलिखित वाकक्‍्यों में पूणिमान्त मान के विषय में ही वशिष कटाक्षे दिखायी देता है। 


यो वे पूर्ण आसिज्चति परा स सिज्चति यः पूर्णादुरदर्चात 
प्राणमस्मित्सदधाति यत्पौणणमास्या मासांत्सम्पाद्याहरुत्सुजन्ति 
संवत्सरायव तत्प्राणं दधति तदनू सत्रिण: प्राणन्ति यदहनों 
संवत्सरायव तत्प्राणं द,त तदनु सत्रण: प्राणन्ति यदहनों- 
त्सुजेययंथा दृतिरुपनद्धों विपतत्येव * संवत्सरों विपतेदाति- 
मार्छयुयंत्पौर्णमास्या मासान्सम्पाद्याहरुत्समुजन्ति संवत्सरायव 
तदुदानं दधति तदनु सत्रिण उदनन्ति नातिमार्छाति पूर्णमासे 
वे देवाना £ सुतो यत्पौणंमास्या मासान्‍्त्सम्पाद्याहरुत्सजन्ति 
देवानामेव तथज्ञेन यज्ञ प्रत्यवरोहन्ति ।। 


तं० सं० ७।५।६ 


अथवंश्रूति क॑ सुष्टिप्रकरण में सवत्सरादिकों की उत्पत्ति बतलाने के बाद मास 
और पक्ष के विषय में कहा है-- 


मासो वे प्रजापति: । तस्य क्ृष्णपक्ष एव रवि: शुक्ल: प्राण: ।। 
यहाँ कृष्णपक्ष का नाम पहिले आया है। इससे भी पृणिमान्त ही मास सिद्ध होता 
है, परन्तु त॑त्तिरीय ब्राह्मण में शुक्‍्लपक्षान्तगंत दिनों के बाद क्रष्णपक्ष के दिन पठित हैं | 
इससे अमान्त मान का भी प्रचार सिद्ध होता है। 


पर्वापर पक्ष 
प॒णिमान्त मानने से क्ृष्णपक्ष पहिले और शुक्ल पक्ष उसके बाद आता है, अतः 
क्ृष्णपक्ष की पू० और शक्‍लपक्ष की पर संज्ञा होनी चाहिए । परन्तु वर्णन ऐसा नहीं 
है। शक्‍्लपक्ष को पूर्व और कृष्ण पक्ष को पर कहा है। 


१. साधवाचार्य ने कालमाधव में शडद्भए-समाधानपुर्वक निश्चय किया है कि इन 
याकयों में पुणिमान्त और अमान्त दोनों मान माने गये हें। 


भ््द भारतोय ज्योतिष 


पूर्व पक्ष देवान्वसृज्यन्त । अपरपक्षमन्वसुरा:। ततो देवा अभवन्‌। परासुरा:॥ 
तं० ब्रा० २।२।३।१ 


पूरव॑पक्ष में देवता उत्पन्न हुए और अपर पक्ष में असुर, इसलिए देवताओं की जय 
हुई और असुरों की पराजय । 


पूर्व पक्षाश्चितय: । अपरपक्षा: पुरीषम ।। 
ते ० ब्रा० ३३१०।४। १ 


इन दोनों वाकक्‍्यों में शुक्ल और क्ृष्ण शब्द नहीं हैं, पर शुक्लपक्ष को शुभ और 
कृष्ण को अशुभ मानने से शुक्‍लपक्ष पूवं और कृष्णपक्ष पर ज्ञात होता है। पूर्व और 
अपर पक्षों के १५ दिनों के नाम नीचे लिखे हैं। वहाँ पूवं और अपर संज्ञाओं का 
प्रयोग शुक्ल और कृष्ण अर्थ में किया गया है। चन्द्रमा सम्बन्धी “नवों नवों भवति” 
मन्त्र के निरक्‍त (११६) में कहा है-- 


नवो नवो भवति जांयमान इति पूव॑पक्षादिमभिप्रेत्याद्वां 
केतुरुषसामेत्यग्रमित्यपरपक्षान्तमभिप्रेत्य ,. .......... | 


स्पष्ट है कि यहाँ पूर्व पक्ष और अपरपक्ष शब्दों का प्रयोग शुक्ल और कृष्ण पक्षों 
के उद्देश्य से किया गया है। वेदोत्तरकालीन अन्य ग्रन्थों में भी पूर्वापरपक्षों का यही 
अर्थ मिलता है। 


दिवस 


अब सावन दिन, सौर दिन और चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि का विवेचन करेंगे। वंदों 
में सौर मास का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अत: सौर दिन का न होना भी स्पष्ट ही है। 
सावन दिन है। वह बड़ा व्यवहारोपयोगी है। यज्ञ उसी के अनुसार किये जाते थे, यह 
ऊपर बता चुके हूँ । 


तन्तिरीय ब्राह्मण के निम्नलिखित ववयों में शुबल और क्ृष्णपक्षों के दिन और 
रातों के भिन्न-भिन्न नाम पटित है । 


सज्ञान विज्ञान दर्शा दृष्टति। एतावनुवाकौ पूर्व पक्षस्याहोरात्राण्यं नामधेयानि। 
प्रस्तुतं विष्टुत * सुता सुन्वतीति ।एतावन॒ुवाका वपरपक्षस्थाहोरात्राणां नामधेयानि ।। 
त० ब्रॉ० ३।१०।१०॥२ 
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संज्ञानं विज्ञान प्रज्ानं जानदभिजानत्‌ | संकल्पमान॑ 
प्रकल्प्मानमृपकल्पमानमपकलप्तं क्‍्लुप्त। श्रेयोवसीय 


आयत्‌ सम्भूतं भूतम्‌ ।। 
ते ० ब्रा० ३३१०।१।१ 


ये पूर्व पक्ष के अहों (दिवसों) के प्रत्येक वावय में पाँच-पाँच और सबमिलकर 
१५ नाम हे । 


दर्णा दृष्टा दर्णता विश्वरूपा सुदर्शन।। अप्यश्यमाना प्यायमाना 


प्याया सूनुतेरा । आपूर्यमाणा पूर्यमाणा प्रयन्ति पूर्णा पौ्णमासी ।। 
तें० ब्रा० ३३१०।१।१ 


ये पूवंपक्ष की १४ रात्रियों के १५ नाम हें। पौ्णमासी इत्यादि शब्दों से स्पष्ट 
हो जाता है कि यहाँ पृवपक्ष का अथ शुक्लपक्ष है। 


प्रस्तुतं विष्ट्त _स_ स्तुतं कल्याणं विश्वरूपं। शूक्रममृत 
तेजस्वि तेज: समुद्धं। अरूणं भानुमन्‌ मरीचिमद्मितपत्‌ 
तेजस्वि तेज: समृद्ध अरुणं भानुमन मरीचिमद्मितपत्‌ 
तपस्वत्‌ । 
ते० ब्रा० ३३१०।१।२ 
ये अपरपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष के १५ दिनों के नाम हे 


सुता सुन्वती प्रसुता सूयनामाउभिषयमाणा । पीति प्रपा सम्पा 
तृप्तिस्तप यन्ती । कान्‍्ता काम्या कामजाताब्युष्मती कामदुघा ।। 
ते ०ब्रा० ३३१०।१।२,३ 


ये क्रृष्णपक्ष की १५ रात्रियों के नाम हें। 


यहाँ दिवसों के नाम नपुंसकलिड्भी और रात्रियों क॑ स्त्रीलिज्भी है । दिवसवाची 
अह शब्द नपुंसकलिड्धी और रात्रिशब्द स्त्रीलिड्री है। मालम होता है इसी कारण 
यहाँ ऐसा प्रयोग किया गया है। उपर्यक्त वाक्य में कृष्णपक्ष की अग्तिम रात्रि को 
अमावास्या न कहकर कामदुधा कहा है, परुतु शुक्लपक्ष की अन्तिम रात्रि का नाम 
पौर्णमासी ही है । 

इन वाक्यों और अन्य लेखों से ज्ञात होता है कि पौणमासी और अमावास्या किसी 
तिथि के विशेषण नहीं हे बल्कि रात्रि के हैं। तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण में अमावास्या 


अ८ भारतोय ज्योतिष 


और पूणिमा नाम अनेकों स्थानों में हैं परन्तु तिथि शब्द नहीं है अतः इनका किसी तिथि 
का विदेषण होना सवंथा असम्भव है। 


तिथि 


चान्द्रमास का तीसवाँ भाग अथवा सूर्य और चन्द्रमा में १२ अंग अन्तर पड़ने में 
जितना समय लगता है--इस अर्थ में मुझे वेदों मं तिथि शब्द कहो नहीं मिला। 
यद्यपि उस समय चान्द्र मास था पर उसमे २६३ सावन दिन होने के कारण उसका 
तीसवाँ भाग सावन दिन से छोटा होता है। स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा सम्बन्धी तिथि 
कभी सावन दिन से बड़ी और कभी छोटी होती है और उसका मध्यममान सावन 
दिन से सदा न्‍्यून रहता है इन दोनों को नापने का कोई भी नैेसगिक सुलभ साधन 
नहीं है, अत: वेदों में आधुनिक मध्यम और स्पष्ट दोनों तिथियों नहीं है । वह ब॒च ब्राह्मण 
में तिथि शब्द दो एक स्थानों मे है। उसमे तिथि का लक्षण यह है--- 


यां पर्यस्तमियादभ्यदियादिति सा तिश्ि:। 


जिसमे (चन्द्रमा) उगता है और अस्त होता है उसे तिथि कहते है । चन्द्रमा के 
एक उदय से दूसरे उदय पर्यन्त एक सावन दिन से लगभग एक मृहत अधिक समय लगता है । 
एक चान्द्र मास म॑ सूर्य कं उदय कभी २९, कभी ३० और चन्द्रमा के उससे एक कम 
अर्थात्‌ २८्या २६होते हे, अत: तिथि क॑ उपर्यक्त लक्षणानुसार चान्द्र मास में ३० तिथियाँ 
कभी नहीं होंगी। यह लक्षण अन्य बेढों या वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों म॑ नहीं मिलता, 
अत: उसका विशेष प्रचार नहीं रहा होगा । सम्भव है, उपयुक्त वाक्य का भावार्थ 
दूसरा ही। कुछ भी हो. ज्योतिषग्रन्थोक्त अर्थ में वेदों मं तिथि शब्द और प्रतिपदादि 
तिथियां नही मिलतीं तथापि पूणिमा और अमावास्या को पञ्चदशी कहा है। 


चन्द्रमा वे पञचदण:। एप हि परञ्चदब्यामपक्षीयते । पण्चदश्यामापूर्यते ।। 
ते० ब्रा० १।५।१० 


इसमे कहा हैं. पञ्चदणणी मे चन्द्रमा क्षीण होता है और पञचदशी में पूर्ण होता है । 
पञुचदशी शब्द से ज्ञात होता है कि उस समय प्रथमा, द्वितीया अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया 
इत्यादि संज्ञाएं प्रचलित रही होंगी। ने पहिले रात्रि की वाचक रही होंगी और बाद 
में तिथिवाचक हुई होंगी। सामविधानब्राह्मण (२।६, २।८, ३।३ ) में क्ृष्णचनुर्दशी, 
क्ष्णपञचमी और शकक्‍लचतुदंशी गब्द आये है । 


बेंदिककाल ५६ 
अष्टका-एकाध्टका 


अमावास्या और पौणिमा के अतिरिक्त एक अष्टका शब्द भी वेदों में आया है। 
द्वादश पौणं॑ मास्य: | द्वादशाप्टका: | द्वादशामावास्या: ।। 
ते० ब्रा० १।५।१०२ 


शतपथब्राह्मण (६।४।२।१० ) मे भी इसी अथं का एक वाक्य है। इससे ज्ञात होता 
हैं कि १२ पोणमासी और १२ अमावास्याओं की भाँति १२ अष्टकाएं भी होती हैं। 
वर्ष में वें १० व, २४ नहीं हैं । इससे ज्ञात होता है कि शक्‍लपक्ष या क्ृष्णपक्ष की आठवीं 
रात को अप्टका कहा होगा उपयुक्त वाक्य में पूणिमा के बाद अष्टाका आयी है। 
तेत्तिरीयब्राह्मण ३।११।१।१६ में कहा है-- 


पौर्णकास्यष्टकामा वास्या 
इस वाक्य म॑ भी पूृणिमा के बाद अप्टका है, अत: क्ृष्णपक्ष की आठवीं रात्रि को 
अप्टका कहते रहे होंगे । आइवलायनादि सूत्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। 


द्वरादश पौ्णमास्यों द्वादशकाप्टका द्वादशामावास्या: । 
ताण्डयब्राह्मण १०।३।११ 


यहाँ क्ृष्णाप्टर्मी को एकाप्टका कहा है। अपस्तम्बसूत्र में माघी पूणिमा के बाद 
की ऋषमी को एकाष्टका कहा है । 


व्यष्टका-उद्ष्ट 


पौणंमास्यां पूर्वमहभवति । व्यण्टकायामुत्तरं ।. . . . अमावास्यायां 
पूृ्वेमहभेति। उदप्ट उत्तरम्‌ ॥। ते० ब्रा० १॥८।१०।२ 


ये वाक्य ताइयब्राह्मण (१८।११।८) में भी हैं। यहाँ कृष्ण प्रतिपदा को ब्यप्टका 
और शक्‍लप्रतिपदा को उदृष्ट कहा है। 


चन्द्रकला 


वेदों म॑ चन्द्रमा की कला के न्‍्यूनाधिक्य का कारण यह बताया है कि देव उसका 
प्राश्न करते हें । 

यत्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुन:। वायु: सोमस्य रक्षितां समानां 

मास आकृति: ।। ऋ० सं० १०।८५।४५ 


६० भारतीय ज्योतिष 


डे देव [सोम] तुम्हारा प्राशन करते हे । उसके बाद तुम पुनः तेजस्वी होते हो । 
वायु सोम का रक्षक है और तुम समों (संवत्सरों) और मासों के कर्त्ता हो। निरुक्‍त 
में यह ऋचा सोमवल्ली पर और चन्द्र पर है। 

यमादित्या अ * शमाप्यायन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति ॥। ते» सं० २४१४ 

इसका अर्थ यह है कि आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हे और पूर्ण हो जाने 
के बाद उसका प्राशन करते हें। यहाँ आदित्या: शब्द बहुवचन में है। पहिले यह 
प्रयोग हवादश आदित्यों के उद्देश्य से किया गया होगा अर्थात्‌ लोगों की यह धारणा रही 
होगी कि चन्द्रमा की कलाओं का क्षयव॒द्धिकारक सूर्य ही है परन्तु आदित्य शब्द सब 
देवताओं का वाचक होने के कारण लोग समझने लगे होंगे कि देवता चन्द्रकला का प्राशन 
करते हे । 

चन्द्र प्रकाश 

सूर्य रश्मिदचन्द्रमा गन्धर्व : । ते० सं० ३।४।७।१ 

इसमें चन्द्रमा को सूर्य रश्मि अर्थात्‌ सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त करनेवाला कहा है। 
निम्नलिखित वाक्‍यों में यह कल्पना है कि चन्द्रमा अमावास्या की रात्रि में जो आकाश 
में नहीं दीखता उसका कारण यह है कि वह पृथ्वी पर आकर, प्राणी, औषधी और 
वनस्पति इत्यादिकों में प्रवेश करता है । 


सोमावास्यायां रात्रिमेतवा पोदब्या कलया सर्वो्दं प्राणभूदन्‌ प्रविश्य 
तत: प्रातर्जायते ।। बृहदा,० छत० ब्रा० १४।४।३।२२ 
एव वे सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमा: स यत्रेष एता / रात्रि न पुरस्तान्न 
पर्चा हृदुर्श तदिमं लोकमागच्छति स इहैवापश्चौष धीट्च प्रविशति स वे देवानां 
वस्वन्न / ह्ोषां तद्देष एता * रात्रिमिहामावसति तस्मादमावास्या नाम ।। 
शत० ब्रा० १।६।४।५ 


अग्रिमवाक्य में यह वर्णन भी है कि अमावास्या को सूर्य-चन्द्रमा एकत्र रहते हें। 
इसमे कहा है कि अमावास्या को चन्द्रमा सूर्य में प्रवेश करता है। आदित्य से चन्द्रमा. 
उत्पन्न होता है। 
चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति . . . आदित्याई चन्द्रमा जायते। 
0० ब्रा० ४०।५ 
यहाँ सूर्य से चन्द्रमा उत्पन्न होने का अभिप्राय यह है कि शुक्लप्रतिपदा को वह पुन: 
दिखायी देता है। 


वबेदिककाल ६१ 


दर्श, पे, अनुमति इत्यादि 


अमावास्या को दर्श' और अमावास्या तथा पूणिमा को पववे कहा है। पूणिमा 
को अनुमति और राका तथा अमावास्या को सिनीवाली और कुटहू भी कहा है। ऋक्‌- 
संहिता के मण्डल २ सूक्‍त में राका और सिनीवाली शब्द हैं । वहाँ वे कदाचित देवता- 
वाचक होंगे । ऐतरेयब्राह्मण ३९।१० और गोपथत्राह्मण ६।१० म॑ लिखा है--- 


या पूर्वा पौ्ण मासी सान मतियोत्तिरा सा राका या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली 
योत्तरा सा कुह : ।। 


कट्शाखा के बेद म॑ भी यह वाक्य है। निशुक्‍त ११।३१ म॑ कहा है-- 
सिनीवाली कुहरिति देवपत्नयाविति नेरुक्‍ता अमावास्थेति यज्ञिका:॥। 


चन्द्रस॒यंगति 


यज्ञों क॑ विषय में वेदों में अमावास्या और प्ूणिमा का बड़ा प्राधान्य है। वेदकालीन 
सूय-चर्द्रमा का गतिविषयक आविष्यका र-जो कि प्रसद्भाभाव के कारण वेदों में नहीं 
आये हैं, परन्तु जिनका परिणत स्वरूप वेदाड्ज्योतिष में दिखायी देता है-दर्श पूर्ण मासे- 
ष्टियों के कारण ही प्रादुर्भूत हुए होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। वेदों में 'सन्धौ 
यजेत, सन्धिमभितो यजेत' इत्यादि वाक्‍्यों में बताया है कि पर्व की सन्धि में अर्थात्‌ 
पवव॑ और प्रतिपदा की सन्धि में अथवा उसके आस-पास यज्ञ करना चाहिये। अत: उस 
समय लोगों ने पव॑ सन्धि जानने का प्रयत्न किया होगा और उन्हें इस विषय का कुछ 
न कुछ ज्ञान भी अवश्य रहा होगा। 


बार 
वारों के सात नाम वेदों में नहीं सिलते । सात वारों का सामान्य नाम वासर' 
- ऋकसंहिता म॑ दो स्थानों म॑ आया है। 
आदिप्रत्नस्य रंतमो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा।। 
ऋण० स० ८<।६।३० 


१ अमावास्या को सूयं-चन्द्रमा एकत्र हो जाते हें, यह कल्पना पुराणों में भी है । 
मत्स्थपुराण और वायुपुराण में दर्श के विषय में कहा है- 
आश्रित्य ताममावास्यां पश्यत:ः सुसमागतों । 
अन्णोन्य॑ चन्द्रसूयाँ तो यदा तहर्श उच्यते॥। 


६२ भारतोय ज्योतिष 


जब यह इन्द्र द्युलोक पर सूयंरूप से प्रकाशित होता है उस समय चिरन्तन उदकवान्‌ 
इस सूर्य रूपी इन्द्र के तेज को सब दिन भर देखते हें---इस प्रकार सायणाचायं ने यहाँ 
वासर का अथं दिवस किया है। इसके अतिरिक्त उसे ज्योति: का विशेषण मानकर 
“निवासकं' “निवासस्य हेतुभूत॑ --ये दो अर्थ किये हे । 


दिनमान 


निम्नलिखित ऋचा म॑ दिनमान के न्यूनाधिक होने का वर्णन है। इसमे कहा है 
कि सूर्य दिन को बढ़ाता है। 


सोमराजन्‌ प्रण आयूंषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥। ऋ"० सं० ८।४८।७ 
है सोमराजन्‌ (वासर) (जगद्वासक) जसे दिवस सू्यं बढ़ाता है उसी प्रकार तुम 
हमारी आय्‌ बढ़ाओ। यहाँ वासर शब्द का अर्थ दिवस नहीं है । 


विषुव 


विष व-दिवस का उल्लेख वेदों मे अनेकों स्थानों में है। संवत्सरसत्रविषयक तैत्ति- 
रीयसंहिता का एक अनुवाक ऊपर पृष्ठ में लिखा है, उसमे विषुव का वर्णन है। अब 
यहाँ एक दूसरा वर्णन उद्धत करते है । संवत्सरारम्भ के विवेचन में भी इसकी आवश्यकता 
पड़ेगी । 


एकविशमेतदहरूपयन्ति विषुवन्तं मध्य संवत्सरस्थेतेन वे देवा एकविशेनादित्य॑ 
स्वर्गाय लोकायोदयच्छन्त्स एब इत एकविद्वस्तस्थ दशावस्तादहानि दिवाकीत्यंस्य 
भवन्ति दश परस्तान्मध्य एप एक्रविश उभयतों विराजि प्रतिष्टितस्तस्मा- 
देषोन्तरेमां लोकान्यन्‌ न व्यथते तस्य वे देवा आदित्यस्य स्वर्गल्लोकादवपाताद- 
ब्रिभयस्त॑ त्रिभि: स्वर्गलोक रवस्तात्प्रत्युत्तम्नु वन्‌ स्‍्तोमा वे त्रयः स्वर्गा लोकास्तस्य 
पराचोतिपाताद [ब्रिभयस्त॑ं त्रिभि: स्वर्गेलॉक: परस्तात्प्रत्यस्तभ्नुवंस्तोमा बे 
ब्रय:ः स्वर्गा लोका स्तत्र योथ्वस्तात्मप्तदशा भवन्ति त्रयः परस्तान्मध्य एप 
एकविश: ।। ऐ०ब्रा० १८१८ 


अर्थ--संवत्सर के मध्य भाग में विषव-दिन में एकविशाह करते हैं । इस एकविश 
द्वारा देवताओं ने सूर्य को स्वर्ग में चढ़ाया। यह वह एकविश है। उस दिवात्कीय॑ 
के पूर्व १० दिन होते हैँ, १० दिन पीछे होते हैं और बीच में यह एकविश रहता है। 
इस प्रकार दोनों ओर से दस-दस के बीच में होने के कारण यह [एकविश अर्थात्‌ आदित्य] 


वेदिककाल हे 


इस लोक म॑ चलते समय व्यथा नहीं पाता। देवता डरे कि वह आदित्य कदाचित 
स्वर्ग से नीचे गिरेगा। [उन्होंने | इधर तीन स्वर्ग लोकों का आधार देकर उसे संभाल 
रखा । [विषुवादिवस के पूर्व तीन स्वरसाम दिवस होते हें। उस दिन कहे जाने वाले 
तीन] स्तोम ही तीन स्वर्गलोक है । वह [सूय] उनकी उस ओर गिरेगा, इस' भय से 
[देवता] डरे। उन्होंने उस ओर तीन स्वर्ग लोक रखकर उसे तौल रखा । [विषुव के 
बाद के तीन दिनों के तीन] स्तोम ही तीन स्व हें । उनमे इस ओर १७ और उस ओर 
तीन रहते है । बीच मे यह एकविश [२१ वां रहता है।| 


तैत्तिरीयब्राह्मण (१।२।४) में भी प्राय: ऐसा ही वर्णन है। इसमें विषुव-संवत्सर 

के मध्यभाग में बतलाया है। इसके अतिरिक्त मालूम होता है यहां कुछ कल्पनाएं 

इस आधार पर भी की गई हे कि सूर्य आकाद में कमी अधिक और कभी कम ऊँचाई 
पर रहता है । 

यथा वे पुरुष एवं विषुवांस्तस्य यथा दक्षिणो्ध॑ एवं पूर्वार्धों विषुवतो यथोत्त रोध 

एवमृत्तरोधों विषुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रबाहुकुसत: शिर एव विषुवान्‌ ।। 

ए० बदा० १८।।२२ 


जसा पुरुष वसा विषुवान्‌। उस (पुरुष) का जसा दक्षिणाधं (दाहिना अद्भ) 
वसा इसका पूर्वा्चं। जेसा उसका उत्तराधं (बाया अद्भु) वेंसा इसका उत्तराध। 
इसीलिए [विष्‌व के बाद छ मास तक सत्र होता रहता है। उसे] उत्तर [अधं] कहते 
हैं । [वाम-दक्षिण] भाग समान [करक बंठे] हुए [पुरुष] के शिर के समान विषुवान 
है। तंत्तिरीयब्राह्मण में भी इसी प्रकार का अग्निम वर्णन है । 

सन्ततिर्वा एते ग्रहा: । यत्पर: सामान: । विषवान्‌ दिवा कीत्यं। यथा शालाये 

पक्षसी । एवं _ संवत्सरस्य पक्षसी । त०ब्रा० १।२।३ 


इसमे संवत्सरसत्र का वर्णन है। कहा है--जिस प्रकार शाला अर्थात्‌ घर के दो 
पक्ष होते हे उसी प्रकार संवत्सर के भी दो पक्ष हें और विषवान्‌ उसका मध्यभाग है। 
इसी प्रकार विषुवान्‌ शब्द अनेकों स्थानों में आया है और बहुत से स्थलों में वह दिवस 
संवत्सर-सत्र या तदड्भभूत पर:सामन्‌ इत्यादि अहों के मध्यभाग में बतलाया है। 


जिस दिन दिनरात्रिमान समान होते हें वह विषवान्‌ दिवस है--ऐसा स्पष्ट 
उल्लेख वेदों में नहीं है। सत्र अथवा षड॒ह इत्यादि अहों के मध्य का इतिहास, इतना 
ही उसका अथ है, चाहे वह सत्र वर्ष भर होता रहे या कुछ ही दिनों तक (ताण्ड्यब्राह्मण 
१३।४॥।१६ और उपका सायणभाष्य देखिये)। जिनमे दिन-रात्रि समान होती हैं। 
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ऐसे विषवान्‌ वर्ष में दो होते ह। उनमे से प्रथम में संवत्सरसत्र का आरम्भ करने से 
दूसरा उसके मध्य में आता है। 


दिवस-विभाग 


धर्मगास्त्रग्रन्थों मे दिन के अर्थात्‌ सूयोदिय से सूर्यास्त पर्यन्त तक के काल के 
२. ३. ४. ५ और १४ विभाग किये गये हं । दो विभाग पूर्वाक्न और अपराह्न नामक 
हैं। तीन विभाग पूर्वाह्न मध्याह्न और अपराह्त हैं। चार पूर्वाह्न, मध्याकह्न, अप- 
राह्न और सायाह्न हैं । ये दिन के चार प्रहर हैं। पांच विभाग प्रातः, संगव, मध्या ह्व, 
अपराह्न और सायं हे । १५ विभाग मह॒र्त्त नामक हें। प्रथम दो विभाग स्वाभाविक 
हैं। वे वेदकाल में थे । तीन विभाग निम्नलिखित दो वाकक्‍यों में है । 


ऋग्मि: पूर्वाह्न दिवि देव ईयते। यजवेंदे तिष्ठति मध्य अकछ्ः। सामवेदना 
स्तमये महीयते । बेदे रशन्यस्त्रिभिरेति सूर्य : ।। तें० ब्रा० २३१०।६।१ 


पूर्वाह्न वे देवानां मध्यन्दिनों मनृष्याणामपराह्नष: पितृणाम॥। 
शत० ब्रा० २।४।२।८ 


अग्रिम ऋचा मे पांच विभागों में से प्रातः, संगव और मध्याक्ल. इन तीन के नाम 
आये हैं । ३ ससे अनुमान होता है कि उस समय पांच विभाग थे । 

उतायात॑ संगवे प्रातरक्ले मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्थ।  दिवानक्तमवसा शनन्‍्तमेन 

नेदानीं पीतिरश्विना ततान ।। ऋण सं० ५।७६।३ 


देवस्य सवितुः प्रात: प्रसव: प्राण:। वरुणस्य सायमासवोषान:। यत्प्रतीचीन॑ 
प्रातस्तनात्‌ । प्राचीन __ संगवान्‌। ततो देवा अग्निष्टोमं निरमिमत। तत्तदात- 
वीर्य निर्मार्ग । मित्रस्य संगव:। तत्पुण्यं तेजस्व्यहू:। तस्मात्तहि पशव: समा- 
यन्ति । यव्प्रतीचीन्‌ _ संगवात्‌। प्राचीन मध्यन्दिनातू। ततो देवा उभक्थ्यं 
निरमिमत । तत्‌०। बृहस्पतेमंध्यन्दिन: । . तत्पु०। तस्मात्तहि तेद्षिणष्ट तपति। 
यत्प्रतीचीन मव्यन्दिनात्‌ । प्राचीनमपराह्वात्‌। ततो देवा: षोडशिनं निरमिमत। 
तत्तदा ० । भगस्यपराक्च:। तत्पु० । तस्मादपराह्व कुमार्यों भगभिच्छमानाइचरन्ति। 
यद्रतीचोनमपराह्वात्‌ । प्राचीन सायात्‌। ततो देवा अतिरात्र निरमिमत। तत्तदा०। 


वरुणस्य सायं । तत्पु० तस्मात्तहि नानृतं वर्देत्‌ ।। 
ते० ब्रा० १।५।३ 


यहां प्रातः, संगव, मध्याह्लव), अपराह्न और सायं, ये पांच विभाग हैं । 


बेदि' धर 


आदित्यस्त्वेव सर्व ऋतव:। यदेवोदेत्यथ वसन्‍्तो यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा 
मध्यन्दिनोथ वर्षा यदापराक्तोथ शरददंवास्तमेत्यथ हेमन्त: ।। 
दइत० ब्रा० २।२।३।६ 


तस्मा उद्चन्त्सूयों हिकृणोति संगव: प्रस्तोति मध्यन्दिन उद्गायत्यपराह्न: 
प्रतिहरत्यस्तं यत्निधनम्‌ ।। अथ सं० ६€।६।४६ 

यहां संगव, मध्यन्दिन और अपराक् तीन विभाग नहीं बल्कि दिन के चार विभागों 
(प्रहरों) की सन्धियां ज्ञात होती हें। 


माथवाचार्य ने कालमाधव में दिवस के पञ्चधा विभाग के विषय में तंत्तिरीय- 
ब्राह्मण का उपर्युक्त अनुवाक देकर लिखा है--इसमें प्रातरादि पांच विभागों की 
न्धययों में अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशि और अतिरात्र इन चार सोमसंस्थाओं की 
निर्मिति का वर्णन है। सब विभागों के विषय म॑ उन्होंने लिखा है, पञ्चधा विभाग 
श्रति-स्मृतियों म॑ं बहुत मिलता है। आश्वलायनसूत्र (श्रौतसूत्र ३३१२) में लिखा है, 
'प्रदोषान्तों होमकाल: संगवान्त: प्रात:। इससे ज्ञात होता है कि संगव सन्धि नहीं 
प्रत्यत एक विभाग ही है । 


१५ मुहत 


तैत्ति रीयब्राह्मण में दिवस और रात्रि दोनों के मुह॒ते संज्ञक १५ विभाग बताय हैं। 
अथ यदाह। चित्र: कंतुर्दाता प्रदाता सबिता प्रसविताभिशास्तानुमन्तेति। एव 
एवं तत्‌। एष दोोव तेह्नो मुहूर्ता:। एप रात्रे: । 

तैं० ब्रा० ३१०१६ 


उपर्युक्त अनुवाक उसी ब्राह्मण में एक ही अनुवाक में आये हैं। वे ये ह-- 


चित्र: केतु: प्रभानामात्न्संभान्‌ । ज्योतिष्मा " स्तेजस्वानातप _ स्तपन्निभितपन्‌ । 

रोचनो रोचमान: शोभन:ः शोभमान: कल्याण: ।। तें० ब्रा० ३।१०॥१ 

यहां प्रत्येक वाक्य में पांच और सब मिलाकर १४५ मुह॒तं हें। पूर्वापर सन्दर्भ से स्पष्ट 

है कि ये मुह॒तं शुक्लपक्ष के हें और निम्नलिखित १५ मुह॒तं शुक्लपक्ष की रात्रि के हें । 

दाता प्रदाताइनन्दो मोद: प्रमोद: । आवेशन्निवेशयन्‌ संवेशन: सं _ शानन्‍्त: शान्त: । 
आभवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतो भूत: ॥। 

ते०ब्रा० ३३१०।१।१,२ 
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सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमान:। ज्वलन्‌ ज्वलिता तपन्‌ वितपन्‌ 
सनन्‍्तपन्‌ । रोचनो रोचमान: शुंभू: शुंभभानों वाम:।। 
ते० ब्रा० ३३१०।१।२ 
ये कृष्णपक्ष के दिन के १४ मुह॒र्तों के नाम हैं। े 
अभिशास्तानुमन्तानन्दो मोद: प्रमोद:। आसादयन्‌ निषादयन्‌ स _ सादन: 
स सन्न: सन्न: । आभूविभू: प्रभू: शंभूर्मुव : ॥। ते० ब्रा० ३।१०।१।३ 
ये क्ृष्णपक्ष की रात्रि के १५ मुह॒र्तों के नाम हैं। 
मास में ३० दिवस की भाँति अहोरात्र में ३० मुह॒तं माने गये होंगे। वेदोत्तरकालीन 
ग्रन्थों में मुहुतं नामक ये विभाग तो हें पर उपर्युक्त नाम नहीं हैं। मुहर्तों के भिन्न-भिन्न 
अन्य भी बहुत से नाम हैं । 


प्रतिमहते 


च्क 


एक मुह त॑ में १५ सूक्ष्म मुह॒र्त माने गये हें। कहा है-- 
अथ यदाह | इदानीं तदानीमिति। एब एवं तत्‌। एषच्योव ते मुहूर्तानां मुहूर्ता:॥ 
ते» ब्रा० ३३१०।६।६ 


वे प्रतिमुहृतं ये हे-- 
इदानीं तदानीमेतहि क्षिप्रमजिरं | आशुनिरमेष फणोद्रवन्नतिद्रवन्‌ । त्वर  स्व्वरमाण 
आशुरशीयान जब: ॥। ले० ब्रा० ३११०:१।४ 


कला -काष्ठा 


सव निकेषा जज्षिरे विद्यतः पुरुषादधि। कला मुहूर्ता: काप्ठाश्चाहोरात्रइन 
सर्वश: ।। नारायण उपनिषद्‌ अनु० १ 


इस उपनिषद्‌ वाक्य म म्‌ह॒र्त, कला और काष्ठ नामक कालमानों के नाम आये 
हैं, पर पता नहीं चलता इनका परस्पर या अन्य मानों से क्‍या सम्बन्ध है। घटी और 
पल नामक दिन के भाग-प्रभाग वेदों में नहीं हें । 


नक्षत्र 


अब यहां ऋग्वेद संहिता के कुछ ऐसे वाक्य उद्धत करते हैं जिनमें किसी नक्षत्र 
विशेष का नहीं बल्कि आकाश में इतस्तत: सर्वत्र फैले हुए तारों का वर्णन है। इनमें के 


कुछ मन्त्र अथर्वसंहिता में भी हैं। निम्नलिखित मन्त्र में कहा है कि विध्वदर्शी सूर्य के 
आते ही नक्षत्र और रात्रि चोर की तरह भाग जाती 


अप त्य. तावयों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि:। यूराय विश्वचक्षस ।। 
ऋण सं० १।५०।२ अथ ० सं० १३।२।१७, २०।४७।१४ 
अभि श्याव न कृशनेमिरश्वं नक्षत्रेभि: पितरों द्यामपिशन्‌ ॥। 

ऋण सं० १०।६८।११ 


इन दोनों वाकयों में तारों को नक्षत्र कहा है। 'द्यौरिव स्मयमानों नभोभि:' 
वाक्य में तारका अथं में नभ: शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं तारका अर्थ 
में रोचना शब्द आया है। धद्यावो न स्तृभिश्चितयन्‍्त (ऋ० सं० २।३४।२)” और 
“ऋतावानं विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्तुभि: (ऋ० सं० ४।७।३)” इन दो मन्‍्त्रों में 
तारा अर्थ में सत्‌ु शब्द आया है। यहां पहिली दो ऋचाओं मे नक्षत्र शब्द केवल चन्द्र- 
मार्ग में आनेवाल नक्षत्रों के लिए ही नहीं, सब तारों के लिए आया है। वेदोत्त र-कालीन 
संस्कृत ग्रन्थों मे भी नक्षत्र संज्ञा चन्द्रमाग में आये हुए नक्षत्रों के साथ-साथ सब तारों के 
लिए भी आयी है। 


अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे _ सोम आहित: |। 
ऋण सं० १०१८५५।२ अथ०» सं० १४१२ 


इसमे लिखा है--नक्षत्रों में सोम रखा है। मालूम होता है यहां नक्षत्र शब्द कंबल 
चन्द्रमार्गान्‍्तर्गत नक्षत्रों के लिए ही आया है। ऋकसंहिता में चन्द्रमार्ग के सत्ताईसों 
नक्षत्रों के नहीं, पर कुछ क नाम हें। ५।५४।१३ और १०।६४।८ में तिष्य शब्द है । 
वह पुष्यनक्षत्रवाचक होगा । ४॥५१।२ में चित्रा नक्षत्र है। ४॥५१।४७ में रेवती शब्द 
है। वह रेवती नक्षत्र के ही अर्थ में आया हुआ ज्ञात होता है। अग्रिम ऋचा में क्रमशः 
दो नक्षत्र हे । 
सूर्याया वहतु: प्रागात्‌ सवितायमवासुजत्‌ । अद्यासु हन्यन्ते गावोर्जुन्यों: पर्यु ह्मते ।। 
ऋण स० १०।८०५।१२ 
सविता ने जो [ दहेज | दिया वह दहेज सूर्या के पहिले ही आगे गया । अघा [ मघा] 
नक्षत्र में गायों को मारते हें। अर्जुनी (फल्गुनी) नक्षत्र में [कन्या] ले जाते हैं। 


बैक 


सकता की कन्या सूर्या सोम को दी गयी। उस समय सूर्य ने दहैज में जोगायेंदीं 


१. यहाँ हन्‌ धातु का अर्थ सार डालना नहीं, केबल ताड़न मात्र है । 


द्द भारतीय ज्योतिष 


वे पहिले ही दिन अर्थात्‌ मधा नक्षत्र में ही हाॉँक कर ले जायी गयीं और कन्या अर्जुनी 
नक्षत्र में गयीं, इस कथा के उद्देश्य से यह ऋचा कही गयी है। यहां फाल्गुनी के लिए अर्जुनी 
और मधा के लिए अधा शब्द आया है। वेदोत्त रकालीन ज्योतिषग्रन्थों में ये शब्द प्राय: 
नहीं मिलते, पर ये उन नक्षत्रों के द्योतक हे. इसभ सन्देह नहीं है क्योंकि अथर्वेसंहिता 
(१४।१।१३ ) में इसी ऋचा में मघा और फान्गनी ही शब्द हेँ। वह ऋचा इस प्रकार 


है। 

सूर्याया वहतु: प्रागात्‌ संवितायमवासूजत्‌ । 

मघासु हन्यन्त गाव: फल्गुनीष व्यह्यते ।। 

एता वा इन्द्रनक्षत्रं यत्फल्गुन्योप्यस्य प्रतिनाम्न्मोर्जुनों हवे 

नामेन्द्रो यदस्य गुद्यं नामार्जुन्यो वे नार्मतास्ता: ।। 

दइत० ब्रा० २१।२।११ 

इससे भी अर्जुनी का अथ्थं फल्गुनी ही सिद्ध होता है। यजूवेंद में मघासु प्रयोग 
स्त्रीलिग--बहुवचन में और फल्गन्यो: स्त्रीलिंग -द्विवचन में आता है। यहां भी आघासु 
और फल्गुृन्यो: प्रयोग उसी प्रकार हैं। मघा और फाल्गुनी नक्षत्रों के क्रमानुसार ही क्रमश: 
होनेवाली दो क्रियाएँ इनमे बतलायी हें ।' यहां अधासु और फल्गुन्यो: दब्द के वचन, 
लिज्जू और क्रम तेत्तिरीयवेद और बेदोत्त रकालीन योतिषग्रन्थोक्त नक्षत्रों के अनुसार 
हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद की नक्षत्रपद्धति ऋग्वेदकाल में पूर्ण प्रचलित थी। 

ऋकसंहिता में (७।५।२५) चन्द्रमार्गान्‍्तगंत और उनसे भिन्न तारों के लिए 
एक ही शब्द है परन्तु तत्तिरीयसंहिता में एक स्थान पर दोनों में भेद किया है। मेंध्य 


अश्य के विषय में कहा है-- 


यो वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरों बेद शीर्षण्वान्मेध्यो भवत्यूषा वा अश्वस्य ' 

मेघ्यस्य शिर: सूर्यद्चल्षुर्वात: प्राणब्चन्द्रमा: श्रोत्र दिशः पादा अवान्तरदिज्: 

पशं वो5्होरात्र निरमेषोर्धमभासा: पर्वाणि मासा: सन्धानान्यृतवोंज्गानि संवत्सर 

आत्मा रश्मय: कंशा नक्षत्राणि रूपं तारका अस्थीनि नभो मा _ सानि. . . ।। 

जो मेध्य अदब का शिर जानता है वह शीर्षण्वान्‌ और पवित्र होता है। उषा म्रेध्य 
अश्व का शिर है। सूर्य चक्ष्‌, वात प्राण, चन्द्रमा कर्ण, दिशाएं पर, अवान्तर दिल्लाएँ 
पर्श, अहोरात्र निमेष, अर्भास पर्व, मास सनन्‍्वान, ऋतु अद्भू, संवत्सर आत्मा, रश्मि 
कश, नक्षत्र रूप और तारे अस्धियां हैं । 


१. इस विषय में पृष्ठ के “अर्यम्ण: पूर्व फाल्गुनो। जाया परस्तादषभोवस्सात्‌ । 
भगस्योतरे वहतव: परस्ताहइहमाना अवस्तात्‌ ।” वाक्य ध्यान देने योग्य हैं । 
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ते त्तिरीय श्रृति में नक्षत्रसम्बन्धी बहुत सी बातें हे । कहीं सब नक्षत्रों के नाम. और 


उनके देवता पठित है, कहीं उनके विषय में अन्य प्रकार के बहुत से वर्णन हैं, कहीं उनके 
नामों की व्यूत्पत्ति बतायी है और कहीं कुछ बीच के ही नक्षत्रों के नाम प्रसंगवशात्‌ 
आये हे । तैत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक में सब नक्षत्र हें । 


०] 
पड 
3 


कृत्तिकानक्षत्रमग्निर्देवतार्ने रुचस्थ प्रजापतेर्धातु: सोमस्यचें त्वा रुचे त्वा भासे त्वा 
ज्योतिष त्वा रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिदेवता मृगजीर्ष नक्षत्र _ सोमों देवताद्रौनि- 
क्षत्र _ रुद्रो देवता पुनवसूनक्षत्र मदितिदेवता तिप्यो नक्षत्र बृहस्पतिदेंवताश्रेषा नक्षत्र 
मर्पा देवता मघा नक्षत्र पितरों देवता फल्गनी नक्षत्रमर्यमा देवता फल्गूनी 
नक्षत्र भगो देवता हस्तो नक्षत्र _ सविता देवता चित्रानक्षत्रमिन्द्रों देवता स्वाती 
नक्षत्र वायुदंबता विशा्खे नक्षत्रमिन्द्राग्नीदेवतानराधा नक्षत्र मित्रो देवता रोहिणी 
नक्षत्रमिन्द्रो देवता विचुतौ नक्षत्र पितरो देवताषाढ़ानक्षत्रमापो देवताषाढ़ा नक्षत्र 
विश्वेदेवा देवता श्रोणा नक्षत्र विष्णुदेंवता श्रविष्ठा नक्षत्र वसवो देवता 
दातभिषडझनक्षत्रमिन्रों देवता प्रोष्ठपदानक्षत्रमजएकपाहेवता प्रोष्ठपदा नक्षत्र- 
महिर्मुध्नियो देवता रेवती नक्षत्र पूषा देवताध्श्वयुजोी नक्षत्रमश्विनौ 
दवतापभरणीन॑क्षत्र यमोी देवता पूर्णापण्चाद्यमने देवा अदधु:।॥। 

लें० सं० ४।४।१० 


नेत्तिरीय ब्राह्मण में तीन स्थानों पर सब नक्षत्रों क नाम और उनके देवता पठित 


| उनमे से अग्निम अन॒वाक मे बड़ा चमत्कारिक वर्णन है इसलिए उसे यहां उद्धत 


करते हैं । 


अग्ने: कृत्तिका:। शुक्र परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते रोहिणी। आप: 
परस्तादोषधयोवस्तात्‌ । सोमस्येन्वका विततानि। परस्तात्‌ वयन्तोवस्तात । 
रुद्रस्य बाहु। मृगयव: परस्ताद्विक्षा रोब्वस्तात्‌। आदित्य पुनवंसू। वात: पर- 
दाद्रंमवस्तात्‌। बृहस्पतेस्तिष्य:। जुह्बृतः परस्ताद्यजमाना अवस्तात्‌। सर्पाणामा- 
प्रेषा:। अभ्यागछुन्त: परस्तादम्यानृत्यन्तोवस्तात्‌। पितुणां मघा:। रुदन्त: 
परस्तादपञ्नंशोवस्तात्‌ । अयंम्ण: पूर्वेफल्गुनी। जाया परस्तादृषभोवस्तात्‌ । 
भगस्पोत्तर । वहतव: परस्ताद्वहमाना अवस्तात्‌। देवस्य सवितुहंस्त: । प्रसव: 
परस्तात्सनिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्य चित्रा । ऋत॑ परस्तात्सत्यमवस्तात्‌। वायोनिष्ट्या 
ब्रतति:। परस्तादसिद्धिरवस्तात्‌ । इन्द्राग्नियोविशाखे । युगानि परस्तात्‌ 
कृषमाणा अबवस्तात्‌। मित्रस्यथान्राधा:। अम्यारोहत्परस्तादम्यारूढठमवस्तात्‌ । 
इन्द्रस्य रोहिणी। श्वणत्परस्तात्प्रतिश्यणदवस्तात । निऋंत्यं मूलबहेंणी। प्रति- 
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भज्जन्त: परस्तात्पतिश्ठणन्तोवस्तात्‌। अपां पूर्व अषाढ़ा:। बचें: परस्ता- 
त्समितिरवस्तात्‌ । विर्वेषां देवानामृत्तरा:। अभिजयत्परस्तादभिजितमवस्तात । 
विष्णो: श्रोणा | पृचछमाना: परस्तात्पन्था अवस्तात्‌ । बसूना - श्रविष्ठा:। भर्तं 
परस्तादभूतिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्य शतभिषक । विश्वव्यचा: परस्ताद्विश्वक्षितिरव- 
स्‍्तात्‌। अजस्थेकपद: पूर्व प्रोष्ठपदा:। वेश्वानरं परस्ताहं श्वावसवमवस्तात्‌ । 
अहेबृध्नियस्योत्तर । अभिषिज्चन्त: परस्तादभि श्ृण्वन्तोवस्तात्‌ । पृष्णो रेबती 
गाव: परस्तात्‌ वत्सा अवस्तात्‌। अध्विनोरश्वयुजौ। ग्राम: परस्तात्सेनावस्तात्‌। 
यमस्थापभ रणी:। अपकर्षन्त: परस्तादपवहन्तोवस्तात्‌। पूर्णा पदचायते देवा 
अदघध : ।। 


से० ब्रा० १।५।१ 


यहां “अग्नि की कृत्तिकाएँ. शक्र उस ओर और ज्योति इस ओर है'--इस प्रकार 
प्रत्येक नक्षत्र का वर्गन है। इस ओर अमृक और उस ओर अम॒क है, यह कहने का हेतु 
और उसकी उत्पत्ति पूर्णतया समझ में नहीं आती | मालूम होता है, कुछ बार्ते नक्षत्र 
के शभाशभ फल के उदेंदय से और कुछ उनकी आकृति इत्यादि के विषय में कही गयी हैं । 
फल्गुनी विषयक उपर्यक्त ऋग्वेद की ऋचा और यहां के फल्गुनी सम्बन्धी वाक्‍्यों में 
बहुत साम्य है। इसी प्रकार आगे एक वाण्य (मंत्रेण कृषन्ते) में कहा है--- अनुराधा 
नक्षत्र में हल चलाते हैं । अन राधा के पूर्व नक्षत्र विशाखा के विषय में कह। है कि इस 
ओर यूग (हलों की जोड़ियां) और उस ओर कृषमाणा (हल जोतनेवाले) हैं। अनु- 
राघा में हल चलाने का कुछ न कुछ कारण इस कथन में है। युग और क्षमाण का 
आकृति सम्बन्धी सम्बन्ध ज्ञात होता है । 


तैत्तिरीयब्राह्मग--तुतीयाष्टक के प्रपाठक १ के अनुवाक १ और २ में खब नक्षत्र, 
उनके देवता और नक्षत्र विषयक कुछ चमत्कारिक और मनोरंजक वर्णन है। परन्तु 
ग्रन्थविस्तार होने के भय से वह अनुवाक यहां नहीं लिखा है। यद्यपि उसमें स्पष्टतया 
यह नहीं लिखा है कि अमुक नक्षत्र की अमुक देवता है पर “अग्निने: पातु कृत्तिका:, 
आदंया रुद्र: प्रथमान एति ---इस' प्रकार किसी न किसी सम्बन्ध से नक्षत्र और उनके 
देवता पठित हैं। उस प्रपाठक के ४ और ५ अनवाकों में भी नक्षत्रों और देवताओं के 
नाम है । ये दोनों भी बहुत विस्तृत हैं। उनमें से एक नक्षत्र के वाक्य यहां उद्धत करते 
हूँ । अन्य नक्षत्रों के वाक्य भी प्राय: इसी ढंग के हैं । 


बृहस्पतिर्वा अकामयत।| ब्रह्मवर्ससी स्थामिति। स एत॑ बृहस्पतये तिथष्याय 
नेबारं चरु पयसि निरवपत्‌ । ततो वें स ब्रह्मवर्चस्थ मवत्‌ | ब्रह्मवर्चसी ह वे 


वेदिककाल | ७१ 


' अवति | य एतेन हविषा यजते।य उ चंनदेवं वेद । सोत्र जुहोति। बृहस्पतये 
स्वाहा तिथ्याय स्वाहा। ब्रह्मवर्चसाय स्वाहेति ।। तैं० ब्रा० ३।१।४।६ 
बहस्पति से ब्रह्मवचंसी होना चाहा । उसने बृहस्पति और तृष्य (पुष्य) को पय में 

नीवार का चरू दिया । इस कारण वह ब्रह्मवर्चसी हुआ । जो इस हवि से यज्ञ करता है 
और इसे जानता है वह ब्रह्म वचंसी होता है। वह हवन इस प्रकार करता है--बहस्पतये 
स्वाहा, तिष्याय स्वाहा, ब्रह्मवर्नसाय स्वाहा। 


इस प्रकार नक्षत्रों और देवताओं के नाम चार स्थानों में आये है | अग्रिम पृष्ठ में 
नक्षत्रों और देवताओं के लिड्र-वचन एकत्र लिखे हेँं। नक्षत्रों और देवताओं के नाम 
उन चारों स्थानों म॑ कहीं-कहीं भिन्न हें, इसलिए उन स्थानों क॑ लिए यहां क्रमश: १,२, रे 
४, अंक लिखे है । जहां चारों की एकवाक्यता है वहां कोई अंक नहीं लिखा है । तंत्तिरीय- 
संहिता के अनुवाकों के पदों को देखने से ज्ञात होता है कि तदन्तगंत नक्षत्रों के लिख 
और वचन इतर तीन स्थलों के समान ही है। अथवंसंहिता म्‌ नक्षत्रों के नाम इस 
प्रकार हें-- 
चित्राणि साक॑ दिवि रोचनानि सरीसुपाणि भुवने जवानि। 
अष्टविश सुमतिमिच्छमानो अहानि गीमि: सपर्यासि नाकम्‌ ॥।१॥। 
सुहवं में कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिर: शा्मा्द्रो 
पुनर्वंसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं मधा में ॥२॥! 
पुण्य पूर्वाफल्गुन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति: सुखों मे अस्तु । 
राधों विजश्ाख सुहवान्राधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥॥३।। 
अन्न पूर्वा रासतां में अषाढा ऊर्ज ज्यं दत्तर आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवण: श्रविष्ठा: कुर्वतां सुपुष्टिम्‌ ॥।४॥। 
आ में महच्छतमिषग्वरीय आ मे द्वया प्रोष्ठपदा सुशमं । 
आ रेवती चाब्वयुजी भगं म आ में रयथि भरण्य आ वहन्तु ॥५॥। 
अथ ०» सं० १६।७ 


यहां नक्षत्रों के देवता नहीं बतलायें हैं। प्रथम मन्त्र से ज्ञात होता है कि नक्षत्र 
२८ माने हे । तैत्तिरीयश्रुति म॑ उन चारों स्थानों में से दो स्थलों में अभिजित नक्षत्र 
का नाम आया है परन्तु स्पष्टतया कहीं भी यह नहीं बताया है कि नक्षत्र २७ हैं या २८। 
शतपथब्राह्मण मे एक स्थान (१०।५।४५) पर २७ नक्षत्र और २७ उपनक्षत्र बतलाये 
हैं। अथवंसंहिता के उपयुक्त वाक्य में कृत्तिका शब्द एकवचनान्त ज्ञात होता है, मृग- 
दिर: और पुष्य शब्द हें, स्वाति शब्द हस्वान्त और पुल्लिड्ी ज्ञात होता है, अनुराधा 
दाब्द एकवचनी है और उसके द्वितीय अक्षर न्‌ में उ हस्व ज्ञात होता है, श्रवण और 
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भरण्य: शब्द हुं--यहां इतनी बात तंत्तिरीयश्रुति से भिन्न हैं । शेष बातों म॑ दोनों की 
एकवाक्यता है। कुछ नक्षत्रों के लिड्भर-वचन अस्पष्ट हे पर वे तंत्तिरीयश्रुति सरीखे 
ही होंगे तथापि प्रोष्ठप्रदा के विषय में सन्देह है। कहीं-कहीं (२।८।१, ३।७।४) कहा 
है-- विचतौ नाम तारक ।” मालूम होता है यह मूल नक्षत्र के उद्देश्य से कहा गया है। 


तत्तिरोयश्रति के नक्षत्र 








अंक नक्षत्र-ताम देवता लिड्ग वचन 
ः कृत्तिका अग्नि स्त्री ० बहु ० 
हर रोहिणी प्र जापति स्त्री ० एक ७० 
रे १, ३, ४ मृगणीरष सोम नपुंसक एक० 
२ इन्वका सोम स्त्री ० बहु ० 
४ १, 3, ४ आर्द्रा क्र स्त्री ० एकर० 
२. बाह म्द्र पु० द्वि० 
५ पुनवंसु अदिति पु० द्वि० 
घट तिष्य बृहस्पति पु० एक० 
ट आइलेषा सं स्त्री ० बहु ० 
प मधा पितृ ० स्त्री ० बहु ० 
€ १, ३. ४ फल्गनी अयंमा स्त्री ० द्वि० 
? पूर्वफल्गुनी अयमा म्त्री ० द्वि० 
5 १, ३, ४ फल्गुनी भग स्त्री ० द्वि० 
२ उत्तरफल्गनी भग स्त्री ० द्वि० 
११ हस्त सबिता पु० एक ० 
१२ चित्रा १.० इन्द्र म्त्री० एक० 
३, ४ त्वष्टा 
१२ १ स्वाती 
२, 3, ४ निष्टया वाय स्त्री ० एक ० 
१४ विशाखा इन्द्राग्नि स्त्री० द्वि० 
१५ अनराधा मित्र स्त्री० बहु० 
१६ १. २ रोहिणी द्न्द्र स्त्री ० एक० 


3, ४ ज्यष्टठा 








अंक 


बेदिककाल 


देवता 














नक्षत्र-ताम लिड् वचन 
१७ १ विच॒तौ पित॒ : पु० द्वि० 
२ मूलबहेणी निऋति स्त्री ० एक० 
३ मूल निऋति नपुं ० एक ७० 
४ मूल प्रजापति नपुं० एक० 
4 १, ३. ४ अषाढ़ा आप: स्त्री ० बहु ० 
२ पूर्वाषाढा आप: स्त्री ० बहु० 
१६ १, ३, ४ अषाढा विवेश्वे देव स्त्री ० बहु ० 
२ उत्तराषाढ़ा विव्वेदेव स्त्री० बह ० 
है ३, ४ अभिजित्‌ ' ब्रह्म नप्‌ ० एक० 
२० श्रोणा विष्णु स्त्री० एक्‌० 
२१ श्रविष्ठा वस्‌ स्त्री ० बहु ० 
ण्र्‌ गतभिषक १, २ इन्द्र पु० एक० 
३, ४ वरुण पु० एक ० 
रे १, ३, ४ प्रोष्ठपद अजएकपाद पु० बहु० 
० पूष प्रोष्ठपद अजाएकपाद पु० बहु० 
२८ १, ३. ४ प्रोष्टपद अहिबंध्निय पु० बहू ० 
२ उत्तर प्रोष्ठपद अहिबुध्निय पु० बहु ० 
२५ रेबती पूषा स्त्री ० एक० 
२६ अव्वयुज अध्विन्‌ स्त्री ० द्वि० 
२७ अपभरणी यम स्त्री० बहु ० 
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प्रवाहुवा अग्ने. क्षत्राण्यातेपु: । तेषामिन्द्र: . क्षत्राष्यादत्त । 


न॒वा इमानि क्षत्राण्यभवन्निति। तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ ।। 
ते० ब्रा० २।७।१८।३ 


इसका तात्पय इतना ही ज्ञात होता है कि जो क्षत नहीं है वे नक्षत्र हे । निरुक्‍्त 
मे नक्षत्र शब्द का “नक्षत्राणि नक्षतेगंतिकर्मण:” इस प्रकार निरूपण करते हुए आगे 
कहा है-- 
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नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ । 


तेत्तिरीयब्राह्मण म॑ अन्यत्र एक जगह लिखा है-- 
सलिलं वा इदमन्तरासीत्‌। यदतरन्‌ । तत्तारकाणां 
तारकत्वम्‌। यो वा इह यजते। अमु “ सलोक नक्षते । 
सन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । देवगृहा व॑ नक्षत्राणि। य एवं 
वेद । गृह्येव भवति। यानि वा इमानि प्ृथिव्यादिचित्राणि । 
तानि नक्षत्राणि। तस्मादइलीलनाम्‌ / दिचत्र नावस्येन्न 
यजंत । यथा पापाहे कुरुते। तादगब तत्‌ ॥। 
तें० ब्रा० १।५।२ 


बीच म॑ जल था। चूंकि [उसे तर गयी] इसलिए तारकाओं को तारकत्व प्राप्त 
हुआ। जो यहां यज्ञ करता है वह उस लोक में जाता है, इसलिए नक्षत्रों का नक्षत्रत्व 
है। नक्षत्र देवताओं के गृह हें। जो यह जानता है वह गृही होता है। ये जो पृथिवी 
के चित्र हें वे नक्षत्र हें। अत: अशुभ नामवाले नक्षत्रों में [कोई कार्य] समाप्त नहीं करना 
चाहिए और न तो यज्ञ ही करना चाहिए। उसमें कायं करना पापकारक दिन म॑ करने 
के समान ही है। 

ये वाक्य बड़े महत्व के हें। तारका शब्द की व्युत्पत्ति केवल शाब्दिक कोटि ज्ञात 
होती है। दूसरी व्युत्पत्ति गत्यर्थंक नक्ष धातु द्वारा बतलायी है। उसकी यह कल्पना 
कि इस लोक के पुण्यात्मा स्वर मे नक्षत्र हो जाया करते हें, ध्यान देने योग्य है। आज 
भी संसार के बहुत से राष्ट्रों की यही धारणा होगी । नक्षत्र देवों के गृह हैं, यह वाक्य 
बड़े महत्व का है। यहां नक्षत्रों से संचार करनेवाले प्रत्यक्ष प्रकाशमान ग्रहों को ही 
देव कहा गया है। मालूम होता है 'देवगृहा वे नक्षत्राणि” वाक्य के आधार पर ही 
“गृह्नतीति ग्रह: व्युत्पत्ति द्वारा ग॒क्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह कहने लगे होंगे। 


पृथ्वी के अर्थात्‌ पृथ्वीस्थ पदार्थों के चित्र नक्षत्र हें, इस व्यत्पत्ति से ज्ञात होता 
है कि नक्षत्रों के नाम उनकी आक्रृतियों द्वारा पड़े होंगे, पर इसके कुछ अन्य कारण भी 
ज्ञात होते हैें। अब यह देखना है कि प्रत्येक नक्षत्र की व्युत्पत्ति इत्यादि के विषय में 
बेंदों में क्या कहा है। नक्षत्रवाचक शब्दों मे से पुन्वेसु, चित्रा, मघा और रेवती दाब्द 
ऋषकसंहिता मे नक्षत्र-भिन्न अर्थ में आये हैं। वे वाक्य ये हें-- 


अग्नीषोमा पुनवेसू । अस्मे धारयतं रथिसम्‌ ।। 
ऋण सं० १०।१९।१ 
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श 


सायणाचार्य ने यहां पुनर्वंसू का अर्थ “पुनः पुनर्वस्तारो स्तोतृणामाच्छादयितारी 
(देवौ)” किया है। नक्षत्रवाचक पुनवंसु शब्द द्विवचन में आया करता है। ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि वह यहां भी द्विवचन मे ही है। 


वाजिनीवती सूर्यस्थ योषा चित्रामघा राय इश बसूनाम्‌ ।। 
ऋ० सं० ७।७५।५ 


उषा अदर्शि रश्मिभिव्यक्ता चित्रामघा विश्वमनुप्रभूता ।। 
ऋण सं० ७।७७।॥३ 


यहां चित्रामधा का अर्थ विचित्रधना है। मध शब्द के विषय में यास्क ने लिखा है- 
मधघमिति घननामधेयं महतर्दानकर्मण: । 
निरुक्‍्त १।७ 
स्वस्ति पथ्य रेवती । 
ऋ० सं० ५।५१।१४ 


उपमास्वब॒हती रेवतीरिषोधि स्तोज्स्थ पवमान नोगहि । 
ऋ० सं० ६&॥७२१६ 


यहां रेवती का अर्थ धनवती है। 

इन चारों मे से कुछ शब्द उपर्यक्त अथवा तत्सद्श अथ्थं में कुछ अन्य स्थलों में भी 
आये हैं। इससे अनुमान होता है कि पुनवंसु, मघा, चित्रा और रेवती शब्द भाषा में 
पहिले ही से प्रचलित थे पर बाद म॑ तत्तत नक्षत्रों के दर्शनीयत्व, धनदातृत्व इत्यादि 
प्रत्यक्ष, कल्पित या अनुभूत गुणों के आधार पर उनका प्रयोग नक्षत्र अर्थ में किया जाने 
लगा। कुछ अन्य नक्षत्रों के विषय में भी ऐसा कहा जा सकता है। 


ऐतरेयब्राह्मण की रोहिणी, मृग और मृगव्याध सम्बन्धी निम्नलिखित कथा बड़ी 
चमत्कारिक है। उसमे इन संज्ञाओं के कारण भी बताये हें। 


प्रजापतिवें स्‍वां दुृहितरमम्यध्यायहिवमित्यन्य. आहुरुषस- 
मित्यन्ये तामृश्यों भूत्वा रोहितं भूत्तामम्यंत्‌ तं देवा अपश्यन्न- 
कृत वे प्रजापति: करोतीति ते तमछन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्य 
स्मिशन्नाविदंस्तेषां या एवं घोरतमास्तन्‍्व आसंस्ता एकधा 
समभरंस्ता संभूता एष देवों भवत्तदस्यं तदभतवज्नाम भवति 
वे स योस्येतदेवन्नाम वेद तं देवा अब्न॒वन्नयं वे प्रजापतिरक्ृत- 
मकरिमं विध्येति स तथेत्यग्रवीत्स वे वो बरं वुणा इति व॒णीष्वेति स 
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एतमेव वरमवृणीत पशूनामाधिपत्य तदस्येतत्पशुमन्ना म 
पशुमान्भवति योस्यें तदेव नाम बेद तमभ्यायत्याविध्यत्स 
विद्ध उध्व॑ उदप्रपत तमेतं मुगइत्याचक्षते पर उ एवं मुगव्याध: 
सउएव स या रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवंषु स्त्रिकाण्डासो एवेष 
त्रिकाण्डा तद्वा इदं प्रजापतेरेतत्‌ सिक्‍्तमधावत्तत्‌ सरोभवत्‌ ।। 
ऐं ० ब्रा० १३१६९ 


प्रजापति ने अपनी कन्या की अभिलाषा की । कोई कहता है उसने द्यू की अभिलाषा 
की और कोई कहता है उषा की। वह रोहित हो गयी । प्रजापति ऋश्य बनकर उसके 
पास गया | उसे देवताओं ने देखा [और वे कहने लगे कि | प्रजापति अकृत करता है। 
वे उसे मारनेवाला ढू ढ़ने लगे, पर उनमें कोई वैसा न मिला तब उन्होंने अपने अत्यन्त 
घोर तन्‌ एकत्र किये। उनसे भूतवत_ नामक एक देव हआ। जो उसके इस नाम को 
जानता है वही उत्पन्न हुआ। देवताओं ने उससे कहा कि इस प्रजापति ने अकृत किया है । 
इसे विद्ध करो। उसने कहा, अच्छा । उसने कहा, हम आपसे वर मांगते हे । उन्होंने 
कहा मांगो । उसने पशुओं का आधिपत्य मांगा, इसलिए उसका नाम पशुमान्‌ [हुआ] । 
जो उसका यह नाम जानता है वह पशुमान होता है। [उसने] जाकर उसे वेधित किया । 
वह विद्ध होकर ऊपर गया । उसे मृग कहते हें और मृगव्याध वह है [ जिसने विद्ध किया | । 
वह विद्ध होकर ऊपर गया। उसे मृग कहते हैँ और मुगव्याध वह है [जिसने विद्ध 
किया ]। जो रोहित [ हुई थी] वह रोहिणी और जो तीन काण्डों का बाण था वही यह 
[आकाशदस्थ | त्रिकाण्ड बाण है। 





इस चित्र में मृगनक्षत्र में सब्र १० तारे दिखाये हें। उनमें बीच में एक सीधी 
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रेखा में जो तीन तारे हें वह त्रिकाण्ड बाण हैं। उसके चारों ओर के चार तारे मृग के 
चार पर हू और इन सब के उत्तर पास-पास जो तीन तारे हूँ वह मृग का शी है।' इन 
दस तारों के पास आकाश में छोटे-छोटे कुछ और भी तारे दिखायी देते हैं। इन सबों 
के संयोग से एक पुझज बनता है उसे यूरोपियन ज्योतिष में ओरायन कहते हेैं। चित्र 
के इन तारों को देखने से अनुमान होता है कि रोहिणी, मृग और मृगशीषष नाम आकृति 
द्वारा पड़े होंगे। जब ये तारे खमध्य में आकर पश्चिम ओर लटकने लगते हैं उस समय 
रोहिणी को मृग और मृग को व्याध खदेड़ता हुआ ज्ञात होता है। रोहिणीप्रजापतिकथा 
की कल्पना सम्भवत: इसी आधार पर हुई होगी। 


तत्तिरीयब्राह्मण (१।१।१०) में यह कथा कुछ भिन्न है। उसका सारांश यह है 
कि प्रजापति ने प्रजाएं उत्पन्न कीं। उसके वीय॑ से विराद उत्पन्न हुई। देवासुरों ने 
उसका ग्रहण किया । प्रजापति ने कहा कि यह मेरी है। वह पूर्व दिशा मे गयी | प्रजा- 
पति उधर गया। इस प्रकार वह संरक्षण के लिये अनेकों स्थानों में घमी”। अन्त में 
कहा है कि-- 


सा तत ऊर्ष्वारोहत्‌। सा रोहिण्यभवत्‌ । तद्रोहिण्य रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमादधीत । स्व एवंनं योनौ प्रतिष्ठितमाधत्ते । 
ऋष्नोत्येतेन ।। 


तें० ब्रा० १।१।१०।५६ 


आकाश में आरोहण करने के कारण रोहिणी म॑ रोहिणीत्व आया। दूसरे स्थान 
म॑ रोहिणी शब्द की व्यत्पत्ति इस प्रकार है-- 
प्रजापति रोहिण्यामग्निमस॒ुजत । तं॑ देवा रोहिण्यामादधत । 
ततो व॑ ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌। तद्रोहिण्य रोहिणित्वम । 
रोहिण्यामग्निमाधत्त । ऋधोत्येव | सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति ॥। 
ते० ब्रा० १।१।२ 


१. मेने यहां उत्तर के छोटे-छोटे तोन तारों को ऐतरेयब्राह्मणानुसार शीर्ष कहा 
है और ज्योतिषसिद्धान्तों में भी इन्हों को शीर्ष कहा है (आगे नक्षत्राधिकार देखिये) । 
श्री बाल गंगाधर तिलक ने अपने ओरायन (0707॥ ) नामक इंगलिश प्रन्थ में बाण 
के तीन, उसक दक्षिण के दो तारों में से पश्चिमस्थित एक और इस चित्र में न दिखाये 
हुए इनक आस-पास के कुछ अन्य तारों को मिलाकर म॒गशीर्थ को आकृति 
बतलायी है। 


इक । भारतोय ज्योतिष 


तैत्तिरीयब्राह्मण में कुछ अन्य नक्षत्रों की व्यत्पत्ति इस प्रकार है-- 


देवा वे भद्वा: सनन्‍्तोग्निमाधित्संग । तेषामनाहितोग्निरासीत्‌ । 
अथभ्यों वाम॑ वस्वपाक्रामत्‌ । ते पुनर्वस्वो रादधत । ततो वे तान्‌ 
वाम॑ वसुपावतंत । यः पुरा भद्र: सन्‌ पापीयान्त्स्यात्‌ । 
सपुनवेस्वोरग्निमा घीत।  पुनरेवेनं वाम॑ वसुपावतंते । 
भद्रों भवति ।। े 
त० ब्रा० १।१।२ 


“भद्र रहते हुए देवताओं ने अग्नि का आधान करने की इच्छा की [परन्तु ] उनकी 
अग्नि अनाहित ही रह गयी। इस कारण उत्तम वसु उनके पास से निकल गये। 
उन्होंने पुनर्वेसु [नक्षत्र] में आधान किया। उस समय उत्तम वसु पुनः उनके पास 
आये | पुन्वंसु शब्द के पुन: और वसु द्वारा अन्य दो-तीन स्थानों में कुछ और कल्पनाएं 
की हुई हे । अनुराधादि कुछ नक्षत्रसंज्ञाओं की व्यत्पत्ति निम्नलिखित वाकयों में है--- 


अन्वेषा मरात्स्मेति । तदनूराधा:। ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति । 
तत्‌ ज्येष्ठघ्नी। मूलमेषामवक्षामेति। तनन्‍्मूलबहंणी । 
यन्नासहन्त । तदषाढ़ा:। यदश्नोणत्‌ । तच्छोणा । यदश्यृणोत्‌ 
तच्छविष्ठा:।  यच्छृतमभिषज्यन्‌ू । तच्छतभिषक । प्रोष्ठ- 
पदेष्‌दयच्छन्त । रेवत्यामरवन्त । अध्वयुजोरयुञ्जत । 
अपभरणीष्वपा वहन्‌ । 

ते० ब्रा० १।४।२ 


इसके भाष्य में सायणाचाय॑ ने लिखा है कि देवासुरयुद्ध के विषय में देवताओं का 
कथन है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में हमने इनमें का ज्येष्ठ मारा, इसलिए ज्येष्ठअ्ली... , 
इत्यादि । 


हस्त नक्षत्र के पांच तारों के संयोग से हाथ के पञ्ज सरीखी आकृति बनती है, 


इसलिए उसका नाम हस्त पड़ा । निम्नलिखित त॑त्तिरीयब्राह्मणोक्त नक्षत्रीय प्रजापति 
की आकृति की कल्पना ध्यान देने योग्य है। 


यो वे नक्षत्रियं प्रजापति वेद । उभयोरेनं लोकयोविदु:। हस्त 
एवास्य हस्त: । चित्रा शिर:। निष्ट्यां हृदयं | ऊरू विशाल । 
प्रतिष्ठानूराधा: । एव वे नक्षत्रिय: प्रजापति: ॥। 


तें० ब्रा० १।५।२।२ 
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पक हस्त (नक्षत्र ) उसका हाथ, चित्रा शिर, निष्ट्या हृदय, विज्ञाखा के 
दो तारे दो जंघा और अनुराधा खड़ा रहने का स्थान है। यह नक्षत्रिय प्रजापति है। 


यदि कल्पना कर कि इस पुरुष ने मस्तक की एक ओर हाथ उठाया है तो वर्तमान 
आकाशस्थिति से यह आक्ृति टीक मिलती है, केवल स्वाती हृदयस्थान में नहीं आती 
पर स्वाती तारा की निजगति ४07०7 70907 अन्य तारों की अपेक्षा बहुत अधिक 
है, अतः वह प्राचीन काल में किसी समय हृदयस्थान में अवश्य रहा होगा। 


नक्षत्र विषयक उपर्यक्त वचनों से नक्षत्रों की तारासंख्या जानने में बड़ी सहायता 
मिलती है। मृग के शीर्षादि स्थानों मे स्थित सब तारों के संयोग से जो पुञज्ज बनता 
है उसका नाम मृग है और हस्त क॑ पांच तारों के समूह का नाम हस्त है, इसलिए मृग 
और हस्त शब्दों के एकवचनीय होते हुए भी उनम तारों की संख्या अधिक है। मृगशीष॑ं 
की उपर्युक्त इन्वका: संज्ञा बहुवचन म॑ ही है। शेष नक्षत्रों म॑ से रोहिणी, आर्द्री, तिष्य 
चित्रा, स्वाती, ज्येप्ठा, मूल, श्रोणा, शतभिषक्‌ और रेवती, ये १० एकवचन में है। इससे 
उनकी तारासंख्या एक-एक ही सिद्ध होती है । पुनवंसु, पूव॑फल्गुनी, उत्तरफल्गनी, 
विशाखा और अव्वयुज, ये पांच द्विवचनी हें, अतः इनमे दो-दो तारे हैं। शेष कृत्तिका 
आइलेबा, मधा, अनूराधा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रविष्ठा, पू्वप्रोष्ठपद, उत्तरप्रीष्ठपद, 
और अपभरणी, ये १० नाम बहुवचन मे हें, अत: इनक तारों की संख्या दो से अधिक 
होनी चाहिए । इनमे से निम्नलिखित वाक्य द्वारा कृत्तिका नक्षत्र के ७ तारे सिद्ध होते हें । 
अम्बाय॑ स्वाहा दुलाय॑ स्वाहा । नितल्न्य स्वाहा भ्रयन्त्ये स्वाहा । 

मेघयन्त्य स्वाहा वर्षयन्त्य॑ स्वाहा | चुपुणीकाय॑ स्वाहा ॥। 

ते० ब्रा० ३।१॥४ 


नक्षत्रेष्टि के कृत्तिकेष्टि में ये वाक्य आये हैं। उन सातों के अम्बा, दुला, नितत्नी, 
अश्नयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती और चुपुणीका, ये सात नाम हें। 
चतस्रो.. देवीरजरा:  श्रविष्ठा: ॥। 
ते० ब्रा० ३।१२ 
इससे श्रविष्ठा के चार तारे ज्ञात होते हें। तंत्तिरीयब्राह्मण ३।१॥२ के निम्न- 
लिखित वाक्य से उत्तर प्रोष्ठपदा के चार तारे ज्ञात होते हैं। 
प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे। चत्वार एकमभि कम देवा: । 
प्रोष्ठादास इति यान्‌ वदन्ति। ते बुध्नियं परिषद्य्‌ “ स्तुवन्तः । 


अहि * रक्षन्ति नमसोपसचद्य ।। 
ते० ब्रा० ३।१॥२ 


दघ० भारतीय ज्योतिष 


शतपथदब्राह्मण म॑ लिखा है कि अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन या चार हें पर ये क्ृत्तिकाएं 

'बहुत हैं । 
एक द्वंत्रीण चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्ययता एवं भूयिष्ठा यत्कृत्तिका: ॥। 
शत० ब्रा० २।१।२।२ 


इससे सिद्ध होता है कि कृत्तिका को छोड़ अन्य किसी भी नक्षत्र के तारे चार से 
अधिक नहीं हूं, कम से कम कृत्तिका से अधिक तो नहीं ही हैं । वेदोत्त रकालीन ज्योतिष- 
ग्न्योक्त और तंत्तिरीयश्रुति म॑ बतायी हुई तारों की संख्या और देवताओं की तुलना 
आगे द्वितीय भाग में करगे। 

वेदों म॑ २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य तारों का भी उल्लेख है। 


अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नकक्‍्तन्ददश कुहचिदििवियु: ।। 
ऋण स० १।२४।१० 


ये जो ऋक्ष [आकाश के] उच्च प्रदेश म॑ रखे हुए रात को दिखाई देते हें वे दिन 
म॑ कहीं चले जाते हें। शतपथब्राह्मण २।१।२।४ म॑ लिखा है-- 
सप्तर्षीनी, ह सम वा पुरक्षा इत्याचक्षतं । 
प्राचीनकाल मे सप्तषियों को ऋक्ष कहते थे। ताण्ड्यब्राह्मण (१।५।५) के 
निम्नलिखित वाक्य म॑ भी सप्तषियों का उल्लेख है। 
ऊर्ष्वे सप्तऋषीनपतिष्ठस्व । 
तैत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर कृत्तिकादि कुछ नक्षत्रों में अग्न्याधान करने को 
कहा है और उसके बाद चित्रा नक्षत्र सम्बन्धी कुछ बाते हें। वह इस प्रकार हें-- 
कालकञण्जा वे नामासुरा आसन्‌। ते सुवर्गाय लोकायाग्नि- 
मचिन्वत । पुरुष इष्टकामुपादधात्‌_ पुरुष इष्टकाम्‌ । 
स॑ इन्द्रो ब्राह्मणों ब्रवाण इष्टकामुपाधत्त। एषा 
में चित्रानामेति। ते सुबर्ग लोकमाप्प्रारोहन्‌ू।स इन्द्र इप्ट- 
कामावुहत्‌ । ते वाकीयंन्त । ये वाकीयेन्त । त ऊर्णावभयोभवन्‌ 


द्रावदपतताम्‌ । तो दिव्या व्वानावभवताम्‌ ॥। रु 
त० ब्रा० १।१।२ 


१. यूरोपिअन ज्योतिष मं सप्तध नामक नक्षत्रपुझुज का ऋक्ष (रोछ) इस 
अर का ही नाम है। 


वेदिककाल घर 


स्पष्ट है कि यहां किसी दो तारों या तारकापुञ्जों के विषय में कहा है कि दो ऊपर 
गये और बे दिव्य श्वान हो गये। 


शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥२॥ ये क्रय: कालकण्जा दिवि 
देवा इब श्रविता:। तान्‌ सर्वानिद्ध ऊतये ॥। 


यहां एक दिव्य (आकाणीय ) व्वा और आकाश में देवताओं के समान तीन काल- 
कण्ज्ज बनाये हैं । 
यौ ते ब्वानौ यम रक्षिताराौं चतुरक्षौ पथिरक्षी नचक्षसौं | 
ऋण सं० १०११८४।११६ 


यहां दो श्वानों का उल्लेख है। यह मन्त्र अथवेसंहिता (१८।२।१२) मे भी 
“यौ० प्थिषदि नृचक्षसा'--इस प्रकार है। 

मृग नक्षत्र के पूर्व मं आकाशगझ्जा की दोनों ओर दो तारकापुञ्ज है। यरोषिअन 

ज्योतिष में उन्हें (75 ॥4]07 (वृहल्लब्धक) और (ध्वां$ करता (लखच 

लब्धक ) कहते हे । प्रथम में लब्धक (व्याध) और द्वितीय में पुनवेसु के चार तारों 

में से दक्षिण के दो तारे बड़े है । मालूम होता है ये ही दोनों पुझुज वेदोवत दो ब्वानटे । 

देवी नाव स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारू हेमा स्वस्तयें । 
ऋण सण०ण० १०।६२।१७ 


तक ब 


इस ऋचा में आकादनौका का उल्लेख है। यह मन्त्र अथर्व संहिता 3ै।६।३ में 

भी है। 
हिरण्मयी नौचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्थ प्रृष्य देवा: कुप्टमबन्त ।। 
अथ ० सं० ५।४।४, ६।६५।० 


अथववंसंहिता के इस मन्त्र में भी आकाश की सुवर्ण नौका का उल्लेख है। यहां 
पुष्य शब्द का सम्बन्ध पुष्य नक्षत्र से दिखायी देता है। यूरोपियन ज्योतिष म॑ पुन्वंसु 
और पुष्य के दक्षिण ओर के पासवाले ही एक तारकापुञ्ज का नाम '३०६।६ (नौ) है । 
मालूम होता है यही वेदोक्त नौ है । 


जब वेदों में वर्णित ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विषयों का विवेचन करेंगे। ऋक 
संहिता में ग्रहण के विषय में लिखा है-- 


५ 


८२ भारतोय ज्योतिष 


यत्वा सूर्य स्वर्भानस्तमसा विध्यदासुर:। अक्षेत्रविद्यथामुग्धो भुवनान्यदीधयु: ।५॥ 


स्वर्भानोरधयीन्दद्र मायाइअवो दिवो वतंमाना अवाहन्‌ । 
की गूल॒हं सूर्य तमसापब्नतेन तुरीयेण ब्रह्मणा$विन्ददत्रि: ।॥।६।। 


मासामिमं तव सनन्‍्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निगारित्‌। त्वं मित्रो असि सत्य- 
राधा स्तौ मेहावतं वरुणश्च राजा ॥।७॥। ग्राव्णों ब्रह्मा युयुजान: सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । अत्रि: सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानो रपमाया अधुक्ष त।।८।। 
य॑ं वे सूर्य स्वभानुस्तमसा विन्ध्यदासुर: । अत्रयस्तमन्वविन्दन्न ह्मन्ये अशकनवन्‌।। ६।। 

ऋण० स० ४।४० 


हे सूर्य, जब आसुर स्वर्भानु ने तम से तुम्हे आच्छादित किया उस समय सब भुवन 
एस दिखलायी पड़े मानो [वहां का] सम्पूर्ण जनसमूह [अपना-अपना] स्थान भूलकर 
मग्ध हो गया है।॥५।॥ हे इन्द्र ! तुम द्यू के नीचे रहनेवाली स्वर्भानु की मायाओं का 
नाथ करते हो। अपकब्रत तम से आच्छादित सूर्य को अन्रि ने तुरीय ब्रह्म द्वारा प्राप्त 
किया ।।६।। है अत्रे ! अन्न की इच्छा से द्रोह करनेवाला वह आसुर इस [अवस्था को 
प्राप्त हुए] मुझे भयोत्यादक अन्धकार द्वारा निगल न जाय। तुम मित्र हो और सत्यधन 
हो। हुम और वरुण दोनों यहां मेरा रक्षण करो ॥७॥ अत्नि ने ब्राद्मण ग्रावा की 
योजना करक [दिवताओं के लिए सोम निकाल कर] और इस प्रकार स्तोत्रों से देवताओं 
की पूजा कर और नमस्कार कर स्वर्भानू की मायाएं दूर कीं और सूर्य के प्रकाश के स्थान 
मे [अपना] नेत्र रख दिया (उसने देखा कि सूर्य निस्तमस्क हो गया है) ।' जिस सूर्य 
को स्वर्भान ने अन्धकार से आच्छादित किया उसे अत्रि ने प्राप्त किया। दूसरा कोई 
प्राप्त न कर सका ॥६।। 

इम वर्णन भे॑ दो तीन बात बड़े महत्व की हैं । पहिली यह कि ग्रहण का यह वर्णन 
अत्यन्तभीतिदर्शक नहीं है। सूर्यग्रहण यद्यपि बहुत होते हें परन्तु एक स्थान मे उनमें 
से कुछ ही दिखायी देते हे और उसमें भी खग्नास' बहुत कम होता है । इंगलंण्ड में सन्‌ 
११४० की २०कीं मार्च को खग्रास सूर्य ग्रहण हुआ था । उसके बाद पुन: सन्‌ १७१५ के 
अप्रेल की २२वीं तारीख को हुआ अर्थात्‌ बीच के ५७५ वर्षो मं खग्रास नहीं हुआ । भारत- 
ब म॑ खग्रास संग्रहण हुए बिना इतना समय बीतना असम्भव है तथापि यह प्रसजू एक 
मनप्य के जीवन में एक दो बार ही आता है। उपर्युक्त ऋचा में खग्नास सूर्यग्रहण का 


१, सायण ने ततोय पद का एक अन्य अर्थ किया है। ऋचा के शेष भाग का भो 
उनका अर्थ कुछ भिन्न है। 


वदिककाल ण्रे 


वर्णन है पर वह अत्यन्त आइश्चरययं या भीति दर्शक नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
लोग ग्रहण से पूर्ण परिचित हो चुके थे और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की भीति नहीं 
रह गयी थी। दूसरी बात यह है कि केवल अत्रि ने ही सूर्य को प्राप्त किया, अन्य कोई 
प्राप्त न कर सका, इस कथन से ज्ञात होता है कि उस समय के वल अतिकल के पुरुषों को ही 
सूर्यग्रहण का ज्ञान था। अब यहां प्रदन यह है कि ग्रहण लगने पर एक छोटा सा बच्चा 
भी जान सकता है कि ग्रहण लगा है, फिर अतन्रि के अतिरिक्त अन्य कोई सूर्य को नहीं 
छट्टा सका-इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर यह हो सकता है कि ग्रहण-मोक्षकाल 
के वल अभि ही जानते थे अर्थात्‌ औरों की अपेक्षा उनका ग्रहणसम्बन्धी ज्ञान अधिक था । 
इससे ज्ञात होता है कि ग्रहण के स्पर्श-मोक्ष-काल का सूक्ष्मतर ज्ञान न रहा हो, पर जेसा 
कि प्राचीन खाल्डियन लोगों के विषय म॑ कहा जाता है कि वे यह जानते थे कि ६५८६ 
दिनों म॑ अर्थात्‌ २२३ चान्द्रमासों म॑ पहिले के ही ग्रहण पुन:-पुनः आते हैं, उसी प्रकार 
अतिकुल के पुरुषों को भी इतना ज्ञान अवच्य रहा होगा। तीसरी बात यह कि यद्यपि 
उपयुक्त ऋचा में एक बार कहा है कि स्वर्भात्‌ सूर्य को न निगले तथापि उसने तम से 
सूर्य को आच्छादित किया, ऐस। तीन-चार बार कहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्भानु 
तम से भिन्न है। अमावस्या को चन्द्रमा सूर्य में प्रवेश करता है--इस अर्थ का द्योतक 
एऐनरेयब्राह्मण का एक वाक्य ऊपर पृष्ठ में लिखा है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय 
कदाचित्‌ लोग ग्रहण का वास्तविक कारण न जानते रहे हों, पर उस ओर उनका झुका व 
हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है। चन्द्रमा और सूर्य को स्वर्भानु निगल जाता है, यह 
कल्पना पीछे से प्रबल हुई होगी। 


ताण्डयब्राह्मण में ग्रहण का उल्लेख ४॥५॥२; ४॥६।१३; ६।६।८; १४।११। 
१४, १५; २३।१६।२ इन पांच स्थानों में है। उनम यह वर्णन है कि स्वर्भानू ने तम 
से सूय को वेधित किया । उन पांचों में से ६॥६।८ और १४।११।१४, १५ इन दो स्थानों 
मे कहा है कि अन्रि ने भास (तेज) द्वारा अन्धकार का नाश किया और शेष तीन स्थानों 
में देवा को अन्धकार का नाशक कहा है पर वहां भी देव शब्द का अथं सूर्यरश्मि ज्ञात 
होता है। ग्रोपथब्राह्मण ८।१६ में यह वर्णन है कि स्वर्भानु ने तम से सूर्य को वेधित किया 
और अत्रि ने उसका अपनोद किया। शतपथब्राह्मण ५।३।२२ में कहा है कि स्वर्भान्‌ 
ने तम से सूर्य को बेधित किया और सोम तथा रुद्र ने उस तम का नाश किया । 


प्रह्‌ 


नव ग्रहों में से सू्य-चन्द्रमा का उल्लेख बेदों में सैकड़ों स्थानों में है और राह-कंतु 
अदृश्य ही हैं, अवशिष्ट भौमादि पांच ग्रह ही वास्तविक सूर्यमाला कं ग्रह हैं, परन्तु वेदों 


ण्डं भारतीय ज्योतिष 


में हम इन पांचों अथवा इनमे से कुछ के विषय में स्पष्ट उल्लेख कही नही मिला, फिर 
भी अनुमान करने योग्य स्थल बहुत से हें। ऋकसंहिता १।१०५।१० में लिखा है--- 


अमी ये पज्चोक्षणो मध्य तस्थुमंहों दिव:। देवत्रा न्‌ प्रावच्यं सप्नीचीनानि 
वावुदुवित्त म॑ अस्य रोदसी ।। 


ये जो महाप्रबल पांच [देव] विस्तीर्ण द्ुलोक के मध्य में रहते हे उनका मं स्तोन्न 
बना रहा हूँ। एक साथ आनेवाल होते हुए भी [आज] वे सब चले गये हे । 
यद्यपि यहां देव शब्द प्रत्यक्ष नहीं है तथापि पृ्वापिर-सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि 
वह विवक्षित अवश्य है। यहाँ ये एक साथ आनेवाले कहे है, पर आकाश में इन पांचों के 
एक साथ दिखायी देने का प्रसड्भ बहुत कम आता है और व४-णक्र तो आक्राद्य के मध्य 
भाग में कभी भी दिखायी नहीं देते पर दिव: मध्ये का अर्थ (आकाश में ' भी हो सकता 
है और कंवल उस स्थिति को छोड़ कर जब कि कोई ग्रह् अस्त रहता है, रात भर में 
किसी न किसी समय उन पांचों का दर्शन हो ही जाता है। सृप्टिचमत्कार और प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले तेज ही वेदोक्त देव है और देव शब्द का धात्वर्थ भी प्रकाश ऋगनेवाला' 
ही है। जैसे दो देव कहने से अध्विनों का और ३३ देव कहने से द्वादश आदित्य टत्यादिकों 
का ग्रहण होता है उस प्रकार कोई पांच देव प्रसिद्ध नहीं है। ऋकसंहिता में एक अन्य 
स्थान (१०।५५॥३ ) मे भी पञ्चदेव शब्द आया है, अतः पडञ्चदेव का अर्थ ग्रह हो 
सकता है। उपयुक्त देवगहा व नक्षत्राणि' अर्थात्‌ नक्षत्र देवों के गह है, वाक्य से भी 
इस कथन की पुष्टि होती है और इसी वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि बेदकाल में ग्रहों 
का ज्ञान था। 


हमारे यहां वृद्ध से बालक तक प्राय: गुरू और झक्र को और उसमे भी शक्र को 
विशेषतः पहचानत है । कभी तो बह प्रातःकाल पूर्व में बहत दिनों तक दिखायी देता 
रहता है और कभी सायंकाल मे पश्चिम ओर | वह लगभग प्रति ८० मारसों में € मास 
पूर्व में प्रात:काल दिखायी देता है। हमारे प्राचीन ऋषि जो कि उएाकाल के पहिले 
ही जाग्रत हो स्नानादि से निवृत्त हो कर यजन करने लग जाते थे उन्हें प्रत्ये३ः २० मासों 
में आठ नौ मास दिखाई देनेवाला और दोष महीनों में दिखाई न देनेवाला तथा आकाश 
की ओर देखने से ध्यान को बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर लेनेवाला घक्र सरीखा 
नेज आइचर्य और आनन्ददायक न हुआ होगा एवज्च इतर तारों की अपेक्षा इसकी गति 
कुछ भिन्न है अर्थात्‌ ज्योतिषज्ञास्त्र की भाषानसार वह ग्रह है. यह बात उनके ध्यान में 
नहीं आयी होगी--यह मसवंथा असम्भव है। वस्तुतः प्राचीनतम वेदसूकतों के 
रचनाकाल मे ही इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने गर और दछक्त 


श 


बेदिककाल द्भ्र 


मे देवत्व की कल्पना की '। वेदों मं अश्विनौ नाम के जो दो देवता प्रसिद्ध हें उनकी कल्पना 
गुरु और झुक द्वारा ही हुई है--यह मेरा मत है। शक्र प्रत्येक २० मास में € मास प्रांत:- 
काल पूर्व में दिखायी देता है और प्राय: हर बार लगभग दो-तीन मास तक गुरु उसके 
. साथ रहता है। उसमे भी कुछ दिनों तक तो वह बहुत ही पास रहता हैं। उसके बाद 
शुक्र की गति अधिक होने के कारण गुरु उसके पीछे अर्थात्‌ पश्चिम ओर रह जाता है 
और उसका उदय क्रम: शुक्र के पहिले होने लगता है। कुछ दिनों में यह परिस्थिति 
आ जाती है कि प्रात:काल पूर्वक्षितिज मे शुक्रोदय के समय गुरु पद्चिम-क्षितिज के पास 
तक पहुचा रहता है और उस समय ऐसा ज्ञात होता है कि मानों गृरु ने सम्पूर्ण आकाश 
पार कर लिया है । गुरु और झुक्र के आश्विनत्व की कल्पना उस समय हुई होगी जब 
कि वे एकत्र रहे होंगे। कुछ दिनों बाद उनमें से एक (शुक्र) को सदा सूर्य के पास और 
दूसरे (गुरु) को सम्पूर्ण आकाण में भ्रमण करते हुए देखकर निम्नलिखित कल्पना हुई 
होगी । 

इमान्यद्रपृष. वपुब्चकं रथस्य येमथ: । 

पय्रन्या नाहपा यगा मह्ना रजांसि दीयथ 

ऋण० सं० ५॥७२।८ 


दे अध्विना . आपने अपने रथ का एक तेजस्वी चक्र सूर्य के पास उसकी शोभा 
के लिए निम्रमित कर रखा है [और] दूसरे चक्र में ... ... आप. .... . लोकों की 
प्रदक्षिणा करते हें । 

यहां सूर्य के पास वाले चक्र की शक्र से और दूसरे चक्र की गुरु से बडी उत्तम सर्रात 
लगती है। 


१. पुस्तक का यह भाग मेने ३० दिसम्बर सन्‌ १८८७ को लिखा है। यह टिप्पणी 
भी उसो समय की है। गत २६ सितम्बर को पूर्व में शुक्र का और २१ नवम्बर को गरु 
का उदय हुआ अर्थात्‌ २१ नवम्बर से बे दोनों प्रातःकाल पूर्व में एक साथ दिखायो देने 
लगे। इधर दो-तोन दिनों से बे बिलकुल पास-पास दिखायो दे रहे हें। सन्‌ १८८८ की 
दूसरी जनवरी को उनका अन्तर परसाल्प होगा अर्थात्‌ युति होगी। पहिली जन के 
लगभग पूद मे शुक्र का उदय होने के समय गुरु पश्चिम में ड्बता हुआ दिखायो देगा 
और उसी क॑ आसपास शुक्र पूर्व में अस्त होगा। कल प्रातः एक ज्योतिषानभिज्ञ मनष्य 
मुझसे कहने लगा कि देखिये ये दो ग्रह पास-पास दिखायी दे रहे हें, अत: इस परिस्थिति 
में हमारे प्राचीन ऋषियों का ध्यान गुरु-शुक्र की ओर आकर्षित नहों हुआ होगा, यह 
सवथा असम्भव है। 


८६ भारतोय ज्योतिष 


निरुक्‍त में अधश्विनों की गणना द्युस्थानीय देवों में है और उनका झरझूमय अर्थात्‌ 
उनकी स्तुति इत्यादि का काल मध्यरात्रि के बाद बताया है। ऋग्वेद के आध्विनसूक्त 
में भी उषा का कुछ न कुछ सम्बन्ध आता है और हमारे ऋषि उप:काल मे जाग्रत हे ते 
थे। अतः उस समय उनका ध्यान आकाश की ओर अवधब्य जाता रहा होगा। इससे भी 
उपर्युक्त कल्पना की पृष्टि होती है। इनडेतुओं से मुझे निःसंशय प्रतीत होता है कि 
गरु-शुक्र ही वेदोक्स अव्विनौ हें। 


बृहस्पति के ग्रहत्व के बिषय मे स्वतन्त्र कल्पना भी मिलती है। 


बहस्पति: प्रथम>जायमानों महो ज्योतिष: परमे व्यामन्‌ । 
त्र्रूछ सं० ४ड।५०। ४ अथ 60 सं० 7२०।|८८।४६ 


बृहस्पति प्रथम महान्‌ प्रकाश के अत्यन्त उच्च स्वग में उत्पन्न हुआ। यह वाजय 
तत्तिरीयब्राह्मण (7।5८।२) में भी है। मालूम होता है. इसमे बहस्पति तारा रूपी 
देवता माना गया है। तन्तिरीयब्राह्मण (३।१।१) के निम्नलिखित वाक्य में वहा है 
कि बृहस्पति प्रथम तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हआ। 


बृहस्पति: प्रथमडजायमानों तिप्य॑ क्षत्रमभिसम्बभव ।। 


व हस्पति का परमझर लगभग १ अंग ३० कला हैं अतः उसकी निकटयलि २७ 
नक्षत्रों में मे केवल पुष्य, मधा, विशाखा (आल्फालिब्रा ), अनुराधा, शतभिषक्‌ और 
रेवती, इन छ के साथ ही हो सकती है। बृहस्पति और पृष्य नक्षत्र के योगतारे की कभी - 
कभी इतनी निकटयूति हो जाती है कि वे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं । इससे ज्ञात 
होता है कि गुरु जब पृष्य के योगतारा स इस प्रकार यूति करके थोहा आगे बढ़ा होगा 
और उससे भिन्न दिखायी देने लगा होगा उस समय लोगों ने यह कल्पना की होंगी कि 
बृहस्पति तिप्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उसकी गति अर्थात उसके 
ग्रहत्व का ज्ञान हुआ होगा। तिथ्य नक्षत्र का देवता बृहस्पति है । आजकल भी गुरू- 
पृष्य-योग बड़ा उत्तम माना जाता है। 


मा ज शुक्र 


ऋकसंहिता १०।१२।३ में लिखा है कि--यह बेन उदित हुआ है। 


श्र को, व्‌ योरि शः कद, ] 
अयं॑ वेनदचोदयत्‌ पृश्िनगर्भा ज्योतिजेरायू रजसोबिमाने ।। 


वदिककाल | ८७ 


यह सूत्र वेनदेवतात्मक है। वर्णन के ढंग से स्पष्ट प्रतीत होता हूं कि यह सूक्‍त 
आकाशस्थ किसी बृहत्‌ ज्योति अर्थात्‌ ताराया ग्रह के उद्देध्य से कहा गया है। वेद के 
कुछ अन्य वर्णनों से जात होता है कि यह सूक्‍त घुक्र विषयक है। यज्ञा म॑ जिन पात्रों 
म॑ सोमरस रखा जाता है उन्हें सोमरस ग्रहण करने के कारण ग्रह कहते है । यज्ञ के 
समय पहिले सोम को ग्रह में रखते हें और बाद म॑ उसकी आहुति देते है । उस आहुति 
को भी शायद ग्रह ही कहते हैं । अग्निप्टोम यज्ञ में शुक्र और मनन्‍्थी नाम के दा ग्रह रहते 
हैं। शतपथब्राह्मण (४॥२।॥१) मे उनके विषय म॑ कहा है-- 

चक्षषी हवा अस्य घ॒क्रामन्थिनो । तद्ा एप एवं झुक्ती य एप तप्ति सद्यदेष एतत्त- 
पति ते नैषश ऋषचन्द्रमा एवं मन्‍्धी ।।१॥।. . . . . इमाम हैके शुक्रस्य पुरोरुचं कुवेन्ति। 
अय॑ वेनइचोदयात्‌ पृद्ठिनगर्भा ज्योति्जरायू रजसी विमान इति तदेतस्थ रूप॑ कुर्मो 
ये एप तपतीति यदाह ज्योतिजरायूरिति ।॥८॥। 

शुक्र और मन्‍्थी इसके चक्ष हे । यह जो प्रकाशित होता है वही शुक्र है। यह प्रका- 
धथित होता है इसलिए शुक्र है। चन्द्रमा ही मनन्‍्धी है । अय॑ वेनच्चोदयत्‌ . . . . . . | 
ऋचा को ही कोई-कोई शक्र की पुरोरुच करते हें। ज्योतिर्जरायु: कहा है। य एप 
तपति' ऐसा इसका रूप करते है अर्थात्‌ इसके रूप का वर्णन करते है। इससे सिद्ध 
होता है कि वेन और शुक्र एक ही पदार्थ है । यहां चन्द्रमा कों मन्थिन कहा हैं परन्तु 
मन्थिन्‌ शब्द से शनि का भी ग्रहण करने का सम्प्रदाय है। 

लेटिन भाषा में शुक्र का एक नाम वीनस्‌ ४८॥७७ है। शक्र का ग्रीक रूप (0[005 
था। ग्रीक लोग शक्र देवता को स्त्रीलिज्ञी मानते थे इसलिए उनका रूप ९ ५७778 
हुआ । इसका लेटिन रूप (५४७॥५$ है। ४८१७६ और (७१४४५ अथवा (५१75 दब्द 
का एक ही अथे के द्योतक हे और इसका बेन और श्‌क्र से सादृश्य है? इससे ज्ञात होता 
है कि प्राचीन काल मे जिस समय यू रोपीय और भा रतीय आय॑ एकत्र रहते थे उसी समय 
उन्हें शुक्र के ग्रहत्व का ज्ञान हो चुका था। 


वस्व्यतसि रुद्रास्यदित्यस्यादित्यासि शुक्रासि चन्द्रासि वृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रण्वतु ॥। 
ते० सं० १/२॥४ 


हि सोमक्रयणि] तू वस्वी (वस्वादि देव रूप) है, रुद्रा है, अदिति है, आदित्या 
है, शुक्रा है, चन्द्रा है। बृहस्पति तुझे [इस] सुखप्रदेश में रमण करावे। 


१. यह सादुश्य भी बाल गंगाधर तिलक ने सुशाया। 


ष्८ भारतोय ज्योतिष 


यह कथन उस गाय के विषय म॑ है जिसे देकर सोम मोल लेना पड़ता है। आदित्य 
सम्बन्धी गाय का नाम आदित्या है। गायों के विशेषण होने क॑ कारण यहां आदित्या, 
शुक्रा और चन्द्रा प्रयोग स्त्रीलिज्जी हे। मालूम होता है यहां भी शुक्रा प्रयोग श॒क्र ग्रह 
के ही उद्देश्य से किया गया है। 


उत्पाता: पार्थिवान्तरिक्षाछं नो दिविचरा ग्रहा: ॥७॥ शहक्नो भूमिवेपमाना 
शमुल्कानिहंतञअच यत्‌ ॥८॥ नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु ॥।६।। शन्नो ग्रहाइचा- 
न्द्रमसा: शमादित्याब्च राहुणा ।। शन्नो मृत्यर्धमकेतु: शं रुद्रास्तिग्म तेजस: ।। १०॥। 

अथ० सं० १६॥६ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अथवंसंहिताकाल में कुछ आकाशस्थ पदार्थों के 
लिए ब्रह शब्द का प्रयोग किये जाने लगा था । राहुसहित चान्द्रमस ग्रह कत्याण- 
कारण हों, यह वाक्य चन्द्रसूय॑ ग्रहणकारक ग्रहों के उद्देश्य से और 'दिविचर ग्रह कल्याण- 
कारक हा वाक्य शक्रादि ग्रहों के उहेश्य से कहा गया होगा। 

जमंन प्रो० वेबर का कथन है कि हिन्दुओं ने नक्षत्र भी बाबिलोनिअन लोगों से 
लिये हूं पर उन्होंने भी लिखा है कि--प्रहों के तामों से ज्ञात होता है कि हिन्दुओं ने उनका 
अन्वेषण स्वयं किया है। 

हम समझते हूँ. वेदकाल में भारतीयों को बृहस्पति और शुक्र ग्रहों का ज्ञान रहा 
हीगा और यह यदि सत्य है तो उन्हें कभी-कभी बृहस्पति इतना ही तेजस्वी दिखाई 
देनेवाल मंगल तथा सदा सूर्य के पास दिखाई देनेवाले बुध और मन्दगति शनि का भी 
ज्ञान अवध्य रहा होगा। 


उल्का ओर धमकेत 


अथर्वेसंहिता के उपयुक्त (१६।६) वाक्यों में उल्का और धूमकेतु का वर्णन है। 
उल्का से ताड़ित नक्षत्र का फल वराहमिहिर ने विस्तारपूर्वक लिखा है। 


शुभकाल 


मालूम होता है, वेदकाल में भी लोगों की यह धारणा थी कि प्रत्येक कर्म के लिए 
युभ मह॒र्त आवश्यक है। ऋकसंहिता ७।८८।४ में लिखा है-- 
स्‍्तोतार विप्र: सुदितत्वे आह्वां या याघ्रुद्यावस्ततनन्यादुषास: । 
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वबैेदिककाल प्‌ 


विप्र (मेधावी) [वरुण] ने बीतनेवाले दिन और रात्रि को विस्तृत करते हुए 
स्‍्तोता को दिवसों के सुदिनत्व में [स्थापित किया] 


तैत्तिरीयश्रति में अग्न्याधान प्रभुति कर्मोपयोगी नक्षत्र सूचक अनेकों वचन हें 
उनमें से कुछ प्रसड्भवशात्‌ ऊपर लिखे जा चके हें, कुछ यहां लिखते हैं । 


उदितेष नक्षत्रेष्‌ ब्रत॑ क्ृणतेलि बाच विसजति । 
ने० सं० ६।१।४।४ 


नक्षत्र उगने पर मौनत्याग करता है। श्र्मगास्त्रग्नल्थों में (अमक ब्रत नक्षत्रदर्शन 
पर्यन्त करना चाहिए, नक्षत्रदर्शन होने पर अमक की शद्धि होती है इत्यादि विषय 
प्रसिद्ध हें 


य: कामयेत द्वानकामा में प्रजा: स्थरिति | स पृ्वगो: फल्गुन्योरग्निमादधीत । 
अयेम्णो वा एतन्नक्षत्रम्‌। यत्पूवे फल्गुनी। अग्रेमति तमाहयों ददाति। दान- 
कामा अम्म प्रजा भवन्ति ।। ते० बा० १।१।२ 


यान्येव देवनक्षत्राणि। तेषु कृर्वीत यल्करारी स्थान्‌ । 
पुण्याह एवं कुरुते ।। नैं० ब्रा० १।५॥८ 


यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्थादिति। ता निष्टयाया दइद्यात्‌। 
प्रियेव भवति ।। ने० ब्रा० १।५।२ 


यदि यह इच्छा हो कि कन्या [पति को] प्रिय हो तो निष्टया [स्वाती] नक्षत्र 
में उसका दान करना चाहिए। इससे वह प्रिय हो जाती है। 


पौष्णेन व्यवस्यन्ति। मंत्रेण क्पन्ते। वारुणेन विध्रता आसते। 
क्षत्रपत्येत पाचयन्ते । आदित्येनादधते । तै० त्रा० १।८।४ 


'अश्लीलनामश्चित्रे । नावस्येत न यजेत। यथा पापाहे कुरुते। तादगेव तत्‌ । 
ये वाक्य ऊपर पृष्ठ में लिखे हैं। इससे ज्ञात होता है कि नक्षत्रों की भाँति दिवस के 
शूभत्वाशुभत्व की भी कल्पना की गयी थी। इन्हीं वाक्‍्यों से यह भी सिद्ध होता है कि 
नक्षत्रों का शभत्वाशभत्व उनके नाम इत्यादि के अनसार माना जाता था, पर पता 

नहीं चलता, कि दिवस के शभत्वाशभत्व का क्या हेतु निश्चित किया गया था। नक्षत्रों 
के नाम उनकी आकृति, तेजस्विता और कलन्पित या अनुभूत उनके शुभाशुभकारित्व 


छ, 


के अनुसार पड़े होंगे (इसमें थोड़ा अन्योन्याश्रय आता है) । वेदोत्तरकालीन ज्योतिष- 
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ग्रन्थों मे भी वधू-वर के गणनासम्बन्धी तथा अन्यान्य बहुत से नियम मैष, सिहादि 
नामोत्पन्न अर्थों के ही आधार पर बनाये गये हैं । 


वर्ष का अरम्भ 


ऋग्वेदसंहिता में सत्र ऋतुओं के नाम एकत्र कहीं नहीं हे और संवल्सर अर्थ में 
अनेकों स्थानों म॑ शरद और टेमनन्‍्त शब्दों का ही प्रयोग किया गया है पर अन्य सभी वेदों 
में जहां-जहां सब ऋतुओं के नाम आये हें. सर्वत्र आरम्भ वसन्‍त से है। दोनों यजु- 
त्रेंदों में वसन्‍त संवत्सर का मुख कहा है. मास म्वादि है और मधु-माधव वसन्‍्त के मास 
बनलायं हें । इ्ससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि यजुर्वेदसंहिताकाल में और तद- 
नुसार आगे भी सभी वंदिक समयों में वर्ष का आरम्भ वसन्‍्तारम्भ और मधमास के 
आरम्भ में मानते थे। व्यवहारा्थ ववचित्‌ अन्य ऋतुओं म॑ भी मानते रहे हों, 
पर म्‌ खूयत: वर्षारम्भ वसन्‍त के ही साथ होता था। चूक्रि उस समय मास चान्द्र थे और 
ऋतुएं मुख्यतः सौरवर्षानुसार होती हूँ. अतः एक बार यदि सौर चान्द्र वर्षों का आरम्भ 
शक साथ हुआ तो आगे दोनों में लगभग ११ दिन का अन्तर पड़ जाने के कारण प्रतिवर्ष 
चान्द्रवर्षारम्भ में वसन्‍्ता रम्भ नहीं होता रहा होगा तथापि अधिकमास प्रक्षेपण की पद्धति 
के कारण मधुमास मे ही किसी समय बसन्तारम्भ होता रहा होगा। सधुमासारम्भ में 
वर्षारम्भ मानने की पद्धति यजुवेंदसंहिताकाल में और उसके बाद भी थी, इसमे सन्देह 
नहीं है। व॑ंदिककालीन कुछ अन्य विषयों का विवेचन इस (प्रथम) भाग के उपसंहार 
में करंगे। 


ज्योतिषशास्त्र 


उपर्युक्त विवेत्रन से यह सिद्ध हुआ कि बेदकाल मे ज्योतिषश्ञास्त्र ने बहुत कुछ 
स्वरूप प्राप्त कर लिया था। वाजसनेयिसंहिता में लिखा है-- 


प्रजानाय नक्षत्रदर्श नम । वा० सं० २०१०, ते० ब्रा० ३।४।१ 
यादस गणकम्‌ । वा० सं० ३०।२० 


इन वाक्यों में नक्षत्रद्श और गणक दाब्द आये हें। इसी प्रकार तैत्तिरीयब्नाह्मण 
में कुछ ऋषियों के भी नाम आये हैं जो कि इस विद्या में प्रवीण थे। एक स्थान (१।५॥२) 
में लिखा है कि मात्स्य नामक ऋषि ने एक शुभ समय में एक कार्य किसी द्वारा कराया 
और वह श्रेयस्कर हुआ | वर्षान्तगंत मास, मार्सों के दिन, रात्रि, मुहृर्त और प्रतिमुह॒तों 
क नाम ऊपर लिखें हें। वे जिस अनवाक म॑ हें उसी के अन्त में लिखा है :-- 
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जनको ह वदेह:। अहोरात्र: समाजगाम। ते होचु: । यो वा अस्मान्‌ वेद । 


विजरत्पाप्मानमेति ।।६॥ . . . .अभिम्वर्ग लोक जयति।. .... . अह्ीीनाडा- 
ब्वत्थ्य:स। सावित्र विदाज्चकार ॥१०।। स हहेँ सो. . .भृत्वा | स्वर्ग लोक- 
मियाय ।. . . .देवभागो है श्रौतर्ष:। सावित्र विदाज्चकार |??।।|. . 


शयों ह वाप्णेयः आदित्येन समाजगाम ।। 
तें० ब्रा० ३।१००।|- 
वंदेह जनक अहोरात्रों के साथ गया। उन्होंने उससे कहा। जो हमें जानता है 
बढ़ पापरहित होता है। स्वर्गलोक में जाता है। अध्वन्थ के पृत्र अहीन ने सावित्र विद्या 
जानी। वह हंस होकर स्वर्ग गया। श्रौतष॑ देवभाग ने सावित्र विद्या जानी। वाएणंप्र 
गप आदित्य से सज्भत हुआ । 
वह वर्णन वेदान्तविषयक ज्ञात होता है पर पूर्वापरसन्दर्भ से यह भी स्पष्ट है कि 
इसम ज्योतिषजास्त्र का भी कुछ न कुछ सम्बन्ध अवध्य है । इससे अनुमान होता है 
कि वेदकाल में ज्योतिष एक स्वतन्त्र झास्त्र बन त्तका था। 
यद्यपि ऊपर सब वेदवाक्यों का विवेचन एकत्र किया गया है तथापि वे लोद मे 
साथ ही नहीं, बल्कि क्रमण: प्रकट हुए होंगे अर्थात्‌ उनमे व्णित ज्योतिपज्ञान का ल- 
क्रमानुसार क्रमश: बढ़ा होगा । और भी एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन पदार्थों 
का वर्णन बेदों में नहीं है उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
लोग उन्हें जानते ही नहीं रहे होंगे। ऐसा अनुमान करना अनुचित होगा। कण- 
मंहिता में ग्रहण का उल्लेख है. पर सब नक्षत्रों के नाम नहीं है और तैत्तिरीयश्रति में 
नक्षत्रों का उल्लेख अनेकों स्थानों मे है. पर ग्रहण का नाम तक नहीं है अतः केवल इसी 
आधार पर यह कह देना कि उस समय ग्रहण का ज्ञान नहीं था, अविवेकपूर्ण होगा । अब 
अन्त में एक महत्त्वपूर्ण वाक्य दिखाकर यह प्रकरण समाप्त करते हैं । 
| देवदिन ] एक वा एनह्रेवानामह: । यत्संवत्सर: ।। 
ने ० ब्रा० ३।६९।२० 
इसमे संवत्सर, को देवताओं का एक दिवस कहा है। वेदोत्त रकालीन ज्योतिष में 
यह प्रसिद्ध है कि देवता उत्तरप्रवस्थान में मेरु पर रहते हे और वहां ६ मास का दिन 
और ६ मास की रात्रि होती है। पता नहीं चलता, यहां उपपत्ति समझकर संवत्सर 
को देवों का दिवस कहा है या बिना समझे । कुछ भी हो,वंदोत्त रकालीन ग्रस्थों मे यग- 
मान जिस वर्ष द्वारा बताया है उसकी बहुत कुछ उपपत्ति इस वाक्य म॑ है। इसका अधिक 
विवेचन आगे करगे। 


द्वितीय विभाग 


वेदाड़काल 
प्रथम प्रकरण-वेदाड्र 
१ ज्योतिष 


[प्रुशा, कल्प. व्याकरण, निरुक्‍्त. ज्योतिष और छन्द:शास्त्र बद कछ अज्ू 
माने जाते है। सम्प्रति प्रत्येक वेद के प्रथक-पृथक्‌ कवल सूत्र (कल्प ) उपलब्ध 
और तन्तत ज्ञाखाओं के बदिक ब्राह्मण उन्हें पढ़त है। जप पांच अद्भ सबक एक 
ही है और उनके पठन-पाठन का प्रचार केवल ऋग्वेदियों में है। अन्य वेदों वाल उन्हें 
नहीं पढ़ते । इन छ अज्लों में ज्योतिष का ग्रन्थ, जिसे कि आजकल वदिक ब्राह्मण पढ़त हे 
२६ ब्लोकात्मक है, परन्तु इसके अतिरिक्त एक और भी वंदाजू ज्योतिष नाम का ग्रन्थ 
उपलब्ध है जिस पर कि साोमाकर की टीका है। सोमाकर क्रत टीका के अन्त में शप- 
क्रत यजुबदा ड्रज्योतिप' इस अर्थ के कुछ शब्द लिखे हे | इन दोनों ग्रन्थों में कुछ पाठ5- 
भेद भी हैं। इतसे भिन्न तीसरा एक अथर्वश्योतिष नाम का ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। 
आरम्भ मं थे तीनों तीन वेदों के भिन्न-भिन्न ज्योतिप चाहे न रहे हों. पर पा रस्परिक भेद 
समझने से सौक्य होने के लिए इनका प्थक-प्थक तीन नाम रखना आवध्यक है। 
अत: जिसे ऋगेदी पढ़ते हे उसे यहां ऋग्वेदज्योतिष कहें गे और जिस पर सोमाकर की 
टीका है उसे प्रजवदज्योतिष कहेंगे। अथर्ववेदज्योतिष तो बिलकुल भिन्न ही है 
पहिले दोनों में बढ़ा साम्य है। ऋग्ज्योतिप के ३६ इलोकों मे से ३० ब्लोक यज वबेद- 
ज्योतिष म आय है और इसके अतिरिक्त १३ इलोक और भी हें। इस प्रकार दोनों 
ग्रन्थों मं सत्र (६६ : १३) -- ४६ ब्लोक हे। समान वतलाये हुए इलोकों में से एक 
इलोक अर्थ की दुष्टि से उभयत्र समान होते हाए भी शब्द रचना और छन्द में बिलकुल 
भिन्न हे । | 


टीकाकार सोमाकर के उत्पत्तिकाल इत्यादि का कुछ भी पता नहीं चलता। 
अन्य किसी भी ग्रत्थ या टीका में उनका नाम नहीं है। उनकी विस्तृत और संक्षिप्त 
दो टीकाएं हें । विस्तृत टीका के आरम्भ में उनका नाम है और अन्त मे लिखा है शेप- 
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कृत वेदाड़ु ज्योतिष, समाप्त'। दूसरी टीका पहिली का ही संक्षिप्त स्वरूप है। उसमें 
सोमाकर का नाम या शेषकृत इत्यादि शब्द बिलकुल नहीं हें। सोमाकर की टीका 
केवल नाममात्र की टीका है। जो इलोक बिलकुल सरल हैं और जिनका गणित से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, उनको छोड़ शेष ब्लोंकों का अर्थ सोमाकर को बिलकुल नहीं लगा है। 
अन्य किसी ज्योतिषी ने गणित दृष्ट्या बेदाज्भज्योतिष का विचार नहीं किया है! ज्यो- 
लिप के अन्य ग्रन्थों से प्राय: भिन्न होने के कारण इसका वर्णन अनन्‍्यत्र बड़ी नहीं 
मिलता । जो कुछ मिला वह यथाप्रसद्ध आगे लिखा हैं। प्राचीन होने के कारण 
ज्योतिषज्ञास्त्र के इतिहास में इस ग्रन्थ की योग्यता बहुत बड़ी है। अतः इसका 
विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
सन्‌ १८७६ के लगभग प्रो० थीजी' ने यजुवेदज्योतिष पर विचार किया। उन्होंने 
उसका अनुवाद भी किया जिसकी एक छोटी-सी किताब छपी है । सोमावर से अधिक 
लगभग ६ इलोकों का अर्थ उन्होंने लगाया है | जितने इलोकों का अर्थ लग चुका था 
उन सबका मेने सन्‌ १८८१ में मराठी अनवाद किया था। कलासवासी कृष्णश्ास्त्री 
गोडबोले ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया था, पर वे भी थीबो साहब की अपेक्षा 
अधिक इलोक नहीं लगा सक। क० वा० जनादंन बालाजी मोडक बी ० (० ने सन्‌ 
१८८५ में ऋग्वेदज्योतिष और यजुवेद ज्योतिष का मराठी अनुवाद छपवाया । उन्होंने 
और भी दो तीन इलोंकों की व्याख्या की जिनका अर्थ थीबो साहब को नहीं लगा था । 
सारांण यह है कि अब तक दोनों ग्रन्थों के ४६ श्लोकों में से २८ की व्याख्या हो चकी 
थी पर अब मेने ३६ इलोंक लगा लिये हूं । हु 
आजकल ब्राह्मण केवल ऋग्वेदज्योतिष पढ़ते हैँ । यजुरवेदज्योतिष भारत के 
प्राय: किसी भी प्रान्त में नहीं पढ़ा जाता । पहिले भी इसका अध्ययन होता था या नहीं, 
इसका टीक पता नहीं लगता। आजकल जो वेदाज्जज्योतिष प्रचलित है उसके वहत 
से इलोक अथ्थं की दृष्टि से अशुद्ध मालूम होते हूँ, पर विचित्रता यह है कि अशुद्ध 
होते हुए भी भारत के सभी प्रान्तों में ब्राह्मणों का पाठ एक है और वेदिक लोग इसे 
साक्षात्‌ वेद से कम नहीं समझते हे। उनसे यदि कहा जाय कि अमुक पाठ अशड्ध है 
उसके स्थान मे अमुक शुद्ध प्रयोग किया कीजिए तो वे इस बात को मानने के लिए कभी 
भी तेयार न होंगे। इतना तो निश्चित है कि यह ग्रन्थ आरम्भ में शुद्ध ही रहा होगा 
और अशुद्धियां इसमें बाद में आयी होंगी पर पता नहीं लगता, ये कब और कैसे आईं । 
इसका अन्वेषण करना वेद और वेदाज्भ के इतिहास का एक महत्वशाली कार्य होगा । 
' हम तो समझते हें, मूल वेदा ड्रज्योतिष किसी समय लुप्त हो गया होगा और बाद में किसी 
ल्‍के संग्रह में रखी हुई अशुद्ध अथवा पढ़ने में कठिन हस्तलिखित पुस्तक द्वारा किसी अर्था- 
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नभिज्ञ ने सर्वप्रथम उसका अध्ययन आरम्भ किया होगा और तत्पदचात्‌ सर्वत्र उसी 

का प्रचार हो गया होगा। अन्य किसी भी वेद-वेदाजड़ की ऐसी स्थिति नहीं है अतः 
सस्कृतवाझमय के इतिहास-शोधकों को इसका विचार करना चाहिए। मेने कुछ 
इलोकों का विचार किया है और उनके सम्बन्ध म॑ जो कुछ ज्ञात हुआ है आगे लिखा है । 
वंदाड़ों में जैसे व्याकरण के आचार्य पाणिनि और छन्दःशास्त्र के पिद्धल हैं उसी 
प्रशार ऋग्वेदज्योतिष के आचाय लगध हें। इसके द्वितीय इलोक में लिखा भी है 
'ऋतललजानं प्रवक्ष्यासमि लगधस्य महात्मन:'। अप्टाध्यायी आरम्भ करने के पहिले दो 
ह्लोक पढ़ें जाते हैं जिनमें पाणिनि की वन्दना की है। यह कथन भी वंसा ही ज्ञात 
होता है। सम्भव है सम्पूर्ण वेदाज्भज्योतिष लगध ने न बनाया हो। उनके बाद 
अन्य किसी ने उनके मतानुसार शेष भाग की रचना की हो। यूरोपियन लोग 
लगध को लगड़ या लगढ़ कहने हैं, परन्तु मैं समझता हेँ रोमनलिपि में 'ध ठीक न 
लिखा जाने के कारण यह गड़बड़ी हुई होगी। मालूम होता है इसी कारण प्रो० 
वेबर को सन्देह हुआ है कि 'लगड़' यदि लाट' है तो उसका समय ईसवी सन्‌ की पांचवी 
00 /06 8 होगी, पर बात ऐसी नहीं है। हमारे वदिकों का पाठ निःसंशय लगध 
ही है। 


दोनों ज्योतिष ग्रन्थों के जिन श्लोकों का अर्थ लग चुका है उनमे कुछ बड़े महत्व 
के हैं। आगे उनका अर्थ लिखा है। पहिले ऋग्ज्योतिष का वह पाठ लिखा है जो कि 
सम्प्रति वंदिक समाज म॑ प्रचलित है। वही इलोक यदि यजुरवेदज्योतिष में भी है और 
सोमाकर पाठ भिन्न होते हुए भी अथ की दृष्टि से उपयोगी है तो वह पाठान्तर भी 
लिखा है। आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं उसमे भी पाठभेद किया गया है। यजुर्वेद 
ज्योतिष में जो अधिक इलोक हें उनमे से जिनका अर्थ लगा है वे भी यहां लिखे हैें। 
ऋग्वेदज्योतिष की व्याख्या करते समय जहां तक बन पड़ा वेदिकपाठ ज्यों का त्यों रखने 
का प्रयत्न किया है। 


१. डाक्टर कने ने आयंभटीय सिद्धान्त छपाया है। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने 
उस सिद्धान्त को भट प्रकाशिका' टोका का कुछ उद्धरण मल को मलयालम लिपि की 
पुस्तक के अनसार विया है। उसमें टीकाकार ने एक जगह तथा च लगढ़ाचार्य:' कहते 
हुए वे दाज़ः ज्योतिष के दो इलोक लिखे हें। उसमें लगड़ शब्द आया है। देखना चाहिए 
उस प्रान्त में बेदिक ब्राह्मण ऋष्वेदज्योतिष पढ़ते समय लगड़ कहते हे या और कुछ । 
कदाचित्‌ सलावारी लिपि में ड' ओर धर का अत्यन्त साम्य होने के कारण यह गड़बड़ 
हुई हो । 
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खोजने में सुभीता होने के लिए ऋकपाठ और यजु:पाठ के इलोक क्रमश: लिखकर 
अंकों द्वारा दिखा दिया है कि एक पाठ का प्रत्येक श्लोक दूसरे पाठ का कौन-सा उ्लोक 
पडता है । ् 
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१. ऋग्वेदज्यों तिब-- 


पञ्चसंवत्मसरमयं यगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌ । 
दिनत्वंयनमासाड्र प्रणम्प शिरसा शुचिः ॥।१।। 
प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम । 
कालज्ञानं प्रवध्यामि लगधस्य महात्मन: ।॥।२।। 


अर्थ--दिवस, ऋतु, अयन, और मास जिसके अद्भध हें ऐसे पथ्चसंवत्सरमय 
अगाध्यक्ष प्रजापति को शिरसा नमस्कार कर शुद्ध होता हुआ [मे] काल को नमस्कार 
कर और सरस्वती का अभिवादन कर महात्मा लगध के बतलाये हुए कालज्ञान का 


वर्णन करता हूं। 


बेदाड्रज्योतिप म॑ पञ्चवर्पात्मक युग क॑ पाचों संवत्सरों का नाम न होना थोड़ा 
आइचर्यंजनक मालूम होता है, परन्तु सागे ८वें ब्लोक की व्याख्या में प्रसाड्भबशात्‌ सोमा- 
कर द्वारा उद्धत कुछ गर्ग के वचन लिखे हैं. उनमे पझ्चसंवत्सरात्मक युग के स्वरूप का 
ब्रेदा ज्रेज्योतिप सरीखा ही है । उसमे पांचों संव- 


थोड़ा सा वर्णन आया है और वह 
बहत्संहिता में संवत्सरों के नाम और उनके अधिप 


त्सरों के नाम हें। वराहुमिह्िर ने 


लिखें हें। उनके कुछ अधिप गगक्ति अधिपों से भिन्न हे। ऊपर पूए८ , . .. . म॑ लिखे 
हुए तत्तिरीय ब्राह्मण के अग्निर्वा्व संवत्सर, . . .. . मन्त्र में अग्नि आदित्य इत्यादि. 


दाब्द संवत्सरों के अधिप सरीखे मालम होते है, प. वे चार ही है और उनके नाम भी 
कुछ भिन्न हें। उन सबो को यहां एकत्र लिखते हें। 





संवत्मरनाम । स्वामी 

 (नैं०ब्रा०) (गर्ग) | (वराह) 
१. संवत्सर अग्नि अग्नि | 
२. परिवत्सर । आदित्य आदित्य आदित्य 
३. इदावत्सर चन्द्रमा वाय्‌ चन्द्रमा 
४. अनुृवत्सर वायु चन्द्रमा प्रजापति 





मृत्य स्द्र 


५. इद्धवत्मर 8 दत्मसर ॑ [3 2  मत्य रत 
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निरेक द्वादशार्धाब्द॑ दिगुणं गतसंशिकम्‌ । 
षष्टया षष्टया युतं द्वाम्यां पव्ेणां राशिरुच्यते ॥॥४।। 


यहां ऋकषपादोक्त द्वादशार्धाब्द' और संज्ञिक॑ के स्थान में यजु:पाठोक्‍त क्रमश: 
“द्वादशा म्यस्तं' और संयुतं' लेने से ठीक अर्थ लगता है। 
अर्थ--[| पञ्चसंवत्सरात्मक यूग की वर्तमान संवत्सरसंख्या में से] एक निकाल 
दो। शेष मे १४ का गूणा करो। गत [मास] जोड़ दो। योग को द्विगुणित करो । 
६० के प्रत्येक पयंय में दो-दो जोड़ते जाओ । [योग को] पर्वों की राशि कहते हें । 
उदाहरण--युग के द्वितीय वर्ष के आरम्भ में पर्वेसंख्या लानी है, अत: यहां गत 
सवत्सर हुआ एक । इसलिए पव॑संख्या हुई १५८ १२०८ २००२४॥। इसी प्रकार तृतीय 
वर्ष के सप्तम मास के अन्त म॑ पर्वसंख्या (२०८ १२--७) »« २+२७-६४ होगी । 
करण ग्रन्थों के आरम्भ में जेसे अहगंण लाना पड़ता है उसी प्रकार यहां पर्वंगण 
लाय॑ हे । 
इस बलोक से सिद्ध होता है कि ६० पव अर्थात्‌ ३० चान्द्रमास के बाद एक अधि- 
मास होता है। ऋकपाठ क॑ कुछ अन्य इ्लोकों द्वारा भी ऐसा अनुमान होता है। 
यजु:पाठ के इई७वें इलोक में तो इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
स्वरार्कमेक॑ सोमाकौं यदा साक॑ सवासवौ । 
स्यात्तदादियग॑ माघस्तप: शुक्‍लो दिन॑त्यच: ॥॥५॥। 


यहां निम्नलिखित यजु:-पाठ द्वारा ठीक अर्थ लगता है। 
स्वराक्मेते सोमाकों यदा साक॑ सवासवौ । 
स्यात्तदादि युगं माघस्तप: शुक्लो&यनं ह्यदक ॥। 
अर्थ--जब कि चन्द्रमा और सूर्य एकत्र वासव (धनिष्ठा) नक्षत्र मं प्राप्त होकर 
आकाश में आक्रमण करते हें उस समय यू ग, माघ [मास], तपस्‌ [ऋत |, शुक्ल [पक्ष 
और] उदगयन का आरम्भ होता है। 
फ्रपच्येते श्रविष्ठादा सूर्याचान्द्रमसावुदक । 
सार्पार्ध. दक्षिणाकंस्तु साधश्रावणयो: सदा ॥।६।। 
चान्द्रमसौ' के स्थान में यज्‌ःपाठ चन्द्रमसा' है और वही शुद्ध भी है। 


अर्थ--अ्रविष्ठा के आरम्भ में सूर्य और चन्द्रमा उत्तर की ओर मुड़ते हे और 
आइलेषा के आधे पर दक्षिण की ओर। सूर्य सवंदा माघ और श्रावण [मासों में] 
क्रमदा: उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ता है] ॥।६॥। 
ही 


श्द भारतीय ज्योतिष 


इस अयनस्थिति का समय निश्चित किया जा सकता है। अन्त में इसका स्वि- 

स्तर विवेचन किया है। 
धमंवृद्धिरपां प्रस्थ: क्षपाह्यास उदग्गतौ | 
दक्षिण ता विपयंस्ती पषण्मुहत्यंयनेन तु ॥॥७॥। 

(सूयं के) उत्तरायण में उदक के एक प्रस्थ इतना दिन बढ़ता है और रात्रि घटती 
है। दक्षिणायन की स्थिति इसके विपरीत होती है। अयन मे ६ महत्त [वद्धि 
होती है] ॥॥७॥। | 

एक प्रस्थ दिनमान वृद्धि का अथ्थं है हू ताड़ी वृद्धि । आगे १७वें श्लोक में इसका 
विचार किया गया है। ६ मुह॒तं दिनमानवृद्धि किस स्थान में होती है, इसका विचार 
अन्त म॑ किया है। 


द्विगुणं- सप्तम॑ चाहुरयनादं त्रयोदश । 
चतुर्थ दशमञ्चंव॒द्वि्युग्माघं बहुलेप्यतो ।।८।। 

यजु:पाठ---प्रथमं सप्तमं॑ चाहुरयनाथं त्रयोदशम्‌ । 

यहां अर्थ की दृष्टि से यजू्‌:पाठ ही ठीक मालूम होता है। 

अर्थं--प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्थी और दशमी (तिथिया) दो बार 
अयनादि (होती थीं। वे क्रमशः) दो-दो (अयनों की) आदि (होती थीं) । क्रष्णपक्ष 
में भी (अयन होता था) ॥।४८।॥। 

शुक्‍्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी और त्रयोदशी तथा क्ृष्णपक्ष की चतुर्थी और 
दह्ममी एवं पुन: शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी और 
दश्मी ये १० तिथियां पांच संवत्सरों में होनेवाल सूर्य के १० अयनों की आद्य तिथिया 
है । ऊपर बतला चुके हूं कि अयन माघ और श्रावण में होते हैं अतः ये क्रमश: 
माघ्‌ और श्रावण की तिथियां हें अर्थात्‌ पहिली माघ की और दूसरी श्रावण की है; 
इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। 


बेदा ज्ज्योतिष-पद्धति” के अनुसार इस इलोक का यहीं अर्थ.ठीक मालूम होता है । 
अग्रिम गगं के वचनों से भी यही अर्थ निकलता है। 

यहां प्रथमं, सप्तमं इत्यादि प्रयोग नपुंसकलिड्भी है । यह बड़ी अड़चन है क्योंकि 
तिथि शब्द का प्रयोग नपुंसकलिज्भ में कहीं नहीं मिलता । प्राय: स्त्रीलिड्र मे और 


१. जहां केवल वेदाड़ज्योतिष” लिखा हो अर्थात्‌ ऋग्ज्योतिष या यज्‌:-ज्योतिष 
का स्पष्ट नाम न हो यहाँ ऋग्यजुवेंदा ड्रज्योतिष समझना चाहिए । 


वेदाड़काल ६& 


क्वचित्‌ पुलिज्भ म॑ं पाया जाता है। यदि इसका अर्थ यह करे कि प्रथम इत्यादि 
शब्द नपुंसकलिड्री हे अतः इन्हें दिन का विशेषण मान कर यह बतलाया है कि मास 
के अमुक सावन दिन में अयन होता है, तो यह पद्धति के विरुद्ध मालूम होता है । अतः 
इन्हें तिथि ही मानना पड़ता है। 


वमुस्त्वष्टाभगोउजइच मित्र: सर्पाश्विनाँ जलम। 


धाता कश्चायनाद्याश्चाधंपञचनभस्‍स्त्व॒तु: ।॥६।॥। 
यज्‌ :पाठ- वसुस्त्वष्टाभवोउजइच मित्र: सर्पाण्विना जलम्‌। 
धाता कब्चायनाया: स्यरघंपञ्चनभस्त्व॒तु: ।। 


यज्‌: पाठ द्वारा ठीक अर्थ लगता है। वह इस प्रकार है-- 

वसु, त्वष्टा, भव, अज, मित्र, सर्प, अश्विनो, जल, धाता और ब्रह्मा (जिनके 
स्वामी हैं वे नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा, आर्द्रो, पूर्वाभाद्रपदा, अनुराधा, आश्लेषा, अश्वय ज्‌, 
पूर्वाषाढ़ा, उत्तरफल्गनी और रोहिणी) अयनादि थे । साढ़े चार नक्षत्रों की ऋतु होती 
है ६।। 


पाचव संवत्सर म॑ प्रथम अयनारम्भ के दिन उत्तरफन्गुनी नक्षत्र आता है और 
वेदाड्भर ज्योतिष म॑ं उसका देवता अर्थमा बतलाया है, इसलिए यहां धाता शब्द का अथ 
नक्षत्र है । 


उपर्युक्त दोनों इलोकों का अर्थ सोमाकर द्वारा उद्धत निम्नलिखित गर्गवचनों से 
स्पच्ट हो जाता है। 


अयनान्यृतवोी मासा: पक्षास्तव्वक्ष तिथिदिनम । 
तत्वतोी. नाधिगम्यन्ते यदाब्दों नाधिगम्यते ॥। १॥ 
यदा तु॒तत्त्वतोषब्द्स्य क्रियते5पिगमों बुध: । 
तदेवेषाममोह: स्यात्क्रियाणाञड्चापि. सर्वश: ॥।२॥। 
तस्मा त्संवत्सराणान्तु पञ्चानां लक्षणानि च। 
कर्माण च पृथकत्वेन देवतानि च वक्ष्यति ॥३॥ 
यदा माघस्य शुक्लस्थ प्रतिपद्यन्तरायणम्‌ । 
सहोदयं श्रविष्ठाभि: सोमार्को. प्रतिपद्यत: ॥।४॥। 


५०० भारतीय ज्योतिष 


तंदात्र नभसः शकक्‍्लसप्तम्यां दक्षिणायनम्‌ ! * 
सार्पां कुरुत युक्ति चित्रायां च निशाकरे॥।५॥। 


प्रथम: सोअ5ग्निदेवत्यों नाम्ना संवत्सर: स्मृतः। 
यदा माधस्य. शुक्लस्य त्रयोदश्यामुदग्रवि: ।।६॥। 


युकक्‍्ते चन्द्रसा रौदे वासवं प्रतिपद्यते । 
चतुथ्याँ नमभसः क्ृष्णे तदा्को. दक्षिणायनम्‌ ।॥।॥७।। 
सार्पा्चं करुते. सूर्यस्त्वजयुक्ते निशाकरे । 
द्वितीयश्चाकंदेवत्य-. स॒ नाम्ना परिवत्सर:॥।८॥। 
कृष्ण. माघस्य दद्ामीं वासवादा दिवाकर:। 
उदीचीं. दिशमातिष्ठन्‌. मंत्रस्थेध्नुष्णत॑ंजसि ॥। ६॥। 
नभसदच निवर्तेत शुक्लस्य प्रथमे तिथौ ।। 
चन्द्रार्काम्यां सुयुकताभ्यां सार्पर्ध बायुदेवतम्‌ १ ०।। 
तदा तृतीयञज्च त॑ प्राहुरिदासंवत्सरं जना : । 
सप्तम्यां माधशुक्लस्यथ वासवादोी दिवाकर:॥।११॥। 
अश्विनीसहित॑ सोमे यदाशामुत्तर ब्रजेत्‌ । 
सोमे चाप्येनसंयक्ते सापर्धिस्थोी दिवाकर:।॥।१२॥। 
बरजंद याम्यां शुक्लस्थ श्रावणस्य त्रयोदज्ीम्‌ | 
चतुर्थमिन्दुर्देवत्यमा हुइचा था नुवत्स रम्‌ ।4१३॥) 
फल्गुनीमुत्तरां प्राप्त सोम सूर्य च वासवे। 
यद्यत्तरायणं कृष्णचतुर्थ्या तपसो भवेत्‌ ॥ १४।। 
श्रावगस्थ च कृष्णस्य सार्पाध दक्षमीं पुनः:। 
रोहिणीसहिते सोमे रवे:_ स्याहक्षिणायनम्‌ ।१५।। 
इद्वत्सर: स विज्ञेयःः पञ्चमो मृत्युदेवतः। 
एवमेतद्विजानीयात्‌ पशथ्चवर्षस्थ लक्षणम्‌ ।।१६।। 


इन गर्गवचनों द्वारा तथा वेदाड्रज्योतिष के उपर्यक्त दो इलोकों द्वारा निष्षन्न 
अथ अगले पृष्ठ पर दिये कोष्ठक में लिखा है। 


वेदाडुकाल १०१ 
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उत्तरायणारम्म |... दक्षिणायना रम्भ 
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माघ. श्‌ .१ | धनिष्ठा | धनिष्ठा | श्रा.ग॒.७ क्‍ आइ्लेषार्थ। चित्रा 

७ है आर्द्रा | ,, क्र. ४ ५ पूर्वाभाद्र 

» के. १० | , ढलै6अनुराधा | ,,जु.१, ,, आइलेषा 

» ग. ७ रे अश्विनी | ,, गु.१३ ,, पर्वाषाढ़ा 

कै. ४ | , उत्तरा- | ,, ह. १० हर रोहिणी 
| फल्गनी | क्‍ 


जौद्राघ: खे श्वेहीरोषाचिन्मृषण्य: सोमाधान: | 
रेम प्राववाओज: स्तृष्वोहयेष्ठा इत्युक्षा लिड्रे।:॥१४॥। 
इस इलोक म॑ निम्नलिखित पाठभेद करना ही पढ़ेंगा। 
जौद्राग: खेश्वहीरोधाचिन्मृषण्य: सूमाधान: ।। 
रेमृधास्वापोज: कृष्योह ज्येष्ठा इत्यक्षा लिड् ॥ 
यजु : पाठ इसी प्रकार हैं, ऐसा कह सकते हू । यहां २७ नक्षत्रों के नाम संकेत द्वारा 


बतलाये हैं। वे इस प्रकार--- 


१ जौन््अश्ववुजी अध्विनी। 


२ द्रालआर्द्रो। ११ षक्-"”-शतभिषक | 
३ गः--भगः पूर्वाफल्गनी। १२ ण्य:--भरण्य:। 
४ स्ते-विद्ाखे । १३ सू८-पुनर्वसू । 


५ इवें--विश्वे (देव)--उत्तराषधाढ़ा। १४ मार्अयेमा --उत्तराफाल्‍्गुनी । 
६ हिः"-अहिर्बुध्नय:--उत्तराभाद्रपदा। १५ धा:--अनुराधा । 


७ रोज"-रोहिणी। १६ नः-"श्रवण:। 
८ बाउ-आदइलषा | १७  रेज्-गेवती। 
€ चित्‌>चित्रा । १८ मुन्न्मगशीर्ष । 


१० मूख्न्मूल। १६९ घान्चमघा। 


र्०ण्य्‌ भारताय ज्यासय 


२० स्वान्नस्वाती। २४ ष्यन्य्पुष्य: । 
२१५ पज"-आप: प्वर्षाढ़ा। २५ हच्त्हस्त:। 
२२ अजः""अजएकपाद  पूर्वाभाद्रदा । २६ ज्येन्-ज्येष्ठा । 
२३ हृनन्‍च्कृत्तिका २७ ष्ठार”-श्रविष्ठा । 


यहां संकेत के लिए कुछ नक्षत्रों के आद्य और कुछ के अन्त्य अक्षर और किसी- 
किसी के देवताओं के अन्त्य अक्षर लिये हैं । अश्विनी से आरम्भ कर पांच-पांच नक्षत्रों 
के अन्तर से आगे के नक्षत्र लिये हे । अश्विनी के बाद उससे छुठा नक्षत्र आर्द्रा और 
तत्पदचात्‌ आर्द्रा से छठा नक्षत्र पूर्वाफाल्गनी लिया है। अग्निम नक्षत्रों में भी यही क्रम 
है। इस नियम की उपपत्ति इस प्रकार है-- 
यूग में पव॑ १२४ होते हैं। इसीलिए वेदाड्ड ज्योतिष मे नक्षत्रों के १२४ अंश माने 
गये हूं ।!' यह श्लोक और यजु:पाठ का २५ वां इलोक इस कल्पना के आधार हूं । 
युग में तिथियां १८६० होती हैँ और सूर्य नक्षत्रों की ५ परिक्रमा करता है (यजु:-षाठ 
का इलोक २८ और ३१ देखिए ) अप्नात्‌ एक .तिथि मे नक्षत्र का-.- 3 अ 
| ई १८६०. १२४ 
भाग भोगता है। आगे के कोष्ठक में इसी नियम के अनुसार दिखाया गया है कि सूर्य 
प्रत्येक पर्व के अन्त में किस नक्षत्र के किस अंश पर रहता है।'* उससे विदित होता है 
कि उपर्यक्त इलोक मे जो नक्षत्र (अधश्विनी ) सर्वप्रथम लियागया है उसमे सूर्य जब-जब 
(५, ३०, ५५, ७६, १०४ पर्वो के अन्त में ) आता है तब-तब या तो अध्विनी के प्रथम 
अंश म॑ रहता है या किसी संख्या में २७ का गुणा कर गृणनफल में १ जोड़ने से 
जो संख्या आती है, तत्तुल्य अंग पर रहता है । इसी प्रकारजो नक्षत्र (आद्रो) दूसरी 
बार आया है, पर्वान्त में सूये उसके द्वितीय अंश पर अथवा किसी संख्या से गणित २७ में 
२"जोड़ देने से जो संख्या आती है. (२६, ५६, ८३, ११० इत्यादि) तत्तुल्य अंश पर 
आता है। नक्षत्र के अंश में २७ का भाग देने से जो शेष बचता है वही अंक कोष्ठक 
के अन्तिम खाने म॑ लिखा है। इसक तुल्य ही उपर्युक्त इलोक में उस नक्षत्र का क्रमांक 
भी है। वेदाजड़ज्योतिष के सब इलोकों का ठीक अर्थ न लगने के कारण इस पद्धति 
की योजना का ठीक द्वेतु समझ में नहीं आता। हम समझते हैं, इससे सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ इलोक लुप्त भी हो गये होंगे। 


१. ऋकपाठ के १८वें और २१ थे इलोकों में जो कलाएं मानी गयी हे उनका 
सम्बन्ध चन्द्रमा को गति से है । 
२. यहां नक्षत्र का १२४वां भाग अंश समझना चाहिए । 


१०३ 


बेदाड़काल 


कक. 
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श्ण्प भारतीय ज्योतिष 


कला दश च विशा स्याद्‌ द्विमुहुतंस्तु नाडिके । 

द्वित्रिदस्तत्‌ कलानां तु षटछाती वजध्यधिकं भवेत्‌ ॥।१६॥। 
यजु:पाठ--कला दश् सर्विशा. . .। चूत्रिशत्‌ तत्‌ . . .।। 
अर्थ--नाड़ीन्‍- १० +६5कला । मुह॒ते --२ नाड़ी । 


दिन--३० मुह॒तें--६०३ कला । 
नाड़िके हे मुहूतंस्तु पञ्चाशत्‌पलमाषकम्‌ । 
माषकात्‌ कुम्भको द्रोण: कुटपंवंधंते त्रिभि: ॥॥१७॥। 


द्रोण कितने आढ़कों का होता है, यह बात यहां नहीं बतायी है और इसके बिना 
इलोक का कोई उपयोग नहीं है। यजुःपाठ के २४वें इलोक की बब्दरचना इससे कुछ 
भिन्न है, पर उसका भी अथे इस इलोक सरीखा ही है। उसमें भी द्रोण का कोई मान 
नहीं बताया है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के वर्षणाध्याय में लिखा है-- 
पञ्चाशत्पलमाढकमनेन मिनुयाज्जलं॑ पतितम्‌ ।' 
बृहत्संहिता २३॥२ 


मालूम होता है यह इलोक लिखते समय वेदाद्भज्योतिष का उपर्युक्त श्लोक उनके 
ध्यान में था। इसके आगे के इलोक में उन्होंने द्रोण शब्द का प्रयोग किया है. पर द्रोण 
और आढ़क के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं लिखा है। आर्या के 
चारों चरण समाप्त हो जाने के कारण कदाचित्‌ उन्हें यह लिखने का अवसर न मिला 
हो, पर टीकाकार भटोत्पल ने लिखा है-- 


यत उक्त पञठ्चाशत्पलमाढकं, चतुभिराढकद्रोण:' 


इन दोनों चरणों का उपयुक्त इलोक के द्वितीय और तृतीय चरणों से बड़ा साम्य 
है और निःसंशय प्रतीत होता है कि भटोत्पल ने ये वेदाड्भरज्योतिष से ही लिये हें। 
भास्कराचार्यादिकों ने भी ४ आढ़क का द्रोण बतलाया है। अत: भटोत्पल के लेखानसार 
वे दा ड्रज्योतिष का उपयुक्त श्लोक इस प्रकार होना चाहिए--- 


बाय 


नाडिके 6 मूहूतंस्तु पञ्चाशत्पलमाढ़कम्‌ । 
चतुिराढकंद्रोण:. कुटपै्बर्धते. त्रिभि: ॥|१७।। 
यही पाठ पूर्वापर संगत भी है। 


अर्थ--दो नाडिका का मुह्॒त, ५० पलों का आढ़क और ४ आढ़कों का द्रोण होता 
है। [यह नाड़ी से] ३ कुड़ब बड़ा होता है ॥।१७।॥। 


वेदाजुकाल । १०६ 


यहां यह नाड़ी से' शब्द ऊपर से लेने पड़ते हे, परन्तु प्रथम पाद में नाडिका णब्द 
आ चुका है अतः ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं है। यजु:पाठ के निम्नलिखित इलोक 
में यह अथे बिलकुल स्पष्ट है। 
पलानि पञ्चदशपां धृतानि तदाढ़क॑ द्रोणगमत: प्रमेयम्‌ । 
जिभिविहीनं कुडवेस्तु कार्य तन्नाडिकायास्तु भवेत्प्रमाणम्‌ ।।२४।। 
अर्थ---५० पल पानी का जितना वजन होता है उसे आढ़क कहते हें । उससे एक 
द्रोण पानी नापो। द्रोण में से ३ कुड़व निकाल दो । छोष पानी को [घटिका पात्र के 
छिद्र द्वारा बाहर निकलने में जितना समय लगता है उसे | नाडिका कहते हैं । 
इस श्लोक का कुटप (कुड़व) नामक माप जानना आवश्यक है। इसी प्रकार 
ऊपर सातवें इलोक मे प्रस्थ शब्द भी कालमान का ही द्योतक है, परन्तु वेदाड्भज्योतिष 
में उसका नोड़िका से कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाया है, अत: यहां इसका विचार करगे । 
भास्कराचार्य ने लिखा है-- 
द्रोणस्तु खार्या: खल्‌ षोडशांश: स्थादाढ़को द्रोणचतुर्थभाग: । 
प्रम्वश्चतुर्याण इहाढकस्प प्रस्वाडित्रराद्यः कडव: प्रदिष्ट: ॥५॥ 


लीलावती 
अर्थ--- 
४ कुड़व॒-- प्रस्थ 
४ प्रस्थनः आढ़क 
४ आढहकर- द्रोण 


वे दा जड्रज्योतिष मे ५० पलों का आढ़क बतलाया. है, अतः 

द्रोण 55२०० पल" ६४ कुड़ब। आढ़क"5 ५० पल 

प्रस्थ -- १२३ पल। कुड़ब-- ३३ पल। 

वेदाज़ज्योतिषपद्धति के अनुसार द्रोण में से ३ कुडव निकाल देने से नाड़िका होती 
है, अतः-+- 

नाड़िका -- ६१ कुड़श॒"-२०० पल "5३८ »८ ३ पल 

ल्‍+ १६०६ पल 

प्रस्थ-- १२३ पलच"-१२३ : १६०३ नाडिका 

सल्व््द नॉड़िका । 

ऊपर सातवें श्लोक में दिनमान की वृद्धि १ प्रस्थ बतलायी है । यहां प्रस्थ का मान 
ऋ+ पड़ी सिद्ध किया है और वह बिलकुल शद्ध है क्योंकि आगे २२वें इलोक में बतलायी 
हुई दिनमान लाने की रीति से भी इसकी ठीक संगति लगती है | घटिका पात्र में १६०६ 
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पल पानी आने में जो समय लगता है वह एक नाड़ी का मान सिद्ध हुआ, परन्तु कुछ 
नियमित पलों मे पानी आने के लिए पात्र के छिद्र के विषय में भी कोई नियम बतलाना 
चाहिए था। मालूम होता है पात्र का विशेष प्रचार होने के कारण छिद्र के विषय में 
कुछ नहीं लिखा है। अमरकोष और लीलावती इत्यादि ग्रन्थों में पल ४ कर्ष अर्थात्‌ 
४ तोले के बराबर बताया है। अतः घटिका पात्र में १९०६ पल /< ४८-७६२२ तोले 
अर्थात्‌ & सेर से कुछ अधिक पानी अटना चाहिए, परन्तु आजकल की प्रचलित घटि- 
काओं म॑ १।। सेर से अधिक पानी नहीं समा सकता । पात्र बड़ा होना अच्छा है क्योंकि 
पात्र जितना बढ़ा होगा उतना ही सूक्ष्म कालज्ञान होगा। 


कालवाचक पल इदब्द पानी के पल से ही निकला होगा । जितने समय में घटिका 
पात्र में एक पल पानी आता है उसे कालत्मक पल कहते रहे होंगे । ज्योतिष ग्रन्थों में 
अनेकों जगह कालात्मक पल के लिए 'पानीयपल' शब्द का प्रयोग किया गया है 
(मिद्धान्त शिरोमणि देखिये ) । वेदा ज्रज्योतिष मे (६० पल "5 १ घटी' यह मान नहीं 
है, बल्कि नाड़ी म॑ १६०४ पानीय पल बतलाये हैं। यह मान गणित के लिए अनुकूल 
नहीं है अतः इसका विशेष उपयोग नहीं करते रहे होंगे. परन्तु दिन में ६० नाडियां 
बतलायी हैं, अत: उसी के अनुसार आगे नाड़ी मे ६० पल मान लिये होंगे और जंसे १६० हैं 
पल सम्बन्धी काल को घटिका कहते थे उसी प्रकार घटिका पात्र म॑ छिद्र द्वारा ६० 
पल पानी आने में जितना समय लगता था उसे घटिका कहने लगे होंगे। नाड़ी 
मे पल चाहे जितने मानिए उसके मान मे कोई परिवतंन नहीं होगा। पल ही 
छोटे बड़े हुआ करगे। सारांश यह कि पात्र का छिद्र ऐसा होता चाहिए जिससे एक 
घटी में ६० पल पानी आवे। आजकल भी घटिकापात्र के विषय में केक्‍ल इतना 
ही विचार किया जाता है कि उसका छिद्र ऐसा हो जिससे एक घटी में पात्र भर जाय । 
पानी के वजन का कोई विचार नहीं किया जाता। वेदाजुज्योतिष-काल के 
बाद भी ऐसा ही करने लगे होंगे। वेदाड्रज्योतिषोक्त नाडीमान थोड़ा असुविधा- 
जनक मालूम होता है. पर वस्तुत:ः वह सयुक्तिक और अनुकूल है (२२वां श्लोक 
देखिए ) । 
समप्तकुम्भयक्स्योन सूर्याधोनि त्रयोदश । 
नवमानि च पञज्चाक्न: काप्ठा: पञज्चाक्ष रा: स्मृता ॥१८॥ 
यजु:पाठ--ससप्तम॑ भयुक्‌ सोमः सूर्यो धूनि तयोदश । 


ऋकपाठ के पूर्वार्च मे 'स्पोन' शब्द है। उसके स्थान में चन्द्रवाचक दयेन शब्द 
रखने से बहुत थोड़ा पाठभेद होता है। 
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अर्थ--[कलाओं के | एक सप्तक [और एक सावन दिन| तुल्य (समय तक) 
चन्द्रमा एक नक्षत्र में रहता है। सूर्य १३ दिन और दिन के हूँ भाग (अर्थात्‌ १३हैं 
दिन) [तक एक नक्षत्र म॑ रहता है|। ५ अक्षरों की एक काष्ठा होती है ।।१८॥। 


सौरवर्ष में ३६६ और एक यग में ३६६ ८ ५७-१८३० सावन दिन होते हैं (यजु: 
पाठ इलो. २८०) । एक यूग में चन्द्रमा सम्पूर्ण नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता 
है (यजु: पाठ इलो. ३१) अर्थात्‌ ६७ » २७ नक्षत्र चलता है। एक दिन में ६०३ 
कलाएं होती हैँ (उपयकक्‍्त १६वां श्लोक देखिए ) अत: युग म॑ १०३० >: ६०३ कलाएं 
होंगी और चन्द्रमा को एक नक्षत्र भोगने मे (१८३०:८ ६०३) ८ (२७ » ६७ ) २ 
६१० कला अर्थात्‌ १ दिन ७ कला तुल्य समय लगेगा । सूर्य ३६६ दिनों में २७ नक्षत्रों 
की एक प्रदक्षिणा करता है। इसलिए उसे एक नक्षत्र भोगने में ३६६-- २७८८ १३६ 
दिन लगेंगे । 
श्रविष्ठा म्यां गणाम्यस्तानप्राग्विलग्नानू विनिदिशेत्‌ । 
सूर्याना मासानू षकमभ्यस्तान विद्याच्चान्द्रमसानृतून्‌ ॥१६।। 
[इस इलोक का पूर्वाघ दुर्बोच है| उत्तराध का अथं है--सौरमास की ६ गनी 
चान्द्र ऋतुएं होती है । 
जसे सूर्य की एक परिक्रमा अर्थात्‌ एक वर्ष मे ६ ऋतुएं होती हे उसी प्रकार चन्द्र मा 
की भी एक परिक्रमा में उसकी ६ ऋतुएं मानी जा सकती हें। उसे नक्षत्रों की एक 
परिक्रमा करने म॑ एक सौर मास तुल्य समय लगता है, अतः ऋतुएं सौर मास से ६ गनी 
होंगी। यह मान कुछ स्थल है क्योंकि वेदाज्भज्योतिष के अनुसार चन्द्रमा ६० 
सौर मासों म॑ नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता है। इसलिये एक सौरमास में 
वास्तव चान्द्र ऋतुसंख्या ६७००६ 
६० 
या: पर्वभादानकलास्तासू सप्तगणां तिथिम्‌ । 
प्रक्षेपूतू कलासमृहस्तु विद्यादादानकीः कला:।॥।२१।। 


' हक ६ऐ ८ होगी | 


पर्वान्तका लीन भ (नक्षत्र) की आदान (भोग्य) कलाओं में तिथि का सातगना 
मिलाने से [उस दिन के अन्त की] आदान कलाएं आती है। 


प्रत्येक सावन दिन में ६०३ कलाएं होती हैं। एक नक्षत्र में ६१० कला मानने 


से सावन दिन में चन्द्रमा के ६०३ कला भोगने के बाद दिन के अन्त में ७ कलाएं शेष 
रह जायंगी। इसी प्रकार दूसरे दिन के अन्त में १४ शेष रहेंगी अर्थात्‌ क्रमश: 


२१२ भारतोय ज्योतिष 


सात-सात बढ़ती जायेंगी। इसीलिए कहा है सप्तगुणां तिथिम्‌!। यहां एक अडचन यह 
है कि तिथि दब्द से सावन दिन का ग्रहण करना पड़ता है। 


यदृत्तरस्यायनतोयन॑ स्याच्छेष॑ तु यहक्षिणतोयनस्य । 
तदेव षष्टया द्विगुणं विभकतं सद्गवादशं स्थाहिवसप्रमाणम्‌ ॥।२२।। 


यजु :पाढ 


यदुत्तरस्यायनतो गत॑ स्थाच्छेष॑ तथा दक्षिणतोयनस्य । 
तदेव षष्ट्या द्विगुणं विभकतं सद्बादर्श स्याहिवसप्रमाणम्‌ ।। 


इन दोनों पाठों में तदेवषष्टया के स्थान में तदेकषष्टया करना ही पड़ेगा । 

अर्थ--उत्तरायण होने के बाद जितने दिन व्यतीत हुए हों अथवा दक्षिणायन के 
बाद [अयन की समाप्ति होने में] जितने दिन शोष रह गये हों उनमें दो का गूणा कर 
ग्णनफल मे ६१ का भाग दे। जो लब्धि आवे उसमे १२ जोड़ देने से एक दिन का 
मिह॒र्तात्मक] मान आता है।।२२॥। 


उपपत्ति--वर्ष मे ३६६ दिन होते हैं, इसलिए एक अयन में १८३ दिन होंगे । १ 
दिनों में दिनमान ६ मुहूर्त बढ़ता है, इसलिए एक दिन में (१२ मुह॒तं से) ६ ६ 
मुहत बढ़ेगा । 


ष्ड 
हि तन 
ट्र्१ 


> ५< २ 
उदाहरण--उत्तरायणा रम्भ के एक दिन बाद दिनमान १२-! के १२६ 


मह॒तें २४६६ नाड़ी होगा। 


सातवें इलोक मे एक दिन में एक प्रस्थ वृद्धि बतलायी है और १७वें इलोक म॑ प्रस्थ 
का मान नाड़ी तुल्य सिद्ध किया है। यहां भी वही हु नाड़ी वृद्धि आती है। गुणन- 
भजनादि में सुभीता होने के लिए यहां ६१ कुड़व की एक नाड़ी मानी गयी है, अतः यह 
संख्या अनुकूल ही है। 


तदर्धे दिनभागानां सदा पर्वणि पर्वणि। 
ऋतुदोष॑तु तद्विद्यात्‌ संख्याय. पर्वणाम्‌ ॥२३॥। 


यजु:पाठ---यदर्धा दिनभागानां. ... । ऋतु... . संख्याय. . . , ।। 
“यदर्घ' पाठ द्वारा यह अर्थ होता है-- 
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प्रत्येक पर्व में दिन भाग में से जो [तिथि का] आधा शेष रह जाता है वह [सब 
पर्वों का शोष] एकत्र होने पर ऋतुशेष होता है। 


एक पर्व से दूसरे पर्व पर्यन्त आधा चान्द्रमास होता है। एक युग में १८३० सावन 
दिन, १२० अर्ध-सौरमास और १२४ पर्व होते हैं। अरधधे-चान्द्रमास का मान १८३० - 
१२४-- १४ २६ सावन दिन और अर्ध-सौरमास का मान १८३०- १२०७-१५५४ 
नन्‍ू१४+ ४४ सावन दिन होता है। अतः प्रत्येक पर्व मं १५द६४--१४ब पता वइ 
सावन दिन अर्थात्‌ आधी तिथि शेष रह जाती है। ऋतुएं सौरमास के अनुसार होती 
हैं अत: इसे अर्ध-चान्द्रमास का शेष मानते हें। अन्य ज्योतिषग्रन्थों में इसे अधिमास- 
शेष कहा है। यह ३० चान्द्रमासों में ण्ग्म्य २६6४ सोवन दिन अर्थात्‌ 


टीक एक चान्द्रमास के बराबर हो जाता है। इसीलिए ३० चान्द्रमास के बाद एक अधि- 
मास होता है। यही उपर्युक्त इलोक और अधिमास की उपपत्ति है। 


अग्नि: प्रजापति: सोमो रुद्रोदितिबहस्पति: । 
सर्पाश्च. पितरश्चव भगरचवारयंमापि च ॥।२५।। 
सविता त्वष्टाथ वायश्चेन्द्राग्नो मित्र एव च। 
इन्द्रो निऋंतिरापो वे विश्वेदेवास्तथेंव च।॥॥२६।। 
विष्णुवंरुणो वसवो5जए कपात्तथंव च। 
अहिबुंध्न्यस्तथा पूषाश्विना यम एवं च।॥॥२७॥। 


इसमे २७ नक्षत्रके देवताओं के नाम बतलाये हू । नक्षत्रों के नाम यद्यपि नहीं 
हैँ तथापि यह निविवाद सिद्ध है कि देवताओं का आरम्भ कृत्तिका से है । २७ वें इलोक 
के 'विप्णुबंरुणो वसवो' लेखानुसार श्रविष्ठा का देवता वरुण और दातृभिषक्‌ का वसु 
सिद्ध होता है, पर तेत्तिरीय श्रति और अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में इसके ठीक विपरीत 
अर्थात्‌ श्रविष्ठा का देवता वसु और शतभिषक्‌ का वरुण बतलाया है। यहां यजु:पाठ 
विष्णुवंसवों वरुणो' ठीक मालूम होता है अतः उसका ग्रहण करना ही पड़ेगा । 


नक्षत्र और उनके देवता अगले पृष्ठ के कोप्ठक में लिखे हें । 


भारतीय ज्योतिष 
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नक्षत्रदेवता एता एताभियंज्ञक मंणि । 
यजमा नस्य॒शझास्त्रज्नर्नाम नक्षत्रजं स्मृतम्‌ ।॥२८।। 


अर्थ--[ये नक्षत्रों के देवता है |। शास्त्रज्ञों ने कहा हैकि यज्ञ-कर्म में इनके 
द्वारा यजमान का नक्षत्र-नताम [रखना चाहिए ]। 

जिस नक्षत्र म॑ मनृष्य का जन्म होता है उसके चरण के अनुसार नाम रखने की 
रीति इधर ज्योतिष-प्रन्थों में है और सम्प्रति उसका प्रचार भी है। 


विषुव॑ तदगुणं द्वाम्यां रूपहीनं तु षपड़गणम्‌। 
यल्लब्धं तानि पर्वाणि तथोध्व॑ सा तिथिभंवेत्‌ ।३ १।। 


अर्थ--[ प्रथम विषुव से आरम्भ कर अन्य किसी विषुव पर्यन्त पर्व और तिथि संख्या 
लानी हो तो] विषुवरसंख्या मे से एक निकालकर शेष को पृथक-पृथक्‌ दो और एक से 
गुणा करो। फिर दोनों में ६ का गुणा करों। पहिले ६ गुने तुल्य पव॑ और दूसरे ६ 
गुने तुल्य तिथियां होंगी अर्थात्‌ इतना समय व्यतीत होने पर वह विषुव आवेगा। 


उदाहरणार्थ मान लीजिए १०वां विषुव लाना है तो विषुव संख्या में से एक घटा 
देने से शेष बचा ६€। अत: परवंसंख्या हुई ६»<२०८ ६७-०१०८ और तिथियां हुईं 
६ :< ११९ ६७० ५४ | इन दोनों का योग हुआ १०८ पर्व ५४ तिथिया १११ पव्व € तिथि 
इसमे यू गादि से प्रथम विषुव पर्यन्त के ६ पर्व और ३ तिथियां जोड़ देने से फल हुआ 
११७ पर्व १२ तिथि। अतः युगारम्भ के बाद ११७ पर्व १२ तिथि बीत जाने पर 
अर्थात्‌ पांचवें संवत्सर की कातिक-क्ृष्ण-द्वादशी के अन्त में दसवां विषव होगा । 
इस इलोक का यज्‌:पाठ है-- 
विषुवन्तं द्विरम्यस्तं रूपोनं षड्गुणी कृतम्‌। 
पक्षा यदर्धः पक्षाणां तिथि: स विषुवान्‌ स्मृत: ।। 


यहाँ बिना खींचातानी किये ही उपर्युक्त अर्थ ज्यों का त्यों निकल आता है वह 
इस प्रकार है-- 
विषुवसंख्या मे से एक निकाल कर [शेष को] द्विगुणित कर पुनः ६ का गणा 
करने से पक्षसंख्या [आती है] । पक्षों की आधी तिथियां होती हें। वही तिथि 
विषुवान्‌ होती है। 
माघणुक्लप्रवत्तस्तु पौषकृष्णसमापिन: । 
यगहच  पञ्चवर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते ।३२।॥। 
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यजु:पाठ 
माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिन: । 
यूगस्य पञ्चवर्षस्प काज्ज्ञानं प्रचक्षते ।॥। 
यहां प्रपन्न' के स्थान में ऋकपाठ5 प्रवृत्त! और शेष स्थान म॑ यजु:पाठ लेने से 
अर्थ इस प्रकार होता है-- 
माघशुक्ल में प्रवत्त और पौषकृप्ण मे समाप्त होनेवाले पञ्चवर्षात्मक यूग को 
कालज्ञान कहते हैं । 
तृतीयां नवमीज्चेव पौरणमासी त्रयोदशीम। 
षष्ठीञ्च विषुवान्‌ प्रोक्तो द्वादश्या च समंभवेत्‌ ।॥३३॥। 


तृतीया, नवमी, पूरणिमा, षष्ठी, और द्वादशी तिथियों में [और फिर क्रमश: इन्हीं तिथियों 
में] विषुवान्‌ होता है । 

वेदों में विषुवान्‌ दिवस का नाम आया है और पहले इसका कुछ विचार कर चुके 
हैं। एक विषुवान्‌ उत्तरायणा रम्भ के ३ सौरमास बाद और दूसरा उसके ६ मास बाद 
आता है। इस प्रकार वर्ष में २ विषुव होते हैं। वेदाइ्भज्योतिष की पद्धति के अनु- 
सार, ३ सौरमासों में €३ तिथियां होती हें और युगप्रवत्ति माघारम्भ में होती है, अतः 
माघ, फाल्गुन और चंत्र, तीनों महीनों के व्यतीत हो जाने पर वेशाखशुक्ल तृतीया के 
अन्त में प्रथम विषुवान्‌ होता है। तत्पदचात्‌ ६ सौरमास अर्थात्‌ ६ चान्द्रमास और 
६ तिथियों के व्यतीत होने पर द्वितीय विषुवान्‌ आता है। यूग के सब विषुवान्‌ आगे 
कोष्ठक म॑ एकत्र लिखे हें । 

यहां मूलोक्‍्त त्रयोदज्ी' शब्द का अर्थ नहीं लगता । शेष इलोक का उपर्यक्त 
अर्थ ठीक है । हि 

चनु्दंगीमूपवसथ: तस्तथा भवेद्यथोदितों दिनमुरपति चन्द्रमा:। 
माघणुक्लाह्विको युकक्‍्ते श्रविष्ठायाइ्च वाषिकीम्‌ ।३४।। 

इसमे से नव अक्षर 'थः:' को निकाल देने से निम्नलिखित अर्थ निकलता है-- 

(कृष्ण ) चतुर्देशी के दिन (सूर्य और चन्द्रमा) पास पास रहते हें। चन्द्रमा 
उदित होने पर दिन के पास चला आता है। माघशुक्ल [प्रतिपदा] वो दिन श्रविष्ठा 
नक्षत्र में सूय से संयुक्त होता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का [आरम्भ होने के पूर्व- 
बाली अमावस्या के अन्त में संयुक्त होता है ]।।३४।। 

चन्द्रमा का दिन के पास चले आने का अर्थ यह है कि उसका उदय होने के बाद 
शीघ्र ही सूर्योदय होता है अर्थात्‌ दिन का आरम्भ हो जाता है। यहां माघशक्‍ल प्रति- 
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पदा शब्द से अमावस्या और प्रतिपदा की सन्धि का ग्रहण करना चाहिए। सूर्य और 
चन्द्रमा का योग प्रत्येक अमावस्या में होते हुए भी यहां दो ही अमावास्याओं के निर्देश 
का कारण यह है कि अमान्त म॑ उत्तरायण और दक्षिणायन आरम्भ होने का प्रसंग युग 
म॑ दो ही बार आता है। प्रथम संवत्सर के प्रथम मास माघ के आरम्भ में उत्तरायण 
की प्रवृत्ति होती है और तृतीय संबत्सर के श्रावणारम्भ में दक्षिणायन प्रारम्भ 
होता है । 


२. यजबेंदज्योतिष 


एकान्तरेक्नि मासे च पूवरदित्वादिरुत्त र:॥११॥। 
पूर्व ऋतु का आरम्भ होने के बाद एकदिन और एक मास के अन्तर से अर्थात्‌ बीच 
में एक मास और एक तिथि छोड़कर उत्तर ऋतु का आरम्भ [होता है] । दो सौरमासों 
की एक ऋतु होती है। आगे कोष्ठक में पांचों संवत्सरों की ऋतुओं के आरम्भमास 
और तिथियां लिखी हू । उनसे पता चलता है कि मूलोक्त एकान्‍्तरेक्ति' (एक दिन 
का अन्तर ) शब्द तिथि से सम्बन्ध रखता है। 
एकादशभिरम्यस्यथ पर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ । 
युगलब्ध॑ सपवे स्थात्‌ बतंमानाकभं क्रमात्‌ ॥२५॥। 
गतपर्तंसंख्या मे ११ का गुणा करें, उसमें € से गुणित तिथिसंख्या जोड़कर, योग- 
फल म॑ १२४ का भाग दे । लब्धि में गतपर्वंसंख्या जोड़ द तो (इष्ट तिथि के अन्त में ) 
वर्तमान सूरयनक्षत्र आवेगा। यह क्रमशः: आता है। यूग म॑ १२४ पर्व होने के कारण 
यहां युग शब्द का अर्थ १२४ किया गया है। नक्षत्र के १२४ विभाग माने गये हें । कुछ 
अन्य इलोकों द्वारा भी नक्षत्र के १२४ विभागों की कल्पना सिद्ध होती है। सूर्य एक 
तिथि म॑ इस प्रकार के € भागों को भोगता है । 
उदाहरण--- 
प्रथमसंवत्सर की माघोशुक्ध्ल १५ के अन्त मे सूरययनक्षत्र लाना है, अतः यहां तिथि 
» ६-१५ :८ ६+-+>१३५ म॑ १२४ का भाग दिया। लब्धि आयी १। गतपव शून्य है, 
इसलिए एक नक्षत्र बीतने के पश्चात्‌ दूसरे के ११ भाग बीते है । यदि तीसरे पर्व के 
अन्त का नक्षत्र लाना है तो गतपर्व ३ में ११ का गूणा किया। फल हुआ ३३। इसमें 
१२४ का भाग दिया। भजनफल में ३ जोड़ दिया। योगफल हुआ ३६४४। अतः 
तीन नक्षत्र समाप्त हो जाने के बाद चतुथ्थ के ३३ भाग बीते हे । 
त्रिशत्यक्लां सपघट्‌ षष्ठिरब्द: घडू ऋतवोडयने। 
मासा द्वादश सूर्या: स्यृरेतत्पञ्चगुण्ण युगम्‌ ॥२७॥। 
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अर्थे--वर्ष में ३६६ दिन, ६ ऋतुएं, दो अयन [और] १२ सौरमास [होते हैं] 
यूग इसका पञ्चगुणित होता है । 
उदया वासवस्य स्थृदिनराशि: स्वपथ्चक: | 
ऋषेद्विपष्टिहीनं स्थात्‌ विद्वत्या चेकया स्तणाम्‌ ॥॥२६॥। 


अर्थ--[यूग में वर्ष की] दिन संख्या के पञ्चगुणित (१८३०) वासव (सूथ ) 
के उदय होते हैं। ऋषि (चन्द्रमा ) के उससे ६२ कम होते हें । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूयंदिय पर्यन्त जितना समय होता है, उसे सावन दिन कहते 
हैं, इसलिये एक सौरवषं मे जितने सावन दिन होंगे उतने ही सू्योदिय होंगे और यग में 
उसके पांच गने अर्थात्‌ १८३० होंगे । 
यदि सूर्य नक्षत्रों की भाँति स्थिर होता तो उसके भी उदय उतने ही होते जितने 
कि नक्षत्रों के होते हैं, परन्तु वह प्रतिदिन थोडा थोड़ा नक्षत्रों से पूव की ओर हटता जाता 
है, अतः आज सूर्य जिस नक्षत्र के साथ उगा है, कल उसके साथ नहीं उगता वल्कि उसका 
उदय नक्षत्रोदय के कुछ देर बाद होता है। वर्ष भर में वह एक बार सभी नक्षत्रों में 
घूम आता है । इसी कारण एक वर्ष मे सूर्यदिय की अपेक्षा नक्षत्रोदय १ अधिक अर्थात्‌ 
६७ होते हैं । अत: य॒ग मे सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ अधिक होंगे। एक यग में चन्द्रमा 
नक्षत्रों की ६७ प्रदक्षिणा करता है (आगे ३१ वां ब्लोक देखिए ) इसलिए यग मे नक्षत्रो- 
दय की अपेक्षा चन्द्रोदय ६७ कम होते हैं. अतः सू्योेदिय से ६२ कम होंगे। इस इलोक 
के चतुर्थचरण का अर्थ नहीं लगता। कदाचित्‌ मूलपाठ में 'सू्योदिय से नश्षत्रोदय ५ 
अधिक होते हे इस अर्थ के सूचक कुछ शब्द रहे हों । 
पझचत्रिगल्‍ह्छत॑ १३४ पीष्णमंकोनमयनान्यपे: । 
प्र॑णां स्थाच्चतृप्पादी काप्टानां चेब ता: कला:।।३२०।। 


(एक यूग में ) चन्द्रमा के १४४ अयन और १०२४ पर्व होते हैं। १०४ काप्ठाओं 
की एक कला होती है | 
मलोक्त पौष्णं शब्द का टीक अर्थ नहीं लगता परन्तु ब्लोक का इससे भिन्न अर्थ 
ने की भी सम्भावना नहीं है। य॒ग में चन्द्रमा के ६७ पर्याय होते हें, अतः ६७ ४६ २७७ 
१३४ अयनों का होना स्पष्ट ही है। १२ वें ब्लोक के अनुसार पाद का अर्थ ३१ होता 
है, अत: चतुष्पदी ३१ :८ ४ अर्थात्‌ १२४ के बराबर होगी । 
सावनेन्दुस्तमासानां षष्टि: सका द्विसप्तिका | 
बत्रिशत्‌ू सावन: सार्घ: सूर्य: स्तणां सपर्यय: ॥।३१।। 
[यूग में| सावनमास ६१, चान्द्रमास ६२ और (स्तमास) नाक्षत्रमास (पष्टि:सस- 
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प्तिका ) ६७ होते हें। ३० दिनों का सावन [मास] और ३० दिनों का सोरमास 
होता है। [नक्षत्रमण्डल में चन्द्रमा के एक] पर्याय को नाक्षत्रमास कहते हैं । 


एक वर्ष में १२ और एक यूग में ६० सौरमास होते हैं । (यजुःपाठ २८वां इलोक 
देखिए )) यूग की सावनदिन संख्या १८३० में युग की सावन मास संख्या ६१ का 
भाग देने से लब्धि ३० आती है। इसलिए सावन मास में ३० दिन होते हैं। इसी प्रकार 
१८३० में यगसौरमास ६० का भाग देने से एक सौरमास में सावनदिन ३०६४ आते हैं। 


उम्राण्याद्रा च चित्रा च विशाखा श्रवणाइवयुक्‌ । 


क्रराणि तु मघा स्वाती ज्यप्ठा मूल यमस्य यत्‌ ।॥३३२॥। 
आर्द्री, चित्रा, विशाखा, श्रवण और अश्वयुज्‌ [नक्षत्र] उग्र हें। मघा, स्वाती, ज्येष्ठा, 
मूल और यमनक्षत्र (भरणी ) क्र है । 
आधुनिक मुहूतंग्रन्धों में उग्रनक्षत्रों को ही क्र भी कहा है | उपर्युक्त नक्षत्रों में 
से आजकल कंवल मघा और भरणी की गणना उम्र या क्रूर में की जाती है। आर्दर, 
मूल और ज्येष्ठा को तीक्षण या दारुण कहते हे । पर इन्हें उग्र या क्र भी कह सकते हैं। 


श्र 
का 


शेष नक्षत्रों म॑ से चित्रा को मृदू, विशाखा को मिश्र, श्रवण और स्वाती को चल तथा 
अध्विनी को लघु या क्षिप्र कहते हैं । 

दयूनं द्विषण्टि भागेन हेयं सूर्यात्‌ सवावणम्‌ । 

यत्कृतावपजायेते मध्ये चान्ते चाधिमासकौ ॥३७॥ 

इस पाठ द्वारा यह अथ निप्पन्न होता है-- 

[सावन] दिन में से उसका ६रशवां भाग घटा देने पर जो शेष रहता है उसे चान्द्र 
[दिन अर्थात्‌ तिथि] कहते हैं। [६०वां भाग जोड़ देने से सौरदिन होता है"] सौर- 
दिन से तिथि छोटी होने के कारण [युग के] मध्य और अन्त में अधिमास आते हैं ॥३७।। 

१. युगीयसावनदिनसंख्या-- १८०३० । युगीयचान्द्रमाससंख्या-- ६२ 


१८३० ६१ १ 
१ तिथिज"--: -- व्4 ८] न्‍न १-० ८-८ 
१ तप व सावनदिन २ आज सावनदिन । 


१ सौरमास 5-३० रा सावनदिन । ,', १ सोरदिन-- ३० पा -- ३० सा० दि० 


म््न न साथनदिन-- १-- प सावनदिन। (अनुवादक ) 
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सोमाकर ने गरग के कुछ वचन उद्धृत किये हें। उनमे वेदा ड्रज्योतिषोक्त पड्न्ल- 
संवत्सरात्मक यूगपद्धति का पूर्णवर्णन है। गगे॑ ने लव नाम के एक नवीन दिवसभाग 


की कल्पना की है। उससे समझने मे बड़ा सुभीता होता है। वे गग॑ के वचन 
ये हे -- 


सावनल्चापि सौरञ्च चान्द्र नाक्षत्रमव च। 
चत्वार्यतानि मानानि यर्यगं प्रविभज्यते ॥। १॥। 
अहोरात्रात्मकं लौक्यं मानञ्च सावन स्मृतम्‌ । 
अतश्चेतानि मानानि प्राकृतानीह सावनात्‌ ॥॥२।। 
तत: सिद्धान्यहोरात्राण्युदयाश्चाप्यथा कंजा: । 
त्रिशंच्चाष्टादशशतं १८३० दिनानाव्चचयुगं स्मृतम्‌ ।।३।। 
मासस्त्रिशवहोरात्र: पक्षोध॑ सावन स्मृतम्‌ । 
अहोरात्र लवानान्तु चतुविशशतात्मकम्‌ ।४।। 
सौर्य तु सूर्यसंभूत॑ परिसर्पति भास्करे। 

यावता त्ह्य त्तरां काष्यां गत्वा गच्छति दक्षिणाम्‌ ।।५॥। 
कालेन सोब्दस्तस्यार्ध अयनन्तु त्रयोत्तंव:। 
ऋतोरर्धे भवेन्मासस्त्रिदादभाग॑ दिनो5कंज: ।।६।। 
तस्यार्वम्कज: पक्षस्तस्मात्यञज्चदश दिनम्‌। 

गत लवानां पड़विशं १२६ लवा: पञ्चदश्श -: 7 स्तथा।।७॥। 
त्रिशच्चाष्टादशशतं १८३० युगमार्क दिन: स्मृतम्‌ । 
वृद्धिक्षयाम्यां संभूत॑ चारद्रं मानं हि चन्द्रत:॥॥5५॥ 
लव॑ लवमथोनेन सावनेन निशाकर:। 
क्षयवद्धिमवाप्नोति स॒ चान्द्रो मास उच्यते ॥६॥। 
तस्यार््ं पावंण: पक्षस्तस्मात्पज्चदशी . तिथि: । 
प्रमाणन लवानान्तु द्वाविशं शत १२२ मुच्यते ॥१०॥।. 
सोमस्याष्टादशशती यू गे षष्टथाघिका १८६० स्मृता। 
यावतात्वेव कालेन भवर्ग तजिणवात्मकम्‌ ।।११॥। 
भुंक्ते चन्द्र: स आकक्षों मासस्तस्यार्घ पक्ष उच्यते। 
आर्क्षात्पक्षात्पञ्चदश नाक्षत्र दिनमुच्यते ॥ १२।॥॥ 


१. यह पाठ कुछ अशूद्ध है। १८३० के स्थान में १८०० होना चाहिए 
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प्रमाणन लवानान्तु द्वादशं शत ११२ मुच्यते । 
षष्ट्यातु सप्तषप्टयंशगे नाधिको$स्मिन्‌ परोलव:।१३॥।। 
दशोत्तर द्विसहस्त्रे २०१० युगमाक्षंदिने: स्मृतम्‌ ॥। 


ऋग्यजवेंदाड्भरज्योतिषविचार 


रखनाकाल 


अब वेदाड्भज्योतिष के रचनाकाल का विचार करंगे । ऋकपाट के छठे इलोक 
में कहा है कि आइलेषा के आधे से सूर्य की दक्षिणा यन-प्रवृत्ति और श्रविष्ठ | के आरम्भ 
से उत्तरायणप्रवत्ति होती है। आजकल सूर्य और चन्द्रमा का उत्तरायण तब होता है 
जब कि वे पूर्वाषाढ़ा के तारों के पास आते हूं। इससे यह सिद्ध हुआ कि अयनारम्भ 
उत्तरोत्तर पीछे हटता आ रहा है। इसी को अयनचलन कहते हें। आजकल सूक्ष्म 
अयनचलन या सम्पातगति ज्ञात हो चुकी है। उसके द्वारा वेदाड्ुज्योतिषोक्त अयन- 
स्थिति का समय लाया जा सकता है। 

कोलब्रूक इत्यादि यूरोपियन विद्वानों ने वेदा ज्वज्योतिष का समय इस आधःर पर 
निश्चित किया है कि रेवती तारा से लजक्षत्रतक्र का आरम्भ मानने स धनिष्ठा का जो 
विभागात्मक स्थान होता है उसके आरम्भ में सूयं और चन्द्रमा के आने पर वदाज़- 
ज्योतिषकाल म॑ उत्तरायण मानते थे। इससे आधुनिक धनिष्ठा विभाग के आरम्भ 
में ही धनिष्ठा तारा मानना सिद्ध हुआ, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। विभागा- 
त्मक धनिष्ठा के आरम्भस्थान से धनिष्ठा की योगतारा ४ अंश ११ कला आगे है। 
४ अंदा ११ कला सम्पातगति होने में ३०० वर्ष लगते हें, अत: उनका निश्चित किया 
हुआ समय लगभग ३०० वर्ष आगें आ जाता है। धनिष्ठा के आरम्भ मे उत्तरायण 
होने का अभिप्राय यह कैसे मात लिया जाय कि घनिष्ठा के किसी कल्पित स्थान के 
पास चन्द्रमा के आने पर उत्तरायणारम्भ मान लेते थे क्योंकि विभागात्मक धनिष्ठा 
का आरम्भ स्थान कल्पित ही है। 

दूसरी मुख्य बात यह है कि वेदाड्भ ज्योतिष चाहे जब बना हो. पर यह निविवाद 
सिद्ध है कि उसके रचनाकाल में अध्विन्यादि गणना का प्रचार नहीं हुआ था, अत: यह 
भी स्पष्ट है कि अश्विन्यादि गणना के अनुसार वाल्पित आजकल के विभागात्मक धनिष्ठा- 
रम्भस्थान को भी वे नहीं जानते रहे होंगे, अत: गणितज्ञों को यह स्वीकार करना चाहिए 
कि विभागात्मक धनिष्ठा रम्भ में सूर्य के आने पर उत्तरायणा रम्भ मान कर वेदाद्भ ज्यो- 
तिष का समय निश्चित करना भूल है। प्रत्यक्ष दिखलायी देनेवाले धनिष्ठा के चार या 
पांच तारों के पास चन्द्र और सूर्य के आने पर ही उत्तरायणा रम्भ मानना उचित होगा । 
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सूर्य चन्द्र का सायनभोग € राशि होने पर उत्तरायण होता है । चूंकि उत्तरायण धनिष्ठा- 
रम्भ में होता था इसलिए घनिष्ठा का सायन भोग € राशि होना चाहिए। केरोपन्त 
धनिथ्ठा के तारों में आल्फा डेल्फिनी को योगतारा मानते हैं। कोलब्रक के मत में 
भी ग्रोगतारा” यही है। ईसवी सन्‌ १८८७ में मेने इसका सूक््म्भोग निकाला 
था। व १० राशि १५ अंश ४८ कला २€ विकला आता है* अर्थात्‌ £ राशि 
से ४५ अंश ४5 कला बढ़ जाता है। सम्पातगति यदि प्रतिवर्ष ५० विकला मान 
तो इतनी वृद्धि होने में ३१२६७ वर्ष लगेंगे। इसमें से १८८७ घटा देने से ईसवी सन्‌ 
पूर्व १४१० में घनिष्ठा का भोग € राशि आता है। इससे सिद्ध हुआ कि उस वर्ष 
धनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायण हुआ था । इस प्रकार वेदाजुज्योतिष का यही 
समय निश्चित होता है। प्रो० छ्विटनी के मतानुसार योगतारा बीटाडेल्फिनी मान 
लेने से ७२ वर्ष आगे आना पड़ेगा, अर्थात्‌ वेंदाड्लज्योतिष का रचनाकाल ई० स० 
पूर्व १३३८ मानना होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के सव तारे एक अंश के भीतर हैं अतः 
यह समय न्‍्यन या अधिक नहीं किया जा सकता। सामान्यतः ई० स० पूर्व १४०० 
मानना टीक होगा । कोलब्रक इत्यादि लिखते ढ़ वि. सन्‌ ५७२ के लगभग रवतीतारा 
सम्पात में था, अर्थात उस समय विभागात्मवा उत्तरापादढ़ा के प्रथम चरण के अन्त 
में उत्तरायण होता था। वेदाझ्लज्योतिष में बनिष्य के आरम्भ में बताया है अतः 
दोनों में २३ अंश २० कला अन्तर पड़ा। सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला मानने से 
इतना अन्तर पड़ने में १६८० वर्ष लगेंगे अतः ई० स० प्ृत्१ (१६८०-४७०२८७७११०८ 
के लगभग धनिष्यारम्भ में उत्तरायण होता था परन्तु विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में 
उन्तरायणा रम्भ मानकर लाया हुआ यह समय वास्तव समय से ३०० वर्ष आगे चला 
आया। वस्चुतः बनिष्ठा के प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले तारों से गणना करनी चाहिए। 


१. पण्डित बापूदेव शास्त्री ने सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद में इसो को योगतारा माना है 
(30॥0[0 0॥009 'िएफ 5८०७. ० 4. 46600) परन्तु मालम होता 
है अपने पञ्चाद्भ में व॑ बीटाडल्फिनी को मानते हे । उनका यह मतभेद पोछे शायद 
ह्विटनी के अनुकरण से हुआ होगा। प्रो० छ्विटनी बीटाडल्फिनी को ही योगतारा मानते 
है । (सूर्यसिद्धान्त का बर्जेसकृत अनुवाद पृ० २११ देखिए) । इसका भोज आल्फा- 


डल्फिनों से १ अंश कम है। 
२. केरोपन्त ने ग्रहसाधनकोष्ठक में सन्‌ १८५० का भोग १०।२१।१७ लिखा 


है पर वह अशुद्ध है। उसके स्थान में १०।१५।१७ होना चाहिए। 
३. सम्पातगति करमद्य: थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है। ई० स० पुर्व १४०० के आसपास 
कदालित्‌ ५० विकला से कम रही होगी । ४८ विकला मानने से उपर्यृक्त सभो समय 
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गणित द्वारा निश्चित किया हुआ वेदाड्भज्योतिष का उपर्यक्त रचनाकाल बिलकुल 
नि:संशय है परन्तु कुछ यूरोपियन पण्डित कहते हें कि भाषासरणी इत्यादि का अवलोकन 
करने से वह इतना प्राच्चीन नहीं मालूम होता । जहां तक हो सकता है ये लोग हमारे 
ग्रन्थों को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते है । मोक्षमूलर ने एक जगह इसे ई० स० 
पूवर॑ तृतीय शताब्दी का बताया है और प्रो० बेबर को तो यहां तक सन्‍्देह है कि यह ईसवी 
सन्‌ की पांचवीं णताव्दी म॑ बना है, अतः इसका थोड़ा विचार करगे। 

वराहमिहिर लिखते हें -- 


आइले पा दृक्षिणम त्तरमयन रवेधेनिष्ठाद्यम्‌ । 
न्नं कदाचिदासी दयेनोक्त पूव॑ शास्त्रेष ।। १।। 
साम्प्ररमयन॑ स्वितु: कर्कटकाद्य मृगादितब्चान्यत्‌ । 
उकताभावों विक्ृति: प्रत्यक्षपरीक्षणेव्यक्ति: ।॥२॥। 
बृहत्संहिता ३ अध्याय 
आब्लेपाधादासीद्या निवृत्ति: किलोप्णकिरणम्य । 
यूक्तमयन तदासीतू साम्प्रतमयन॑ पुनर्वेसुत: ॥। 
पञ्चसिद्धान्तिका । 
यहां वेदाज्भुज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वराहमिहिर लिखते 
हैँ कि प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा है। इससे मालूम होता है कि उनके समय (शक्के 
४२७) वेंदाज़भु ज्योतिष बहुत प्राचीन समझा जाता था। 
वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में पितामहसिद्धान्त का कुछ गणित लिखा है। 
लेखनशली से ज्ञात होता है कि उनके समय वह अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण 
निम्पयोगी हो गया था। ब्रद्मागप्त ने भी लिखा है--- 
ब्रह्मोक्त॑ ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ ।। 
ब्रद्मसिद्धान्त, १ अध्याय, २ आर्या 


इससे सिद्ध होता है कि पितामहसिद्धान्त वराहमिहिर और ब्रह्मग॒प्त के बहुत 
पहिले बना था। मेने द्वितीय भाग में दिखलाया है कि पितामहसिद्धान्त का 


लगभग १३४५ वर्ष पीछे चले जायेंगे। कोलब्रुक इत्यादिकों की रीति से लाया हुआ 
इस समय (ई० स० पूर्व ११०८) उनके निश्चित किये हुए समय से किड्चत भिन्न 
है। सम्पातगति न्यनाधिक मानने से तथा रेवतोतारा सम्पातस्थ होने के समय में मतभद 
होने के कारण यह अन्तर पड़ा है । 
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बेंदाड्भरज्योतिषपद्धति से कुछ साम्य है, अतः वेदाजड़ ज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन होना 
चाहिए । 

ऊपर गर्गाचार्य के कुछ इलोक लिखे हे। उनसे ज्ञात होता हैकि गर्ग के समय 
वेदा ड्रज्योतिषपद्धति का बड़ा महत्व था। 


पराशर का वचन है-- 
श्रविष्ठाद्यात पौष्णाध॑ चरत: शिशिरो वसन्‍्त:। 
ब॒हत्संहिता ३. १ भटोत्पलटीका । 


इसमे भी वेदाड्भज्योतिषोक्त अयनप्रव॒ृत्ति का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि 
वेदाज़ज्योतिष गगं ओर पराशर से प्राचीन है। उनकी संहिताओं में वेदाजर- 
ज्योतिषपद्धति मिलती अवध्य है, परन्तु मालम होता है उस समय उत्तरायण 
ठीक धनिष्ठारम्भ म॑ नहीं होता था । उसमे कुछ अन्तर पड गया था । 
भटोत्पल ने ब॒हत्संहिता के तृतीयाध्याय म॑ “अप्राप्तमकर” इलोक की टीका में 
गे का निम्नलिखित वचन उद्धत किया है-- 
यदा निवतंते5प्राप्त: श्रविष्ठामृत्त रायण । 
आइलंपां दक्षिण5प्राप्तत्तता  विन्यान्महदभयम्‌ ।। 


इसी प्रकार पराजर का भी वचन लिखा है। इससे विदित होता है कि वेदा ज्ू- 
ज्योतिष गगे और पराथर से बहुत पहिले बन चुका था| इन गे और पराशर का 
समय निश्चित करना बड़ा कठिन है, परन्तु महाभारत में गर्ग नाम के ज्योतिषी बड़े 
प्रसिद्ध हे (गदापत्र, अध्याय 5, हब्लोक १४ तथा आगे के इलोकों को देखिए) । पात- 
ड्जलिमहाभाष्य म॑ भी गगे का नाम अनेकों बार आया है। पाणिनीय में भी गर्ग 
और पराशर के नाम आये हैं (४॥३।११०, ४॥१०।१०५)। इससे सिद्ध हुआ कि गर्ग 
और पराशर पाणिनि से प्राचीन हैं और वेदा ड्रज्योतिष उनसे भी प्राचीन है। डा० 
भाण्डारकर के मतानूसार पाणिनि का समय ई० स० पूर्व सातवीं शताब्दी का आरम्भ 
काल है। केलासवासी कुटे ने ई० स० पूर्व नबी जताब्दी का आरम्भ बताया है । पाणि- 
नीय में संवत्सर और परिवत्सर शब्द आये हे (५१।६२)। वेदाड्भज्योतिषोक्त आढ़क 
और तत्कालीन खारी इत्यादि मान भी पराणिनि के समय प्रचलित थे (५।१।५३ 
इत्यादि ) | इन सब द्ेतुओं से भी यही अनुमान होता है कि वेदाड्भज्योतिष पाणिनि से 
प्राचीन है। 


एक और उल्लेखनीय बात यह है कि ऐतरेयब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता ब्राह्म- 
णोक्त विषुवान्‌ दिवस जो कि बड़ा महत्वशाली पदार्थ है, उसे लाने की रीति वेदा ड्ू- 
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ज्योतिष की भाँति अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ में जानबुझ कर नहीं बतायी है। दूसरी 
बात यह कि वेदा ड्रज्योतिष का मुख्य उदेश्य पर्वज्ञान करना है, अत: वह उस समय बना 
होगा जत्र कि भारत मे वेदोक्त यज्ञमार्ग पूर्ण प्रचलित था। भाषा की दृष्टि से यथा 
शिखा मयराणां इत्यादि कुछ इलोक कदाचित्‌ अर्वाचीन हों परन्तु सब इलोकों के विषय 


री] 


म॑ एऐसा नहीं कहा जा सकता। 


माटिन ही ने अपने वेद विषयक व्याख्यान में लिखा है कि वेदाड्भज्योतिष (ऋ० 
इलो ० ७) में धर्म शब्द दिवस अर्थ में आया है परन्तु धर्म शब्द का इस भाँति प्रयोग 
पाणिनि के पूर्व यास्का चायं के समय भी बन्द था । श्रौतस्मातें सूत्र ईसवी सन्‌ पूवं १२०० 
से ६०० पर्यन्त बने। वेदाड़ज्योतिष भी उसी समय बना होगा ।” ज्योतिष 
की परिभाषाओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि वेदाज्भज्योतिष को अर्वाचींन 
कहना निराधार है। वेद चार हे इस प्रकार संख्या इत्यादि का निर्देश करने के विषय 
में उसकी भाषा अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से बिलकुल भिन्न है। 


प्रो० वेबर का कथन है कि वेदाड्भज्योतिष में नक्षत्रों के नाम अर्वाचीन ग्रन्थों 
न्‍के हैं और मेषादि राशियों के नाम भी आये हें।' राशि शब्द जिस इलोक में आया है 
उसका अर्थ मेने ऊपर लिखा है। वेदा ड्रज्योतिष म॑ राशियों के नाम तो नहीं ही हें 
पर नक्षत्रों के भी अर्वाचीन नाम नहीं है । नक्षत्रों में से स्पष्टतया ऋकपाठ में केवल 
श्रविष्ठा का नाम आया है। वह भी अर्वाचीन ग्रन्थोक्त धनिष्ठा नहीं है। यज्‌:पाठ 
के ३३वें इलोक में नक्षत्रों के & नाम हैं। उनमे अश्वयुक प्राचीन है। नवीन अश्विनी 
शब्द नहीं आया है। शेष प्राचीन और नवीन नाम समान ही हें। ऋकपाठ के १४वें 
इलोक मे नक्षत्र चिह्नों द्वारा बतलाये हूँ । उनमे अश्वयुक्‌ और शतभिषक्‌ दो नाम ऐसे 
हैं जिनमें प्राचीन और नवीन का भेद पहिचाना जा सकता है। ये दोढों प्राचीन हें। 
एक नाम श्रवण भी है। यद्पि तंत्तिरीयक्राह्मण की भाँति यहां श्रोणा शब्द नहीं आया 
है तथापि श्रवण नाम अथर्वंसंहितकाल और पाणिनिकाल में भी प्रचलित था 
(पाणिनीय ४॥२।५, ४॥२।२३) । अतः वेबर का कथन बिलकुल हेय है और गणित 
द्वारा जो समय लाया गया है वही वेदा ड्भरज्योतिष का ठीक रचनाकाल है। 


रचनास्थल 


अब वेदा ड्भरज्योतिषोक्त दिनमान के स्थान का विचार करेंगे। ऋकपाठ के ७व्वें 
और २२वें इलोकों से दिनमान की देनन्दिन वृद्धि ६८६ घटी और अयनान्त के समय दिन- 
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मान २४ या ३६ घटी आता है। इस प्रकार रवि की परमक्रान्ति के समय दिनाध १२ 
या १८ घटी और चरसंस्कार ३ घटी हुआ। ई० सं० पूर्व १४०० के लगभग 
रवि की परम क्रान्ति २३ अंश ५३ कला थी (केरोपन्ती ग्रहसाधनकोष्ठक का पृ० ५५ 
देखिए) । हमारे ज्योतिष ग्रन्थकार परम क्रान्ति २४ अंश मानते हैं। यहां दोनों के 
अनुसार अक्षांश लावेंगे। उसकी रीति इस प्रकार है-- 


चरभुजज्या :< क्रान्तिकोस्पर्श रेखा । 
न्‍ज्अक्षांशस्पश रेखा । 
चर ३ घटी" १८ अंश | 
१८ भजज्या लाग्रथम्‌ ६€४८६६८२ 
२४ को स्प० रे० लाग्रथमू १०३५१४१७ 
३४ | ४५८ स्प० रे०-- ६ ८४१३६६ 
१८ भुजज्या लाग्रथम्‌ €४८६६८२ 
२३ ।५३ कोस्प० ला० १० ३४५३८०१ 
३४ ॥५४.६ स्प० रे०जन €६'८४३७८३ 


इससे मालूम होता है कि वेदाड्भ ज्योतिषोक्त,दिनमान ३४।४६ या ३४।५४ अक्षांश- 
वाले स्थल के आसपास का है। दिनमान की वृद्धि सवंदा एक रूप मानकर ऊपर उसकी 
दे नन्दिन वृद्धि ६5 घड़ी बतायी है, पर वस्तुत: ऐसा नहीं होता । अयनसन्धि के पास 
दिनमान की वद्धि बहुत कम ओर विषुवसन्धि के पास बहुत अधिक होती है । 
३५ अक्षांशवाले प्रदेश में अयनसन्धि के समय दिनमान दो दिनों में अधिकाधिक १< 


घटी बढ़ता है पर विष वर्सन्धि के समय एक ही दिन में लगभग ५४ घटी बढ़ जाता है। 
ट्र्दु 
( अयनचलन ) 


बेदाड्भज्योतिष में युगारम्भ उत्तरायणारम्भ में बतलाया है और धनिष्ठारम्भ 
में भी। इससे विदित होता है कि उस समय अयनचलन का ज्ञान नहीं था । 


वे दाह ज्योतिषोक्त वर्षादिकों के मान अगले पृष्ठ के कोष्ठक में लिखे हें । 
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माघ श० 3 | माघ शक्ल दर 
चत्र शक्ल € | चनत्र श० पद 


अनललल-+ " 


अनुवत्सर | वेशाख 


३५४ शक्ल € ज्यष्ठ शुक्ल ११ | ज्यष्ठ शुक्ल॒ १७ 
श्रावण शुक्ल १३ | शावण शु० १२ 

कातिक शुक्ल | आश्विन गु० १५ | आश्विन शु०_ १४ 

पूणिमा १५ मा्गंशीष कृ० २ | मार्ग कृ० १ 
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संवत्सर विषवान्‌ ऋत्वारम्भ क्षयतिथि 
हे । 
इद्त्सर वेशाख | माघ क्रृष्ण ४ | माघ क़ृ ० ३ 
डरे कृष्ण ६. चेत्र क्रृ० ६ चँत्र क्ृ० ५ 
| ज्येष्ठ क्ृ० ८ | ज्येष्ठ कृ ० ७ 
कातिक श्रावण क्रु० १० । श्रावण कृ ९ 
कृष्ण ११; आश्विन कृ० १२ | आशिवन कृ० ११ 
। मार्गशीर्ष क्र० १३ 
| मार्गशीर्ष कृु०. १४ 
__ | _..._._ ___अधि० माघ करू. ३० 
१८३० १० ३० ३० 
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युगान्तर्गत अयनों के आरम्भकाल पीछे पृष्ठ में लिखें हें। इस कोष्ठक में युग की 
३० ऋतुओं के आरम्भ दिन लिख हें । इनमें से प्रत्येक दो-दो ऋत्वा रम्भ कालों के बीच 
में एक सौरमास आरम्भ होता है। इस प्रकार ६० मासारम्भ होते हें। यही पांच 
वर्षों की ६० सूर्य संक्रान्तियां हें। यगादि से ३० चान्द्रमास बीतने पर ततीय वर्ष के 
आषाढ़ और श्रावण के मध्य में एक अधिमास होता है और इसके बाद पुन: ३० चान्द्र- 
मास व्यतीत होने पर पांचवे वर्ष में पौष के बाद दूसरा अधिमास आता है। इस प्रकार 
प्रत्येक यूग में श्रावण और माघ अधिमास होते हे । एक यग में १८३० सावन दिन और 
१८६० तिथियां होती है, इसलिए क्षयतिथियां ३० मानी जाती हें। यग॒ म॑ चन्द्रमा 
की ६७ प्रदक्षिणा होती है, इसलिए नक्षत्र (६७ »: २७) १८०६ होते हैं अर्थात १८३ 
सावनदिनों म॑ २१ नक्षत्रों की वृद्धि होती है। नक्षत्रों का आरम्भ श्रविष्ठा से होता है 
उनके नाम ऊपर ऋकग्वेदज्योतिष के २५-२७ इलोकों में लिखे हें । बेदा ड्भज्योतिषपद्धति 
में सूयं और चन्द्रमा की गति स्वंदा एकरूप मानी गयी है। इसी को अन्य ज्योतिष 
अ्न्थों में मध्यम गति कहते हें। मध्यम तिथि का मान सावन दिन से छोटा होने के 
कारण तिथि की वृद्धि कभी नहीं होती और मध्यम नक्षत्र का मान सावन दिन से बडा 
ड्रोनें के कारण नक्षत्र का क्षय भी कभी नहीं होता। 

पंचांग 

उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि वे दा ड्भज्योतिषपद्धति के अनुसार एक बार यदि 
पांच वर्ष का पञचाजडु बना लिया जाय तो वही प्रत्येक युग में काम दे सकेगा। यन्थ 
विस्तार होने के भय से यहां पञ्चा ज् नहीं बनाया, पर उसकी म्‌ र्य बात ऊपर बतला 
दी हे। 

अब यह विचार करगगे कि वेदाज्भज्योतिषोक्त वर्षादि मानों में त्रुटि कितनी 


जो | ईैईैईै  वदाज्ज्योतिष। सूयसिद्धान्त आधुनिक यूरॉपियत मान 
यगीय सावनदिन १८३० १८२६.२६३८ : १८२६.२८१६ 
। (नाक्षत्रमौर ) 
१८३०.८६६१।. १८३०.८९६६४ 
३४६६६.५८ ;. ३४६६६.३६ 
| (नाक्षत्र सौरवर्ष ) 
। ३४६६८.०३ 
(सायन सौरवषं ) ” 
३४७८७.०३ 









६२ चान्द्रमासों कं दिन १८३० 
६५ वर्षों मं सावन दिन: ३४७७० 


4 
॥ 


_११७८ चान्द्रमासों में दिन ३४७७० | ३४७८७.०३ 








१. ई० स० पु लगभग १४०० के सायन वर्षमान द्वारा यह संसु्यालायी गयी है। 
है 
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इससे विदित होता है कि चान्द्रमास के मान में बहुत थोड़ी और सौरव्ष के मान 
में अधिक" अजुद्धि है। अत: अयनारम्भ यदि एक बार माघ शुक्ल प्रतिपदा को हुआ तो 
द्वितीय युग के आरम्भ में लगभग ४ दिन पहिले होगा और €४ वर्षों में लगभग ७२ दिन 
पहिले होने लगेगा। यद्यपि चान्द्रमास में अशुद्धि कम है, तो भी ५ वर्षों में लगभग ५४ 
घटी की कमी पड़ जाती है। अतः वेदाज़ुज्योतिषपद्धति के अनुसार अमावस्या और 
पूणिमा मानने से उनमें ५ वर्षों में लगभग एक दिन का अन्तर पड़ जायगा में अयन 
सम्बन्धी अशुद्धि शीघ्र ध्यान में नहीं आती परन्तु अमावस्था और पूर्णिमा की स्थिति 
ऐसी नहीं है। अतः गणित में सौकयं होने के लिए युग में १८३० मानते हुएभी उस समय 
पूणिमा का ज्ञान चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति द्वारा ही करते रहे होंगे। यह पद्धति भी 
१८३१ दिन मानने के समान ही हुई। €५ वर्षों में ३८ अधिमास मिला कर ११७८ 
चान्द्रमास प्रहण करने से वास्तविक दिनसंख्या २४७८७ होगी। वेदाड्भज्योतिषा- 
नुसार भी कम से कम ३४७७० अवश्य ही होगी अर्थात्‌ पहिली माघ शुक्ल प्रतिपदा के 
इतने दिनों बाद ६६वें वर्ष की माघ शक्‍ल प्रतियवदा आवेगी। अतः €५ वर्षों का वास्तव 
सायन सौरमास २४६६८ दिन होने के कारण वेदा ड्भज्योतिषपद्धति के अनुसार €६वें 
वर्ष की जो माघ शुक्ल प्रतिपदा हगी उसके लगभग ८६ दिन या कम से कम ७२ दिन 
पहिले उत्तरायण होगा। इस प्रकार यहां लगभग ३ या २४ चान्द्रमासों का अन्तर 
पड़ता है। वे दा ड्रज्योतिषपद्धति मे €५ वर्षो" में ३८ अधिमास होते हे। उसके स्थान 
मे ३५ मान लेने से यह अन्तर नहीं पहंगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ३०० वर्षो मे 
३ ऋतुओं का अन्तर पड़ जायगा। यह बहुत अधिक है। 

जिस पद्धति में इतनी अशुद्धि है उसका बहुत समय तक सर्वत्र प्रचलित रहना 
असम्भव है। अत: यह अनुमान करना ही पड़ता है कि वेदा ड्रज्योतिषपद्धति बहुत समय 
तक मत्रत्र प्रचलित नहीं रही होगी । इस पद्धति से अधिक मास, क्षयतिथि और नक्षत्र - 


१. श्री विसाजो रघुनाथ लेले का कथन यह है कि यूरोपियन ज्योतिषी भी यह 
स्वीकार करत हूँ कि वर्षमान उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है।' अतः सम्पात के 
इसके पहिलेवाल चक्र में अर्थात्‌ २८ सहस््र वर्ष पूर्व बेदाडुज्योतिष बना होगा और 
उस समय वर्षमान सचम्‌च ३६६ दिनों का रहा होगा। 

२. यहाँ वर्बसंख्या ६५ मानन का कारण यह है कि इससे कम दूसरी कोई ऐसी 
संख्या नहीं है जिसमें बेदाड्भ ज्योतिषपद्धति और आधुनिक सृक््मपद्धति दोनों से अधिक 
' मास संड्या पूर्ण आतो हो । वंदाड्भू ज्यो तिषपद्धति से €५ थर्चों में अधिभास ३४८ आते 
हैं और आधुतिक सूक्ष्म पद्धति से लगभग ३५। 
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वृद्धियां सर्वदा एक ही होती हैं और इन बातों का घाभिक हृत्यों में बड़ा महत्व है। 
अधिमास तो वेदों में भी निन्द्य माना हुआ दीख ता है, अत: वे दा ड्भज्योतिष-पञ्चा जू सर्वत्र 
अथवा अधिकांश प्रदेशों में बहुत समय तक प्रचलित रहा होता तो उसके नियमित 
अधिमासादिकों का उल्लेख सूत्रादि ग्रन्थों में कुछ-न-कुछ अवश्य होता परन्तु ऐसा नहीं 
है। इससे अनुमान होता है कि इसका प्रचार देश के कुछ ही भागों म॑ं कुछ समय तक 
रहा होगा। इस बात का पोषक एक और भी प्रमाण यह है कि वे दा ड्ुज्योतिषोक्त 
दिनमानवद्धि लगभग ३४ अक्षांशवाले प्रदेशों ही म॑ लागू होती है। परन्तु इन सब 
बातों से यह न समझना चाहिए कि बे दा ज्रज्योतिष का रचनाकाल ई० स॒० पूर्व १४०० 
से भिन्न होगा। तंत्तिरीयश्रुति मे संवत्संरों के नाम कहीं चार कहीं पांच और कहीं छः: 
हूँ । इसका कारण हमे यह मालूम होता है कि उस समय वेदा ड्भज्योतिष की पण्च- 
संवत्सरात्मक पद्धति का पूर्ण प्रचार नहीं हुआ था। पांच वर्षो के बाद उन्हें सामान्यत: 
यह दिखलाई पड़ा होगा कि पहिले जिन ;तान्द्रमासों में अयनारम्भ होता था उन्हीं में 
अब भी हो रहा है। उस समय पांच संवत्यरों के नाम पड़े होंगे परन्तु आगे चलकर 
जब उसमे अन्तर दिखलाई पड़ा होगा तब कभी चार और कभी छ: संवत्सरों का युग 
माना गया होगा। कुछ दिनों तक व्यवहार में किसी भी युग का प्रचार न रहा होगा । 
उसक कुछ समय बाद वर्ष मं ३६६ दिन मानने से पञचवर्षात्मक युग के गणित में सरलता 
देखकर बे दा ड्रज्योतिषकार ने उसका प्रचार किया होगा और उसकी पद्धति बनायी 
होगी परन्तु आगे चलकर वह पद्धति बहुत शी ध्र ही छोड़ देनी पड़ी होगी अथवा बिलकुल 
न छोड़ कर योग्य स्थान में अधिमास मिलाकर अर्थात्‌ लगभग ६५ वर्षो म॑ ३८ नहीं 
बल्कि २५ अधिमास मान कर पूर्वापर संगति लगाते हुए उक्त पद्धति स्वीकार की गयी 
होगी। धममंक्रत्यों का विधान प्राय: चान्द्रमास के अनुसार होने के कारण हमारे यहां 
अनादिकाल से ही सवंदा उसका प्रचार रहा है और इस पद्धति में एक बड़ा सुभीता 
यह है कि चान्द्रमासों में अधिक मास का उचित स्थान में प्रक्षेपण करते हुए सौरमासों 
से उनका मेल रखा जा सकता है। मंने अपना यह अनुमान प्रथम विभाग में लिखा ही 
है कि वेंदकाल म॑ भी यही पद्धति प्रचलित रही होभी । लगभग १००० वर्षो तक उत्तरा- 
यण घनिष्ठा म॑ ही रहा होगा। अधिक मास मिलाने का नियम बदलने, युगारम्भ- 
कालीन माधारम्भ में धनिण्ठा म॑ उत्तरायण लाने और, पांच संवत्सरों के नाम स्थिर 
रखने की पद्धदि कई शताब्दियों तक प्रचलित रहने में कोई अड़चन नहीं दिखलाई देती । 
सारांश यह कि वेदाड्भज्योतिषपद्धति अपने मूल स्वरूप से च्यूत हो जाने पर भी कुछ 
भिन्न रूप में बहुत दिनों तक चलती रही होगी। यही कारण है कि गर्गादिकों के लेखों 
में इसके उल्लेख मिलते हें। साठ संवत्सरों का बाहंस्पत्यसंवत्सरचक्र पञ्चवष त्मक 
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युगपद्धति के अनुकरण द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसका अधिक विवेचन दूसरे विभाग 
में किया जायगा। मालूम होता है वेदा ज्भधत्व प्राप्त होने के कारण इस पद्धति का महत्व 
बहुत बढ़ गया था । इसे वेदा ज्भत्व कब प्राप्त हुआ यह निश्चित रूप से तो नहीं बतलाया 
जा सकता परन्तु अनुमानत:ः इसकी उत्पत्ति के बाद २०० वर्षों के भीतर अर्थात्‌ धामिक 
और व्यावहारिक कार्यों में इसके मूल स्वरूप का निरुपषयोगित्व दिखाई देने के पहिले 
ही ऐसा हुआ होगा । वराहमिहिर ने यद्यपि इसे कही वेदाज्भर नहीं कहा है तथापि अपने 
समय मे यह (वेदाड्भज्योतिषपद्धति ) वेदाड़ अवश्य रही होगी। 
ब्रह्गगप्त (शक ५५०) ने एक जगह लिखा है-- 
यूगमाहु: पञ्चाब्द रविशशिनो: संहिताजहुकारा ये। 
अधिमासावमरात्र स्फुटतिश्यज्ञा नतस्तदसत्‌ ।।२।। 
ब्र० सि० जअ० ११५ 
यहां अद्भ शब्द वे दा ड्रज्योतिष के ही उद्देश्य स कहा हुआ जान पड़ता है । आजकल 
भी इसे वेदाज़ूु मानतं ही हें । 
अपपाठ 


निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वेदाड्भुज्योतिष के ऋकपाठ में अशुद्धियों 
का प्रवेश कब हुआ परन्तु वराहमिहिर के पञ्चाशत्‌पलमाढ़कं' तथा भटोत्पल के 
“चतुर्भिराढ़कंद्रोण:' वाक्य से प्रतीत होता है कि उनके समय तक (शक ४२७ और 
८८८) अशद्धियां प्रविप्ट नहीं हुई थी। भटोत्पल ने ब॒हत्संहिता के ये अध्याय के 
उपान्त्य श्लोक की टीका में ऋकपाठ के ३२वें बइलोक का उत्तराध लिखा है। 
मेरे पास की हस्तलिख्ति प्रति में वह इस प्रकार है-- 

युगस्य परञ्चमस्येह कालज्ञानं निबोधत ।। 

इसमे पञचमस्य' पाठ अशुद्ध है। उसके स्थान में पञ्चवर्षस्य' होना ही चाहिए ॥ 
आधुनिक वैदिक पाठ म॑ निबोधत' के स्थान म॑ प्रचक्षते' है। यज्‌:पाठ में भी निबोधत' 
नहीं है। यदि भटोत्पल का मूल शब्द निबोधत' ही हो तो कहना पड़ेगा कि सम्प्रति 
बिल्कुल निश्चिचत समझा जानेवाला वदिक पाठ शर्के ८८८ पर्यन्त निश्चित नहीं हुआ 
था। परन्तु कुछ और प्रमाण मिले बिना यह अनुमान निःसन्देह नहीं कहा जा सकता | 


अधान पाठ 


वराहमिहिर और भटोत्पल द्वारा उद्धत उपर्युक्त वाक्य ऋकपाठ के १७वें 
अलोक में है। इन्हीं अर्थों का सूचक युज:पाठ का २डवां दलोक भी ऊपर लिखा है, 
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परन्तु उसकी वदाब्दरचना बिलकुल भिन्न है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक लोग आज- 
कल जो ऋग्ज्योतिष पढ़ते हे वही वराहमिहिर और भटोत्पल के समय भी शुद्ध रूप 
में प्रचलित रहा होगा। यज्‌:पाठ का प्रचार नहीं रहा होगा। कम से कम ऋकपाठ 
का उस समय प्राधान्य तो अवश्य रहा होगा। आयेंभटीय के टीकाकार सूरययदेव 
यज्वन्‌ ने वेदा ज्भुज्योतिष के दो इलोक टीका में लिखें हैं (डा० केने के आर्यभटीय की 
प्रस्तावना देखिए ) | ये ऋग्ज्योतिष के ३५वें और ३६वें इलोक हें। इनका क्रम 
भी ऋकपाठ के अनुसार ही है। यज:पाठ में ये क्रमश: चतुर्थ और तृतीय ब्लॉक 
हैँ । टीका के पूर्वापर सन्दर्भ से मालूम होता है कि वहां प्रथम या अन्तिम इलोक अभीष्ट 
था । इससे सूयंदेव के समय भी ऋकपाठ का ही प्राधान्य सिद्ध होता है। सूये- 
देव यज्वन्‌ का समय ज्ञात नहीं है, पर वे भटोत्पल से नवीन होंगे । 
सूयंदेव के इसी उल्लेख में ३५वें इलोक के उत्तराध मे तद्बत्‌' कसस्‍्थान में 
'तथा पाठ है, परन्तु वह ऋक्‌ और यज दोनों में भी नहीं मिलता । अत: यह पाठ यदि 
मूलत: यूयंदेव का ही है तो कहना पड़ेगा कि सूर्यदेव के समय कम से कम उनके प्रान्त 
में आजकल की तरह वैदिक पाठ निश्चित नहीं हुआ था । 


वराहमिहिर भटोत्पल और सूर्यदेव यज्बन्‌ को यजु:पाठ मालूम था या नहीं, 
इसके विषय म॑ निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु यजुःपाठ प्राचीन 
अवच्य है क्योंकि उसमें ऋकपाठ के ६ ही इलोक नहीं हूँ और उसमे भी महत्व के 
कंवल तीन इलोक १३, १६ और ३३ नहीं हैं। दूसरी बात यह कि ऋकपाठ की 
अपेक्षा उसम॑ १३ इलोक अधिक हूँ । तदन्तगेंत विषयों से बिलकुल स्पष्ट है कि ये 
इलोक तभी के ह॑ जब कि वेदाज्भज्योतिषपद्धति प्रचलित थी। हो सकता है लगध के 
ही हों । यजु:पाठ के ३६वें इलोक में बतलाये हुए उग्र और क्र्र नक्षत्र अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थों से बिलकुल भिन्न हें। इससे भी उस की प्राचीनता सिद्ध होती है। परन्तु 
लगध के मूल ब्लोकों के अतिरिक्त कुछ नवीन इलोक उसमे पीछे से मिश्रित हो गये 
होंगे क्योंकि इसके २४वें इलोक की शब्दरचना ऋकपाठ से बिलकुल भिन्न है। +१वां 
इलोक भी बहुत भिन्न है। दूसरी बात यह है कि दोनों पाठों में जिन इलोकों का 
अर्थ नहीं लगा है उनमे से कुछ समानार्थक होंगे और मेरी समझ से कुछ कदाचित्‌ 
परस्पर विरुद्ध अर्थ के भी होंगे। 

वेदाज्भ ज्योतिष के दोनों पाठों में इलोकों का क्रम सुसंगत नहीं है। सब इलोक 
विषयों की संगति के अनुसार रखे जाय॑ं तो उनका क्रम बहुत बदल जायगा। इससे 
अनुमान होता है कि आधुनिक क्रम की रचना पीछे से हुई होगी और सम्भवतः रचना 
को समय कुछ इलोक बिलकुल छूट गये होंगे। इस कथन की पुष्टि करनेवाला एक 
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दृढ़ प्रमाण यह है कि काष्ठा और अक्षर नामक परिमाण केवल एक ही इलोक में लिखें 
हैँ और उनका इतर परिमाणों से सम्बन्ध कहीं भी नहीं दिखाया है। उनका प्रयोग भी 
कहीं नहीं किया है। यह तो स्पष्ट है कि ये शब्द निष्प्रयोजन नहीं लिखें होंगे, अतः 
मानना पड़ता है कि इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ इलोक लुप्त हो गये होंगे । 


ग्रहगति 


वेदा ज्भज्योतिष म॑ केवल सूर्य और चन्द्रमा की गतियां वतायी हें। ग्रहों के 
विषय म॑ कुछ नहीं लिखा है। कुछ इलोकों का अर्थ नहीं लगा है परन्तु हम निशच्रयपूर्त क 
कहते हें कि जिन इलोंकों का अर्थ लग चुका उनकी अपेक्षा अधिक महत्व का 
कोई विषय न लगे हुए इलोकों मे नहीं है। 


मध्यमगति 


सूर्य और चन्द्रमा की सर्वदा एकरूप रहनेवाली अर्थात्‌ मध्यम गतियां बतायी है । 
वस्तुत: ये क्षण-क्षण में न्‍्यूनाधिक हुआ करती हैँ । इस कारण सूर्य की स्पप्टस्थिति 
लगभग २ अंश और चन्द्रमा की लगभग ८ अंश आगे पीछे हो जाती है। स्पप्टस्थिति 
और मध्यम स्थिति के भिन्नत्व (अन्तर) को ही फल संस्कार कहते हैं। इसका 
आनयन ज्योतिष का एक बड़ा महत्वशाली विषय है। मालूम नहीं, वेदा ज्भज्योतिष 
काल मे इसका ज्ञान था या नहीं। ब्रह्मगृप्त की पृु० १३४ में लिखी हुई आर्या से 
उनका कथन ऐसा मालूम होता है कि उस समय स्पप्टस्थिति का ज्ञान नहीं था । 

सूर्य चन्द्र की गतिस्थिति का स्वदा सूक्ष्म अवलोकन और विचार किये बिना 
उनकी मध्यम और स्पष्टस्थिति का भेद समझ में नहीं आ सकता । स्पष्ट गतिस्थिति 
का ज्ञान न होते हुए भी बेदा ड्भज्योतिषकाल में मध्यमस्थिति का ज्ञान था, यह बात भी 
भूषणास्पद ही है। ग्रहण पर्वान्त के आसपास होते हे. यह मालम रहने पर ही ग्रहण 
के समय उनके अन्तर का निरीक्षण किया जा सकता है। सूर्य या चन्द्रमा की एक 
प्रदक्षिणा आरम्भ होने के बाद कुछ प्रदक्षिणाएं समाप्स होने में जो समय लगता 
है उसकी गणना किये बिना उनकी एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी काल तथा दैनिक 
मध्यमगति का ज्ञान नहीं हो सकता। अत: यह स्पष्ट है कि बेदाज़रज्योतिष की 
रचना के पहिले लोगों ने इतना अनुभव अवश्य किया था। सूयंदर्शन के समय उसके 
पास के नक्षत्र नहीं दिखाई देते। शायद इसी कारण सौरव्ष के मान में अभिक 
अशुद्धि हुई। 


मध्यम गति के कारण वेदा ड्रज्योतिष के अयनों और विषुव दिनों मे १८३ का 
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और अयनदिन से विषुव दिन पयेन्‍त ६१३ दिन का अन्तर है परन्तु ई० स० पूर्व १४०० 
के लगभग वे निम्नलिखित अन्तर से हुआ करते थे-- 


दिन घटी 
उत्तरायण से प्रथम विषुव पयंन्‍्त ६१ ५ 
प्रथम विषुव से दक्षिणा यन परयंन्‍्त ६४ ५ 
दक्षिणायन से द्वितीय विषुव पर्यन्त 8९१ ३० 
द्वितीय विषव से उत्तरायण पयेन्‍्त प्८ ३५ 
३६५ १५ 


€ग्वेदज्योतिष में वर्ष अर्थ में केबल दो शब्द संवत्सरईऔर वर्ष आये हें। यजु- 
वेंदज्योतिष में इन दोनों के अतिरिक्त एक अब्द-शब्द भी है (व्लोक २८), । बेदों में 
केवल शतपथ ब्राह्मण में इसके वर्ष और अब्द नाम आय हे । 


अमान्त मास 
एक विशेष बात यह है कि इसमे मास अमान्‍्त माना है। 


आवदिनक्षत्र 


बेदा ड्रज्योतिष में आदि नक्षत्र धनिष्ठा है। ऋकपाठ के २५, २६ और 
२७ इलोकों मे नक्षत्रों के देवता बतलाये हें। वेद की भाँति यहां भी उनका ॥रम्भ 


कृत्तिका से ही है। महाभारत में धनिष्ठादि गणना का उल्लेख है। ६० और १२ 
बषं के वाहंस्पत्यसंवत्सरचक्रों का आरम्भ घनिष्ठा से हैं। 


अद्भ.गणित 
बेदा ड्भज्योतिषकाल में पूर्णाद्लों के परिकमंचतुष्टय (योग, अन्तर, गुणा और 
भाग) तथा त्रराशिक का ज्ञान था। इतना ही नहीं, ऋकपाठ के इलोक ७, १७, २२, 
१४, १६, १८ और यजु:पाठ के ३७वें इलोक से ज्ञात होता है कि भिन्नपरिकमचतुष्टय 
का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। अपवतेन (संक्षिप्त करना) की युक्तियों से मालूम 
होता है कि लोगों ने अद्भुगणित में अच्छा परिश्रम किया था। 


लग्न 


ऋकपाठ के १९वें श्लोक में कहा है “श्रविष्ठाभ्यां गणाभ्यस्तान्‌ प्राग्विलग्नान 
विनिदिशेत्‌'। अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में क्रास्तिवत्त के क्षितिज से लगे हुए (प्रारिवः 
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लग्न) भाग को तत्कालीन लग्न कहते हें। इस इलोक का भी यदि कुछ ऐसा ही अर्थ 
हो तो वह बड़े महत्व का होगा। 


मेषादि राशियां 


इसमे मेषादि १२ राशियां नहीं है । क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मान कर तदनुसार 
ग्रहस्थिति लाने की पद्धति भी नहीं है। सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति नाक्षत्रिक विभाग 
के अनुसार बतायी है। 


सौरमास 


मेषादि राशियों के न होते हुए भी सौरमास हैं । प्रत्यक्ष सू्यंभास शब्द भी आया 
है। अनेकों जगह सौरमास और चान्द्रमास का सम्बन्ध स्पष्टतया दिखलाया है । 
४३ सूर्यनक्षत्र अर्थात्‌ दो सौरमासों की ऋतु बतलायी है। साथ ही साथ प्रत्येक 
ऋतु का आरम्भ चान्द्रमास की किस तिथि को होता है, यह भी बताया है। सूर्य- 
सिद्धान्तादि ग्रन्थों में चान्द्र और सौर मास के सम्बन्ध से अधिमासशेष लाने की जैसी 
रोति है बसी ही इसमें भी है (ऋकपाठ इलोक २३) । सौरमासों के अलग नाम नहीं 
हे अत: चंत्रादि नामों का ही प्रयोग उनके लिए भी होता रहा होगा । सम्प्रति बंगाल 
प्रान्त में सौरमास का प्रचार है, पर उनके नाम चंत्रादि ही हैं । 

सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों के अहगंण- की भांति इसमें पर्बगण लाने की रीति 
बतायी है । 


अब यहां एक ओर महत्व की बात बताकर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे । वह 
बात यह है कि क्षेत्र विभाग सरीखें काल विभाग मानने की पद्धति बेंदा ज्रज्योतिषका ल 
में स्थापित हुई थी। सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में कालविभाग और क्षेत्रविभाग 
(्‌ वृत्त के विभाग ) क्रा साम्य इस प्रकार है-- 


६० पलनज- घटी । ६० विकला>-कला । 
६० घटी>-- दिन । ६० कला "+अंदय । 

३० दिनल्‍नमास । ३० अंश" राशि । 

१२ मास>- वर्ष । १२ राशि-- वृत्तपरिधि । 
३६० दिन>- वर्ष । ३६० अंशन्ल्वत्त परिधि । 


इसमें कालविभाग और क्षेत्रविभाग एक ही पद्धति के या यों कहिए कि एक ही 
हैं। इसी प्रकार वेदाड्भज्योतिष में नक्षत्र में ६१९० कलाएं मानी गयी हैं। घन्द्रमा दिन- 
भर में इतमे से ६०३ कलाएं चलता है। ये दिन की कलाएं मानी हें। (ऋकपाठ 
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का १८वां और २१वां श्लोक देखिए ) दिन की ६०३ कलाएं गणित म॑ थोड़ी असुविधे 
की-सी दीखती हं, पर नक्षत्र के सम्बन्ध से इनमे बड़ा सुभीता है। यह क्षेत्रानुरूप 
कालविभाग हुआ । १२४ पर्वो द्वारा नक्षत्र के १२४ अंशों की कल्पना की गयी है। 
यह कालविभागानुरूप क्षेत्रविभाग हुआ। यह पद्धति यदि वेदा ज्भ ज्योतिष म॑ है और 
वेदकाल से लगातार प्रचलित वर्ष के ३६० दिन का भी वर्णन उसमे है तथा वर्ष 
के समान १२ विभाग अर्थात्‌ १२ सौरमास, मास में ३० दिन, दिन में ६० घटी, ये काल- 
मान भी हे, तो क्या यह अनुमान नहीं होता कि इनके द्वारा सहज सूचित होनेवाली 
वृत्त के रादयंशादि विभाग निश्चित करने की कल्पना भी उन्हीं भारतीय आर्यों की 
होनी चाहिए जिनके विषय में यह निविवाद सिद्ध है कि उन्होंने वेदाज्भज्योतिषपद्धति 
की स्थापना स्वतः की है। 
३. अथवेज्योतिष 

अथवंज्योतिष में १६२ इलोक और १४ प्रकरण हूँ। इसे पितामह ने काश्यप से 
कहा है। इसमें आये हुए विषयों का यहां संक्षेप में वर्णन करेंगे । 

सर्वप्रथम निम्नलिखित कालपरिमाण बताये हूं। 
१२ निमेषज-लव। ३० लवज+कला। ३० कला 5 त्रूटि। 
३० त्रूटि--मुहतं और ३० मह॒तं"-अहोरात्र । 

इसके बाद १५ मुह॒र्तों के नाम बतलाये हं। द्वादशाड्रल' अड्डू की छाया के; 
भिन्न-भिन्न प्रमाण ही उन मृहर्तों की अवधियां हैं। हु 


म्‌हुतं छायाज़ूल महू छायाजूुल 
१ रौद्र ६६ परम ५ सावित्र पर 
२ इवेत ६० ६ वेराज ढं 
३ मंत्र १२ ७ विश्वावसु ह 
४ सारभट ६ ८ अभिजित 


यस्मिइछाया प्रतिष्ठिता' अर्थात्‌ जिसमे छाया स्थिर हो जाती है, उसे अभिजित्‌ 
मुह्॒तं कहा है। मध्याक्ष के बाद के मुहर्तों की छाया ऊपर लिखी हुई छाया के विपरीत 
अर्थात्‌ उत्कम से होती है। मध्याजक्न की छाया शनन्‍्य नहीं कही जा सकती पर वह तीन 
अंगूल से कम होगी। छाया द्वारा स्थलज्ञान करने का प्रयत्न किया जा सकता है, पर 


१. यह एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों में छाया के लिए 
सर्वत्र हादशाडूलञ डूः ही लिया गया है और इस ज्योतिष में भी यही स्थिति है। 


१३६ भारतीय ज्योतिष 


विश्वास नहीं होता कि ये अद्भुलमा न सूक्म्तया अवलोकन करके ही लिखे गये होंगे और 
दूसरी बात यह कि वर्ष-भर सर्वदा छाया भी समान नहीं रहती। मौर भी बहुत सी 
अड़चने हैं, अत: गणित म॑ परिश्रम करने के बाद तदनरूप कोई महत्व की बात निक- 
लने की आशा नहीं है, इसलिए अथर्वज्योतिष के स्थलनिर्णय का विचार नहीं करते । 


करण, क्रमकाल 


आगे बतलाया है कि रौद्र मुह॒तं में रोद्कर्म और मंत्र में मेत्र कम॑ करना चाहिए । 
चतुथं प्रकरण म॑ तिथियों के करण बतलाय हैं। उनकी पद्धति वर्तमान सरीखी ही है । 
नाम भी ये ही हं, पर स्थिर करणों में किस्नुघ्न के स्थान में कौस्तुभ नाम है। हो सकता 
है, यह लेखक का प्रमाद हो। इसके बाद करणों के गभाशुभत्व का विचार किया गया 
है अर्थात्‌ अमुक करण में अमुक कम करने से शुभ फल होगा और अमुक कम करने से 
अशुभ। आजकल की भाँति उसमे विप्टि के मुस्तपुच्छादि का भी विचार किया है और 
उसी प्रसंग में घटिका नामक कालमान का भी वर्णन आया है। इसके बाद करणों के 
देवता बतलाये हूँ । कॉस्तुभ का देवता धनाधिप और वाणिज का मणिभद्र है। शेष 
देवताओं के नाम वेदोक्त ही है । इसक बाद तिथियों के भुभाशुभत्व का वर्णन है अर्थात्‌ 
अमुकामुक तिथियों में अमुकामुक कम करने से अमुक-अम॒ुक शुभ या अशुभ फ्ल होते 
हैं। उस प्रसंग मे तिथियों के नन्‍्दा, भद्रा इत्यादि पांच नाम भी आये हें । 


चतुरभि: कारयेत्कम॑ सिद्धिहेतोविचक्षण: । 
तिथिनक्षत्र क रण मुहरते रिति नित्यश: ।। 
इस इलोक म॑ तिथि , नक्षत्र, करण और मुह, इन चार ही अज्भों के नाम आये हैं । 
योग का नाम नहीं है परन्तु आगे कहा है-- 


तिथिरेक गणा प्रोक्‍ता नक्षत्रञ्च चतुगूणम्‌ । 

वारब्चाप्टगण: प्रोक्त: करण षोडणान्वितम्‌ ।॥६०॥। 

ढ्वातियाद्‌ु योगस्तारा पप्टिसमन्विता । 

चन्द्र: शतगुण: प्रोक्तस्तस्माच्चन्द्रवलाबलम्‌ ।।६ १॥। 

समीक्ष्य चन्द्रस्य बला वलानि, ग्रहा: प्रवच्छन्ति शुभाशभानि । 

उपर्युक्त वाक्‍्यों के पहिले कहा है न क्रृष्णपक्ष शशिन: प्रभाव: ।' इसमे मालूम 

होता है , उपर्युक्त इलोक म॑ चन्द्रमा के बलाबल का विचार कंवल उसकी कलाओं 
द्वारा ही किया है। 


आदित्य: सोमो भौमहच तथा बुधबृहस्पती । 
भागं व:घरनेरचरव्चंव एते सप्तदिनाधिपा:।॥।६३।। 
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ये सात वारों के नाम हूँ । अन्य इलोकों मे वारप्रसंग में ग्रहों के कुछ और नाम 
भी आये हैँ। वे हे सूं, लोहिता डर, सोमसुत, देवगुरु, गुरु, भुगू, शुक्र और सूयंसुत। 
१०० इश्लोकों के बाद लिखा है। 


अल्पग्रन्थं॑ महाघंझच  प्रवक्ष्यामि भुगोमंतम्‌। 


इसके बाद शेष ६२ श्लोक हे । उनमें ज्योतिष की जातकशाखा का बीज है। 
अतः वह भाग बड़े महत्व का है। उनमे से कुछ इलोक यहां उद्धत करते हैं। पहिले 
नक्षत्रों के & विभाग किये हे । वे हूँ -- 


जन्म सम्पद्ठिपत्क्षेम्य: प्रत्वर: साधकस्तथा । 
नंधघनों मित्रवर्गश्च परमो मेत्र एवं च ॥१०३॥। 
दद्ममं जन्मनक्षत्रा त्कम॑ नक्षत्र मुच्यते । 
एकोनविशतिज्चव गर्भाधानकमुच्यते।।१०४।॥। 
द्वितीयमेकादशं विशमेष  सम्पत्करो गण:। 
तृतीयमेकविशं नु द्वादश्शं तु विपत्करम्‌ ॥१०५।। 
क्षेम्य॑ चतुर्थ द्वाविशं तथा यच्च त्रयोदशम्‌ | 
प्रत्वर॑ पञ्चमं विद्यात्‌ त्रयोविशंं चतुर्दशम्‌ ।१०६।। 
साधक तु चतुविश पष्ठ पथञ्चददज्च यत्‌। 
नैधनं॑ पञचविशं तु षोड्श सप्तम॑ तथा ॥।१०७।। 
मेत्र सप्तदर्श विद्यात्‌ पड़्विशमिति चाप्टमम्‌ । 
सप्तविश्ञ पर मंत्र नवमष्टादशबड्च यत्‌ ॥१०८।। 


वर्ग क्रम 

१. १ जन्मनक्षत्र १० कमनक्षत्र १६ आधाननक्षत्र । 
२. २ १५ २० सम्पत॒करनक्षत्र । 
३. ३ १२ २१ विपत्कर । 
४, ४ १३ २२ क्षेम्य | 
४ उह १४ २३ प्रत्वर। 
६. ६ १५ २४ साधक । 
9. ७ १६ २५ नंधन। 
/ “5 १७ २६ मंत्र | 

& श्८ २७ परममंत्र । 
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प्रत्येक वर्ग मं तीन तीन नक्षत्र हे और उनमे € का अन्तर है। १०४ इलोक द्वारा 
यह स्पष्ट है कि इनकी गणना जन्मनक्षत्र से करनी है। इसके बाद यह विचार किया 
है कि अमुक नक्षत्र में अमुकामुक कम करने चाहिए या नहीं। इसकं बाद ग्रह, उल्का 
और विद्युत्‌ इत्यादिको द्वारा नक्षत्रों से पीड़ित होने से प्रत्येक बर्ग म॑ होनेवाले भय इत्यादि 
का वर्णन कहा है-- 


ग्रहोल्काशनिनिर्धात: कम्पर्दाहैदचव पीडयते । 
यदहादभयं॑ भवति तत्‌ तत्प्रवध्ष्याम्यशेषतः ॥।१२२॥। 


यहां ग्रह शब्द से सूर्यादि ग्रह ही अभीष्ट मालूम होते हैं। इसके आगे गर्भधारण 
का थोड़ा सा वर्ण न करते हुए अन्त में कहा है-- 
आत्मज्योतिषमसित्यक्त॑ स्वयम॒क्त स्वयंभुवा । 
तत्वत: पच्छुमानस्थ काइ्यपस्य महात्मन: ॥|१६१।। 
य इंद॑ पठते विप्रो विधिवरिच समाहित: । 
यथोकक्‍ता लभते सर्वमाम्नायविधिदर्शनात्‌ ॥१६२।। 


ग्रन्थ मे यह कहीं भी नहीं लिखा है कि यह अथवंज्योतिष है. परन्त इसे अथवं- 
बेद ज्योतिष कहते अवश्य हें और अन्तिम ब्लॉक के 'आम्नायविधिदर्शनात्‌' वाक्य से 
भी इस कथन की पृष्टि होती है । 

इसमे लिखे हुए विषयों के विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रन्थ ऋग्यज- 
बेंदाड्रज्योनिष या वेद के अन्य किसी भी अद्भ इतना प्राचीन नहीं है। फिर भी बहुत 
प्राचीन होना चाहिए क्‍योंकि इसम मेपादि द्वादश राशियों के नाम नहीं हें । यदि 
मेषादि राधियां ग्रन्थकार के समय प्रचलित रही होतीं तो वे उनके नाम इसमें अवश्य 
लिखते । इसका नाम अथर्ववेदज्योतिष है, इसलिए इसी प्रसंग म॑ इसका भी विचार 
किया गया। 

मेषादि राशियों का नाम न होते हुए भी इसमे सात वारों के नाम आये है, यह 
एक बड़ी महत्वश्ञाली तथा ध्यान म॑ रखने योग्य बात है। इसका आगे विशेष विवेचन 
किया जायगा। 

मेषादि राशियों से सम्बन्ध रखनेवाली जिस जातकपद्धति का आरम्भ इस देश 
में हुआ उससे विरूद्ध नहीं बल्कि बहुत अंजों में साम्य रखनेवाली जातकपद्धति इस ग्रन्थ 
में है और वह स्वतन्त्रतया इसी देश में उत्पन्न हुई है। इसमें सन्देह करने का स्थान 
बिलकुल नहीं है। हिन्दुओं ने मेषादि राशियां परदेश से ली हों तो भी उसके पहिले 
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क्रवल नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली जो जातकपद्धति उनके यहां प्रचलित थी उसी 
कर आधार पर उन्होंने स्वयं उसका विस्तार किया होगा । 


२ कल्पसूत्र 
आश्वलायनसूत्र 


आश्वलायनसूत्र के श्रावण्यां पौणंमास्यां श्रवणकर्म (गह्मसूत्र २।१।१) इत्यादि 
वाक्य म॑ मासों के नक्षत्रप्रयकत नाम आये हूँ और श्रौतसूत्र (४।१२) में मधु माधव 
मासनाम भी हें। एक जगह (श्रौतसूत्र ४।१२) ऋतुओं का भी उल्लेख है। उसमें 
आरम्भ वसन्‍्त से किया है। तिथि घब्द नहीं आया है , परन्तु मार्गशीर्ष्या प्रत्यवरोहण' 
चतुर्दश्याम्‌' (गह्मसूत्र २।३।१), हेमन्तशिशिरथोश्चतुर्णामपरपक्षाणा मष्टमीष्वप्टका :' 
(गृह्यसूत्र २४।१), अध्यायोपाकरणगं श्रावणस्य पञ्चम्यां (३।५) इत्यादि वाक्यों 
में चतुर्दशी इत्यादि गब्द तिथिवाचक जान पड़ते हैँ । अयन और विषुव का उल्लेख अनेकों 
स्थलों में है। नक्षत्रों के नाम भी हैें। श्रौतसूत्र के उत्तरयो: प्रोष्ठपदयों: 
(श्रौतसूत्र २।१) वाक्य में प्रोष्ठपदा का प्रयोग द्विवचन में और उत्तर: प्रोष्ठपर्द: 
(गृ्मसूत्र २१०३) में पूंलिड्भ के बहुवचन में हे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में दोनों प्रोष्ठ- 
'पंदाओं का प्रयोग पुलिड्भ म॑ बहुवचन में है। गुह्यसूत्र में श्रुवमरुन्धतीं सप्तर्षीनिति 


दुष्ट्वा वां विसृजेत्‌ (गृह्मसूत्र १७।२२) वाक्य में ध्रुव अरुत्धती और सप्तर्षि 


ताराओं के नाम आये हूँ। गृह्मसूत्र २!१०।३ में अग्न्याधान के लिए नक्षत्र बताये 
हैं। उत्तरप्रोष्ठपद, फल्गुनी और रोहिणी नक्षत्रों में खेत जोतने को कहा है। गृह्य- 
सूत्र १।४॥१ में लिखा है कि उपनयनादि कर्म कल्याणका रक नक्षत्रों में करने चाहिए। 
सीम्तोन्नयन के लिए कहा है, सीमन्तोन्नयनं . . . . . . यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्त: 
स्थात्‌ (गृ० १।१४)। पता नहीं चलता, यहां कल्याणकारक और पुरुषनक्षत्र कौन- 
कौन से माने गये है । ज्योतिष के आधुनिक मुहूतंग्रन्थों में जो पुरुष और स्त्रो भेद बतलाये 
हैं वे पृष्ठोक्त नक्षत्रों के लिगानुसार ही हैं। हम समझते हैं यूत्रकाल में भी यही नियम 
रहा होगा। 


पारस्करसूत्र 


पारस्करसूत्र आश्वलायनसूत्र से नवीन मालूम होता है। इसमें आइवलायन- 
सृत्रोक्त बहुत से विषय आ गये हैं, पर इसका आग्रहायणी कर्म सम्बन्धी वाक्य “मार्ग 
शीरष्याँ' पौर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म (३।१२)” आद्वलायनसूत्र में नहीं है। विवाह- 
अक्षत्रों के विषय में कहा है “त्रिषु त्रिष उत्तरादिष स्वातौं मृगशिरसि रोहिण्याम्‌”। 
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इसकी व्याख्या में हरदत्त ने त्रिष्‌ त्रिष्‌ उत्तरादिषु' का अर्थ 'उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, रंवती और अध्विनी' किया है। 
वर्तमान मुहूर्त ग्रन्थों में चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा और अश्विनी की गणना विवाह नक्षत्रों में 
नहीं है। २।१६ सूत्र में ज्येष्ठानक्षत्र में खेत जोतने के लिए कहा है। सब सूत्रों के 
विवाहादि नक्षत्र परस्पर समान नहीं हैं । उनमें कुछ भेद हें। १२१ सूत्र “मूलांशे प्रथमे 
पितुनेष्टो द्वितीये मातुस्तृतीयं घनधान्यस्य चतुर्थे कुलशोकावह: स्वयं पुण्यभागी स्यात्‌ 
में मूल नक्षत्र मं उत्पन्न हुए मनुष्य का फल बताया है। इसम नक्षत्र के ४ अंछ माने 
हैँ । यह एक ध्यान देने योग्य बात है। क्रान्तिवत्त के १२ भाग मानने से नक्षत्र के 
४ अंश मानने ही पड़ते हूं । मूल नक्षत्र सम्बन्धी अशुभ फल के विषय में भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न मत हैं। तंत्तिरीयश्रुति में तो मालूम होता है, जन्मकाल में मूल 
का होना अच्छा समझा गया है (तंत्तिरीय ब्राह्मण ३३१।२)। ज्योतिषय्रन्थों मे 
बतलाया हुआ आइलेषा का नक्षत्रगण्डान्त भी पारस्करसूत्र (१।२१) में है। आश्व- 
लायन और पारस्कर दोनों सूत्रों में अधिमास, तिथि, नक्षत्र और क्षय-वृद्धि का वर्णन 
नहीं है। सात वार, मेषादि राशियां, योग और करण भी नहीं हैं। 


अन्यसुत्र 


उपर्युक्त सूत्रों में बतलायी हुई ज्योतिषसम्बन्धी बहुत सी बातें हिरण्यकेशी और 
आपस्तम्ब सूत्रों में भी आयी हें, पर उनमे मेषादि राशियों और वारों के नाम नहीं हें । 

उपर्युक्त सभी सूत्रों मं चेत्र और वैशाख अथवा मधु और माधव वसन्‍्त के मास 
माने गये हैं । 

बीघायनसूत्र का एक वचन है मीनमेषयोमेषवृषभयोव॑सन्त:।” इसमे मेषादि 
राशियों के नाम आये हैं। मंत्रेयसूत्र के एक वाक्य में जो कि ऊपर पृष्ठ में लिखा है, 
सूर्य का राशिसंक्रमण शब्द भी आया है। 

सभी वेदशाखाओं के यूत्र देखे जायं तो उनमे ज्योतिषविषयक महत्व की और भी 
बहुत सी बात मिलेंगी, परन्तु हमे अधिक सूत्रग्रन्थ नहीं मिले । 


३ निरुक्‍त 


निरुक्‍त के द्वितीयाध्याय के २५वें खण्ड में.मुहत और क्षण नामक काल-परिमाणों 
के नाम आय हूँ । इसक ज्योतिष विषयक कुछ अन्य लेख प्रथम विभाग में दिखला दिये 
गये हूँ । 

सप्तऋषीणानि ज्योतीषि (१०।२६) वाक्य में सप्तर्षियों का उल्लेख है।॥ 
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निम्नलिखित वाकयों में दिन, रात्रि, शुक्‍्लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन 
नाम आये हें। इनके विषय में कुछ चमत्कारिक बातें भी बतायी हैं।' 


'अथ ये हिसामाश्वृत्य विद्यामत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण बे दोक्तानि वा कर्माणि 
कुवेन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्वात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणापक्षाहक्षि- 
णायनं दक्षिणायनात्‌ पितुलोक प्रतिपद्यन्ते ॥८।। अथ ये हिसामुत्सज्य विद्यामाश्रित्य 
महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुवेन्ति तेडचिरभिसंभवन्त्याचिषाहेरक्ल॑ आपूर्य- 
माणपक्षमापूर्य माणपक्षादुदगयनमुदगयना हेवलोक॑ देवलोकादा दित्यमादित्याइयुत॑ 
बैद्यतान्मानसं मानस: पुरुषों भूत्वा ब्रह्मतोकमभिसंभर्वान्त ते न पुनरावतंन्ते शिष्टा 
दन्दशका यत इन ने जानन्ति तम्मादिदं वेदितव्यमथाप्याह ॥॥६।। अध्याय १४ 


मे महत्वपूर्ण वाक्य देखिी-- 


आकाशगुण: शब्द आकाशाद्वायुद्विगुण: स्पशेन वायोज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण ज्योतिष 
आपइचतुगं णा रसेनादमभ्य: प्‌ूथिवी पञ्चगणा गन्धेन पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजंगमा- 
स्तदेतदहयं गसहस््न॑जार्गाति तस्यान्त सुषृप्स्यन्नड्भानि प्रत्याहरति भूतग्रामा: पृथिवी- 
मपि यन्ति तृथिव्यव आपो ज्योतिष योतिरवायु वायुराकाशमाकाशों मनो मनो विद्यां 
विद्या महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिभां प्रतिभा प्रकृति सा स्वषपिति युगसहस््रं रात्रि- 
स्ताबेतावहोरात्रावजस्र परिवर्तते स कालस्तदेतदहभंवति यू गसहख्नपयन्तमहयेदब्रह्माणो 
विदु रात्रि यूगसहख्रान्तां तेहोरात्रविदों जना इति ॥॥४।। 


अध्याय १४ 
इसमें ब्रह्मा के अहोरात्र का परिमाण बताया है। सहस्रयुगों का ब्रह्मा का दिन 
होता है। इसमे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होते हूँ । इसके पश्चात्‌ एक सहस्र 
वर्ष पय॑न्त प्रकृति या ब्रह्मा सुप्त रहता है। यही ब्रह्मदेव की रात्रि है। इस प्रकार 
अहोरात्रों के पर्याय नित्य हुआ करते है । इसी काल को सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिपग्रन्थों 
ने कल्प कहा है। इन वाक्‍यों में कल्प शब्द नहीं आया है और यह भी नहीं बताया है कि 
युग कितने वर्षों का होता है। शेष पद्धति ज्योतिषग्रन्थ तथा मनुस्मृति इत्यादि अन्य 
ग्रन्थों की युगपद्धति के समान ही है। यह अथवा इस प्रकार की दूसरी यगपद्धति जिन- 
जिन ग्रन्थों में मिलती है उनमे निरुक्‍त सबसे प्राचीन है। यद्यपि यहां युग का वर्षात्मक 
मान नहीं बताया है, पर वाकयों के सन्दर्भ द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि यह युग पञुच- 
वर्षात्मक यू ग नहीं बल्कि क्रिसी दीर्वक्राल का बोधक है। 


१. याज्षवल्क्यस्मति और भगवदगीता में भी इनका वर्णन है। 


१४४ भारतीय ज्योतिष 
४ पाणिनोय व्याकरण 


वेदों में कहीं-कहीं संवत्सर अथ में जाये हुए वर्ष (५।१।८८, ७।६।१६) और 
हायन (४॥१।२७, ५।१।१३०) शब्द पाणिनीय व्याकरण में है। मासों के नक्षत्र- 
प्रयुक्त चंत्रादि नाम भी हें। (४॥:।२१) दिन के विभागों में से मुह॒तं शब्द आया 
है (३।३।६ )। नाड़ी शब्द शरीर की नाड़ी के अतिरिक्त अन्य एक या कई अर्थों में 
आया है (५।४।१५६) | इससे मालूम होता है, कालवाचक नाड़ी शब्द भी होगा। 
तिथि शब्द यद्यपि नहीं है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वह पाणिनि के समय रहा 
ही नहीं होगा। पाणिनीय व्याकरण ज्योतिष विषयक ग्रन्थ नहीं हैं। अमुकामुक 
नक्षत्रों मे अमुक-अमुक कमं करने चाहिए, ऐसा विधान करनेवाला धरमंशास्त्रग्रन्थ 
भी नहीं है। अतः ज्योतिष विषयक जो पारिभाषिक णब्द उसमें नहीं हें उनके विषय 
में यह कहना अनुचित होगा कि वे पाणिनि के समय थे ही नहीं। कृतादि संज्ञाओं में 
से उसमें केवल एक कलि शब्द आया है (४।२।२८) और वह भी यग विषयक नहीं है । 
इससे यह नहीं क्रहा जा सकता कि पाणिनिकाल में क्रतादि यूग संज्ञाएं नहीं थीं। बस, 
यही स्थिति ज्योतिष संबंधी तिश्यादि पारिभाषिक जब्दों की भी है। 

नक्षत्रों के विषय में तिप्य' अथं में पुण्य और सिध्य शब्द आये हैं (३।१॥११६) । 
श्रोणा' अर्थ में केवल अथर्वेवेद में आया हुआ श्रवण शब्द आया है (४।२॥२३) | 
१।२।६१ और १॥२।६२ सूत्रों मं कहा है 'छन्दसि पुनर्वस्वोरेकबचनम्‌' 'विशाखयोद्च' 
'परन्तु मुझ श्रुति में पुनवंसु और विशाखा शब्द एक वचन म॑ कहीं नहीं मिले । हो सकता 
है, मेरे न पढ़े हुए किसी बेद में हों। प्रोष्ठपदा शब्द द्विववन और बहुवचन दोनों में 
पठित है (१॥२॥६०)। विभाषा ग्रह: (३।१।१४३) सूत्र द्वारा यह अनुमान कर 
सकते हूं कि पाणिनि के समय ताराखझूप ग्रह के अर्थ में ग्रह शब्द का प्रयोग होता रहा 
होगा । 


बेदाज़ुकालं १४४ 
द्वितीय प्रकरण 


स्मृति महाभारत इत्यादि 
स्मृति 
युगपद्धति 


मनुस्मृति के प्रथमाध्याय में जिस युगपद्धति का वर्णन है वही पुराण ज्योतिष 
इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों के प्राय: सभी ग्रन्थों में पायी जाती है अत: वह पूर्ण पद्धति 
यहां एक बार लिख देते हूं । 


१० 


ब्राह्मास्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासत: । 
एककशो यूगानां सू क्रमशस्तन्निबोधत ।।६८॥। 
चत्वार्याहु: सहर्नाणि वर्षाणां तत्कृत यूगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशरच तथाविध: ।।६६॥। 
इतरेष्‌ ससन्ध्येषू ससन्ध्यांशेषु च त्रिष। 
एकापायेन वर्तन्ते सह्नाणि शतानि च।।७०।। 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेंव चतुयुगम्‌ । 
एतद्ादशसाहस्न॑ देवानां युगमुच्यते ॥७ १॥। 
देविकानां. यूगानान्तु सहख्रपरिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहज्ञयं तावतीं रात्रिमेव च।॥।७२॥। 
तह युगसहस्रान्त॑ ब्राह्मं पुण्यमहविदु:। 
राजिजच तावतीमेव तंडहोरात्रविदोजना: ।।७३।। 
तस्य सो5हनिशस्यान्त प्रसुप्त: प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबृदश्च. सृजति मनस्सदसदात्मकम्‌ ॥॥७४।। 
मन: सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिस॒क्षया। 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्द गुणं विदु:॥॥७५।। 
आकाशात्तू विकुर्बाणात्‌ सर्वगन्धवह: शुचिः:। 
बलवाञ्जायते वायु: स व॑ स्पशंगुणो मत:।।॥७६।। 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रपगुणमुच्यते ।॥७७॥। 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगृणा: स्मृता:। 
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादित: ।॥७५।॥। 
यत्प्राक्‌ द्वादशसाहस्रमुदितं देविक॑ युगम्‌ । 
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तदेक. सप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।॥७६॥। 
मन्वन्तराण्यसंस्यानि सर्गं: सहार एव च। 
क्रीडन्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुन: ॥॥८०॥। 
चतुष्पात्‌ू सकलों धर्म: सत्यञ्चेब कृते यूगे । 
नातमंणागम:ः कश्चित्‌ मनुष्यान्प्रतिवतंते ।।८१॥॥ 
इतरेप्वा गमाद्धमम : पादद्ास्त्ववरोपित: । 
चौरिकानतमायाभिध मं श्चापति पादशय: ।।८२।। 
अरोगा: सर्वेसिद्धाथश्चितुवंषंशतायुष : । 
कते ज्रेतादिपष ह्यषामायहुंसति पादश:॥।८३॥। 
वे दोक्तमायमंर्त्याना माशिषवचे व कर्मणाम । 
फलन्त्यनयग॑ लोकेप्र भावर्च शरीरिणाम्‌ ।।८४।। 
अन्य दृतयगे धर्मास्त्रितायां द्वापरे परे। 
वन्‍ये कल्ियगं नृणां युगह्लासान्‌रूपत: ।॥८०५।। 
तप: पर कृतयूगे जेतायां ज्ञानम्‌च्यते। 
द्वा परे यज्ञमवाहुदनिमेक कली युगे ।।८६६।। 


इसमे कृतादि यूगों के नाम बतलाये हें । 


य्‌ग वर्ष | युग वर्ष 
' सन्ध्या ४०० [ सन्ध्या २०० 
कृत ५ मुख्यमाग ४००० द्वापर -| मुख्यभाग २००० 
| सन्ध्यांश ४०० । | सन्ध्यांदा २०० 
[ सन्ध्या ३०० | [ सन्ध्या १०० 
त्र्ता ६ मुख्यभाग ३००० | कलि 4 मुख्यभाग १००० 
| 


' सन्ध्यांश ३०० | सन्ध्यांश १०० 

सब मिलकर १२०००--चतुर्युग>दें वयुग । 

१००० दें वयगज-- १२०००००० वर्ष >>ब्राह्म दिन । 

यहां १२००० वर्षो का एक देवयूग तो माना है, पर यह स्पष्ट नहीं बतलाया है 
कि ये यूग देवताओं के हेँ। देवताओं का वर्ष यदि ३६० मनृष्यवर्षों के बराबर 
मान लिया जाय तो एक देवयुग म॑ मनृष्यवर्ष (३६० »८ १२०००८७०) ४३२०००० 
होंगे। प्रो० छ्विटन कहते हैं कि इन १२००० वर्षो को देववर्ष मानने की कल्पना मनु 
की' नहीं है। इसकी उत्पत्ति उनके बहुत दिनों बाद हुई है। परन्तु उनका यह 


१. बर्जस के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का दह्म पृष्ठ देखिए । 
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कथन ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि मन्‌ के बहुत पहिले ही इस बात का निश्चय हो 
चुका था कि देवताओं का दिन मनृष्यदिन से बड़ा होता है। तंत्तिरीयसंहिता क॑ ऊपर 
लिखे हुए” एक वाक्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्यों का एक संवत्सर (अर्थात्‌ 
३६० दिन) देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। अतः मन्‌ष्यों के २६० बषं 
देवताओं के एकवर्ष के बराबर होंगे ही। यद्यपि मन्‌ के वाक्य म॑ दिववर्ष झाब्द 
स्पष्टतया नहीं आया है, पर यह स्पष्ट है कि यूग देवताओं का ही है, अत: वर्ष भी 
देवताओं का ही होना चाहिए । इससे यह बात निःसंशय सिद्ध हो जाती है कि मन॒प्यो 
के (१२००० :८३६०-०) ४३२०००० वर्ष तुल्य देवताओं के युग का परिमाण मन्‌- 
कालीन ही है। मन्‌ ने ही यह भी कहा है कि इस प्रकार के सहस्न युगों का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है, परन्तु उनके वाक्यों म॑ ब्रह्मदिन के अर्थ में कल्पशब्द नहीं आया है। 
ज्योतिषग्रन्थों म॑ ब्रह्मदिन को ही कल्प कहा है। इससे यह बात निविवाद सिद्ध होती 
है कि सूर्य सिद्धान्तादि ज्योतिषग्रन्थों में बतलाये हुए कृतादि युग, महायुग और कल्प के 
मान मन्‌ के समय ही निश्चित हो चुके थे । इतना ही नहीं, में तो समझता हूँ, निरुक्‍्तका र 
यास्क के समय हा इनक प्रमाणों का निश्चय हो चुका था क्योंकि मनुस्मृति के उपयुक्त 
७२वें और ७३वें इ्लोकों का ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध में ऊपर (पृ० १४४५ में ) लिखे 
हुए निरुक्तवचनों क॑ अन्तिम भाग से बड़ा सादुश्य है। निरुक्‍त में स्पष्ट बताया है कि 
ब्राह्मदिन सहख्न वर्षों का होता है परन्तु उसमे यह नहीं लिखा है कि ये सहस्ने वर्ष देव- 
ताओं के हूँ और प्रत्येक यूग का मान १२००० व है, परन्तु कृतादि चार युगों का वर्णन 
वेदों मे भी है अत: यह मानना पड़ता है कि युगकल्पना निरुक्‍त से भी प्रार्चीन है। यह भी 
स्पष्ट ही है कि निरुक्‍त के यूग किसी दीघंकाल के द्योतक हे । इससे हमे ऐसा मालूम होता 
है कि सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में बतलायी हुई यूग और कल्पपद्धति का प्रचार 
निरुक्तकाल में भी था। मनृस्मृतिकाल में उसका प्रचलित होना तो बिलकुल 
निविवाद है। महाभारतोक्त यूगपद्धति मनुस्मृति सरीखी ही है। उसका विचार 
आगे किया जायगा। 

यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हें कि महाभारत मन्‌स्मृति के बाद बना है। यदि मनस्मृति 
के पहिले बना होगा तो मेरे इस कथन की कि 'मन्‌ के बहुत पहिले ही यू गपद्धति का 
प्रचार हो चुका था पृष्टि होगी । 

उपर्युक्त मन्‌ के इलोकों म॑ यूगों के लक्षण धर्मस्थिति के सम्बन्ध में बतलाये हैं। 
अन्य सभी पुराणों में यूुगलक्षण इसी प्रकार हे। मन्वन्तरों के मान भी सूर्यसिद्धान्तादि 
सरीखे ही हें । 


है. एक वा एतद्रेवानामह:। यत्संवत्वर: ।। 
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मनुस्मृति में ग्रह और मेषादि राशियां नहीं हें। ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध रखने- 

वाली दूसरी भी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। 
वार 

याज्ञवल्क्यस्मृति में एक स्थान में ग्रहयज्ञ का वर्णन है। उसमें ग्रहों के नाम इस 

प्रकार है :++- 
सूर्य: सोमो महीपुत्र: सोमपुत्रो बृहस्पति: । 
शक्र: शर्नइचरो राहु: कतुश्चेते ग्रहा: स्मृता: ॥२६५॥। 
आचाराध्याय 

सात वार और उनक॑ सूर्यादि सात अधिपों का उल्लेख कहीं नहीं है परन्तु इस 
इ्लोक म॑ ग्रहों क नाम वारक्रमानूसार ही हँ अत: याज्ञवल्क्यस्मृतिकाल में सात वारों 
का प्रचार रहा होगा । अथवंज्योतिष म॑ सात वारों के सम्बन्ध में कंवल सात ग्रहों का 
निर्देश है। राहु और कंतु के नाम नहीं हूं। याज्ञवल्क्यस्मृति में ग्रह € बतलाये हे। 
उनके मन्त्र भी वही हें जिनका आजकल प्रचार है (आचाराध्याय के श्लोक २६६- 
३०१ देखिये ) । अन्य बातों के आलोचन द्वारा विद्वानों ने निश्चय किया है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति मनुस्मृति से नवीन हूँ । उनका यह कथन वार और ग्रहों के उल्लेखानुसार 
ठीक मालूम होता है। 

युगपद्धति 

याज्ञवल्क्यस्मृति मे कृतादि यूगों के नाम और मान नहीं हूँ परन्तु (३१७३ में ) 
लिखा है 'मन्वन्तरंयुगप्रात्या'। इसस मालूम होता है. मनुस्मृति की युगपद्धति उस 
समय प्रचलित थी । 

करान्तिवत के १२ भाग 


निम्नलिखित श्लोक म॑ श्रा्धकाल बताया है-- 
अमावास्याष्टका वृद्धि: डकृष्णपक्षोअ्यनद्वयम्‌ । 
द्र्व्यं ब्राह्मणसम्पतिविषुवत्सूयसंक्रम: ।।२१७॥। 
व्यतीपातों गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययों: । 
आचा राध्याय 
इसमे सूर्यसंक्रम थव्द आया है परन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि उस समय मेषादि राशियों का प्रचार था ही क्योंकि याज्वल्क्यस्मृति में मेषादि 
संज्ञाए प्रत्यक्ष कहीं भी नहीं मिलतीं और (१।२६७ के ) कृत्तिकादि भरण्यन्तम्‌' वाक्य 
मे कृत्तिकादि नक्षत्रों का उल्लेख है। मेषादि विभाग के साथ अध्विन्यादि नक्षत्रों के 
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नाम होने चाहिए थे न कि कृत्तिकादि के । परन्तु पहिले बता चके हें कि वेदा डर ज्योतिष 
काल में मेषादि द्वादश नामों का प्रचार न होते हुए भी क्रान्तिवृत्त के द्वादश भाग 
प्रचलित थे अत: याज्ञवल्क्यस्मृतिकाल में भी क्रान्तिवृत्त के १२ भागों का ज्ञान रहा 
होगा । इसमे सात वारों के नाम आये है। यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हें कि हिन्दुओं ने 
सात वार और १२ राशियां यू रोपियन लोगों से ली हें। उनके इस कथनानुसार सहज 
ही यह बात ध्यान म॑ आती है कि जिन संस्क्रतग्रन्थों में सात बारों के नाम हें उनमें 
मेषादि १२ राशियां भी होनी चाहिए परन्तु पहिलें बता चुके हें कि अंथ्वज्योतिष में 
वारों के होते हुए भी राशियों के नाम नहीं हैं । यही स्थिति यहाँ भी है। आगे महाभा रत 
के विवेचन में यह स्पष्ट हो जायगा कि वार और मेषादि १२ राशियाँ प्रचलित होने के 
पहिले ही कम से कम सूर्य की गति के सम्बन्ध में ही भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त के १२ 
भाग कल्पित कर लिये थे। क्रान्तिवृत्त के १२ अथवा अथर्वंज्योतिषानुसार यदि ६ ही 
भाग मान लिये जाय॑ तो भी सूर्य के एक भाग से दूसरे भाग में गमन को संक्रमण कह 
सकते हैं । याजवल्क्यस्मृति के उपर्युक्त वाक्य में दो अयन तथा विषुवत्‌ शब्द के साथ 
संक्रम शब्द भी आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय क्रान्तिवृत्त के १२भाग 
मानने की पद्धति प्रचलित थी। 

अथवंज्योतिष और याज्ञवल्क्यस्मृति द्वारा यह सिद्ध होता है किसात वार और 
मेषादि नामों का प्रचार एक ही काल में नहीं हुआ बल्कि सात वार मेषादि संज्ञाओं के 
पहिले ही प्रचलित हो चुके थे। 


योग 


उपर्युक्त श्राद्धकाल सम्बन्धी वाक्य में वृद्धि शब्द आया है। उसके विषय में यह 
नहीं कह सकते कि वह ज्योतिष सम्बन्धी ही अर्थात्‌ २७ योगों में का वृद्धि शब्द है। हम 
समझते हूँ, ज॑से द्रव्य और सम्पत्ति शब्द आये हें उसी प्रकार धान्यादि की वृद्धि के अर्थ 
में वृद्धि शब्द आया होगा। 


अन्य बातें 


उपर्युक्त वाक्य का व्यतीपात शब्द निःसंशय ज्योतिष-सम्बन्धी ही मालूम होता 
है। प्रायश्चित्ताध्याय के १७१वें इलोक के ग्रहसंयोगज: फल: वाक्य से प्रकट होता 
है कि उस समय लोगों का ध्यान ग्रहयुति की ओर जा चुका था और उसके अनुसार 
शुभाशुभ फल का भी विचार करने लगे थे। यहाँ मेरा कथन इतना ही है कि भारतीयों 
को मेथादि संज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले ही राहु, केतु सात वारों का क्रम, व्यतीपात 
और ग्रहयुति का ज्ञान था। यह बात बड़े महत्व की है। इसका विशेष विचार आगे 
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करेंगे। यदि याज्ञवल्क्यस्मृति का समय अन्य प्रमाणों द्वारा निश्चित हुआ होता तो इन 
बातों द्वारा और भी महत्वशाली अनुमान किये जाते। अस्तु। 


पित॒यानो&जवीध्याइवच यदगस्त्यस्थ चान्तरम । 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥१८४।। 
तत्राष्टाशीतिसाहत्ला मूनयो गृहमेघिन: । 
सप्तषिना गवीध्यन्तर्द वलोक॑ समाश्रिता: ॥॥१८७।। 


प्रायश्चित्ताध्याय 


इसमे सप्त्षि और अगस्त्य तारों का उल्लेख है। गर्गादिकों की संहिताओं में 
बतलायी हुई नक्षत्रवीथियों में से यहाँ अज और नाग नाम की दो वीथियाँ आयी हैं । 
वीथी और वीथ्यन्तर्गत नक्षत्रों के विषय में मतभेद है। किसी-किसी के मत में वीथियां 
६ हैं और किसी-किसी के मत में तीन। इसके विषय में भटोत्पल ने बहत्संहिता के 
शुक्राचार की टीका में गर्ग पराशरादि के मत विस्तार पूर्वक लिखे हें। ग्रह नक्षत्रों की 
भिन्न-भिन्न दिज्ञाओं से होते हुए जाते है । उसी के अनुसार वीथियों की कल्पना की गयी 
है। चूंकि उपर्युक्त ब्लोकों में बीथी का वर्णन है इसलिए मानना पड़ता है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृतिकाल में भारतीयों का ग्रहगति की ओर पूरा ध्यान था । 


मालूम होता है, उपयेक्त इलोकों में आकाश के उत्त रगोलाधं में देवलोक 
और दक्षिण गाला्धं में पितृयाण माना है। छतपथब्राह्मण की कहूपना से इसका 
साम्य है। 

निरुक्‍त का अयनसम्बन्धी एक चमत्कारिक वर्णन ऊपर (पृ० १४५ में ) लिखा 
उस सरोखा ही वर्णन याज्ञवल्क्यस्मृति के तृतीयाध्याय के १६२ से १६७ ब्लोक परय्यन्त 
है। १।१८० इत्यादि में बताया है कि चन्द्रमा जब अच्छे नक्षत्रों मे रहे उस समय 
अमुकाम॒क कर्म करने चाहिए। अमुक नक्षत्र में अमुक-अम॒क धर्मत्र त्य करने चाहिए, 
इत्यादि भी बताया है। १।३०६ में लिखा है कि 'यस्य यब्च ग्रहों दृष्ट: स त॑ यत्नेन 
पूजयेत्‌ । राहुयुतक, तिथि और मुहते भी आये हें। ज्योति्विद के पृज्यत्व का वर्णन 
है (१॥३१२, ३३२)। 


महाभारत 
महा भा रत मे ज्योतिष विषयक लेख इतने अधिक हें कि उन सबका विचार करने 
से ग्रन्थ बड़ा विस्तृत हो जायगा। अत: यहाँ उन्हीं वचनों का विवेचन करेंगे जो कि 
इस ग्रन्थ के विषयों के लिए विशेष उपयोगी हैें। 
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सर्वेप्रथम महाभा रत के रचनाकाल का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
काल निश्चित हो जाने से उसके ज्योतिष विषयक वचनों के महत्व में विशेपता आ 
जायगी। रचनाकाल का नि:सन्देह निर्णय करना तो बड़ा कठिन है परन्तु अनुमान 
द्वारा आसन्न समय लाया जा सकता है| महाभारतोक्त लेखों के अनुसार विचार किया 
जाय तो उसे व्यास ने बनाया, वशम्पायन ने जनमेजय से कहा, इत्यादि बातों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह पाण्डवकाल में या उसके थोड़े ही दिनों बाद बसा । मालम 
होता है पाणिनि के समय महाभारत था क्योंकि आव्वलायन सत्र में उसका उल्लेख 
प्रत्यक्ष ही है और भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आइवलायन पाणिनि 
से प्राचीन हें । सारांश यह कि महाभारत अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है । हाँ, यह सत्य है कि 
आजकल के प्रचलित महाभारत का बहुत सा भाग अर्वाचीन होगा। ज्योतिष प्रमाणों 
द्वारा भी उसके कुछ भाग भिन्न-भिन्न समयों के दीखते हें। परन्तु यहाँ प्रक्षिप्त भागों 
के विषय में एक महत्व की बात यह कहनी है कि महा भा रत की ग्रन्थसंख्या एक लक्ष 
है यह लोगों की धारणा आज की नहीं है। 5टापएतए)घाा वित्क्याएया 
नाम की पुस्तकमाला में भारत सरकार की आजा से प्राचीन ताम्रपट और शिलालेख 
इत्यादि छप रहेहे | उसकी तीसरी प्रस्तक में गप्त राजाओं के लेख हे। उसमे उच्च- 
कल्प के महाराज सर्वताथ का संबत्‌ १६७ का एक लेख है (ग्रन्थ का १३ ८वां पष्ठ 
देशखिए ) । उसमे स्पष्ट लिखा है कि व्यासक्नत महाभारत की ग्रन्थसंख्या एक लाख 
है। सम्प्रति यह बात निविवाद सिद्ध हो चकी है कि इस ग्रन्थ वा संवत्‌ चेदि (कल- 
चरी) नामक संबवत्‌ है (हातांधा #ैवतृएत79५, हंड 227 ठा; ६४७॥ 2]5 देखिए )। 
नेदि संबत्‌ १६७>-शक (१६७--१७०-८) ३६७ अथवा ईसवी सन्‌ ४४४ होता है 
(मूलग्रन्थ देखिए ) । अत: यह कथन अनुचित न होगा कि शककाल की चतुर्थ बताब्दी 
के बाद महाभारत म॑ कोई नवीन प्रशपण नहीं हुआ है । हम तो उसका कुछ भाग 
पाण्डवों के समय का भी मालूम होता है, पाण्डवों का समय चाहे जो हो। उपाख्यान 
तथा य द्वादिकों के लम्बे चौड़े वर्णन कदाचित्‌ पीछे से मिला दिये गय हों, परन्तु पाण्डवों 
की मूलकथा और यू द्धके समय ग्रह अमुक-अम्‌क नक्षत्रों के पास थे, इत्यादि महत्वपूर्ण 
बातें कपोलकल्पना मात्र होते हुए महाभारत में मिला ली गयी होंगी, यह प्राय: अस- 
म्भव है। सम्प्रति महाभारत म॑ ज्योतिष सम्बन्धी जो बाते मिलती हें, उनके विषय 


१. प्रो० कुंटे का सत है कि पाणिनि को महाभारत सालूम था। (५४९०४४५॥४०९३ 
0 / १४7 (५ं!2400॥. 9 448 ) देखिए । 
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में यह भी कहा जा सकता है कि वे पाण्डवों के ही समय से इसी रूप मे नहीं चली आ 
रही होगी । प्रचलित दन्त-कथाएं किसी ने पीछे से मिला दी होंगी । मेरे मत में विशेष 
महत्व की कुछ न कुछ बात तो पाण्डवकाल से ही अविच्छिन्न चली आ रही हैं और 
कुछ उतनी प्राचीन न होने पर भी आइवलायन और पाणिनि इत्यादिकों की समकालीन 
हे । 


दूसरी एक महत्व की बात यह है कि मेने ज्योतिष की दृष्टि से स्वत: सम्पूर्ण महा- 
भारत पढ़ा है। उसमे मुझे सात वार और मेषादि राशियों के नाम कहीं नहीं 
मिले, अत: नि:संशय कहा जा सकता है कि भारतवर्ष सात वार और मेषादि राशियों 
का प्रचार चाहे जब हुआ हो, पर महाभा रत में बतलायी हुई ज्योतिष विषयक बातें उसके 
पहिल की हूँ ।' यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हें कि भा रतीयों ने ज्योतिष शास्त्र ग्रीक लोगों 
से लिया है। उनका यह कथन ठीक हो तो भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि उन्होंने 
टालमी (सन्‌ १५०) से नहीं बल्कि उसके पहिले ही लिया है। यूरोपियन विद्वान भी 
इसे स्वीकार करते हैं । कोई भी यूरोपियन निश्चयपूर्वक यह नहीं सिद्ध करता कि 
भारतीयों ने ज्योतिष जास्त्र ग्रीकों से अमुक समय लिया, परन्तु उनका आशय ऐसा 
मालूम होता है कि प्रसिद्ध ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस के समय अर्थात्‌ ईसा से लगभग 
१५० वर्ष पूर्व लिया अत: यूरोपियन लोगों को भी यह स्वीकार करना चाहिए 


१. निर्णयासतं नामक धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध प्रन्थ है। उसमें चातुर्मास्य के संबंध 
मे निम्नलिखित वचन आये हे ओर उन्हें प्रन्थकार ने महाभारतोक्त बताया है। 
वाधिकाँक्‍्चतुरों सासान्‌ बम्रतं किड्चित्‌ समाचरेत्‌ ।। 
असम्भवे तुलाक तु कन्यायान्तु विश्येषत :॥ 
यह इलोक हमे महाभारत में कहीं नहीं मिला। घटिकापात्र के विषय में कुछ 
वाक्य सहाभारत के नाम पर लिख हैँ पर वे भी उसमें नहीं सिलते । इसी प्रकार मिर्णय- 
सिन्ध्‌ के द्वितीय परिच्छेद के महालय प्रकरण में निम्नलिखित इलोक महाभारत के नास 
पर लिखा है जो कि उसम नहीं मिलता । 
यावल्छल कन्या तुलयोः क्रमादास्त विवाकर:। 
शन्‍्य प्रेतपुरं तावदबश्थचिक याबदागतः ।। 
ग़णपत जी के छापेलान में मुद्रित पुस्तक के आधार पर मेंने ये इलोक लिखे हैं। 


बे ० रा० वामनशास्त्री इसलामपुरकर को कुछ ऐसे प्रकरण मिले हे जो कि इस महा- 
भारत में नहीं हैं। उन्होंने यह बात प्रकाशित की है । 
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कि महासा रतोक्‍त ज्योतिष सम्बन्धी बातें ई० स॒० पूर्व १५० के बाद प्रक्षिप्त नहीं 
हुई हैं । 

ग्रहगति के कारणों का और ग्रहों की स्पष्टस्थिति के आनयन का ज्ञान होना तथा 
के बल मेषादि संज्ञा और वारपद्धति की कल्पना करना, इन दोनों बातों के महत्व में बड़ा 
अन्तर है। पहिली बात का महत्व बहुत अधिक है । यूरोपियन विद्वान्‌ भी स्वीकार 
करते हें कि ग्रीक ज्योतिषी हिपाकस (ई० स० पूर्व १५०) के पहिले यह यूरोप में 
किसी को मालूम नहीं थी। इसक सम्बन्ध म॑ यदि भारतीयों को ग्रीकों की सहायता 
मिली भी हो तो वह बहुत थोड़ी होनी चाहिए । दूसरी बात उतने महत्व की नहीं है । 

अब महाभारत के ज्योतिष विषयक उल्लेखों का विचार करंगे। 


युगपद्धति 
महाभारत में युगमान मनस्मृति सरीखें ही हे (वनपर्व अध्याय १४६, १८८ 
भगवदगीता ८, १७, जान्तिपवं अध्याय २३२, २३३ इत्यादि देखिए ) । क्ृतादि यगों 
क॑ नाम तथा उनमे होनेबाली घटनाएँ इत्यादि प्रसंगवशात्‌ अनेकों स्थलों मे आयी 
है। कल्प नामक कालमान भी (थान्तिपत्रं, अध्याय १८३ इत्यादि) अनेकों जगह 
आया है। 


वेदाहुः ज्योतिषपद्धति 
पाँच संवत्सरों का अथवा पज्चसंवत्सरात्मकम यगपद्धति का उल्लेख कुछ 
स्थलों में है। पाँचों पाण्डवों का जन्म क्रमश: एक-एक वर्ष के अन्तर से हुआ था। 
उसके विषय म॑ लिखा है :--- 
अनूसंवत्सरं जाता अपि ने कुरुसत्तमा: | 
पाण्डपुत्रा व्यराजन्त पंञ्चसंवत्सरा इब ॥॥२२॥। 
आदिपवं, अध्याय १२४ । 
पाण्डबों को वन गये कितने दिन हुए, इसके विषय में गोग्रहण के समय भीष्म 
दुर्योधन से कहते हैं :-- 
तेषां कालातिरेकेणः ज्योतिषाञच व्यतित्रमात । 
पञ्चमे पञ्चमे वर्ष द्ौ मासानपजायत: ॥।३॥। 
एबामम्यधिका: मासा: पञ्च चर द्वादशक्षपा:। 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वरतेते मतिः: ॥४॥। 
विराट पर्व, अध्याय ५२ 


१५४ भारतोय ज्योतिष 


यहाँ पाँच वर्षों में दो अधिमास बतलाये हे । यह वेदा ज़-ज्योतिष की पद्धति है। 
वेदाज्भर-ज्योतिष मे नक्षत्रा रम्भ धनिष्ठा से किया है, अर्थात्‌ ग्रहस्थिति बतलाने के लिए 
आरम्भस्थान धनिष्ठा माना है। उसके पहिले एक बार आदि नक्षत्र कृत्तिका थी। 
धनिष्ठादि गणना के विषय में महाभारत में निम्नलिखित एक बड़ी विचित्र कथा है। 


अभिजित्‌ स्पर्धमाना तु रोहिण्या कन्‍्यसी रवसा । 
खुनती ज्यप्ठतां देवी तपस्तप्त॑ वन गता ॥।८5।॥ 
तंत्र मूढोउस्मि भद्द ते नक्षत्र गगनात्‌ च्यूतम्‌ । 
काल त्विमं पर स्कनन्‍द ब्रद्माणा सह चिन्तय ॥६॥।। 
धनिष्ठादिस्ता कालों ब्रद्मणा परिकल्पितः । 
रोहिणी इह्यमवत्‌प्‌वमेव. संख्या समाभवत्‌ ॥१०!। 
एवमक्ते लू झछक्रेण कृत्तिकास्त्रिदिबं गताः। 
नक्षत्र. सप्तगीर्षामा भाति तह्लिदवतम्‌ ॥११।। 


बनपर्व, अध्याय २३० । 

ये ब्लोक स्कन्‍्दाख्यान के हैं। सब बातयों का भावार्थ ठीक समझ में नहीं आता । 
अभिजित, बनिष्ठा, रोहिणी और क्त्तिकरा नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-भिन्न 
प्रचलित कथाएं यहाँ गँथी हई-सी दिखाई देती हे । इससे उनके पारस्परिक सम्वन्ध 
का ठीक पता नहीं लगता । कहा है धनिष्ठादि काल की कल्पना ब्रह्मा ने की'। इसकी 
उपपत्ति स्पष्ट ही है। अग्रिम वाक्य में है पहिलें रोहिणी थी। पता नहीं चलता 
किसी समय रोहिए्यादि गणना प्रचलित थी उसी के अनसार ऐसा कहा है या और कोई 
बात है। रोहिण्यादि गणना इन्तिकादि सणना के पह्दिले रही होगी। अभिजित्‌ नक्षत्र 
के आकाश से गिरने की क्रथा बड़े महत्व की है। उसका शर लगभग ६१ अंश उत्तर 
है। अतः नक्षत्र-मण्डल के अ्रमण में जो कि सम्पातगति के कारण हुआ करता है वह 
कभी-कभी श्रवस्थान में आ ही जाया करेंगा। यूरोपियन ज्योतिष में यह बात प्रसिद्ध 
है कि लगभग १२ सहस्न वर्षों में वह ध्रव होनेवाला है।  ध्रवस्थान मे आ जाने से वह 
अत्यन्त नीचे आ जायगा और कनी-कर्भी क्षितिज पर्यन्‍्तल भी आ सकेगा। पता नहीं 
चलता, अभिजित्‌ नक्षत्र के आकाहा से गिरने की कथा इसी प्रकार की किसी प्रत्यक्ष 
घटना का अनभव होने के बाद प्रचलित हुई है या इसमें और कोई रहस्य है। लगभग 


१. बिटए४/०0770 $ 709 एं०/ /$॥/0॥0079५ नामक पुस्तक में एक नक्शे में यह 
दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न समयों में कौन कौन से नक्षत्र श्रुवस्थान में आयेंगे। 


बेदाडकाल १५४५ 


१३ सहस््र वर्ष पूर्व ऐसा होने की सम्भावना है। क्रत्तिकाएं आकाश में चली गयीं इसका 
अभिप्राय समझ में नहीं आता । 
वेदा ड्रज्योतिषकाल में उत्तरायण घनिष्ठा रम्भ में होता था और आजकल पूर्वाषाढ़ा 
के लगभग होता है। कुछ काल पहिले उत्तराषाढ़ा में होता था अत: बीच में कभी श्रवण 
में भी होता रहा होगा। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। अतः वह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र की प्रतिसूष्टि के विषय में लिखा है :-- 
चकारान्यछ्च लोक वे करद्धों नक्षत्रसम्पदा। 
प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ॥३४॥। 
आदिपवं, अध्याय ७१ । 
इसी प्रकार अग्रिम वाक्य म॑ कहा है:-+- 
अहः पूर्व ततो रात्रिमासा: शुक्लादय: स्मृता: । 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिथिरादयः ॥।२।। 
अद्वमेधपव्व, अध्याय ४४ । 


बज 


यद्यपि यहाँ उत्तरायण श्रवणारम्भ में नहीं बताया है तथापि श्रवणादि नक्षत्र 
कहने का दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है। बेदाज़ूज्योतिष में जैसे धनिष्ठादि नक्षत्रों के 
साथ मास श्‌क्‍्लादि है उसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है. अतः रह अनुमान कर सकते 
हैं कि वेदाज़भरज्योतिषपद्धति का मूल स्वरूप कुछ परिवर्तित होकर आगे भी चलता 
रहा । बेदा ्भज्योतिपविचार में यह बतला चुके हे कि ईसवी सन्‌ प्र्॒वे १४०० के लगभग 
धनिष्ठा रम्भ में उत्तरायण होता था। आगे चलकर ई० स० पूर्व ३५० के आसपास 
श्रवणा रम्भ में होने लगा। 


अन्य बातें 
महाभारत मे ऋतु, अयन, मध्वादिमास और तिथियों का उल्लेख अनेकों स्थलों 

में है। उसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर के ही इलोक में कहा 
है ऋतव: शिशिरादय: । वसन्‍्तादि ऋतु का भी उतलेख अन्य अनेकों स्थलों में 
है। वर्षारम्भ यदि उत्तरायणारम्भ में मानें तो ऋतुएँ हेमन्तादि या शिक्षिरादि माननी 
पड़ेंगी। निम्नलिखित ब्लोकों द्वारा तथा अन्य भी अनेक स्थलों के वर्णनों से सिद्ध होता 
है कि उस समय चेत्र और वैशाख को ही बसन्‍्त ऋतु मानने की पद्धति प्रचलित थी। 

कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे। 

स्फीतसस्यसुखे काले ॥॥७॥। 


उद्योगपर्व, अध्याय ८३ । 


१५६ भारतीय ज्योतिष 


तेषां पुण्यतमा रात्रि: पर्वंसन्धौ सम शारदी। 
तत्रवः वसतामासीत्‌ कातिकी जनमेजय ॥।१६।। 
वनपववं, अध्याय १८२। 
अनुशासन पं के १०६ और १०६ अध्यायों में दो जगह सब मासों के नाम बतलाये 
हैँ । उनमे आरम्भ मास मागंशीषं है। 
उपर्युक्त श्रवण सम्बन्धी 3्लोक मे मास शुक्‍्लादि माले हें पर कृष्णादि (पूृणिमान्त ) 
मास का भी उल्लेख है। उदाहरणार्थ-- 
कृष्णशक्लावभो पक्षों गयायां यो वसेन्नर: ॥॥६६।। 
वनपर्व, अध्याय ८४। 
दिन के विभागों के विषय में अग्रिम वाक्य देखिए । 
काप्ठा कला महतब्चि दिवा राजिस्तथा लवाः ॥॥२१।॥। 
गान्तिप्र. आपद्ध, अध्याय ७। 
दिन के विभागों में से यहां काप्ठा, कला, मुहत और लव नामक मान आये हैं। 
संवस्सरान ऋतुन मासान्‌ पक्षानथ लवान्‌ क्षणान्‌ ॥१४।। 
शान्तिपवं, आप, अध्याय १६। 
इसमे क्षण का भी नाम है, पर इन सब का परस्पर सम्बन्ध कहीं नहीं बताया 
है। मह॒तं का नाम तो संकड़ों जगह आया है। 


से भवान्‌ पुष्ययोगेन महर्तने जयेन च ॥॥१७॥। 
कौरवयान्‌ प्रयात्वाण॒ . .. ॥। 
उद्योगपर्व,, अध्याय ६। 


इस इलोक म॑ जय नामक मह॒रत का उल्लेख है। अथवंज्योतिष में दिन के ११वें 
मूहतं का नाम विजय है। 


ऐन्द्रे चन्द्रममायुक्ते मुहुर्तेभिजितेष्टमे । 
दिवा मध्यगरत सूर्य तिथौ पूर्णेतिपूजित ॥॥६॥। 
समृद्धयशस॑ कुन्ती सुषाव प्रवर सुतम्‌ । 
आदिपवे, अध्याय १२३॥। 


यहां दिन के आठवें मुहुतं का नाम अभिजित्‌ बतलाया है। अथर्वज्योतिष तथा 
अन्य सभी ज्योतिषग्रन्थों में दिन का आठवां मुहूतं अभिजित्‌ प्रसिद्ध है। यहां तिथि 


बंदा जुकाल १५७ 


शब्द पूलिज्ी है। घटी और पल नामक मान कहीं नही मिले परन्तु निश्चित नहीं कहते 
बनता कि उसमे नहीं ही होंगे क्योंकि इस विषय का अन्वेषण मेंने ध्यानपूर्वक नहीं 
किया है। 


वार 


सात बारों के नाम तो कहीं नहीं मिले, पर वार शब्द भी कंवल एक ही स्थान 
में मिला। द्रौपदी-स्वयम्वर के पहिले पाण्डव कुछ दिन तक एकचक्रा नामक नगरी में 
एक ब्राह्मण के यहां रहते थं। उस नगरी म॑ एक राक्षस रहता था। उसे प्रतिदिन 
एक मन्‌ध्य दिया जाता था। एक दिन ब्राह्मण क॑ यहां भी बारी आयी। उसके विषय 
म॑ कहा है-- 
एककश्चापि पुरुषस्तत्प्रयच्छति भोजनम्‌ । 
स॒ वारो बहुभिवंषेभंवत्यसुकरा नर: ।॥।७।। 
आदिपवं, अध्याय १६०॥। 
आज का वार एक के यहां, कल का दूसरे के यहां इस अर्थ म॑ यहां वार शब्द 
का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद म॑ं वासर शब्द आया है, यह पहिले ही बता चुक॑ 
हूँ । इससे ज्ञात होता है कि सात वारों का प्रचार होने के पहिले ही दिन अर्थ में वार 
या वासर शब्द का प्रयोग होने लगा था। 


नक्षत्र 
अनुशासन पर्व म॑ दो जगह (अध्याय ६४, ६६) सत्ताईसों नक्षत्रों के नाम एकत्र 
लिखें हें। उनका आरम्भ कृत्तिका से है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के नाम अनेकों स्थलों 
में आयेहूं । उन सब को यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंबल कुछ 
विशेष ध्यान देने योग्य इलोक यहां लिखते हें । 
इस बंदिक कथा का कि तारारूप मृग क॑ पीछे रुद्र दौड़ा, उल्लेख अनेकों स्थलों 
म॑ है। उदाहरणा्थ--- 
अन्वधा वन्मृग॑ रामा रुद्वस्तारामुग यथा ।॥॥२०॥। 
बनपर्ब, अध्याय २७८। 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों में भी इस बात का उल्लेख अनेकों जगह है कि रुद्र मुग के 
पीछे लगा था । सौप्तिक पवव॑ में इस कथा का स्वरूप कुछ भिन्न है। वह इस प्रकार है-- 
ततो देवयुगेह्तीती देवा वे समकल्पयन्‌ । 
यज्ञ वेदप्रमाणेन विधिवद्यष्टुमीप्सव: ॥। १॥। 
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इसके बाद वहां रुद्र आया और-- 
तत: स यज्ञ विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा। 
अपक्रान्तस्ततोी यज्ञों मुंगो भूत्वा सपावक: ।॥।१३॥। 
स तु तेनेव रूपेण दिबं प्राप्प व्यराजत । 
अन्वीयमानो रुद्रेण यूधिष्ठिर नभ:ःस्थले ।।१४।॥। 
अध्याय १८ 
शान्तिपवं, अध्याय २८३, मोक्षपव में भी यह कथा इसी प्रकार है। 
पुनवंसु के विषय में लिखा है-- 
तावुभौ धमंराजस्य प्रवीरो परिवाद्वत: । 
रथाभ्यासे चकाशेते चदन्धस्येव पुनवंसू ॥॥२८।॥। 
कर्णपर्वं, अध्याय ४६। 
अर्थात्‌ दोनों पुनवंसु/ चन्द्रमा के दोतों ओर शाभित हैं। 
पञ्चमिश्रतिभि: पार्थेद्रोणप: परिवृतो बभौ। 
पञ्चतारेण संयुक्त: सावित्रेणेव चन्द्रमा: ॥।३०॥। 
आदिपवं, अध्याय १३५॥ 


इसमे हस्त के पांच तारों का वर्णन है। 
क्षितावपि भ्राजति तत्‌ (कस्यचिद्राज्ञों मुखं) सकृण्डलं 
विशाखयोमंध्यगत: शज्ञी यथा ।॥।४८।। 
कर्णपवं, अध्याय २१। 


इसमे विशाखा के दो तारे' बतलाये हें। 


अन्य तारे 
२७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य तारों में से व्याथ का नाम ऊपर मृग के साथ आया है । 


१. कुछ ज्योतिष ग्रन्थों में विशाखा के ४ तारे लतलाये हैं । वस्तुतः इनमें पूर्ण तेजस्वी 
दो ही (आल्फा ओर बीटा लिखा) हें। पूर्ण चरद्रमा पास रहने पर वे भी पूर्ण तेजस्वी 
नहीं दिखाई देते परन्तु शुक्ल पञ्चमी के पहिले और कृष्ण दशमी के बाद जब चन्द्रमा 
नहीं दिखाई देते परन्तु शक्ल पञचमो के पहिले और कृष्ण दशमी के बाद जब चन्द्रमा 
उनक मध्य में आता है उस समय का दुदय सचमुच बड़ा ही मनोहर होता है। (ज्योति- 
बिलास, आवृत्ति २, पु० ३७ देखिए ) 
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सप्तर्षीनू पृष्ठतः कृत्वा युद्धयेयरचला इव ।।१६६॥ 
शान्तिपवं, राजधममं, अध्याय १०० । 
अत्र ते ऋषय: सप्त देवी चारुन्धती तथा ॥१४।। 
उद्योगपर्व, अध्याय १११। 
यहां द्वितीय वाक्य म॑ अरुन्धाति सहित सप्त्षियों का उल्लेख है। 
अगस्त्यशास्तां च दिशं प्रयाता: सम जनाद॑न ।॥।॥४४।॥। 
उद्योगपवं, अध्याय १४३॥ 
इसमें अगस्त्य का नाम आया हूँ। 


योग और करण 
योग और करणों का उल्लेश्न कही नहीं है। 


सेषादि नास 
महाभारत म॑ मेषादि नाम कहीं नहीं हें । जिसने सम्पूर्ण महाभारत पढ़ा है उसे 
इस बात का निश्चय अवश्य हो जायगा कि उसके किसी भी भाग के रचनाकाल में यदि 
मेषादि संज्ञाएं प्रचलित रही होतीं तो उनके नाम उसमें अवश्य आते | इससे सिद्ध 
होता है कि महाभारत के रचनाकाल म॑ मेषादि द्वादश राशियों का प्रचार नहीं था । 
क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मानकर उसक अनुसार ग्रहस्थिति लाने की पद्धति भी महा- 
भारत म॑ नहीं है। ग्रहों और चन्द्रमा की स्थिति सत्र नक्षत्रों द्वारा बतलायी है। 


सोौरमास 
सूर्येस्थिति का कहीं विशेष वर्ण न नहीं है तथापि वंदाद्भुज्योतिष की भाँति उस 
समय सौरमास का प्रचार अवश्य रहा होगा। इतना ही नहीं--- 

पव॑ंसु द्विगुणं दानमृतौ दशगुणं भवेत्‌ ॥॥२४।॥। 

अयने विषुवें चंव षडशीतिमुखेष च। 

चन्द्रसूयोपरागं. च दत्तमक्षयमुच्यते ।॥२५॥। 
वनपवें, अध्याय २००। 
इन इलोकों मे भिन्न-भिन्न पुण्यकालों मे दान देने का माहात्म्य बतलाने के प्रसंग 
में आठ संक्रान्तियों का वर्णन भी आया है। सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में दोनों 
अयनों के नाम कक॑ और मकर हे। दोनों बिषुवों के नाम मेष और तुला हैं। षडशीति 
संशा भी उनमें है और उससे मिथुन, कन्या, धन और मीन चार राशियों का भ्रहण 
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कि 


किया गया है। उपर्युक्त इलोक में षपडशीतिमुखेष' प्रयोग बहुबचनात्मक है। इससे 
ज्ञात होता है कि मिथनादि चार नामों से बोधित होनेवाले क्रान्तिवत्त के चार भाग को 
षडशीति कहते थे। अत: सिद्ध हुआ कि महाभा रत-काल में कम से कम सूय के 
ही सम्बन्ध से क्रान्तिवत्त के १२ भागों की कल्पना हो चुकी थी । 


ग्रहण 
चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहणों का सामान्य वर्णन अनेकों स्थलों में है । ग्रहण क॑ समय 
और विशेषत: सूर्यग्रहण के समय श्राद्ध करने और भृम्यादि दान देने का फल अनकों 
जगह लिखा है। एंसे भी उल्लेख बहुत से हे जिनमें बताया है कि अमुक समय ग्रहण 
लगा, जसे पाण्डवों के वनवास के समय सूर्य-ग्रहण हुआ था । उसके विषय में लिखा है-- 
राहुग्रसदादित्यमपवंणि विद्यांपते ॥॥१६।। 
सभापववं, अध्याय ७६ | 
कौरव-पाण्डवों क यूद्ध के पूव॑ धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए व्यास जी आये 
थे । उनके भाषण में निम्नलिखित वाक्य आये ह-- 
अलक्ष्य: प्रभया हीन: पौणंमासीञ्च कातिकीम्‌ । 
चन्द्रोभूदग्निवर्णइच पश्चवर्णे नभस्तले ।। 
भीष्मपर्वं, अध्याय २। 
चतुर्दशी पलञ्चदर्शीं भूतपूर्वा तु षोडशीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानेहममाबास्यां ज्रयोदशीम्‌ ।। 
चन्द्रसूयावुभा ग्रस्तों एकमासी जयोदशीम्‌ ॥३२॥। 
भीष्मपर्व, अध्याय ३। 
इन वाक्यों से और पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा ज्ञात होता है कि युद्ध के पूर्व कातिकी 
पूृणिमा में चन्द्रम्रहण और उसके आगेवाली अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था । एक 
मास में दो ग्रहण होते हूँ, पर उन दोनों की एक स्थान में दिखलाई देने की संभावना कम 
होती है, इसीलिए ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों म॑ यह बड़ा भारी उत्पात माना गया है। 
इसके विषय म॑ भटोत्पल ने बृहत्संहिता की टीका (राहुचार) में महाभारतोक्त इन 
ग्रहणों का विचार किया है। 


विश्वघजस वक्ष 


उपर्युक्त वाक्यों मे १३ दिन के पक्ष का वर्णन आया है। १३ दिन का पक्ष होने 
का प्रसंग क्वचित्‌ ही आता है और उसे भी उत्पात सरीखा ही मानते हें । उसे क्षयपक्ष 
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कहते हें। सूय सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों द्वारा चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट स्थिति का 
गणित करक तिथि लाने से १३ दिन का पक्ष, आता है परन्तु वेदा ड्रज्योतिषोक्त मध्यम 
मान द्वारा या अन्य किसी भी सूक्ष्म मध्यम मान से पक्ष में १३ दिन कभी नहीं भाते। 
बे दाज़ुज्योतिषानुसार अर्धचान्द्रमास (पक्ष ) का मान १४ दिन ४५ घटी २६.६६ पल और 
सूर्यंसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थ तथा यूरोपियन सूक्ष्म मानों ढ्वारा पक्ष का मध्यम मान १४ 
दिन ४५ घटी ५५४४ पल आता है। मध्यम मान से पक्ष में दिन १४ से कम कभी नहीं 
आते । इसलिए १३ दिन का पक्ष होना असम्भव है पर स्पष्टमान से हो सकता है । उदाहर- 
णाथं, शक १७६३ फाल्गुन कृष्णपक्ष ते रह दिनों का था । शर्क १८०० का ज्येष्ठ-शक्लपक्ष 
भी १३ दिन का था। इन दोनों मे ग्रहलाघवीय पञ्चाड्भरानुसार और इंगलिश नाटिकल्ल 
आलमनाक द्वारा बनाये हुए सूक्ष्म केरोपन्तीय पञ्चाजड़ूनुसार भी पक्ष १४ दिन से कुछ 
घटी कम था। ऐसा प्रसंग बहुत कम आता है और इस स्थिति में भी पक्ष सबंदा १३ 
दिन का ही नहीं हुआ करता । उदाहरणाथें मान लीजिए किसी मेषमास के प्रथम दिन 
सूर्योदय के ४ घटी बाद अमावास्या या पूणिमा समाप्त हुई है और स्पष्ट तिथिमान 
से अधंमभास का मान १३ दिन ५५ घटी है तो उस मास के १४ वे दिन सूर्योदय से ५६ 
घटी पर अग्रिम अमावास्या या पूणिमा समाप्त होगी । प्रथम दिन सूर्योदय के बाद 
पर्वान्त होने के कारण उस दिन की गणना पिछले पक्ष में होगी और बतंमान पक्ष में 
केबल १३ दिन रह जायेंगे। इसी उदाहरण में मेषमास के प्रथम दिन सूर्योदय के १० 
घटी बाद पर्वान्त मान लेने से अग्निम पर्वान्त मेष के १५ वें दिन सूर्योदय के ५ घटी बाद 
होगा अर्थात्‌ पक्ष म॑ १३ के बदले १४ दिन हो जायेंगे । इससे ज्ञात होता है कि स्पष्टमान 
से पक्ष म॑ १३ दिन हो सकते हैँ, पर मध्यम मान से कभी भी नहीं होंगे । इससे सिद्ध 
हुआ कि महाभा रत-काल मे हमारे देश के लोग स्पष्ट-तिथि का गणित जानते थे अर्थात्‌ 
उन्हें सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का ज्ञान था। यह बात बड़े महत्व 
की है। 

महाभारतोक्त १३ दिन का पक्ष स्पष्ट या मध्यम तिथि द्वारा न लाया गया हो 
बल्कि के वल चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति देखकर गिनकर लिख दिये गये हों, यह 
भी असम्भव है क्‍योंकि अमावास्या को चन्द्रमा दिखाई नहीं देता और १३ दिन का पक्ष 
उसी स्थिति में होता है जब कि तिथियों की घटियां उपयुक्त उदाहरण सरीखी हों 
परन्तु पूणिमा और अमावास्या के पास की चन्द्र-स्थिति का थोड़ा विचार करने से 
अथवा उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिना गणित किये चन्द्रमा 
की प्रत्यक्ष स्थिति के अवलोकन मात्र से १३ दिन के पक्ष का ज्ञान होना अशक्य है। 
इस विषय का यहां थोड़े में विवेचन करना कठिन है। 


११ 
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उपर्युक्त वचनों से ज्ञात होता है कि कातिकी पूणिमा को चन्द्रग्रहण और उससे 
आगेवाली अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था और यही पक्ष १३ दिनों का था। शुक्ल- 
पक्ष १३ दिन का हो तो उसके आरम्भ में सूयंग्रहण और अन्त में चन्द्रग्रहण हो सकता 
है। यह बात शक १८१७ के निरयण वेैशाख-शुक्लपक्ष की तिथियों का अवलोकन 
करने से समझ म॑ आ जाती है परन्तु कृष्णपक्ष १३ दिनों का होने पर उसके आरम्भ में 
चन्द्रग्रहण और समाप्ति में सूय॑ग्रहण होता असम्भव है। पञ्चाड्भ में कोई १३ दिन का 
कृष्ण-पक्ष निका लकर देखिए, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जायगी | यदि ऐसा मान भी छें 
तो दोनों पर्वान्तों का अन्तर अधिकाधिक लगभग १३ दिन ३० घटी होगा, पर पक्ष का 
स्पष्टमान १३ दिन ५० घटी से कम कभी होता ही नहीं । अत: यह स्थिति सर्वधा असम्भव 
ही है। आधुनिक स्पष्टमान से १३ दिन का ऐसा कृष्णपक्ष कभी नहीं आता जिसके 
आरम्भ में चन्द्रग्रहण और अन्त में सूयंग्रहण लगता हो और मध्यम मान से तो १३ 
दिन का पक्ष ही नहीं होता परन्तु महाभारत मे इसका वर्णन आया है अतः मानना पड़ता 
है कि पाण्डवों के समय चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गति का गणित था तो अवध्य, पर 
वह आधुनिक पद्धति से भिन्न अर्थात्‌ कम सूक्ष्म था । 
दुर्योधन-वध के समय सूर्यग्रहण हुआ था । उसके विषय में लिखा है-- 
राहुश्चाग्रसदादित्यमपवेंणि विशांपते ॥१०॥। 
गदापवें, अध्याय २७ । 
यह अतिशयोक्ित मालूम होती है क्योंकि युद्ध के एक मास पूर्व सूर्यग्रहण का वर्णन 
आ चुका है, अतः उसके एक मास बाद तुरन्त दूसरा सूर्यग्रहण होना असम्भव है। इस 
इलोक में भी यही कहा है कि पव॑ के अभाव में ही ग्रहण हुआ । १३वें दिन अमावास्या 
हुई और उस दिन सूयंग्रहण लगा, यह कथन भी अतिशयोक्ति हो सकता है परन्तु वह 
बचन हमें बतलाता है कि उस समय लोग १३ दिन के पक्ष से परिचित नहीं थे, यह नहीं 
कहा जा सकता | इससे सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त कथन बिलकुल ठीक है। 
ग्रह -शान 
अब हमे यह विचार करना है कि महाभारत में ग्रहों के विषय में क्‍या लिखा है। 
बनपव॑ में एक जगह सूर्य का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है-- 
सोमो बृहस्पति: शुक्रों बुधोड्डारक एवं च ॥१७।। 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्तांशु: शुचि: शौरि: शर्नशचर: ।। 
वनपर्व, अध्याय ३ । 


इसमे ब्धादि पांच ग्रहों के नाम आये हैं| 
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निम्नलिखित इलोक में बतलाया है कि ग्रह पांच हैं । 
ते तु क्रद्धा महेष्वासा द्रौपदेया: प्रहारिण:।। 
राक्षस दुद्रव॒: संख्ये ग्रहा: पठतच रवि यथा ॥।॥३७॥। 
भीष्मपर्व, अध्याय १०० । 
नीचे के इलोक मे सात ग्रहों का वर्णन है । 
प्रजासंहरणं राजन सोम सप्तग्रहा इव ।॥२२॥। 
द्रोणपव, अध्याय ३७ । 
यहा पूव॑ सन्दर्भ यह है कि सात ग्रह चन्द्रमा को कष्ट देते है । 
नि:सरन्‍्तो व्यदृश्यन्त सूर्यात्सप्त महाग्रहा: ॥॥४॥। 
कणपवं, अध्याय २३३ । 
इसमे सात ग्रहों क। उल्लेख हैं। ऐस वर्णन और भी कई जगह आये £। इन 
सात ग्रहों में राहु और केतु की भी गणना है। वस्तुत: राहु और कंतु दृध्य ग्रह नही है । 
उनका ज्ञान ग्रहण या चन्द्रमा के शर द्वारा होना सम्भव है। इसस मालूम होता है कि , 
लोग उस समय ग्रहण की वास्तविक उपर्पात्त जानत थे । 
कहा जाता है कि हमारे ज्योतिष ग्रन्थों में बतलाये हुए ग्रहों के कुछ नाम अन्य 
भाषाओं के हूं, मूलत: संस्कृत के नहीं हे परन्तु महाभारतोक्त सब नाम सस्क्रत 
कही हूं। 
वक़गति 


महाभारत मे ग्रहों क॑ वक्रत्व का वर्णन अनेकों स्थलों में है। यथा-- 
लोकत्रासकरावास्तां (द्रोण्यर्जुनी ) विमागंस्थों ग्रहाविव ।।२२॥। 
कर्णपवे, अध्याय १८ । 
प्रत्यागत्य पुनिजप्णजंघ्ने संसप्तकान्‌ बहुन्‌ । 
वक्रातिवक्रामनादंगारक इंव ग्रह: ।॥।१।। 
कर्णपर्व, अध्याय २०। 
त्रेता द्वापरयो: सन्‍्धौ तदा देवविधिक्रमात्‌ ।१३।। 
न बवर्ष सहलस्राक्ष: प्रतिलोमोभवदगुरु: ।।१५।। 
शान्तिपर्व, आपद्धमे, अध्याय ११। 


ग्रहयुति 


ग्रहों के युद्ध अर्थात्‌ अत्यन्त निकट योग का वर्णन भी अनेकों स्थानों मे है। यथा-- 
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ततः: समभवद्युद्ध शुक्रांगिरसवर्चसो: (द्रौण्यर्जूनयो: ) । 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि श॒क्रांगिरसयोरिव ।। १॥। 
कर्ण, अध्याय १८॥। 


भूगुसूनुध रापुत्रो शशिजेन समन्वितों ।। १८।। 
शल्यपर्व, अध्याय ११। 


युद्धकालीन-पग्रहस्थिति 
महाभा रतीय---युद्धकालीन और उससे एक दो मास पूर्व या पदचात्‌ की ग्रह- 
स्थिति का वर्णन महाभारत मे है। कातिक शुक्ला १२ के लगभग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कौरवों के यहां शिष्टाचार के लिए गये थे। अग्रिम अमावास्या के पूर्व सातवें दिन उधर 
से लौटते समय कर्ण ने उनसे कहा था--- 
प्राजापत्यं हि नक्षत्र ग्रहस्तीक्षणो महाद्ृ॒ति: । 
शर्नेश्चर: पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोइधिकम्‌ ।।८।। 
कृत्वा चांगारकों वक्त ज्येष्ठायां मधुसूदन। 
अनुराधां प्रार्थयते मंत्र संगमयन्निव ॥६॥। 
विशेषण हि वाष्णेय चित्रां पीडयते ग्रह: । 
सोमस्य लक्ष्म ब्यावृत्त राहुरकमृपति च।॥।१०॥। 
उद्योगपर्व, अध्याय १४३ | 
कर्ण के कथन का अभिप्राय यह है कि ये सब बहुत बड़े दुश्चिक्न दिखाई दे रहे हें । 
अत: लोकसंहार होने की संभावना है। 
युद्ध के पूर्व व्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हैं --- 
दवेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२॥। 
धूमकतुर्महाघोर: पुष्य चाक्रम्य तिष्ठति ॥१३॥। 
मधास्वंगारको वक्र: श्रवणे च. बृहस्पति: । 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीडयते ॥॥१४।। 
शुक्र: प्रोष्ठपदे पूर्वा समारुह्य विरोचते॥१५॥। 
रोहिणी पीडयत्येवमुमाौ च शशिभास्करो | 
चित्रास्वात्यन्तरे चेव  विष्टित: परुषोग्रह: ।।१७।। 
वक्रानुवक्क कृत्वा तर श्रवर्ण पावकप्रभः। 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थित:।।१८८।। 
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संवत्सरस्थायिना च ग्रही प्रज्वलितावुभौ। 
विशाखाया: समीपस्थौ ब्‌हस्पतिशनेश्चरो ।।२७॥। 
भीष्मपव्व, अध्याय हे । 
व्यास ने इन चिल्लों को लोकसंहार-दर्शक बतलाया है। 
ग्रहज्ञान 
पहिले बता चके हैं कि उपर्यक्त व्यास और कर्ण के भाषणों में जिस ग्रहस्थिति 
का वर्णन किया गया है वह ठीक पाण्डवरों के समय की है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाण्डवों का समय चाहे जो हो पर उस समय लोगों को ग्रहों का ज्ञान था और ग्रहस्थिति 
का निर्देश नक्षत्रों द्वारा किया जाता था । 
पाण्डबकाल 
महाभारत के कुछ वचनों ससिद्ध होता है कि पाण्डवोंका समय द्वापर और 
कलियुग की सन्धि है। यथा-- 
अन्तरे चंव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
स्यमन्तपञचक यद्ध॑ं कुरुपाण्डवसेनयो: ॥।१३॥। 
आदिपवे, अध्याय २। 
मारुति ने भीम से कहा है--- 
एतत्कलियूगं नाम अचिराद्त्प्रवतंते ॥३८॥। 
वनपवव॑ं, अध्याय १४६। 
वनपवव के १८८वं अध्याय म॑ यूगों के मान बतलाये है । उसमे कलियुग के विषय 
में भविष्य रूप म॑ बहुत सी बात बतायी हे । वनवास के समय धमंराज ने कहा है-- 
अस्मिन्‌ कलियूग त्वस्ति पुनः कौतूृहलं॑ मम । 
यदा सूर्यंश्च चन्द्रश्च तथा तिष्यबृहस्पती ।॥६०॥। 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ।॥६ १॥। 
वनपव, अध्याय १६० :। 
दुर्योधन का वध होने के बाद श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा है-- 
प्राप्त कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। 


आनृष्य॑ यात्‌ वे रस्य प्रतिज्ञायाइच पाण्डव: ।।२३॥। 
गदापवे, अध्याय ३१ । 
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इन वचनों से सिद्ध होता है कि पाण्डव द्वापर और कलियूग की सन्धि में हुए । 
हमारे सभी ज्योतिषग्रन्थ शका रम्भ के ३१७६ वर्ष पूर्व कलियुग का आरम्भ मानते 
हे अतः उनके मतानुसार शक १८९१७ में पाण्डवों को हुए ४६६६ अर्थात्‌ लगभग ५००० 
वर्ष बीत चुके । कलियुगारम्भ के विषय में हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थों का मत एक 
है परन्तु ये सभी ग्रन्थ कलियूग का आरम्भ होने के लगभग २६०० वर बाद बने हैं । 
उनसे प्राचीन वैदिककाल' और वेदाज़काल में बने हुए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हें परन्तु 
उनमें कलियूग का आरम्भकाल निश्चित करने का कोई साधन नहीं मिलता | यूरो- 
पियन विद्वानों का कथन है कि ज्योतिष ग्रन्थों में केवल ग्रहस्थिति के आधार पर कल्पना 
द्वारा कलियग का आरम्भकाल निश्चित किया गया है और उनका यह कथन विचार- 
णीय है। इसका विचार आगे करंगे। ज्योतिष-ग्रन्थोक्त कलियुगारम्भ-काल यदि 
ठीक है और पाण्डव यदि सचम्‌च द्वापर के अन्त में हुए हें तो उनका समय शकपूर्व लग- 
भग ३२०० वर्ष होगा । 

प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रथम आयंभट (शक ४२१) ने स्पष्ट कहा है कि महाभा रतीय 
युद्ध द्वापर के अन्त में हुआ (द्वितीय भाग में आयंभट का वर्णन देखिए) और उनके 
ग्रन्थ से सिद्ध होता है कि शकारम्भ के ३१७६ वर्ष पूवं कलियग का आरम्भ हुआ है। 


वराहमिहिर शके (४२७) ने लिखा है-- 
आसन्‌ मघासु मुनयः जशासति प्ृथ्वीं यूधिष्ठिरे नृपतौ। 
पड्द्धविकपञण्चद्चि २५२६ युतः शककालस्तस्य राज्ञइच ।। 
बृहत्संहिता, सप्तषिचार । 
जब कि पृथ्वी पर यूथिष्ठिर राजा का राज्य था मूनि (सप्तर्षि) मघा में थे। 
शककाल म॑ २५२६ जोड़ देने से उस राजा (यूधिप्टिर) का (समय) आता है। 
इससे वराहमिहिर का मत ऐसा मालूम होता है कि शक के २५२६ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 
कलियुगा रम्भ के ६५३ वर्ष बाद पाण्डव हुए । वराह ने सप्तषिचार वृद्धगगं के मता- 
नसार लिखा है अतः उनका भी मत यही होना चाहिए । राजतरज्िणी नामक काश्मीर 
का इतिहास कल्हण ने वराहमिहिर के लगभग सात-आठ सौ वर्ष बाद लिखा है। उसके 
प्रथम उल्लास में गग॑ और वराह के मतानुसार पाण्डवों का काल गतकलि ६५३ ही 
लिखा है। 
गगंवराहोक्त यह काल कल्पित मात्र है। वराहमिहिर ने सप्तषिचार में लिखा 
है कि सप्तषि गतिमान्‌ है और वे प्रत्येक नक्षत्र में १०० वर्ष रहते हैं। उसी के अनुसार 


१. वेदिक काल की अवधि इस भाग के उपसंहार में निश्चित की गयी है। 
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उन्होंने यह काल भी निश्चित किया है, परन्तु हम समझते हैं सप्तर्षियों में गति बिलकुल 
नहीं है। वे यूधिष्ठिर के समय मघा में थे और अब भी मधा में ही हैं। यदि यह कथन 
ठीक मान लिया जाय कि वे प्रत्येक नक्षत्र में १०० वर्ष रहते हें तो उन्हें सम्पूर्ण नक्षत्र 
मण्डल की एक प्रदक्षिणा करने में २७०० वर्ष लगेंगे और उससे यह निष्पन्न होगा कि 
यूधिष्ठिर को हुए, २७०० या ५४०० अथवा किसी संख्या से गुणित २७०० तुल्य वर्ष 
बीते हे परन्तु वस्तुत: सप्तषि गतिमान्‌ नहीं हें और यह सब व्यर्थ की कल्पना है। इसी 
प्रकार गर्ग और वराहोक्त काल भी निरथथंक हैं। इन गर्ग का समय शक की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी होनी चाहिए। उन्हें सप्तधि मघा के आसपास दिखलाई पड़े, इस- 
लिए उन्होंने निश्चय किया कि शकारम्भ के समय यूधिष्ठिर को हुए २५२६ वर्ष बीत 
चुके थे । आकाश म॑ सप्तषि जिस प्रदेश में हें वह बहुत बड़ा है। सम्प्रति सप्तियों 
को मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त और चित्रा में से चाह जिस नक्षत्र 
में कह सकते हे । यही स्थिति गगयं और वराह के समय भी .थी। हम समझते हैं, 
इसी कारण उन्हें ऐसा मालूम हुआ होगा कि सप्तर्षि गतिमान हैं। पहले उनकी 
स्थिति किसी ने मधा में बतलायी है और इस समय पूर्वाफाल्गुनी में दिखाई दे रहे 
हैं तो हम उन्हें गतिमान्‌ अवद्य कहेंगे। वराहमिहिर गर्ग के लगभग दो-तीन 
सौ वर्ष बाद हुए। उन्हें भी यह काल उचित मालूम पड़ा, परन्तु वस्तुतः है 
कल्पित ही । 


महाभारत में पाण्डवों का प्रादुर्भावकाल द्वापर के अन्त में बतलाया है और वंराह- 
मिहिर के समय भी लोगों की यह धारणा अवश्य रही होगी। वराहमिहिर के सम- 
कालीन अथवा उनसे थोड़े ही प्राचीन आयंमट ने यह बात स्वीकार की है परन्तु गर्ग 
और वराह सरीखे ज्योतिषियों ने नहीं मानी है। इससे महाभारत का यह कथन कि 
पाण्डव द्वापर के अन्त मे हुए संशयग्रस्त मालूम होने लगता है। 
महाभा रतीय युद्धकालीन उपर्युक्त ग्रहस्थिति के आधार पर रा० रा० विसाजी 
रघुनाथ लेले ने गणित द्वारा पाण्डवों का समय निश्चित कर उसे शर्के १८०३ में समाचार 
पत्रों में प्रकाशित किया था। यहां उसका विचार करगे। 
लेले के कथन का सारांश यह है--- 
कर्ण और व्यास के वार्तालाप सम्बन्धी ग्रहस्थिति में कुछ ग्रह दो नक्षत्रों में बतलाये 
हैं। चन्द्रमा भी दो नक्षत्रों में बताया है। युद्ध के आरम्भ दिन की चन्द्रस्थिति के विषय 
में लिखा है--- 
मधघाविषयग:  सोमस्तहिनं प्रत्यपद्यत ॥॥२॥। 
। भीष्मपवे, अध्याय १७ । 
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युद्ध के अस्तिम अर्थात्‌ १८वें दिन बलराम तीथ्थ॑यात्रा करके लौटे। उस समय 

का रूमका कथन है-- 

चत्यारिषशदहान्यद्य है में निः:सृतस्य वे । 
पृष्येण सम्प्रयातो5स्मि श्रवर्ण पुनरागत: ॥।६।। 

गदापवें, अध्याय ५ 
इससे युद्ध के प्रथम दिन रोहिणी या मृगशीर्ष नक्षत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार 
सहाभा रत में युद्धकाल के आसपास ग्रहों की स्थिति दो दो नक्षत्रों में दिखाई देती है। 
भन्द्रमा रोहिणी या मुगशीर्ष और मधा में, मंगल मधा और अनुराधा या ज्येष्ठा में तथा 
गूरु विशाखा के समीप और श्रवण में बतलाया है। इससे ज्ञात होता है कि इन' दो नक्षत्रों 
में से एक सायन विभागात्मक और दूसरा तारारूप अर्थात्‌ निर्यण है। इन दोनों में 
सात या आठ नक्षत्रों का अन्तर है। गणितानसार सायन और निरयण नक्षत्रों में इतना 
अन्तर शकारम्भ के ५३०६ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने के २१२७ धर्ष 
पूर्व आता है। उस वर्ष सायन मार्गशीष में युद्ध हुआ । उसके लगभग २२ दिल पूर्व 
की स्थिति व्यास और कर्ण के भाषण में है । कातिक की अमावस्या के ग्रह के रोपन्तीय 
ब्रहसाघन कोष्ठक द्वारा स्पष्ट किये के रोपन्त ने वर्ष मान सूर्यसिद्धान्त का लिया है। उसके 
ग्रस्थानुसार मेष संक्रान्ति उसी मान की चैत्र शुक्ल एकादशी हानिवार को १२ घटी 
२७ पल पर आती है। उस समय का राश्यादि स्पष्ट सायन रवि ८।२५।१ है अर्थात्‌ 
वह चैत्र सावनमास से पौष होता है। उस वर्ष अयनांश ३ राशि ४ अंश ५६ कला आतो 
है अर्थात्‌ सायन ग्रह में ३३४।५६ अयनांश जोड़ देने से निरयण ग्रह आते हैं । उस बर्ष 
का सायन कातिक निरयण माघ था। मेष संक्रान्ति के ३१३ दिन बाद निरयण माघ 
की अमावास्या हुई। उस दिन के बम्बई के मध्यम सूर्योदय से १२ घटी २७ पल के 


सायन ग्रह नीचे लिख हैं । 

रा० अ० क० . सायन-नक्षत्र निरयण-नक्षत्र 
सूये ७ ३ १६ विशाखा शमभिथषक 
च्रद्रमा ७ ३ २७ अनुराधा शतभिषक्‌ 
बुध ७ १ ष् विशाखा घनिष्ठा 
शुक्र ७ २१ १ ज्येष्ठा पूर्वाभाद्रपदा 
मंगल ४... ६ रेड मधा अनुराधा 
गुरु ६ १७ ४७ स्वाती श्रवण 
शनि ६ १ ८ चित्रा उत्तराभाद्रपदा 
राहु ७ १० ४३ अनुराधा शतभिषक्‌ 
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घन्द्रमा इसके आगंवाली पूणिमा के दिन लगभग १ राशि १८ अंश अर्थात्‌ सायन 
रोहिणी और निरयण पूर्वाफाल्गनी में था । 

अद्भारक (मंगल) मघा में बतलाया है और तदनुसार वह सायन मघा में आता 
है। गूरु और शनि विशाखा के समीप बतलाय है । तदनुसार गणित द्वारा गुरु विशाखा 
के पास सायन स्वाती में और शनि उसके पास सायन चित्रा म॑ आता है। पाण्डवकाल 
में निरयण मान की प्रवृत्ति ही नहीं थी । ग्रह के विषय में केवल इतना ही कहा जाता 
था कि वह अम्‌क सायन नक्षत्र में और अमुक तारा के पास है। उसी पद्धति के अनुसार 
मंगल ज्येष्ठा तारा के पास बतलाया है। आजकल की भाँति ही उस समय भी नक्षत्रों 
के तारे निरयण-विभागात्मक नक्षत्र के पास ही थोड़ा आगे या पीछे रहते थे। तदनु- 
सार ज्येष्ठा का तारा निरयण अनुराधाविभाग' में था और उससे मंगल का योग हुआ 
था। अज़ारक: ज्यष्ठायां वक्र कृत्वा' वाक्य में वक्र का अर्थ विलोम-गति नहीं है बल्कि 
उसका अभिप्राय यह है कि मंगल ज्येष्ठा से शर तुल्य अन्तर पर था अर्थात्‌ दूर गया था । 
बृहस्पति श्रवण में बतलाया है और गणित से श्रवण तारा के पास आता भी है। युद्धा- 
रम्म के दिन चन्द्रमा रोहिणी में बतलाया है और गणित से भी रोहिणी ही में आता है । 
मघा के पास भी बतलाया है। तदनुसार पूर्वाफाल्गुनी विभाग में मधघा तारा के पास 
आता है। शुक्र पूर्वाभाद्रपदा के पास बतलाया है और गणित से वह पूर्वाभाद्रपदा में 
आता है। राहु: अर्क उपति” में राहु सूर्य के पास बतलाया है और वह भी सूय॑ के पास 
आता है। सारांश यह कि महाभा रत में ग्रहस्थिति के सम्बन्ध में ग्रहों के सायन नक्षत्र 
और उनके पास के तारे बतलाये हें। उसके अनुसार यूद्ध का समय शकपूर्व ५३० ६वां 
वर्ष आता है। 


यह लेले के कथन का सारांश हुआ। उनके गणित पर निम्नलिखित बहुत बड़े 
बड़े आक्षेप हे । 

(१) उन्होंने महाभारत की ग्रहस्थिति सायन बतलायी है, पर वस्तुतः वह सायन 
नहीं है। आधुनिक ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्रचक्र का आरम्भ अश्विनी से माना है। उसके 
अनुसार उन्होने वसन्तसम्पात से प्रथम नक्षत्र को अध्विनी मानकर महाभा रतोक्त सायन- 
ग्रहस्थिति की संगति लगायी है, पर यहां प्रश्न यह है कि सम्पात से प्रथम नक्षत्र को अद्विनी 
मानने का नियम आया कहां से ? दूसरी बात यह कि नक्षत्रों के अध्विन्यादि नाम दृश्य 


१. उपर्युक्त तिरयण विभागात्मक नक्षत्र लेले ने नहीं लिखे हे। उनका यह कथन 
तिल अभुक तारा के पास है, श्षीभ्र समझ में आने के लिए उनके गणितानुसार ये मेंगे 
हू 
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तारों के ही हैं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। सायन अधिवनी नक्षत्र कोई दृश्य तारा नहीं 
है, अतः लेले को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकौ बतलायी हुई सायन गणना जब 
प्रचलित थी उस समय सम्पात जिस तारात्मक नक्षत्र में था उसी का नाम सम्पात से 
आगे वाले प्रथम नक्षत्र का भी रहा होगा और उनके मत में महाभारत के सायन नक्षत्र 
अधिविन्यादि हैं। अत: सायन अधिवन्यादि गणना का प्रचार उस समय हुआ होगा जब 
कि सम्पात अद्विनी तारा के पास था । शकपूव ८०० से ५०० वर्ष पर्यन्त सम्पात अश्विनी 
नक्षत्र के किसी न किसी तारे के पास था परन्तु पाण्डवों का समय इससे प्राचीन है, अतः 
लेले के कथनानुसार सायन अश्विन्यादि गणना का आरम्भकाल शकपूर्व लगभग २६ 
सहस्र वर्ष (अथवा किसी पूर्णांक से गुणित २६००० वर्ष ) सिद्ध होता है परन्तु महाभारत 
में अश्विन्यादि गणना कहीं नहीं है । नक्षत्रों का आरम्भ कृत्तिका से है। धनिष्ठादि और 
श्रवणादि गणना का उल्लेख भी कई जगह है (पृष्ठ १५५ देखिए) । इतना ही नहीं, 
अशि्विन्यादि गणना वेदों में भी कहीं नहीं है। वेदाड्भज्योतिष में भी नक्षत्रों का आरम्भ 
धनिष्ठा से है और उनके देवता वेदानुसार कृत्तिकादि हे। ऋकपाठ के १४वें इलोक में 
प्रथम नक्षत्र अश्विनी है परतु उसका कारण दूसरा है। वह वहीं लिखा है। शाकपूब 
५०० वर्ष के पहिले अश्विनी आरम्भ नक्षत्र नहीं था। सूयंसिद्धान्तादि जिन ग्रन्थों में 
अशिवन्यादि गणना है उनमें से कोई भी शकपूर्व ५०० से प्राचीन नहीं है। इस बात को 
आगे सिद्ध करेंगे। आधुनिक सभी ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्र अध्वन्यादि ही हें। वैदिक 
काल और वेदाड़ुकाल के जिन ग्रन्थों में मेषादि संज्ञाएं नहीं हें उनमें अश्विन्यादि गणना 
बिलकुल नहीं है। 


(२) सायन गणना उस समय आरम्भ हुई जब कि सम्पात कृत्तिका तारा के पास 
था, सम्पात स्थान से ही सायन कृत्तिका नक्षत्र आरम्भ होता है और महाभारतोकत ग्रह- 
स्थिति सायन है, ये तीन बातें मान कर पाण्डवों का समय निश्चित किया जा सकता है। 
महाभारत म ग्रहों के जो दो दो नक्षत्र बतलायं हे उनमे लगभग सात या आठ का अन्तर 
है। इसलिए अश्विन्यादि गणना द्वारा पाण्डवों के समय सम्पात लगभग पुनर्वसु में 
आता है। शक के लगभग ५३०६ वर्ष पूर्व पुनर्वंसु में सम्पात था। कृत्तिकादि गणना 
द्वारा मघा के लगभग सम्पात मानकर महाभारत की ग्रहस्थिति मिलायी जा सकती है 
पर ऐ सा करने से पाण्डवों का समय और भी लगभग दो सहस्र वर्ष पीछे चला जायगा 
अर्थात्‌ शकपूर्व लगभग ७३०० वर्ष होगा। शकपूर्व २४०० के लगभग सम्पात कृत्तिका 
तारा में था। पाण्डवों का समय इससे भी प्राचीन है। अतः लेले को यह स्वीकार 
करना ही पड़े गा कि शकपूर्व २४०० के २६ सहस्र वर्ष पहिले अर्थात्‌ शक के लगभग २८ 
सहस्न वर्ष पूव जब कि सम्पात कृत्तिका में था सायन कृत्तिकादि गणना आरम्भ हुई 
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और उसके बाद पाण्डवों के समय तक अर्थात्‌ लगभग २१ सहस्न वर्ष पयेन्त प्रचलित 
रही | परन्तु शक के २६ या २८ सहस्न वर्ष पूवे सायन गणना का आरम्भ निदिचत 
करना गणित के कितने आडम्बरों से व्याप्त है, इसका ज्ञान उसी को होगा जो कि 
पञ्चाड़ के गणित से भली भाँति परिचित है। कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता 
कि आज के २८ सहस््र वर्ष पूर्व हमारे देश के लोग इतना ज्योतिष गणित जानते रहे 
होंगे । लेले का कथन है” कि भारतीयों को गत २६ सहस्र वर्षों से ही नहीं बल्कि उसके 
भी पहिले से ज्योतिष गणित का अच्छा ज्ञान है और प्राचीन लोग वेध करना अच्छी 
तरह जानते थे। उस समय के ग्रन्थ मम्प्रति लप्त हो गये हें । 
मुझ इस बात का कारण मालूम नहीं होता कि जो पद्धति २५ सहस्र वर्षों तक 

प्रचलित थी उसका एकाएक समूल लोप कंसे हो गया। उस समय का गणित ज्ञान और 
ग्रन्थ समुदाय एकबारगी नष्ट कैसे हो गया। आज लगभग गत दो सहसत्र वर्ष के 
सैकड़ों ज्योतिष ग्रन्थों का इतिहास ज्ञात है। इतना ही नहीं, बिल्कुल सूक्ष्मतया यह भी 
मालूम है कि एक के बाद दूसरा ग्रन्थ किस प्रकार बना | इतना होते हुए भी सम्प्रति 
प्राचीन पद्धति का एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और प्राचीन गणित का नाम शेष तक 
नहीं रहा है। शकपूव॑ ५०० वर्ष से प्राचीन अनेकों ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए भी उन॑में इस 
सूक्ष्म गणित पद्धति की चर्चा बिलकुल नहीं है। लेले को यह अवश्य स्वीकार करना 
चाहिए कि वेद और वेदाडुज्योतिष पाण्डवों से प्राचीन हें । वेद, वेदाड्भज्योतिष और 
पाण्डवों के बाद के ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए बीच का ज्योतिष ज्ञान और ज्योतिष ग्रन्थ 
लुप्त हो गये, उसका रहृष्य मेरी समझ में नहीं आता । 

सारांश यह कि वेदिककालीन किसी भी ग्रन्थ में अश्विनी प्रथम नक्षत्र नहीं है 
और अनेक प्रमाणों द्वारा यह बात सिद्ध होती है कि २८ सहस्न॒वर्ष पूर्व सायन और 
निरयण का सूक्ष्म मेंद समझकर उसका प्रचार होने योग्य ज्योतिष गणित का ज्ञान 
हमारे देश में नहीं था। इन दो कारणों से सिद्ध होता है कि महाभारत में बतलायी हुई 
ग्रहस्थिति सायन नहीं है। अत: उसके आधार पर लाया हुआ समय भी शुद्ध नहीं है । 

महाभारतोकत ग्रहस्थिति के सायनत्व पर इन दो बड़े आक्षेपों के अतिरिक्त निम्न- 
लिखित कुछ फूटकर आक्षेप भी हे । 

(३) महाभारत में बहस्पति और शनि विशाखा के समीप बतलाये हें। गणित 
द्वारा गुरु सायन स्वाती में और दानि चित्रा में आता है। लेले ने दोनों को सायन 


१. उन्होंने अपने ये मत मुझे २१ मई सन्‌ १८९५ के अपने पत्रों हारा बतलाये हैँ । 
२. इन सबका विवेचन द्वितीय भाग में किया है। 
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विशाखा के समीप माना है। वस्तुतः सायन विशाखा कोई दृश्य तारा नहीं है। अतः 
महाभारतकार को चित्रा और स्वाती में स्थित ग्रहों को विशाखा के समीप बतलाने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पष्टतया यही कहना चाहिए था कि गुरु स्वाती में 
और हनि चित्रा मं था । 


(४) कर्णवघ के समय की स्थिति बतायी है-- 
बृहस्पति: संपरिवायं रोहिणी बभूव चन्द्राकंसमों विशांपते ॥६॥। 


यहाँ बृहस्पति रोहिणी में बतलाया है। लेले के गणितानुसार वह स्वाती या श्रवण 
म॑ आता है अर्थात्‌ रोहिणी की कोई व्यवस्था नहीं लगती । (५) एक जगह लिखा 
है--- शनि रोहिणी को पीडित करता है और सूर्यपुत्र भग (फल्गनी) नक्षत्र पर आक्रमण 
कर उसे पीड़ित करता है'। यहां शनि के नक्षत्र चित्रा और उत्तराभाद्रपदा से भिन्न 
हैं। लेले ने इसका विचार नहीं किया है। किसी न किसी तरह समाधान करना ही 
हो तो कह सकते हें कि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उससे भिन्न नक्षत्र को पीड़ा दे 
सकता है। इसलिए शनि चित्रा में रहते हुए रोहिणी को पीड़ित कर सकता है और 
भग को पीडित करनेवाला यह सूरय्यपूत्र शनि नहीं है बल्कि आकाश में ग्रहों के पुत्र जो 
बहुत से घूम तु घ्‌मा करते हे उन्हीं में से एक यह भी है' परन्तु इससे ठीक समाधान नहीं 
होता । (६) वक्रानवक्रं कृत्वा च श्रवर्ण पावकप्रभा:” इलोक में पावकप्रभ लोहिताहु 
श्रवण में बतलाया है। लेले को इसका विचार नहीं करने आया। उन्हें पावकप्रभ 
लोहिता डर कोई ध्‌ मकेतु मानना पड़ता है। उसका अर्थ मंगल करने से संगति नहीं लगती 
क्योंकि गणित द्वारा मंगल सायन मघा या निरयण अनुराधा में आता है। सारांश यह 
कि जिन ग्रहों की स्थिति दो से अधिक नक्षत्रों में बतलायी है उनकी लेले के गणितानुसार 
ठीक व्यवस्था नहीं लगती । (७) मधघास्वड्भा रको वक्र: श्रवर्ण च बृहस्पति: इलोक में 
मघा और श्रवण नक्षत्र एक जाति के होने चाहिए अर्थात्‌ यदि मघा सायन है तो श्रवण भी 
सायन ही होना चाहिए। परन्तु लेले को मघा सायन और श्रवण तारात्मक मानना 
पड़ता है। दूसरी विचित्रता यह है कि सायन होते हुए यहां मघा का प्रयोग बहुवचनान्त 
है। वस्तुत: सायन नक्षत्रों का प्रयोग बहुबचनान्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका 
तारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । (5) जिस दिन झल्य का वध हुआ उसके प्रातःकाल 
का वर्णन है-- 


भगुसूनूधरापुत्री शशिजेन समन्वितौं॥।१८॥। 
शल्यपव, अध्याय ११। 
इसमे शुक्र, मंगल और बुध एकत्र बतलायें हें। लेले ने इसका विचार बिलकुल 
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नहीं किया है। (६) क्रृत्वा चाड्भारको वक्र॑. .. में कहा है कि मंगल ज्येष्ठा में 
वक्री होकर अनुराधा की प्रार्थना कर रहा है। लेले के गणित में मंगल वक्री नहीं आता 
इसलिए उन्हें वक्र शब्द का दूसरा अर्थ करना पड़ता है। (१०) उनका कथन है कि 
मेरे अयनांश और सायन ग्रहों द्वारा ग्रहों के निरयण नक्षत्र लाने से चन्द्र मा पूर्वाफाल्गनी 
में आता है। महाभारत म॑ वह मघा के पास बतलाया है। मंगल अनुराधा में आता 
है। महाभारत में वह ज्येष्ठा के पास बतलाया है। वे यह भी कहते हें कि महाभा र- 
तोक्त ग्रहस्थिति मे निरयण विभागात्मक नक्षत्र हें ही नहीं। ग्रह तारों के पास बत- 
लाये हैं । यदि ऐसा है तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि उनके निश्चित किये 
हुए समय म॑ उन तारों की स्थिति कहां थी। अयन गति प्रति वर्ष ५० विकला मानने 
से शकपू्व ५३० ६वों वर्ष म॑ पूर्वाभाद्रपदा-योगतारा का राश्यादि सायन भोग ८।१३।५ 
आता है। शुक्र इससे २२ अंश कम है अर्थात्‌ वह शतभिषक्‌ तारा के भी पीछे चला 
जाता है। अत: उसे पूर्वाभाद्रपदा के पास कहना द्योभा नहीं देता । ज्येप्ठा का भोग 
४।२९।२२ आता है। मंगल उससे २३ अंश पीछे अर्थात्‌ विद्याखा तारा के पास हैं। 
अत: उसे भी ज्येष्ठा के पास बतलाना उचित नहीं प्रतीत होता। सम्पातगति ५० 
विकला से कुछ न्यून या अधिक मानें, तारों की निज गति की भी गणना कर और ग्रह- 
स्थिति भोग द्वारा न लेते हुए विषवांश द्वारा लें तो भी इन दो ग्रहों की स्थिति महा- 
भारतोक्‍त ग्रहस्थिति से नहीं मिलेगी। लेले के निश्चित किये हुए काल से थोड़ा आगे 
या पीछे कदाचित्‌ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमे अन्तिम दो तीन आक्षेप लागू न हों 
परन्तु शेष ज्यों क॑ त्यों बने रहेंगे । 

सारांश यह कि महाभा रतोक्त ग्रहस्थिति मं सायन और निरयण दोनों पद्धतियों का 
संभिश्रण नहीं है और लेले का निश्चित किया हुआ समय अशुद्ध है।' 


रा० रा० व्यंकटेश बापू जी कंतकर ने उपर्युक्त सप्तर्षि सम्बर्धी आसन्मघासु 
मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौा' इलोक का अथे यह किया है कि विक्रम के २५२६ 
बर्ष पूर्व युधिष्ठिर शक प्रचलित था और तदनुसार उन्होंने पाण्डवों का समय दाकपूर्व॑ 
(२५२६- १३५७) २६६१वां वष माना है। शकपूर्व २६६२वें वर्ष के मार्गशीष 
मास मे अर्थात्‌ ई० पू० २५८५वें वर्ष के नवम्बर की ८वीं तारीख को युद्धा रम्भ और 
२५वीं को युद्ध की समाप्ति बतलायी है। केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक' नामक 


१. इससे यह नहीं समझना साहिए कि मुझे सायन गणना सान्य नहीं है । मेरा कथन 
केबल इतना ही है कि महा भारतोक्त प्रहस्थिति सायन नहीं है । महाभारत से अत्यन्त 
प्रायोन जेदों को सायत गणना सान्‍्य है । आगे हसका जिस्तुत विजेन किया जायगा। 
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पुस्तक द्वारा कातिक कृष्ण अमावास्या गुरुवार के प्रातःकालीन ग्रह ला कर उनमें 
१।१३।५७ अयनांश का संस्कार कर निम्नलिखित राश्यादि निरयण ग्रह लाये हैं। 


ग्रह रा० अं० क० नक्षत्र ग्रह रा० अं० क० नक्षत्र । 
सूय.. ७२४० .....: शूक्र ७।१०॥३३ अनुराधा । 
मंगल. ३।८।३० प्ृष्य दानि ६।७।५ १ स्वाती । 
ग्रु ७।२४।४८ ज्येष्ठा राहु. १६॥३६ | ...... 


मार्गशीषं शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार का चन्द्रमा १ राशि २७ अंश ३० कला अर्थात्‌ 
मुगशीर्ष नक्षत्र में लाया है। वे कहते हें कि शुक्र की स्थिति महाभारतोक्त दवबेतों 
ग्रह प्रज्वलितो ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति' इलोक के अनुसार है। गणित द्वारा युद्धा रम्भ 
और यूद्ध समाप्ति दोनों समयों मे ग्रहण दिखलाये हें और अन्तिम ग्रहण के समय 
जयद्रथ का वध बतलाया है । 

यह कथन महाभा रत के विरुद्ध है और उपर्युक्त ग्रहस्थिति उससे नहीं मिलती 
अतः के तकर का निश्चित किया हुआ यह समय त्याज्य है।" 

महाभा रतोकत ग्रहस्थिति द्वारा अभी तक पाण्डवों का समय निश्चित नहीं हो सका 
है परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह ग्रहस्थिति ही झूठी है। कर्ण और व्यास 
के भाषणों मे वर्णित ग्रहस्थिति सत्य है और में समझता हूँ वह पाण्डवों के समय से 
लेकर आज तक सभी महाभारतों में बराबर चली आ रही है। मुझे तो यही कहना 
उचित जान पड़ता है कि हम लोगों को उसकी संगति ही लगाने नहीं आती । रा० रा० 
जनादंन हरी आठले ने लेले के मत का खण्डन किया है और निरयण मान से ही फल- 
ज्योतिष के अनुसार उस स्थिति की संगति लगाने का प्रयद्रन किया है पर मुझे वह बहुत 
कुछ सिद्ध हुआ-सा नहीं मालूम होता । जिसकी जंसी इच्छा हो वैसा अर्थ लगावे । 

पाण्डवों के समय चंत्रादि नाम प्रचलित थे और उनका शकपूर्व ४ सहस्न वर्ष" 
से प्राचीन होना बिलकुल असम्भव है। यह बात आगे सिद्ध की है, अतः पाण्डवों का 
समय शकपूर्व ४ सहस्न वर्ष से प्राचीन कभी भी नहीं हो सकता | 


१. सन्‌ १८८४ के मई ओर जून मासों के इन्दुप्रकाश ओर पुणे-वेभव पत्रों में केतकर 
का गणित और उस पर किये हुए मभाकोेप विस्तारपूर्वकए: लिखे हेँ। उन्हें वहीं देखिये । 

२. शक और ईसवी सन्‌ में ७८ वर्ष का अन्तर है । ज्योतिष गणित हारा यदि 
किसी स्थिति विज्येष का समय झकारम्भ के कुछ वर्ष पूर्थ निश्चित होता हैँ तो उसमें 
७८ वर्षों का अन्तर पड़ना असम्भव नहों हे । इसके अनेक कारण हैं । अत: मेने जहाँ 
शकपुर्थ कोई वर्धसंस्या लिखी है वहाँ ईसबो पूर्ण उतने थर्यष भी कह सकते हैं । 
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विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवत्‌ द्वारा भी पाण्डवों के समय का कुछ पता लगता 
है। प्रसड्भ वसात्‌ उन स्थलों को यहाँ लिखते है । 

महा नन्दिसुत: शृद्रागर्भोदुभवो”तिल ब्धो महाप्यो नन्‍द: परश्राम इवापरो»खिल- 
क्षेत्रियान्तकारी भविता ।॥४॥। तस्याप्यष्टो सुता: सुमाल्याद्या भवितारस्तस्य च 
महापद्मस्यान्‌ पृथ्वीं मोक्ष्यन्ति। महापझस्तु पुत्राश्व एकं वर्षशतमवनीपतयो भवि- 
घ्यन्ति | नवेतान्नन्दान कौटिल्यो ब्राह्मण: समुद्धरिष्यति ।।६॥। तेषामभावे मौर्व्याइच 
पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्तं राज्येडभिषेक्ष्यति ॥७॥। 


यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्रषसहस्॑ तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्त रम्‌ ॥३२॥।। 
विष्णुपुराण, अंश ४, अध्याय २४॥। 
यहाँ भविष्य रूप म॑ बतलाया है कि यूधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित के जन्म से १०१५ 
वर्ष बाद ननन्‍्द का राज्याभिषेक हुआ । तत्पश्चात नव नन्‍्दों ने १०० वर्ष राज्य किया । 
उसके बाद चाणक्य का शिष्य मौय॑ चन्द्रगप्त गद्दी पर बंठा | भागवत द्वादश स्कन्ध 
के प्रथम और द्वितीय अध्यायों म॑ भी यही कथा है। यावत्‌ परीक्षितो जन्म. . . 
इलोक भी उसमें है। वहाँ ज्ञेय के स्थान म॑ श्तं पाठ है। इस प्रकार परीक्षित से नन्‍्द 
पर्यन्त १११४ वर्ष होते हूं । जब अलेक्ज़ेण्डर हिन्दुस्तान में आया उस समय चन्द्रगुप्त 
उससे मिलने गया था। ई० पू० ३१६ में वह पाटलिपुत्र में गद्दी पर बंठा । अलेक्जे- 
ण्डर के बाद जब उसका सरदार सिल्यूकस प्रबल हो गया था चन्द्रगुप्त हिन्दुस्तान का 
अत्यन्त शक्तिशाली राजा समझा जाता था। अशोक उसका पौजत्र था। ये बातें इति- 
हास-प्रसिद्ध और निविवाद सिद्ध है। अलेक्ज़ेण्डर और सिल्यूकस इत्यादिकों के समय 
द्वारा चन्द्रगुप्त का उपर्यृक्त समय बिलकुल निश्चित हो चुका है। यदि भागवत और 
विष्ण्‌ पुराण का यह वर्णन कि परीक्षित के जन्म के १०१५ या १११५ वर्ष बाद नन्‍्द 
का राज्याभिषेक हुआ सत्य है, तो पाण्डवों का समय ई० पू० लगभग १४३१ या १५३१ 
है। यूरोपियन विद्वान्‌ भी प्रायः यही समय मानते हैं । 
मेरे मतानुसार पाण्डवों का समय शकपूर्व १५०० और ३००० के मध्य में है। इससे 
प्राचीन नहीं हो सकता | 


ग्रहगतिज्ञान 


महाभा रतोक्‍्त ग्रहस्थिति से ज्ञात होता है कि उसके रचनाकाल म॑ं लोगों 
को भ्रहगति का अच्छा ज्ञान था। उदाहरणार्थ निम्नलिखित इलोक देखिए । 
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क्षयं संवत्सराणा ञच मासानाञुच क्षय तथा ।।४६९६।। 


पक्षक्षयं तथा दृष्ट्वा दिवसानाञ्च संक्षयम्‌ ।। 
शान्तिपवं, अध्याय ३० १, मीक्षघम । 


इसमे संवत्सर, मास, पक्ष और दिवस क्षय के नाम आये हैं। दिवसक्षय वेदा जु- 
ज्योतिष में भी है। महाभारत में पक्षक्षय का वर्णन दूसरी जगह भी आया है। ऊपर 
विश्वघस्रपक्ष के प्रसंड् मे उसका विवेचन कर चुक हैं। संवत्सर का क्षय लगभग ८५५ 
वर्षों के बाद होता है (द्वितीय भाग के पञ्चाज विचा रान्तगंत संवत्सर विचा र में उदय- 
पद्धति और मध्यमराशि पद्धति देखिए ) परन्तु उसमें ऐसी पद्धति की आवश्यकता है 
जिसमें गुरुगति की गणना राशि के अनुसार हो । महाभा रत में मेषादि राशियों के नाम 
अथवा क्रान्तिवृत्त के १२ भागों के अनुसार ग्रहस्थिति बतलाने की पद्धति नहीं है अतः 
उस समय मध्यमराशि-भोग द्वारा संवत्सर निश्चित करने की पद्धति भी नहीं रही होगी । 
द्वादशसंवत्सरपद्धति इससे प्राचीन है। वह ग्रु के उदयास्त पर अवलम्बित है। उसमें 
संवत्सर का क्षय बार-बार होता है। अनुमानत: महाभा रत-काल में उसका प्रचार रहा 
होगा । मध्यमराशि पद्धति यदि थी तो गुरु की सूक्ष्म मध्यमगति का भी ज्ञान रहा 
होगा । सम्प्रति सूयं और चन्द्रमा की स्पष्ट गति का सूक्ष्म ज्ञान हुए बिना क्षयमास नहीं 
लाया जा सकता । नक्षत्रों द्वारा महीनों का नाम रखने की पद्धति द्वितीय भाग में बतलायी 
है (पञचाडु चार मे मासनामविचार देखिए) । उसमे मासक्षय बार-बार आता है 
अतः महाभारतकाल म॑ उसका प्रचार रहा होगा। उपर्युक्त पक्षक्षय के विवेचन से ज्ञात 
होता है कि उस समय आजकल की तरह सूर्य-चन्द्र की स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान नहीं था । 
मासक्षय, पक्षक्षय और दिवसक्षय यदि आजकल से ही थे तो सूर्य और चन्द्रमा के 
फलसंस्कार तथा स्पष्टगति का ज्ञान भी आजकल सरोखा ही रहा होगा । 


सृष्टिचमत्कार 


महाभा रत में घूमकेतु और उल्कापातादि का वर्णन अनेकों जगह है। निम्नलिखित 
हलोक म॑ स्पष्ट कहा है कि वर्षा का कारण सूर्य है। 
त्वमादायांशुभिस्तेजोी निदा्धे सर्वेदेहिनाम्‌ ।। 
सवा षधिरसानाञउच पुनर्वर्षसु. मुज्चसि ।।४६।। 
यनपर्व, अध्याय ३ । 


कहीं-कहीं ज्वारभाटे का सम्बन्ध चन्द्रमा से बतलाया है। कई जगह पृथ्वी के 
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गोलत्व का भी वर्णन है। निम्नलिखित इलोक में कहा है कि चन्द्रमा का पृष्ठ कभी 
भी दिखाई नहीं देता । 
यथा हिमवत: पाइर्व पृष्ठ चन्द्रमसो यथा। 
न दृष्टपूर्व मनूजें:. #.........: ।। 
शान्तिपवं, अध्याय २०३, मोक्षधर्म । 
सारांश यह कि उस समय लोगों की प्रवृत्ति आकाश और पृथ्वी के चमत्कारों का 
कारण जानने की थी। 
संहिता-स्कन्ध 
महाभारत म॑ ऐसी बाते बहुत-सी हैं जिनका सम्बन्ध ज्योतिष के संहिता-स्कन्थान्त- 
गंत मुह॒तं ग्रन्थों में बतलाये हुए फलादिकों से है। युद्ध के समय की सम्पूर्ण ग्रहादिस्थिति 
फल के उहृंब्य स ही कही गयी है। भीष्म ने धर्मराज से कहा है-- 
यतो वायुयत: सूर्यो यत: शुक्रस्ततों जय: ॥॥२०॥। 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपृजित:॥॥२५॥।। 
विजय लभने नित्यं सेनां सम्यक्‌ प्रयोजनम्‌ ।। 
शान्तिपव, अध्याय १०० । 
यूद्धादि यात्रा के लिए पुष्य-योग का शुभत्व तो अनेकों जगह बतलाया है। एक 
जगह भगदेवताक नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है। कंवल वेद में भग॒ उत्तराफाल्गुनी 
का देवता है। और सभी ग्रन्थों म॑ वह पूर्वाफाल्गुनी का देवता माना गया है, परन्तु 
मह॒तंग्रन्थों में पूर्वाफाल्गनी की गणना विवाह नक्षत्रों में नहीं है। 
द्रोपदी के विवाह के विषय में कहा है--- 
अद्य पौष्यं योगमुर्पति चन्द्रमा: पाणि क्रप्णा- 
यास्त्वं (परमंराज) गृहाणाह्यय पूव॑म्‌ ॥५॥। 
आदिपवं, अध्याय १६८ । 
पुष्य विवाहनक्षत्र न होने के कारण टीकाकार चनुधर ने लिखा है पुष्यत्यनेनेति 
तें, न तु पुष्यम्‌ । पौष्यमिति पाठ पुष्याय हितम्‌ परन्तु यह डीक नहीं मालूम हाता । 
आगे बनतलाया है कि पाँचों पाण्डवों ने क्रमश: पांच दिन द्रौपदी का पाणिग्रहण किया 
परन्तु आधुनिक विवाह नक्षत्रों में कोई भी पाँच नक्षत्र क्रमश: नहीं हे । 


सारांश 


महाभा रत की ज्योतिष सम्बन्धी बातें सामान्यतः: बतला दी गयीं। कुछ लोगों का 
श्र ु 
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कथन है कि उसमे वारों और मेषादि राशियों के नाम नही हैँ, अत: भारतीयों ने ग्रीक 
इत्यादिकों से लिये हें । इस संशय को दूर करने के लिए यहाँ महाभारत की कुछ विशेष 
महत्व की बात लिखते हैं । 

(१) पाण्डवों का समय किसी भी मत मे शकपूर्व १५०० वर्ष से अर्वाचीन नहीं 
है। इससे चाहे जितना प्राचीन हो पर यह निश्चित है कि पाण्डब-काल मे ग्रह का ज्ञान 
था। मेषादि संज्ञान और सात वारों का प्रचार होने के पहिले अर्थात्‌ ग्रीक ज्योतिष 
का हमारे ज्योतिष से यदि कुछ सम्बन्ध है तो वह होने के पूर्व. (२) क्रान्तिवत्त के 
१२ भाग मानने की पद्धति कम से कम सूर्य के सम्बन्ध से तो अवश्य ही थी। (३) 
१३ दिन के पक्ष से ज्ञात होता है कि सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ 
न कुछ ज्ञान अवध्य था। (४) पक्ष, मास और संवत्सर के क्षय का भी उल्लेख है। 
यदि वें आजकल सरीखे थे तो मानना पड़ेगा कि सूर्य और चन्द्रमा की स्प्ट गतिस्थिति 
का आजकल जंसा। ही सूधम ज्ञान था और रू प्रभति ग्रहों की मध्यम गति भी जानते 
थे। (५) आकाश के अन्य चमत्कारों का अवलोकन होता था । इतना ही नहीं. स्पष्ट- 
गति-ज्ञान म॑ उपयोगी पहनेवाल ग्रह्नोेदयास्त और वक्रगति इत्यादि का भी अवलोकन 
और विचार करते थे । 

महाभारत की भांति पराणों द्वारा उपयकक्‍त बातों का निश्चित विधान नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि उनका समय निश्चित नहीं है और सब पुराणों का पढ़ने के 
लिए दीघंकाल की आवश्यकता भी है। इसलिए मंने उसका विवेचन लहीं किया। 
रामायण का कुछ भाग वदिककाल और वेदा ज्भकाल से अर्वाचीन है, क्योंकि उसमे मेषादि 
राशियों के नाम आये हें। कुछ महाभारत से प्राचीन भी हो सकता है, परन्तु उसे 
प्रथक कर दिखाना कठिन है, इसलिार रामायण का भी विवेचन नहीं किया । 


प्रथम भाग का उपसंहार 


शतपथब्राह्मण काल 


यहाँ प्रस ड्रानुसार कुछ और कथनीय विषयों तथा महत्व के अनुमानों का वर्णन 
करते हाए प्रथम-भाग का उपसंहार कररे । 

शतपथत्राह्मण में लिखा है-- 

एक दे त्रीणि चत्वारिति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथता एवं भूयिष्ठा यत्कृत्तिका- 

स्तद्भूमानमेवबतदुर्पात तस्मात्‌ क्ृत्तिकास्वादधीत ॥२।। एता हू वे प्राय दिशो 
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न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्य दिशश्चयवन्ते तत्प्रा७च्यामे- 
वास्यं तहिश्याहिती भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादधीत ।। ३॥। 
शतपथब्राह्मण २।१२ 

अर्थ--अन्य नक्षत्र, एक, दो, तीन या चार हू, पर ये कृत्तिकाएँ बहुत सी हैं। 
(जो इनमे अग्न्याधान करता है वह) उनका बहुत्व प्राप्त करता है, अतः क्रृत्तिका 
में आधान करना चाहिए। ये पूर्व दिशणा से विचलित नहीं होतीं पर अन्य सब नक्षत्र 
पू्व दिया से च्यूत हो जाते है । (जों इनमे आधान करता है) उसकी दो अग्नियां पृ॥व 
मे आहित हो जाती हैं । अतः कृत्तिका म॑ं आधान करना चाहिए । 

कृत्तिकाओं के पूर्व दिशा से च्यूत न होने का अर्थ यह है कि उनका सववदा पूर्व में 
उदय होता है अर्थात्‌ व विधववत्त में हें और उनकी क्रान्ति भृन्य है। सम्प्रति उनका 
उदय ठीक पूर्व मे नहीं, बल्कि पूर्व बिन्दु से किह्चित्‌ उत्तर की ओर हटकर होता है। 
इस परिवतंत का कारण अयनगति है। अयनगति प्रतिवर्ष ५० विकला मानने से 
कृत्तिकायोगतारा की क्रान्ति सून्‍्य होने का समय शकतपूर्व ३०६८वां वर्ष और ४८ 
विकला मानने से उसस भी लगभग १५० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियगारम्भ के पास का 
समय आता है। उस समय के अन्य नक्षत्रों की आर्ति का विचार करने से रोहिणी का 
सवस उत्तरवाला तारा, हस्त के दक्षिण ओर के तीन तारे, अनुराधा का एक, ज्येष्ठा 
का एक्र और अश्विनी का एक तारा विषुववृत्त के पास आता है। »क विषुववृत्त 
पर कदाचित्‌ हस्त का कोई तारा रहा हो पर अन्य कोई नहीं था । 

उपर्युक्त वाक्य मे 'कृक्तिकाएं पूर्व में उगती है यह वर्तमानकालिक प्रयोग है. परन्तु 
अयनचलन के कारण उनका सव्वदा पूर्व में उदय होना असम्भव है। आजकल उत्तर 
में उगती हैं। शक्रपूवं ३१०० वर्ष की पहिले दक्षिण में उगती थीं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि शतपथ ब्राह्मण के जिस भाग म॑ वे वाक्य आये हैं उसका रचनाकाल शक- 
पूं ३१०० वर्ष के आसपास होगा । 


कृत्तिकादिगणनाकाल 
बेदों म॑ नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गया है। बेटली इत्यादि यरोपियन विद्वान 
कहते हैँ कि बेदा ज्भरुज्योतिषकाल में सम्पात भरणी के चतुर्थ चरण में था. अतः उसके 
पहिले कृत्तिका म॑ रहा होगा, उसलिए नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका से किया गया और वे कृत्तिका 
में सम्पात होने का समय ईसबी सन्‌ पूर्व १५वीं शताब्दी बतलाते हैं, परन्तु उनका यह 
कथन ठीक नहीं है। वे दा ज्रज्योतिष का समय लाने में जो त्रूटि हुई वही इसमे भी है । 
कृत्तिका में सम्पात होने के कारण उसका सायन भोग शून्य होना चाहिए | सने १८५० 


१८० भारतौय ज्योतिष 


में ५७ अंश ५४ कला था, अतः ईसवी सन्‌ के लगभग (५७५४ ५८ ७२-१८४० 
“+४१७०-१८५०-८ ) २३२०) वणषं पूर्व सम्पात कृत्तिका में रहा होगा | चीन में भी 
किसी समय नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका से होता था। बायो ने उनकी इस पद्धति का समय 
लगभग इतना ही अर्थात्‌ ई० स० पूर्व २३५७ बतलाया है।'* स्पष्ट है कि बायो ने 
हमारी ही रीति से यह समय निश्चित किया है। मैने बायो के मूल लेख नहीं पढ़े है पर 
आरचय है.कि उन्होंने चीनी नक्षत्रों के विषय में इस रीति का उपयोग किया और 
हिन्दुओं के विषय में इसका कुछ भी विचार नहीं किया । 


बेबर महोदय लिखते हे कि इसम कृत्तिका प्रथम नक्षत्र माना है, अतः इसका समय 
इंसवी सन्‌ पूवं २७८० और १८२० के मध्य में है। डा० थीबो भारतीय ज्योतिष के 
अच्छे जानकार हूँ । उनका मत अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसका सारांश 
यह है कि 'क्ृत्तिका को प्रथम नक्षत्र मानने का कारण जो कृत्तिका में सम्पात होना 
बतलाया जाता है, वह बिलकुल निराघार है। वेदाद्भज्योतिष में बतलायी हुई अयन 
स्थिति द्वारा जो समय आता है उसमे प्राचीनकाल दिखलानेवाली आकाशस्थिति वेदों 
मे आज तक कहीं भी नहीं पायी गयी । बेदा ड्रज्योतिषोक्त धनिष्ठारम्भ में उत्तरायण 
होना भी बिलकुल अस्पष्ट ही है। धनिष्ठा का घर बहत उत्तर है और सूर्य जिस नक्षत्र 
मे रहता है वह दिखाई नहीं देता इत्यादि अनेक कारणों से यह बात निश्चित रूप से समझ 
मे नहीं आती कि क्रान्तिवृत्त के किस बिन्दु म॑ सूं के रहने पर वेदा ड्रज्योतिष का उत्तरा- 
यण होता था। अतः उसके अनुसार लाये हुए समय में १००० वर्षों की त्रुटि हो 
सकती है।* 


मन ऊपर जो शतपथब्राह्मण का वाक्य लिखा है, वह अभी तक यरोपियन लोगों 

क ध्यान में नहीं आया है। कृत्तिकाएँ वर्ष में कम से कम १०, ११ मास दिखाई देती 
हैं। उनका उदय जब पूर्व में होता है उस समय उदयकाल में वे पथ्वी क॑ प्रत्येक भाग 
पर पूव मे ही दिखाई देती हैं। इसमे कोई बात शंकास्पद नहीं है। ठीक पूर्व जानने मं 
यदि एक अंश की त्रुटि हुई तो निर्णीत समय में लगभग २०० वर्षों का अन्तर पड़ जायगा । 
इससे अधिक अण॒द्धि होने की सम्भावना नहीं है। सारांश यह कि कृत्तिकाओं का पूर्व 


१. सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला मानने से ७२ वर्षों में ? अंश होती है । 
२. बजसकृत सुयंसिद्धान्त का अनवाद देखिए । 
है. वाताबा #वातुपध्वाह ह४]9५, 

सन्‌ १६८५ के अप्रैल का अंक देखिए । 
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में उदय होना ही ऋत्तिकादि गणना का हेतु है और इस परिस्थिति का काल शकपूर्व 
लगभग ३००० वर्ष निविवाद सिद्ध है। 


बेदकाल 


तत्तिरीयसंहिता गतपथब्राह्मण से प्राचीन होनी चाहिए। उसमे नक्षत्रों का 
आरम्भ कृत्तिका से है, अत: उसके भी उस भाग का रचनाकाल यही अथवा इससे सौ 
दो सौ वर्ष पूर्व होगा। शतपथन्राह्मण का उपर्युक्त वाक्य प्रत्यक्ष ही है, अत: वह भी 
इतना ही प्राचीन अथवा इससे १००, २०० वर्ष नवीन होगा | सामान्यतः यह कथन 
असज्भत न होगा कि वे दों की जिन-जिन संहिताओं और ब्राह्मणों में नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका 
मे है उनके तत्तद भागों का रचनाकाल दाक पूर्व लगभग ३००० वर्ष अथवा उसके १००- 
२०० वर्ष आग या पीछे होगा । ऋग्वेदसंहिता शतपथत्राह्मण से प्राचीन है। उसमे 
क्रत्तिकादि नक्षत्र नहीं हें, अत: उसका समय द्कपूर्व ३००० वर्ष से प्राचीन है। वेदकाल 
का विश्वेप विचार आगे किया जायगा। 


नक्षत्रपद्धति 


कुछ यूरोपियन कहते हे कि वेदों में कथित नक्षत्रपद्धति का मूल भारतीयों का नहीं 
है। हम तो समझत हैं प्रथ्वीतल पर एक भी ऐसी जाति नहीं है जिसम॑ नक्षत्रों के कुछ 
न कुछ नाम न हों और जिसे इस बात का ज्ञान नहो कि चन्द्रमा का नक्षत्रों से कुछ न 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है । जंगली से जंगली जातियां भी इसे जानती हैं । 

चन्द्रमा रोहिणी को आच्छादित करता है। इसी आधार से उत्पन्न हुई एक कथा 
वेद में है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीनि है इत्यादि |” वेदों में बतलायी हुई 
नक्षत्रपद्धति मूलतः: भारतीयों की ही है। इस बात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण 
न हों तो भी यह कथा इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जिन यूरोपियन लोगों का 
यह कथ न है कि हिन्दुओं ने नक्षत्र चीन, बाबिलोन या अन्य किसी अज्ञात राष्ट्र से लिये 
है उनमे से कुछ के मत में इसका समय ई० स० पूर्व ११०० से प्राचीन नहीं है। बेबर ने 
स्पष्ट नहीं बताया है परन्तु, उनके मत में इसका समय ई० स० पूर्व २७५० से प्राचीन 
कदापि न होगा । ऊपर सिद्ध कर चूके हें कि ईसा के ३००० वर्ष पूर्व मारतीयों को नक्षत्र - 
ज्ञान था और उससे भी प्राचीन ऋग्वेदसंहिता म॑ नक्षन्नों के नाम हैं, अत: यह कहने का 
अवसर ही नहीं प्राप्त होता कि भारतीयों ने नक्षत्र दूसरों से लिये। निष्पक्षपात 


१. वैत्तिरीयसं हिता २३१४ ज्योतिविलास आ० २१० ५५ (रजनोवललभ देलिए) 


श्ष२ भारतीय ज्योतिष 


बुद्धि से विचार करनेवाले को मालूम होना चाहिए कि यदि चीनी लोगों ने नक्षत्रपद्धति 
की स्थापना स्वतः की है तो भारतीय भी ऐसा कर सकते हैं। 


चतश्रादनामस 


ऊपर चत्रादि संज्ञाओं के विषय में लिखा है कि वे वेदों मे कहीं नहीं मिलती । पर 
बाद म॑ कुछ ग्रन्थों म॑ मिलीं । 
शतपथब्राह्मण में लिखा है-- 


योपसी वैद्याखस्यामावास्या तस्यामादधीत, . . 
, » आत्मन्येवतत्‌ प्रजायां पद्मनप्‌ प्रतितिप्टति' 
दइतपथ ब्राह्मण ११।१।१।७ 
दबतपथब्राह्मण में १४ काण्ड हे। आरम्भ के १० काण्डों को पूर्वणतपथ और 
शेष चार को उतरणशनपथ बहते हें। पूर्वेशतपथ में ६६ और उत्तर में ३४ अध्याय 
हैं। उपर्युक्त वावथ ११वें काण्ड में है। डसके पूर्व 
तस्मानत्न नक्षत्र आदधीत' 
शतपथक्राह्यण ११।१।१।३ 
में कहा है कि नक्षत्र मे आधान नहीं करना चाहिए। परन्तु पूवंशतपथ म॑ नक्षत्र मई 
आधान करन। कहा है। एकादद्य काण्ड में वेदान्त नामक वेदमाग का जिसमे कि उप- 
निषद होते हें दो-तीन जगह उल्लेख है। चतुर्देश काण्ड तो वेदान्तप्रतिपादक ही है। 
वह वृहदारण्यक नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। इससे यह बात सहज ही सिद्ध होती है कि 
दतपथब्राह्मण का उत्तरभाग पूर्वभाग से नवीन है। यह कथन भी असंगत ने होगा कि 
चैत्रादि संज्ञाओं का प्रचार ब्राह्मणकाल के बिलकुल उत्तरभाग में हुआ। उसके पूर्व 
नहीं था । 


कौषीतकी (संख्यायन) ब्राह्मण मे लिखा है-- 
'तैषस्थामावास्याया एकाह उपरिण्टाहीक्षेरन्‌ माघस्य वेत्याहु: 
कौ० ब्रा० १६।२।३ 
यहां तेष (पौष) और माघ नाम आये हे । इसी के आगेवाले वाक्य में कहा है 
कि माघ के आरम्भ म॑ उत्तरायण होता है, अत: कौषीतकी ब्राह्मण के इस भाग का रचता- 
काल वे दा ड्रज्योतिष इतना ही अर्थात्‌ शकपूर्व लगभग १५०० वषं है। 
पञ्चविदश्व ब्राह्मण में लिखा है--+ 


वेदाहुकाल श्घरे 


मख वा एतत्‌ संवत्सरस्थ यत्‌ फाल्गुन:' 
हा पञ्चविवाब्राह्ण ५।६।६। 
इस वाक्य में फाल्गुन गब्द आया है। 
सारांश यह कि वेद की संहिताओं में चेत्रादि नाम बिलकुल नहीं हें। ब्राह्मणों में 
भी बहुत कम हैं। अतः उपर्यक्त कथनानुसार उनका प्रचार ब्राह्मणकाल के अन्त में 
हुआ होगा | 


चेत्रादि संज्ञाओं का प्रचारकाल 


आतंवब सौरव की अपेक्षा नाक्षत्र सौरव्ष लगभग ५० पल बड़ा होता है। ऋतु 
आतंब सौरव्ष पर अवलम्बित हैँ । सूर्य सम्पात मे रहने पर आज जा ऋतु होगी वही 
महम्नों वर्ष बाद भी होगी, परन्तु नाक्षत्र सौरवर्ष की स्थिति ऐसी नहीं है। किसी नक्षत्र 
में सूर्य के स्थित रहने पर आज जो ऋतु है वही उस नक्षत्र में प्रत्येक बार सूछ के आने 
पर नहीं होगी, अपितु लगभग ८४३०० वर्षो म॑ दो मास (एक्र ऋतु) का और २००० 
वर्षों में एक मास का अन्तर पड़ जायगा ? , अर्थात्‌ अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के रहने पर एक 
बार यदि वसन्‍्त हुआ तो सवा चार सहस्र वर्षो के बाद ग्रीप्म और 5० सहसख्र वर्षो के 
बाद वर्षा ऋतु होगी। सूर्य को अथ्विनी से आरम्भ कर पून: अश्विनी तक आने में जो 
समय लगता है उसे नाक्षत्र सौरवर्ष कहते हें। सूर्य जब अण्विनी मे रहता है उस समय 
चन्द्रमा पूर्णिमा के दिन लगभग चित्रा में रहता है और उस चान्द्रमास को चेत्र कहते हैं। 
नक्षत्र के सम्बन्ध से जिसे चेत्र कहते हैँ उसमे यदि एक बार वसन्‍त ऋतु आयी तो सवा 
चार सहस्र वर्षों के बाद ग्रीप्म ऋतु होने लगेगी। सारांण यह कि वसनन्‍्तारम्भ एक बार 
चेत्र में होने के बाद लगभग २१५० वर्षो तक चंत्र ही में होता रहेगा । तत्पण्चात्‌ फाल्गुन 
में होगा और उसके २१५० वर्षो बाद माघ में आ जायगा, अर्थात्‌ चंत्र में वस्नन्तारम्भ 
ढ्रोने के सवा चार सहसख्र वर्षो बाद ग्रीष्मा रम्भ होने लगेगा । अतः सिद्ध हुआ कि लगभग 
२००० वर्षों तक ही चेत्र वसन्‍्त का प्रथम मास रह सकेगा । 

सभी ग्रन्थों में चेत्र और वंशाख ही वसनन्‍्तमास माने गये हैं । यह पद्धति स्थापित 
होने के बहुत दिनों बाद ऋत्वारम्भ पीछे खिसक आया। इसी कारण कुछ ग्रन्थों में 
मीन और मेष अर्थात्‌ फाल्गुन और चंत्र को वसन्‍्तमास माना है। आजकल कुछ 


१. अपनचलन और सायन गणना का स्विस्तर विवेचन द्वितीय भाग सें किया 
जायगा। इस प्रकरण का विचार सम्पात की पूर्व प्रदक्षिणा मान कर किया गया है । 
डसे पूर्ण होने में लगभग २६००० वर्ष लगते हूँ । 


श्धढं भारतीय ज्योतिष 


पञ्चाड़ों मं ऋतुएं इसी पद्धति के अनुसार लिखी जाती हैं । सम्प्रति वसन्‍्त माघ और 
फाल्गुन में होते हुए भी प्राय: चत्र और वेशाख ही वसनन्‍्तमास माने जाते हैं। इस 
पद्धति का प्राचीन काल से ही इतना प्राबल्य है कि चैत्र का ही नाम मधू्‌ पड़ गया। 
सचमुच मध्‌ और माधव नाम नक्षत्र मासों के नहीं हें बल्कि इनका सम्बन्ध ऋतुओं से 
है। वसन्‍त का आरम्भ मास मध्‌ और द्वितीय मास माधव कहलाता है। कुछ दिनों 
तक वसन्ता रम्भ चेत्र में होता था। उसी समय से चेंत्र को ही मध्‌ कहने लगे । जब 
वसन्‍्ता रम्भ चंत्र से पीछे खिसका उस समय कुछ ग्रन्थों में फाल्गुन और चेत्र वासन्तिक 
मास लिखे गये । किसी भी ग्रन्थकार ने वशाख़ और ज्येप्ट को बसन्‍्तमास तथा चेन्र 
को शिशिरमास नहीं लिखा है। इन सब बातों का विचार करने से यह निरविवाद 
सिद्ध होता है कि चेत्रादि संज्ञाएं उस समय प्रचलित हुई जब कि वसन्ता रम्भ चंत्र में होता 
था। अतः उसका प्रवत्तिकाल निश्चित किया जा सकता है। वह इस प्रकार--- 


वसन्तसम्पात मे सूर्य के आने के लगभग १ मास पूर्व अर्थात्‌ सायनसूर्य का भोग ११ 
राशि होने पर वसन्‍्ता रम्भ होता है। उस समय चित्रा नक्षत्र का सायनभोग सूर्य से 
६ राशि अधिक अर्थात्‌ ५ राशि होने से निरयण'” चेत्र मास होगा। चित्रा का सायन- 
भोग सन्‌ १८५० म॑ ६ राशि २१ अंश था, अर्थात्‌ ५१ अंश बढ़ गया था अतः सिद्ध हुआ 
कि ई० स० पूर्व (५१७८ ७२-१८५०५०) १८२२४ के लगभग चंत्र में वसन्‍्ता रम्भ होने 
लगा था। अनुमानत: चंत्रादि संज्ञाएं उसी समय प्रचलित हुई होंगी। किसी 
प्रान्त में वसन्‍्तारम्भ देर से होता है और कहीं जल्दी | देरवाले पक्ष में उपर्यक्त समय 
थोड़ा आगे चला आवेगा। किसी-किसी प्रान्त मे वसन्‍्त सम्पात में सूर्य आने के लगभग 
१।। मास पूर्व बसन्तारम्भ होता है। इससे पहिले प्राय: नहीं होता । १।। मास पूर्व 
मानने से चैत्रादि संज्ञाओं का प्रवृत्ति काल ई० पू० २६०० होगा। 

वसन्‍्ता रम्भकाल निःसंगय नहीं है और जिन नक्षत्रों के नाम पर मासों के नाम 
पड़े है उनके भोगों मे सर्वत्र समान अन्तर नहीं है। और भी कुछ ऐसी बाते है जिनसे 
उपयेकक्‍त काल के विषय में संधय होता है, पर सभी सन्देहात्मक विषयों का विचार करने 
से भी प्रवृत्तिकाल अधिकाधिक शकपूर्व ४००० वर्ष सिद्ध होगा। इससे प्राचीन होना 
स्वंथा असम्भव है। वेदाजु ज्योतिष मे चैत्रादि नाम हे और उसका समय शकपूर्व 


१. साम्पातिक या सायन सौोरवर्ष के मासों को सायनसास तथा नक्षत्र सौरव 
के मासों को निरयनमास कहने में कोई आपत्ति नहीं है अतः सुभीते के लिए यहाँ इन्हीं 
नामों का प्रयोग किया है। 

२. सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला सानने से ७२ वर्षों में १ अंश होती है। 


बेदाडुकाल १८५ 


लगभग १४०० वर्ष है। तेत्तिरीयसंहिता में ये नाम नहीं हे और ऊपर यह सिद्ध कर 
चुके है कि उसका कुछ भाग दाकपूर्व ३००० वर्ष के आसपास बना है। तेन्तिरीयसंहिता 
की यज-त्रिया तथा ऋतु और मासादि कालावयवों का विचार करने से स्पष्ट विदित 
होता है कि यदि उस समय चंत्रादिक संज्ञाओं का प्रचार होता तो उनका वर्णन इस 
संहिता मे अवश्य होता । अतः यह कथन असंगत ने होगा कि शकपूर्व ३००० वर्ष के 
पहिले चंत्रादि नामों का प्रचार नहीं था। ऐस बहत से (कम से कम चार) बड़े-बई 
ब्राद्मण ग्रन्थ हे जिनमे व तादि संज्ञाए नही मिलती और यह भी स्पष्ट है कि वे ते ्तिरीय- 
संहिता से नवीन हूँ । अत: मुझे इनका प्रवत्तिकाल सामान्थत: शकपूर्व २००० वर्ष उचित 
मालूम होता है। कौपीतकी , ग़तपथ और पव्चविश ब्राद्वाणों के जिन भागों में चेत्रादि 
संज्ञाओं का उल्लेख है उनका रचनाकाल घकपूबं २०००० और १५०० के मध्य मे है । 


वर्षारम्भ 


ऋणग्वेदसंहिता में प्रत्यक्ष कहीं नहीं बतलाया है कि प्रथम ऋतु अमुक है और 
इस बात का ज्ञापक वचन भी उसमे कहीं नहीं मिलता । ऋतुवाचक दझरद, हेमनत और 
वसन्‍्त शब्द अनेकों जगह संवत्सर अर्थ में आये हें, अतः यह कह सकते हे कि ऋग्वेद 
संहिताकाल में इन ऋतुओं में वर्पषारम्भ होता था। ग्रीप्म, वर्षा और शिशिर दछब्द 
संवत्सर अर्थ में प्राय: कहीं भी नहीं आये है । 

पहिले पृष्ठ में बता चूके हैं कि यजुवेद्सहिताकाल से और तदनसार सामान्यतः: 
आगे के भी सभी वंदिक समयों में वर्ष का आरम्भ वसन्तकतु और मधमास में होता 
था। अन्य ऋतुओं में होने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो बेदों म॑ नहीं ही है, पर मेरे मत में उत्त- 
रायण के साथ वर्षारम्भ होने का सूचक भी कोई वाक्य नहीं है। प्रो० तिलक इृत्यादिकों 
का मत है कि वर्ष का आरम्भ उत्तरायण के साथ होता था | उनके मत का विचार आगे 
किया है । वेदाज़रज्योतिष में भी उत्तरायणारम्भ ही मे बताया है, पर महाभारत 
और सूत्रादिकों में प्रथम ऋतु वसन्‍्त मानी है और चेत्र तथा वेशाख वसन्‍्त के मास 
बतलाये गये है । अतः वैदिक काल के बाद दोनों पद्धतियों का प्रचार रहा होगा और 
वसन्ता रम्भ में वर्षारम्भ माननेवाली पद्धति का प्राधान्य रहा होगा, क्योंकि वेदाज़ू- 
ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ म॑ उन्त रायण में वर्षारम्भ होने का उल्लेख 
नहीं है। ज्योतिष के भी सभी सिद्धान्त ग्रन्धों में चंत्र ही में माता गया है। इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि उन ग्रन्थों की रचना के पूर्व जो पद्धति प्रचलित थी, वह ग्रन्थकारों को 
बाध्य होकर स्वीकार करनी पड़ी। 


१८६ भारतीय ज्योतिष 


ऊपर पृष्ठ में बतला चुके है कि महाभारत में दो जगह मासों का आरम्भ मार्ग- 
शीष॑ सेकिया है। महमू३ ग़जनवी के साथ अलबेखू्नी नाम का एक यात्री आया 
था । उसने लिखा है कि सिन्ध इत्यादि प्रान्तों में वर्षारम्भ मार्गशीप॑ से होता है। ' इ्ससे 
यह बात निविवाद सिद्ध होती है कि कुछ समय तक किसी-किसी प्रान्त में मार्ग-शीप॑ 
ही में वर्षारम्भ माना जाता था | इस बात का यहां थोड़ा विचार करेगे । 


गकपूब॑ ३००० के लगभग क्ृत्तिकादि गणना प्रचलित हुई। मालूम होता है उसके 
कुछ दिनों बाद किसी-किसी प्रान्त में मार्गणीर्ष को वर्ष का प्रथम मास मानने लगे। 
मृगनक्षत्र का नाम आग्रहायणी है। जिसके (जिस नक्षत्र की रात्रि के) अग्रभाग में 
हा यन अर्थात्‌ वर्ष हो उसे आग्रहायणी कहते है । वेद में पू्वाफाल्गुनी संवत्सर की अन्तिम 
रात्रि है और उत्तरा-फाल्गनी प्रथम रात्रि है| इस अर्थ के सूचक वाक्य पाये जाते है ।* 
बस यही स्थिति आग्रहायणी की ट्रै। बेदकाल में मास चान्द्र होने के कारण बर्षारम्भ 
चान्द्रमास के आरम्भ में होता था, अतः यह स्पप्ट हैं कि उपर्यकत वाक्य में पृतरफाल्गनी 
चान्द्रमास का अन्तिम नक्षत्र है और उत्तराफाल्‍ंग नी उसके आंगेबाले मास का प्रथम 
नक्षत्र है। ये दोनों दैनन्दिन (चन्द्रमा सम्बन्धी) नक्षत्र हे। मास के अन्त में जिस दित 
चन्द्रमा मुगणीष॑ नक्षत्र में आता था उपक दूसरे दिन वर्षारम्भ होने के कारण उस नक्षत्र 
का नाम आग्रहायणी पड़ा होगा और यह पद्धति उस समय प्रचलित रही होगी जब कि 
मुगशीषं प्रथम नक्षत्र माना जाता था । इसी प्रकार जब प्रथम नक्षत्र कृत्तिका रही होगी 
उस समय जिस दिन चन्द्रमा क्ृतिका मे आता रहा होगा उसके दूसरे दिन मार्गज्षीर्ष में 
वर्षारम्भ होता रहा होगा। इस प्रकार यह मास पूणिमान्त सिद्ध होता है। क्ुंत्तिका 
नक्षत्र मे चन्द्रमा के पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन जो पूणिमान्त मास आरम्भ होता है, उस 
आजकल मार्गजीष कहते हैं। यही पद्धति उस समय भी रही होगी। जैसे एक समय 
वर्षारम्भ क्रत्तिकायक्त पूर्णिमा के दूसरे दिन होता था उसी प्रकार उसके पहिले किसी 
समय मृगर्गाष॑य॒कत पूणिसा के दूसरे दिन भी होता रहा होगा। यहां यह प्रइदन हो सकता 
है कि मुगञीर्षयक्त पूणिमा के दूसरे दिन जो मास आरम्भ होगा उसे आजकल की 
पद्धति के अनुसार पौष कहना चाहिए, परम्तु पौष में वर्षारिम्भ होने के प्रमाण कही नहीं 
मिलता, इसका कारण क्‍या है? इसका उत्तर यह है कि क्ृक्तिका के पहिले प्रथम नक्षत्र 
मुगगी्ष होने क| कारण मगज्ञी्ष मे वसन्तसम्पात होने के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं 
दिखाई देता । शक के लगभग ४००० वर्ष पूर्व मृगशीर्ष में वसनन्‍तसम्पात था। उस समय 


१, ७०8४ प॥7 470]9 ४०. ॥ 9. 8. 
२. ये वाक्य आगे लिखें हैं। (ते० ग्रा० १।१।२) । 
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मासों के नक्षत्रप्रयुक्त नाम ही नहीं पड थे । इस कारण नक्षत्र का नाम तो आग्रहायण या 
आग्रहायणी पड़ गय। परन्तु पौष में वर्षारम्भ नहीं बतलाया गया। कभी-कभी यह भी 
कल्पना होती है कि कदाचित कृक्तिकायक्त पूणिमा की दूसरे दिन प्रारम्भ होनेवाले 
मास को कातिक और मगशीपंयकक्‍त पृणिमा के दुसरे दिन आरम्भ होने वाले मास को 
मार्गजीषे कहते रहे हों. परन्तु सम्प्रति यह पद्धति प्रचलित नहीं है और प्राचीन काल में 
भी इसका प्रचार सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं मिलता । पृणिमा पूणिमान्तमास या 
गक्‍लपक्ष की अन्तिम तिथि मनी जाती है, पर उस उत्तरमास या उत्तरपश्ष की तिथि 
नहीं कहते । यह बात अनेक वैदिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध होती है और सम्प्रति प्रचार भी 
ऐस। ही है। अतः पाणिनि के ४॥२।२१ सृत्र साम्मिन्योर्णमासीति संज्ञायाम्‌ द्वारा भी 
यही परिभाषा सिद्ध होती है कि जिस मास में पृणिमा क्ृक्षिका यकक्‍त हो वह का्िक है 
और उसके दूसरे दिन आरम्भ होनेवाल मास की पृणिमा मुगग्गीप॑यक्त होती है, इसलिए 
वह मार्गभी पं है। सारांश यह कि क्तिका दि गणना आरम्भ होने के बाद अथति झअकपूर्व 
३००० वर्ष के पच्चात्‌ वुछ प्रान्तों में वर्षारम्भ मार्गणीर्ष में माना जाने लगा । 


प्रो" तिलक का कथन यह है कि ((0/0॥ ०॥.।७४,) मागंगीप॑ का नाम 
आग्रहायणिक इसलिए नहीं है कि वह वर्ष का आरम्भ है, बल्कि अग्रद्मायण नक्षत्र के 
नाम पर उसका यह नाम पढ़ा है। अग्रह्यण के अर्थ के विषय में वे लिखते है कि जिसके 
आगे वर्पारम्भ होता है अर्थात्‌ सूर्य जिस नक्षत्र से आने में सम्पात में रहता है और वर्ष 
का आरम्भ होता है उसे अग्रहायण कहते हैं । द्स अर्थ में मरा कोई विरोध नहीं, पर 
बे कहते हे कि मार्गगीष में वर्षारिम्भ करने का प्रचार नहीं था और मार्गचीप॑ पूृणिमा 
के दूसरे दिन वर्ष का आरम्भ नहीं होता था। स्पष्टनया यों न भी कहें, पर उनके प्रति- 
पादन में ये बाते गभित अवध्य है । इन दोनों बातों को न मानने से भी उपर्य क्त अर्थ 
बाधित नहीं होता । मार्गशीपं को वर्षारम्भ मास मानने के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलते हूं, अत: इसे अमान्य नहीं कर सकते । म॒गशीर्षयक्त पूणिमा के दूसरे दिन वर्षा- 
रम्भ होना भी असम्भव नहीं है। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि पहिले ऐसा होता था । 


मृगशीर्षादि गणना 


अमरकोप मे आग्रहायणी नाम म्‌गग्नीष नक्षत्र का है। पाणिनीय में भी यह दाब्द 
तीन जगह (४॥२।२२, ४॥३।५०, ५४।४।११०) आया है। उसमें आग्रह्यायणी द्ाब्द 
द्वारा मागंजीषं का आग्रहायणिक नाम सिद्ध किया है (४॥२।२२)। वेयाकरण प्राय: 
आग्रहायगी का अथ॑ मार्गगीरी पौर्णमासी करते हूं । इस अर्थ में भी आग्रहायणिक नाम 
मार्गशी्ग का ही होता है। इस प्रकार आग्रहायणी पूर्णिमा में मृगशीर्ष नक्षत्र अपने आप 


श्ष्ष भारतीय ज्योतिष 


सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह जिसके कि दूसरे दिन वर्षारम्भ होता है उसे सर्वदा 
से आग्रहायणी कहते आ रहे हें। अत: यह निविवाद सिद्ध है कि मार्गशीषं की पूणिमा 
में आग्रहायणी (मुगशी्ब ) नक्षत्र आने पर उसके दूसरे दिन वर्षारम्भ मानने की पद्धति 
थी। ऊपर बता चुके है कि आधुनिक ज्योतिष पद्धति और पाणिनीय पद्धति दोनों से 
उस वर्ष के प्रथम मास का नाम पौष होना चाहिए। यह भी सिद्ध कर च॒के हैं कि शकपूर्व 
३००० वर्ष के बाद मार्गगीषं में वर्षारम्भ होने लगा था, अतः यह मानना ही पड़ता है 
कि पौध में वर्षारम्भ होने की पद्धति उससे प्राचीन होनी चाहिए। उस समय विषुववृत्त 
पर मुगशीर्ष नक्षत्र होना असम्भव है । शकपूर्व ४००० में वसन्तसम्पात मृगजीर्प में 
था। मृगशीर्षोदि गणना का इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं दिखाई देता । 


लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक ने सन १८६३ में इंगलिश में ओरायन (000॥) 
नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमे उन्होंने ऋग्वेदसंह्िता के अनेक प्रमाणों द्वारा 
विशेषत: १॥१६३।३ ऋचा और १०।८६ सूक्‍त द्वारा सिद्ध किया है कि उस समय 
वसत्तथम्पात मृगशीर्ष में था और यह भी दिखलाया है कि इथ बान को स्वीकार करने 
से भा रत, ईरान और ग्रीस इत्यादि देशों की अनेक पौराणिक तथा अन्यान्य कथाओं का 
अर्थ ठीक लगता है। इस म॒गादि गणना द्वारा ऋग्वेदसंहिता के कुछ सूकतों का रचना- 
काल गकपूर्व ४००० वर्ष सिद्ध होता है। म॒गग्ीर्ष के आग्रहायणी नाम से भी यही बात 
सिद्ध होती है। 


श्री तिलक ने यह भी लिखा है कि 'पुनर्वेसु में सम्पात रहा होगा, ऐसा वेद से ज्ञात 
होता है।' इस बात को सिद्ध करने के लिए मृगशीपषं॑ सरीखे स्पप्ट और अधिक प्रमाण 
तो नहीं हैं, परन्तु यह असम्भव भी नही है। गणित द्वारा पुनर्त॑सु में सम्पात होने का समय 
शकपू्व ६००० वर्ष आता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्‍त इस समय के हो सकते हे । 


संवत्सरसत्र का अनुवाक ऊपर पृ ष्ठों मं लिखा है। उसके आधार पर प्रो० 
तिलक ने लिखा है कि 'फल्गनी पूर्णमासी और चित्रा पूर्णमासी में उत्तरायण होता था । 
ये दोनों समय क्रमण: मुग और पुनवंसू म॑ वसन्‍्तसम्पात होने के समय से मिलते हे ।” 
वस्तुतः ऋतुसंहिताकाल में मुगझ्मी्ष में वसन्‍्त सम्पात होना स्वतन्त्र रूप से सिद्ध होता 
है। उसे सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त अनुवाक का यह अर्थ करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है कि फाल्गन म॑ उत्तरायण होता था । ऐसा अर्थ करने में अड़चने भी हैं । पहिली 
बात तो यह है कि उसमे स्पष्टतया फाल्गन में उत्तरायण होने का उल्लेख बिलकुल नहीं 
है। दूसरे फल्गुनी पूर्णमास को संवत्सर का मुख कहा है । त॑त्तिरीय श्रुति में भी इस 
प्रकार के निम्नलिखित वाक्य आये हें । 


“बसन्त ब्राह्मणोभग्निमादधीत । वसन्‍्तों वे ब्राह्मस्यतुं:। मुख वा एतबुतु- 
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नाम्‌ ।।६६।। यद्वसन्त:। यो वसन्तेअग्निमाधत्ते । मुख्य एव भवत्ति।.. . 
न पूर्व॑यो: फल्गुन्योराग्नमिमादधीत । एवं वे जघन्या रात्रि: संवत्सरस्य | 
यत्‌ पूर्वे फल्गनी |. . .उत्तरयोरादधीत। एपा वी प्रथमा रात्रि: संवत्सरस्य | 


यदुत्ते फल्गनी। मुखत ग्ब संवत्सरस्याग्नतिमाधाय । वसीयान्‌ 
भवति। . . .।।८॥। तें० ब्रा० १।११२ 


यहां फल्गुनी शब्द से फल्गुनी नक्षत्र युक्त पूर्णमासी का ग्रहण करना है। जंसे 
आजकल फाल्गुनी पूणिमा के अन्त में पूणिमान्त मान का फाल्गुन समाप्त हो जाता है 
और उसके बाद चंत्र लगता है, उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य में पूर्वफल्गनी युक्‍त पूणिमा 
को वर्ष का अन्तिम दिन और उसके आगेवाली रात्रि को वर्ष का मुख बताया है। वर्ष का 
मुख होने के कारण उसमे आधान करने के लिए कहा है और ऋरतुओं का मृख वसन्‍्त 
होने के कारण पूर्व वाक्य में वसन्‍्त में आधान करने के लिए कहा है। ये वाक्य एक 
ही अनुवाक में हे । अत: इनमें एकवाक्यता अवद्य होनी चाहिए । इससे सिद्ध होता है 
कि फल्गूनी पूर्णणमास का सम्बन्ध वसन्‍्त से है । 

संवत्सरसत्र के विषय में आइवलायन श्रौनसूत्र (१॥२।१४।२) में कहा है :-- 


“अत ऊध्वंमिप्टययनानि सांवत्सरिकाणि तेषां। 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चेश्यां वा प्रयोग:” 


और आदश्वलायन सूत्र मे फाल्गुन और चंत्र महीनों का सम्बन्ध शिशिर और वसन्‍्त 
से दिखलाया है। इनमे उत्तरायणारम्भ मानने से उस समय हेमनत ऋतु आ जायगी 
परन्तु आश्वलायन सूत्र में फाल्गुन का सम्बन्ध हेमन्त ऋतु से कहीं नहीं मिलता । कुछ 
प्रान्तों मे सम्पात में सूय आने के लगभग २ मास पूर्व वसन्‍्ता रम्भ होता है । ऐसा मानने 
से सिद्ध होता है कि ईसा के लगभग ४००० वर्ष पूर्व चित्रापूर्णमास मे वसन्‍्ता रम्भ होने 
लगा था । लगभग २००० वर्षों तक वसन्ता रम्भ एक ही मास में होता रहता है, अतः 
ई० पू० २००० के लगभग फल्गुनीपूर्णमास' के साथ वसन्‍्तारम्भ और संवत्सरारम्भ 
मानने का विचार स्वभावत: उत्पन्न होता है और इस रीति में किसी प्रकार की अस- 
म्बद्धता भी नहीं दिखाई देती। संवत्सर के मध्यभाग में विषुवानू दिवस आता था 
परन्तु उसका अर्थ यह नहीं मालूम होता कि उस दिन, दिन और रात्रि के मान तुल्य ही 
होने चाहिए। पूणिमा के दिन संवत्सरसत्र आरम्भ करने के लिए कहा है। यदि 
उसके मध्य में ऐसा विषुवान दिन आता है जिसके दिन और रात्रि समान हूं तो सत्र 
का आरम्भ भी उसी अर्थ के विषुवान्‌ दिन म॑ या उससे एक दो दिन आगे या पीछे हो ना 
चाहिए । परन्तु ऐसा करने से सत्रारम्भ स्वेदा पूणिमा में ही नहीं हो सकंगा क्‍योंकि 
यदि इस वर्ष पूणिमा के दिन, दिन और रात्रि समान हैं तो अग्निम वर्ष म॑ पूणिमा के ११ 
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दिगर बाद और उसके आगंवाले वर्ष में २२ दिनों बाद ऐसा होगा । अत: संवत्सरसत्र 
सम्बन्धी विषुवान्‌ दिवस का अर्थ, कम से कम त्तेत्तिरीयसंहिता के विषुवान्‌ दिवस का 
अर्थ, संवत्सरसत्र या किसी भी सत्र का मध्यदिन' इतना ही था। बाद में जिस दिन 
दिनरात्रि-मान समान होते हैं उसे विधव दिवस कहने लगे होंगे और तदनुसार संवत्सर- 
सत्र का आरम्भ भी होने लगा होंगा। इसलिए वेदाज्भज्योतिष में विषुवदिन लाने की 
रोति बतायी है। लो० दिलक के कथनानुसार भी ३० घटिकात्मक दिनमान का विषु- 
बदिन संवत्सरसत्र के मध्यभाग में नहीं बल्कि तृतीय और नवम मासों के अन्त में आता 
है। ऐसी शंका हो ही नहीं सकती कि 'संवत्सरा रम्भ सम्बन्धी तत्तिरीयसंहितोक्त अनु 
वाक के रचनाकाल म॑ फाल्गुन में ऐसा विषवान दिन आता रहा होगा जिसके दिनरात्रि- 
मान समान हों। ऊपर यह बात लिख चुके हैं। 


वबदिककाल की मर्यादा 


अब तक जो विवेचन किया गया है उससे बेंदिककाल की उत्तरमर्यादा स्थूलरूप 
में निश्चित की जा सकती है। पू्‌र्वमयदा का निश्चय कौन करे | उसके विषय में 
इतना कह सकते हैं कि वद शक पूर्व ६० ०० वर्ष से नवीन नहीं है | श०पू० ६००० के 
पहले बेद मन्त्र किस समय प्रकट हुए, यह कोई भी नहीं बता सकता अर्थात्‌ एक प्रकार 
से वह काल आनादि है। वेदिक काल की उत्तर अवधि घकपूर्व लगभग १५०० वर्ष है । 
इसके बाद वेदा ज्रकाल का आरम्भ होता हैं। सब बेदी की संहिताये , ब्राह्मण और कुछ 
उपनिपद्‌ वेदिककाल क॑ हूँ । कुछ उपनिषद्‌ वेदाज्भुकाल म॑ भी बने होंगे. पर वंदिककाल 
की उत्तरसीमा उपर्यक्त ही है। ऋकसंहिता के कुछ भाग का रचनाकाल लगभग 
शकपूबं ४००० वर्ष है। तेत्तिरीयसंहिता के कुछ भाग का रचनाकाल शकपूर्व ३००० 
वर्ष है। ब्राह्मण गकपू्व ३००० से १५०० पर्यन्त बने हू । उनके जिन भागों मे चंतन्रादि 
संज्ञाएं हैं वे शकपूर्व ९००० के वाद की और जप उससे पहले की हैं । उपनिषदों क॑ विषय 
में निश्चयपूर्वक कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु बहुत से उपनिपद्‌ ग्रन्थ शकपूर्व २००० 
और १५०० के मध्य के हूं । संहिताओं और ब्राह्मणों क॑ सब मन्त्र एकत्र हो कर आज 
जिस रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनकी वेसी पूर्ण रचना उपर्युक्त काल म॑ नहीं हुई 
होगी तथापि यह स्वरूप शकपूबे १५०० से प्राचीन है। 


ब्रेदकाल के विषय में प्रो० मं क्समूलर का मत यह है कि 'ई० पू० ४७७ में बुद्ध को 
निर्वाण-प्राप्ति हुई । उसके पूत्रं लगभग १०० वर्षो में बद्धधर्मं का उदय हुआ । ई०७ 
पू० ६०० के पहिले व॑ दिक ग्रन्थों की रचना पूर्ण हो चुकी थरी। सूत्रकाल, ब्राह्मणकाल 
और मन्त्रकाल उसके तीन भेद ज्ञात होते है । ई० पू० ६०० से ई० पू० ८०० पर्यन्त 
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सूत्रकाल और ई० पू० ८५०० से १००० पर्यन्त बत्राह्मणकाल है। इ्सक पूर्व ऋग्वेद क॑ 
सब मण्डलों का संग्रह हो चुका था। इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता कि ऋग्वेदसत्रो 
की प्रत्यक्ष रचना ई० पू० १००० में हुई या १५०० मं या २००० में या ३००० म॑ अथवा 
किसी अन्य समय म॑ हुई। ' मेक्समूलर का यह मत बहुत भे यूरोपियन विद्वानों को 
मान्य है। ये अनुमान कंबल इतिहास ओर भाषाजशास्त्र के आधार पर किये गये हैं । 
इस मत से यह भी बिदित होता ही है कि ऋग्वेद की प्राचीनता का निर्णय नहीं किया 
जा सकता । सूत्रादि तीन कालों के मध्य में दो-दो- सौ वर्ष का अन्तर भी बहत थाड़ा हे । 
इन दोनों ब्रातों का विचार करने से गणित द्वारा निब्चित की हुई वंदिक काल की 
उपर्यक्त मर्यादा ही शौक मालूम होती है । 


बेदाड्भकालमर्यादा 


डशकपू्व १५०० वर्ष वेदाड्वूकाल की पु्बंसीमा है। सात वार और मषादि राशियों 
का विचार करने से उसकी उत्तरसीमा निश्चित हो सकती है। सात बार और मेपषादि 
राशियां वेदों में नहीं है । शेष जिन ग्रन्थों का विच्ञार टस भाग में किया गया है उनमें 
से अथवं ज्योतिप और याजवल्क्यस्मति के अतिरिक्त, वार किसी में भी नहीं हे । मेषादि 
राशियां बौधायन सूत्र के अतिरिवत किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं हें । 

सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों में इन दोनों का अस्तित्व स्पष्ट ही है । यदि ये दोनों बाते 
मूलत: हमारी ही हों तो यह निविवाद सिद्ध है कि ये वेदिककाल की नहां हैं 

सात वारों के क्रम की उत्पत्ति इस प्रकार है :-- 

ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते है । सबसे ऊपर शनि और उसके नीचे क्रमश: गुरु, 
मंगल, सूर्य, दुक्र, बुध और चन्द्रमा हू । अहोरात्र के होरा नामक २४ विभाग माने है । 
ये सातों ग्रह क्रश: उनके अधिप हे । अहोरात्र में इनकी तीन आवृत्ति समाप्त हो जाने 
के बाद ३ होराएं बच जाती हूं । इस प्रकार चतुर्थ ग्रह द्वितीय दिन की प्रथम होरा का 
स्वामी होता है। प्रथम दिन प्रथम होरा का स्वामी यदि शनि है तो द्वितीय दिन प्रथम 
होरा का स्वामी रवि और तृतीय दिन चन्द्रमा होता है । दिन की प्रथम होरा का स्वामी 
ही उस वार का स्वामी माना जाता है । इस प्रकार शनि, रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु 
और चक्र क्रमश: वार होते हैं अर्थात्‌ पृथ्वी के चारों ओर घुमनेवाले ग्रह में सबसे ऊपर 
का ग्रह वा राधिप होने के बाद उसके नीचे का चतुर्थ ग्रह वाराधिप होता है। इसी प्रकार 
आगे भी चलुर्थ ग्रह वाराधिप हुआ करते हे । इसके विषय में सूर्यसिद्धान्त में लिखा है :-- 


१. ?॥98809] २८॥४।०॥, )0. 9-90 (सन्‌ १८६१ ई०)। 
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मन्दादध: क्रमेण स्युइ्चतुर्था दिवसाधिपा: ।॥७८।। 
होरेशा: सूर्यतनयादधो5ध: क्रमशस्तथा ।॥७६।। 
भूगोलाध्याय । 
प्रथम आयंभट ने भी ऐसा ही लिखा है-- 
शीघ्रक्रमात्‌ चतुर्था: दिनपा:' 
कालिक़िया १६। 
ज्योतिष ग्रन्थों म॑ दिन के होरात्मक २४ भाग मानने की पद्धति केवल वारोत्पत्ति 
और फलज्योतिष के सम्बन्ध म॑ है । होरा नामक कालमान ज्योतिष के सिद्धान्तग्रन्थों 
में बतलाये हुए कालमानों में नहीं हैं। वेदिककालीन तथा वेदा'ड्रकालीन भी किसी 
ग्रन्थ में नहीं हैं । यह शब्द भी मुलतः संस्क्रत का नहीं है। इसकी व्यत्पक्ति के विषय 
में वराहमिहिर ने लिखा है कि अहोरात्र शब्द क॑ आदि और अन्त्य अक्षरों को छोड़ देने 
से होरा शब्द बना है, परन्तु इससे समाक्षान नहीं होता । खास्डियन लोगों में 
होरा नामक काल विभाग बहुत प्राचीन काल से प्रचलित था और मालूम होता है सात 
वार भी इसी प्रकार थे जैसे कि सम्प्राति हमारे यहां हैं। इन सब बातों का विचार करने 
से हमे ज्ञात होता है कि सात वार मूलतः हमारे नहीं हे, बल्कि खाल्डियन लोगों द्वारा 
हमारे यहां आये हैं। 


मेषादि नाम संस्क्रत भाषा के हैं। वेदा ज्ुज्योतिष और महाभारत के विवेचन में 
बतला चुक हें कि क्रान्तिवृत्त के १२ भागों के विषय मे निशचयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि वे मूलतः: हमारे नहीं हें । तारासम्‌ही की आकृति द्वारा उनका नाम रखने की 
कल्पना वेदों में भी है, परन्तु ये नाम वेदिक काल के नहीं हैं। वेदाज्रज्योतिष में भी 
नहीं मिलते, अत: शकपूर्व १५०० वर्ष तक हमारे देंश में इनका प्रचार नहीं था। अन्य 
राष्ट्रों के इतिहास के आधार पर कोई-कोई कहते हूँ कि ई० पू० २१६० के लगभग 
ईजिप्ट के लोगों को मेषादि राशियों का ज्ञान था । कोई-कोई ई ० पूु० ३२८५ का आसचन्न- 
काल बतलाते हू । किसी-किसी का मत है कि खाल्डियन लोगों को ई० पू० ३८०० 
के लगभग राशि और वार ज्ञात थे। ई० पू० १००० के पू्व॑ राशिपद्धति दोनों को 
मालूम थी, यह बात बिल्कुल निःसर्देह है।' लेंग ने निश्वयपूर्वक लिखा है कि खाल्डियन 
लोगों को ई० पू० ३५०० के पूर्व ही वारों का ज्ञान हों चुका था । 


१. प्राकटर, लाकियर का इंगलिश ग्रन्थ '१।॥(९७॥॥ (८॥0७7५, जुलाई १८६२ 
का लाकियर का लेख पृ० ३४ और 5. [.वांत85 प्रावा8॥ 0985, (॥8]. 
४. 97. !44- 58. देखिए । 
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वेदा जरुज्योतिष से ज्ञात होता है कि हमारे देश में ये दोनों शकपूर्व १५०० वर्ष 
पर्यन्‍्त बिलकुल नहीं थे । 


पता नहीं, मेषादि नाम सब प्रथम तारापुंजों की कुछ विशेष आक्ृतियों द्वारा पड़े 
या किसी अन्य कारणवद्ञात्‌ । यह विषय वादग्रस्त है। हमारे देश म॑ चाहे ये बाहर 
से आये हों चाहे मूलतः यहीं के हों, पर आक्ृतियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता । अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के कुछ तारों के संयोग से मेष (भेड़) की आकृति 
नहीं बनती । मेष प्रथम राशि है और उसका आरम्भ अधिवनी से होता है। जैसे अध्वि- 
न्यादि गणना प्रचलित होने के पूर्व कृत्तिकादि गणना प्रचलित थी उस प्रकार मेष के अति- 
रिक्त अन्य किसी राशि से राशिगणना करने और अश्विनी के अतिरिक्त अन्य किसी 
नक्षत्र से मेबा रम्भ होने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता । मेषादि नाम वंदाड्भज्योतिष 
के पहले नहीं थे, यह बात बिलकुल नि:सन्देह है। इससे सहज ही प्रतीत होता है कि 
मेषा रम्भ और अश्विनी के आरम्भ मे वसन्तसम्पात आने के बाद इनका प्रचार हुआ 
है । सन्‌ १८५० में अध्विनी के बीटा एरिस' नामक तारा का सायन योग ३१।५३' और 
आल्फा एरिस का ३५॥३४ था अर्थात्‌ प्रथम तारा का सम्पात तुल्य (शून्य) भोग 
ई० पू० (३१॥५३ » ७२-१८५० ) ४४६ म॑ था और दूसरे का ई० पृ० (३५॥३४ ८ 
७२-१८५० ) ७११ मं था इसके पू्व हमा रे देश मे मेषादि संज्ञाओं का प्रचार होने की 
संभावना नहीं है । दोनों समयों का मध्यम मान ई० पू० ५७६ आता है । 


दूसरी महत्व की बात यह है कि महाभा रतोक्त श्रवणादि गणना का समय ई० पु० 
लगभग ४५० निश्चित किया है और महाभारत में राशियां नहीं हे । इसमें सिद्ध होता 
हैं कि शकपूर्व लगभग ५०० ब्ष पयंन्त हमारे देश म॑ मेषादि संज्ञाओं का प्रचार नहीं 
हुआ था। द्वितीय भाग म॑ दिखलाया है कि सूर्यसिद्धान्तादि कुछ सिद्धान्तग्रंथों मं, जो 
कि कम से कम ई० पू० २०० से नवीन नहीं हें, मेषादि संज्ञाएँ हें। यह भी निःसंशय 
है कि ज्योतिष के कुछ संहिता ग्रन्थ इनसे भी प्राचीन हैं और उनमें ये संज्ञाएं हे । इन सब 
बातों का विचार करने से सिद्ध होता है कि हमारे यहां मेषादि संज्ञाओं का प्रचार शकपूर्व 
५०० के लगभग हुआ । वारों का प्रचार इससे भी लगभग ५०० वर्ष पूर्व हुआ होगा । 
पहिले भी बता चुके हैं कि वारपरद्धात और मेषादि राशियों की कल्पना करता कोई विशेष 
महत्वशाली बात नहीं है। महत्व की बात है ग्रहों की स्पष्ट गतिस्थिति का आनयन | 


सारांश यह कि शकपूर्व ५००वां वर्ष वेदा ज़ुकाल की उत्तर मर्यादा है। 


किसी भी ग्रन्थ के रचनाकाल म॑ यदि वारों और मषादि राशियों के नाम प्रचलित 
है तो उनका उल्लेख उसमें अवश्य रहेगा । अत: जिनमे ये दोनों नहीं हें और चंत्रादि 
१३ 


१६४ भारतोय ज्योतिष 

संज्ञाएं हँ वे सब ग्रंथ वेदा ज्रकालीन है । ज्योतिष और धर्मंशास्त्र ग्रन्थ इसी श्रेणी मं 
आते हूं अर्थात्‌ कल्पसूत्रों और स्मृतिग्रन्थों की भी गणना इन्हीं में है। प्रथम भाग में 
जिन ग्रन्थों का वर्णन किया गया है उनमे बौधायन सूत्र को छोड़कर वेद के बाद के 
अन्य सभी ग्रन्थ वेदाड्कालीन हें। उनमें से जिनमें वार नहीं हें वे शकपूर्व १००० से 
भीप्राचीन होंगे। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का कालनिर्णय उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष विचार 
करक करना चाहिए। महाभारत की श्रवणादि गणना से ज्ञात होता है कि उसमे 
दकपूव ५०० परयंन्त नयी-नयी बात प्रक्षिप्त होती रही होंगी । कदाचित्‌ इसके बाद भी 
कुछ प्रक्षेपण हुआ होगा, परन्तु उसके कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन हैं । ज्योतिष के विचार 
से मुझे उसम॑ बतलायी हुई ग्रहस्थिति पाण्डवों के समय की मालूम होती है। 

बेदाड्रकाल की उत्तरमर्यादा ही ज्योतिषसिद्धान्तकाल की पूर्वमर्यादा है। 


स्पष्ट है कि वैदिककाल और वेदाजड्भकाल की मेने जो अवधियां निश्चित की हैं 
वे बिल्कुल सूक्ष्म नहीं हे। प्राचीन ग्रन्थों का और प्राचीन इतिहास का अभी बहुत 
अन्वेषण बाकी है । उसके बाद इन अवधियों में कुछ परिवतंन होने की सम्भावना है 
परन्तु मेरा यह निश्चय है कि वेदकाल की उत्तर मर्यादा शकपूर्व १५०० से और वेदा ड्- 
काल की उत्तर मर्यादा शकपूव २०० वर्ष से अर्वाचीन नहीं हो सकती । 


सायचनबपषप 


अब तक के विवेचन द्वारा सहज ही ध्यान में आ गया होगा कि बिल्कुल अन्त की 
कुछ शताब्दियों को छोड़कर शेष सम्पूर्ण बेदिक काल में वर्ष आतंव (सायन) सौर 
माना जाता था। मास चान्द्र थे और अधिमास मानने की भी पद्धति थी। इससे 
चान्द्रमासों का ऋतुओं से मेल रखने का उद्देश्य स्पष्ट विदित होता है। ऋग्वेदसंहिता 
में शरद्‌, हेमनत इत्यादि ऋतुवाचक शब्द ही संवत्सरवाचक भी है । इससे विदित होता 
है कि ऋग्वेदसंहिताकाल में ऋतुओं का एक पयंय समाप्त होने पर वर्ष की पूति समझी 
जाती थी। शतपथकब्राह्मण में लिखा है :--- 
ऋतुभिहि संवत्सर: शन्कोति स्थातुम' 
श० भ्रा० ६।७।१।१८ 
अर्थात्‌ ऋतुओं द्वारा संवत्सर खड़ा रह सकता है। संवत्सर छाब्द की व्यूत्पत्ति है संब- 
सन्ति ऋतुवो यत्र' अर्थात्‌ जिसमें ऋतुएँ वास करती हे । इससे स्पष्ट है कि ऋतुओं 
के एक पर्यय को ही संवत्सर मानते थे । 
मधु और माधव संवत्सर के मास हैं। ये शब्द ऋतुदर्शक हे अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध 
नक्षत्रों से नहीं है। यजुवेद्संहिता तथा सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में इन मासों का महात्म्य 
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कितना अधिक है , यह इसी से ज्ञात हो जायगा कि उनमे ये देवता माने गये हैं । अरुणादि 
जो अन्य मास नाम प्रचलित थे उनका भी सम्बन्ध नक्षत्रों से नहीं बल्कि ऋतुओं सेहै । 
यह बात उन ग्रन्थों में बतलाय हुए कुछ नामों से स्पष्ट हो जाती है। वेदिककाल में प्राय: 
मध्‌ इत्यादि भासों का ही प्रचार था। चंत्रादि मास उसके बिलकुल उत्तर भाग मे 
प्रचलित हुए हैं। चैत्रादि नाम नक्षशत्रीं द्वारा पड़े हें और इस प्रकार के मासों से सम्बन्ध 
रखनेवाला वर्ष नाक्षत्र वर्ष कहलाता है, इत्यादि बातें पहिले बता चुके हें। इससे 
सिद्ध होता है कि नक्षत्रप्रयक्त चेत्रादि मास प्रचार में आने के समय ही अर्थात्‌ शकपूर्व॑ 
२००० के लगभग नाक्षत्र सौरव में भी प्रचलित हुआ। उसके पूर्व सैकड़ों वर्ष तक 
मध्वादि नामों का ही व्यवहार होता था। अर्थात्‌ वर्ष आतंव (सायन) था। ऊपर 
बतला चुके हें कि नश्षत्रों के नाम पड़ने के बाद, बहुत-सी अड्चने होने के कारण चंत्रादि 
संज्ञाएँ बहुत काल व्यतीत होने पर प्रचलित हुईं। अत: यह सन्देह नहीं किया ज। सकता 
कि मध्व/दिकों के थोड़े ही दिनों बाद चेत्रादि नामों का प्रचार हुआ होगा । इस बात को 
सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण नहों तो भी केवल इतना ही पर्याप्त है कि वेदों में चेत्रादिकों 
को कहीं भी देवता नहीं कहा है, पर मध्वादिकों को देवतात्व प्राप्त है। सूर्य के पास 
के नक्षत्र दिखाई नहीं देते, अत: किसी नक्षत्र में सूयं के आने के बाद पुन: उस नक्षत्र में 
सूयं के आने तक का समय नाक्षत्रवर्ष प्रचलित होने के पूर्व आतंव (ऋतु-पर्ययात्मक ) 
ब्ष का प्रचार होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरे इस कथन का कि 'पहिले सायन 
वर्ष बहुत दिनों तक प्रचलित था और नाक्षत्र वर्ष नहीं था' यह अर्थ नहीं समझना चाहिए 
कि प्राचीन काल म॑ आजकल की भाँति सम्पातगति और दोनों वर्षो के भेद का ज्ञान 
रखते हुए सूक्ष्म सायन वर्ष क। व्यवह्वा र करत थे। मेरा अभिप्राय यह है कि ऋग्वेदसंहिता 
काल में ही अधिकमास की पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। उसी समय से योग्यस्थान मे 
अधिमास डालकर चान्द्रमासोंसे ऋतुओं का मेल रखते रहे होंगे अर्थात्‌ वसन्‍्त 
के मास मधु-माधव सवंदा वसन्‍्त ही मे आने की व्यवस्था करते रहे होंगे । वंदिककाल 
के उत्तर भाग में यद्यपि निरयन वर्ष का प्रचार हुआ तथापि उत्तरायणा रम्भ में वर्षा- 
रम्भ होना वेदाड्भरज्योतिष मे स्पष्ट है। अन्य ग्रन्धों में भी वसनन्‍्तारम्भ मे बताया 
है। इन सबहेतुओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि उस समय आर्त॑व वर्ष ही 
सर्वेमान्य था। जैसे आजकल किसी के मन में स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं होती 
कि हमारा व्यवहार आतंव वर्ष के अनुसार नहीं चल रहा है, यही स्थिति उस समय भी 
थी। लो० तिलक के कथनानुसार वेदिककाल में उत्तरायणा रम्भ में वर्षारम्भ मानने 
की पद्धति थी। इस प्रकार अयना रम्भ मे वर्षारम्भ मानने से भी वर्ष आतंव अर्थात्‌ 
सायन ही सिद्ध होता है न कि निरयन । 


१६६ भारतौय ज्योतिष 


सारांश यह कि आतंव व नाक्षत्र वर्ष के पूर्व बहुत काल पयंन्‍्त प्रचलित था, अतः 
ऐतिहासिक दुष्ट्या वह श्रुतिसम्मत है। साथ ही साथ नेसगिक भी है। वसन्‍्त को 
संवत्सर का मूख कहा है। मास मध्वादि बतलाये हैं। मधु माधव को वासन्तिक मास 
कहा है। इन सब बातों की संगति आतंब वर्ष बिना नहीं लगती । ऋतुएं नाक्षत्र मासों 
से नहीं सब सकतीं । उनमे कितना अन्तर पड़ता है, यह पहिले पृष्ठ म॑ बता चुके हूँ । 
इससे सिद्ध होता है कि आतंव सौरवषं श्रुति विहित है । 


युगपद्धति 


उपोद्घात में युगपद्धति का बहुत कुछ वर्णन कर चक है। द्वितीय आयंभट के 
मतानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ म॑ बुध सूर्य से लगभग ६ अंश पीछे था। सूय- 
सिद्धान्त और प्रथम आयंभट के मत म॑ चन्द्रोच्च ३ राशि और चन्द्रपात (राहु )६ राशि 
था । ब्रह्मगुप्त और द्वितीय आयंभट के मतानुसार चन्द्रोच्च और चन्द्रपषात इनसे 
न्यूनाधिक थे । 


मनुस्मूति और महाभारत के विवेचन में बतला चुके हूँ कि ज्योतिपसिद्धान्त- 
ग्रन्योक्त यू गमान उन ग्रन्थों की रचना क॑ पहिले ही निश्चित हो चुके थे, परन्तु ज्योतिष- 
ग्रन्थों में बतलाया हुआ यू गा रम्भ का यह लक्षण कि "कलियुग और प्रत्येक महायुस के 
आरम्भ म॑ सब ग्रह अध्विनी के आरम्भ में एकत्र हो जाते हूँ (कुछ ग्रन्थों के अनुसार 
कल्पारम्भ म॑ एकत्र होते हे और यूग के आरम्भ में पास-पास रहते हैं) उनमे नही मिलता । 
पहिले जिन ग्रन्थों का विचार किया गया है उनमे से एक मे भी यह लक्षण नहीं है बल्कि 
इसके विरुद्ध महाभारत में एक जगह (वनपर्व ० अ० १६०, इ्लोक €०,६१) लिखा हैं 
कि सूर्य, चन्द्रमा, व हस्पति और तिष्य (पुष्य) जब एक राशि म॑ आते हूँ तब क-तयग होता 
है। ज्योतिषग्रन्थानुसार कलियुग का आरम्भकाल शतक्रपूव ३१७६वां वर्ष है। इसके 
बाद के बहुत से ग्रन्थों का विवेचन पीछे कर च॒क हूँ परन्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से यह 
कलियुगा रम्भकाल किसी म॑ भी नहीं मिलता । यह काल और यग का उपयुक्त लक्षण 
कदाचित्‌ किसी पुराण मं हो, पर बढ़ प्रसिद्ध नहीं है । 


वर्तमान शकवर्ष १८१७ कलियुग का ४६€६वां वर्ष है। यूयंसिद्धान्तानुसार 
कलियुग का आरम्भकाल मव्यम मान की फाल्गुन कृष्ण ३० के अन्त में गुरुवार की 
मध्यरात्रि को आता है। कुछ अन्य सिद्धान्तों के अनुसार इसक १५ घटी बाद अर्थात्‌ 
शुक्रवार के सूयंदियकाल म॑ आता है। प्रो० ह्विटने ने सूयेसिद्धान्त के इंगलिण' अनुवाद 
में यूरोपियन सूक्ष्म गणित द्वारा कलियुगारम्भकालीन अर्थात्‌ जूलिअन पीरिअड १७ 


बबाडकाल १९७ 


फरवरी ई० पू० ३१०२ गृरुवार की मध्यरात्रि के मध्यम ग्रह लिखे हें। मेने भी प्रो० 
केरोपन्त छत्रे के ग्रहसाधनकोष्टक' नामक ग्रन्थ द्वारा ग्रह स्पष्ट किये हैं। दोनों नीचे 
के कोष्ठक म॑ लिखे हें। ग्र० सा० को ० ग्रन्थ भी यूरोपियन सूक्ष्म पुस्तकों के आधार पर 
ही बना है। ह्विटने ने ग्रह यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा स्पष्ट किये हें। नीचे के कोष्ठक में सूर्य - 
सिद्धान्त द्वारा लाये हुये कलियुगारम्भकालीन स्पष्टग्रह भी लिखे हें। ह्विटने के 
मध्यमग्रह और केरोपन्त के उच्च और पातों द्वारा मेने यह ग्रह स्पष्ट किये हैं। वे भी 
नीचे लिखे हें। वर्तमान समय के लिये यूरोपियन कोष्ठक अत्यन्त शुद्ध हें। उनसे 
आकाशस्थिति ठीक मिलती है। इसी कोप्ठक द्वारा ५ सहस््र वर्ष पूर्व के भी ग्रह, यदि 
बिलकुल शुद्ध नहीं तो , बहुत शुद्ध आने चाहिए । 


कलियुगारम्मकालोन ग्रह 


मध्यम सायन स्पष्ट 
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मेंने केरोपन्त के ग्रन्थ द्वारा लाये हा मध्यम ग्रहों में कालान्तर संस्कार नहीं दिया 
है। केरोपन्त ने केवल सूर्य, चन्द्र, चन्द्रोच्च और राहु, का कालान्तरसंस्कार लिखा है। 
इनके संस्कारयुकत भोग छ्िटने क॑ ग्रहों से प्रायः मिलते हैं। केरोपन्तीय शेष ग्रहों में 


नी वल्कली जननी नयलननाननननक सन. अत जिललनम-माक पमनीयनान++-3०4%५4-3++ कसम पन पकाने क नया + कम १9> न क ननता चक। 


१६८ भारतोय ज्योतिष 


कालान्तर संस्कार न देने से भी वे ह्विटनी के ग्रहों से मिलते हे । इससे ज्ञात होता है 
कि ह्विटनी के बृधादि पांच ग्रहों मं कालान्तरसंस्कार नहीं दिया गया है। 


सूयंसिद्धान्तानुसार राहु के अतिरिक्त सभी ग्रहों का मध्यम भोग शून्य आता है। 
यूरोपियन ग्रह सायन हूँ और सूर्यसिद्धान्त के निरयण, अत: उपर्युक्त यूरोपियन सायन 
ग्रहों में रवि और किसी दृष्ट ग्रह का अन्तर सूर्यसिद्धान्तान्तगंत रवि और इष्ट ग्रह के 
अन्तर से जितना न्यून या अधिक हो उतनी हमारे ग्रहों की अशुद्धि कही जा सकती है । 
ह्विटनी क॑ ग्रहों में बुध सूयं से लगभग ३३ अंश पीछे और शुक्र ३२ अंश आगे है। यूरो- 
पियन कोष्ठक यदि शद्ध हों तो हमारे ग्रन्थों द्वारा लाए हुए मध्यम ग्रहों में इतनी अशुद्धि 
समझनी चाहिए। 


आकाश में ग्रह मध्यम भोगानुसार नहीं बल्कि स्पष्ट भोग द्वारा निश्चित किये 
हुए स्थान में दिखाई देते हे । उपर्युक्त यूरोपियन स्पष्ट ग्रहों में सूयं से, सबसे अधिक 
अन्तरित ग्रह, शनि और ग्रु हे । शनि सूर्य से २५ अंश पीछे है और गुरु १४ अंश आगे । 
सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाए हुए सभी स्पष्ट ग्रह सूर्य से € अंश के भीतर हैं। सूर्य सिद्धान्ता- 
न्‌सार सब ग्रह अस्तंगत हैं और ग्‌रुवार को अमावस्या में सूर्यग्रहण लगता है। यूरोपियन 
गणितानुसार केवल मंगल अस्तंगत होता है। ह्विटनी का राहु १५ अंश कम कर देने 
से सूर्य ग्रहण आता है। बृध १० अंश अधिक, शुक्र & अंश कम, गुरु ४ अंश कम और 
क्षनि ११ अंश अधिक मानकर गणित करने से स्पष्ट ग्रह इस प्रकार आते है :-- 


सूयं ३०३।३५।४२ शुक्र ३१२।२८।४८ 
ब्‌ध २६०।४०।६ गुरु ३१४।६।३६ छनि २८८।१७।३० 
अर्थात्‌ सब ग्रह अस्तंगत आते हैं । 


हमारे ग्रन्थों के अनुसार कलियुगा रम्भ में सब ग्रह एक स्थान मे आते हैं, परन्तु उस 
समय वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। सब ग्रहों के अस्तगंत होने की भी संभावना 
हो सकती है, पर महाभारतादि में इसका भी वर्णन नहीं है। सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थ 
कलियगा रम्भ के कम से कम २६०० वर्षों बाद बने हें। इनके पूर्व मनुस्मृति की यूग- 
पद्धति प्रचलित थी, परन्तु मालूम होता है , कलियुग का आरम्भ काल निद्िचत नहीं 
हुआ था। ऊपर पृष्ठ में 'पहिल के तीन युगों में उत्पन्न वनस्पतियां इस अर्थ के द्योतक 
ऋग्वेद और यजुर्वेद के वाक्य लिखें हें। उनसे भी नहीं प्रतीत होता कि वेद-वेदा द्रकाल 
मे यह निश्चित हो चुका था कि शकपूव ३१७६वें वर्ष में कलियुग लगा। अतः यह 
सन्देह नहीं किया जा सकता कि ज्योतिषग्रन्थकारों ने ग्रन्थरचनाकाल की गति द्वारा 
गणित करने पर पीछे जहाँ ग्रहों को एकत्र होते देखा होगा उसी को कलियुगारम्भकाल 
कह दिया होगा । 


बेदाहुकाल १६६ 
रोहिणीशकटभेद 


रोहिणी नक्षत्र मं पांच तारे है। पांचों के संयोग से गाड़ी सरीखी आकृति बनती 
है। इसलिए उसे रोहिणीशकट कहते हैँं। पांचों में सबसे उत्तरवाले तारे (एपसिलान 
टारि) का दक्षिण शर २ अंध ३४ कला ४३ विकला” और योगतारा का दक्षिण शर 
५ अंश २८ कला है। जब कोई ग्रह इन तारों के पास रहता है और उसका शर इन दोनों 
शरों के मध्य में होता है उस समय वह इन पांचों तारों के बीच में आ जाता है और 
लोग कहते हैं कि अमुक ग्रह ने रोहिणीशकट का भेदन किया । ग्रहों का इतना शर होना 
उनके पात की स्थिति पर अवलम्बित है। चद्रपात की परिक्रमा लगभग १८ वर्षों में 
पूर्ण होती है परन्तु इतने समय में चन्द्रमा लगभग ५ या ६ वर्ष ही शकट का भेदन करता 
है। पूर्व पृष्ठों में हम दिखा चुके हें कि सन्‌ १८८४ के सितम्बर से १८८८ के मार्च तक 
बह प्रत्येक परिक्रमा में रोहिणी के योग तारे को आच्छादित कर लेता था। रोहिणी 
और चन्द्रमा के इस समागम की ओर भारतीयों का ध्यान बहुत प्राचीन काल में ही 
जा चुका था। पुराणों म॑ यह कथा प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति 
है। तेत्तिरीयसंहिता के द्वितीय अष्टक में तृतीय पाठ के सम्पूर्ण पांचवे अनुवाक में यही 
कथा है कि प्रजापति की ३३ कन्याएं थीं। उन्होंने वे सब चन्द्रमा को दी थीं। उनमें 
रोहिणी से वह विशेष प्रेम करता था, इत्यादि ।* २७ नक्षत्रों के २७ और क्ृत्तिका के 
६ तारे मिलकर ३३ होते हें। यही ३३ कन्याएं हे। स्पप्ट है कि आकाश म॑ रोहिणी 
से चन्द्रमा का निकट समागम दिखाई देने के बाद ही इस कथा का प्रचार हुआ है। गर्गा- 
दिकों की संहिताओं में इस योग का विस्तृत वर्णन है। ब॒ ह॒त्संहिता का तो सम्पूर्ण २४वां 
अध्याय रोहिणी-चन्द्रमा-योग विषयक ही है । 


ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों में यह बात प्रसिद्ध है कि शनि और मंगल यदि रोहिणी- 
शकट का भेदन कर तो स्थिति बड़ी भयावह होती है। वराहमिहिर ने लिखा है:-- 
*  रोहिणीशकटम्कनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोब्थवा शशी। 
कि वदामसि यदि नष्टसागरे जगदशेषम्‌पयाति संक्षयम्‌ ।।३४५॥। 
बृहत्संहिता, ३४। 


१. माटिकल आलमनाक में लिखी हुई उसकी विधुवांशक्रान्ति द्वारा मेंनें यह सूकस 
धर निकाला है। 

२. ज्योतिविलास प्रन्थ के रजनीवलल्‍लभ प्रकरण में इस योग का वर्णन विस्तार- 
पूर्वक है? उसमें इस अनुवाक का अर्थ भी लिखा है। (द्वितीयावुत्ति का पृष्ठ ५५ 
(देखिए ) | े 


२०० भारतोय ज्योतिष 


ग्रहलाघवकार गणेशर्दवज्ञ ने लिखा है:--- 


“भौमाक्यों: शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌' 
ग्रहलाघव, ११।१२। 


और यह ठीक भी है क्‍योंकि सम्प्रति इस शकट के पास आने पर शनि का दक्षिण 
धर लगभग १ अंश ५० कला और मंगल का उत्तर दर लगभग १२ कला रहता है 
अर्थात्‌ वे दोनों शकट-भेदन नहीं करत । यहां शंका होती है कि यदि बे शकटभेदन ही 
नहीं करते तो संहिताग्रन्थों में उनके शकट-भेदन सम्बन्धी अनिष्ट फल का वर्णन कंसे 
लिखा गय।, परन्तु यह ब।त बिलकुल असम्भव नहीं कही जा सकती । गुरु का रोहिणी 
शकट-भेदन करना सर्वथा असम्भव है क्योंकि उसका शर २ अंश ३५ कला कभी भी नहीं 
होता और संहिता ग्रन्थों म॑ भी ग्‌रुकृत रोहिणी शकट-भेदन का वर्णन कहीं नहीं मिलता 
परन्तु शनि और मंगल की स्थिति ऐसी नहीं है। शनि का स्पप्ट परमशर लगभग 
२अंश ४५ कला और मंगल का २ अंश ५३ कला होता है अत: उनके पात के एक चक्र 
मे रोहिणी पास रहने पर कभी न कभी उनका हर शकटभेदन योग्य हो सकता है। 
उनके पात का एक भ्रमण होने में ४०, ५० सहस्र वर्ष लगते हैं। इतने समय मे उन्होंने 
कभी न कभी गकटभेंदन अवश्य किया होगा । इसके विषय मे मेरे शनि का गणित 
किया है। उससे पता चलता है कि शका रम्भ के वाद भेदन कभी भी नहीं हुआ है । उसके 
पूर्व की भिन्न-भिन्न वर्षसंख्याएं लेकर गणित करने से ज्ञात होता है कि शकपूव॑ पांच सहम्त्र 
वर्षों के भीतर भी भेद कभी नहीं हुआ । शक पूर्व ५२६४ वे वर्ष म॑ रोहिणी नक्षत्र के 
उत्तर तारे का सायन भोग १० राशि २८ अंश २ कला आता है और वानि उस स्थान में 
आने पर उसका दक्षिण शर २ अंश ३४ कला होता है| ' इससे सिद्ध होता है कि उस समय 
और उसके पहिले भी बहुत दिनों तक शनि प्रत्येक परिक्रमा में रोहिणी-शकट का भेदन 
करता था। मंगलकृत शकटभेदन का समय इससे भी बहुत प्राचीन सिद्ध होता है। 
संहिताग्रन्थों में शनि और मंगलकृत रोहिणीशकट-भेदन के फल लिखें हैं, अत: कभी न 
कभी शकटभेद अवश्य हुआ होगा । उसका समय हाकपूर्व ५ सहस्न वर्ष से अर्नाचीन 
नहीं हो सकता, अत: सिद्ध हुआ कि कम से कम शकपूर्व ५ सहस्र वर्ष पहिले हमारे देश 
में ग्रहज्ञान हो चुका था । 


नक्षत्रों का ज्ञान इसक पहिले ही हुआ होगा। वेदिककाल तथा ऋग्वेदसंहिताकाल 
के विषय म॑ ऊपर जो कुछ लिखा है उसकी इन हेतुओं से पुष्टि होती है। 


१. मेने प्रो० छत्रे कृत प्रहसलाधनकोष्ठक हारा गणित किया है। प्रग्थ बहुत बड़ा 
ही जाने के भय से यहाँ उसका पुरा विवरण नहीं लिखा है । 
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कृत्तिकादि गणना 
कृत्तिकाः: प्रथमम्‌।  विणाखे उत्तमम्‌ । 
तानि देवनक्षत्राणि। अनुराधा: प्रथमम्‌ । 
अपभरणीरुत्तमम्‌ । तानि यमनक्षत्राणि । 
यानि देवनक्षत्राणि। तानि दक्षिणेन परियन्ति। 
यानि यमनक्षत्राणि ॥७॥ . तानन्‍्यत्तरेण । 


तेत्तिरीयब्राद्ाण १।५।२। 


कृत्तिकाएं प्रथण और विशाखाएं अन्तिम हें। ये देवनक्षत्र हें। अनुराधाएं प्रथम 
और अपभ रणियां अन्तिम हैं। ये यम नक्षत्र हैं। देवनक्षत्र दक्षिण से [ उत्तर की ओर ] 
और यम नक्षत्र उत्तर से [ दक्षिण की ओर ] घमते हें । 


कोष्ट में लिखे हुए शब्द मूल म॑ नहीं हें, परन्तु तेक्तिरीयसंहिता के 'तस्माददित्य: 
पण्मासो दक्षिण नति षड॒त्तरण' (त० सं० ६।५।३ ) वाक्य मे वेदभाष्यकार माधवाचार्य 
ने दक्षिणव का अर्थ दक्षिण की ओर से ऊपर की ओर' किया है। दक्षिणंन' का अर्थ 
क्रिसी पदार्थ के दक्षिण' भी हो सकता है परन्त उस वाक्य में दूसरा कोई पदार्थ नहीं 
दिखाई देता । देवनक्षत्र क्रान्तिवन के दक्षिण और शेष उत्तर भी नहीं माने जा सकते 
क्योंकि कृत्तिका क्रान्तिवृत्त से उत्तर है। उससे तीन नक्षत्र क्रान्तिवत्त के दक्षिण और 
उसके आगे के दो उत्तर ओर हूँ । इस प्रकार सभी नक्षत्र अव्यवस्थित हे। नक्षत्रों के 
शर कभी नहीं बदल सकते । बदले भी तो उनमे सहस्रों वर्षों मे एकाध कला का अन्तर 
पड़ेगा, अत: यह वर्णन क्रान्तिवत्तविषयक नहीं कहा जा सकता। कृत्तिकादि नक्षत्र 
विषववृत्त से दक्षिण और शेष उत्तर हों, यह भी असंभव है। सम्पातभ्रमण के कारण 
नक्षत्रों की क्रान्तियां अर्थात्‌ विषववत्तसम्बन्धी स्थान सर्वदा बदलते रहते है परन्त 
स्वाती, श्रवण धनिष्ठा और उत्तराभाद्रपदा का गर २४ अंश से अधिक उत्तर होने 
के कारण ये नक्षत्र विषववृत्त के दक्षिण भाग में कभी भी नहीं आ सकते । अत: लगा- 
तार कोई भी १३ नक्षत्र विषववृत्त के एक पाइवे में कभी नहीं आ सकंगे। भूतल के 
किसी भी स्थान में किसी भी समय ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि आधे नक्षत्र द्रष्टा 
के एक पादवे से चले जायं और आधे दूसरी ओर से। अतः उपर्यक्त वं दवाक्य के 


१. मेने ई० १० २३५०, १४६२ और सन्‌ ५७०, १८७ की नक्षत्रस्थिति का विचार 
किया । तदनुसार कोई भी लगातार १३ नक्षत्र विषुवव॒त्त के एक ओर आने का प्रसद्भ 
कभी नहीं आता है। प्रन्यविस्तार होन के भय से वे सब अंक यहाँ नहीं लिखे हें । 
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दक्षिणेन परियन्ति' का अर्थ अम्‌क के दक्षिण पारव से' होना असम्भव है। यदि इस 
प्रकार अर्थ किया जाय कि कृत्तिकादि देवनक्षत्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाते है तो 
उसका फलितार्थ यह होगा कि वे दक्षिण से उत्तर की ओर हूं अर्थात्‌ सूर्य के दक्षिण 
से उत्तर ओर जाने के मार्ग में हे, अतः इस वाक्य से सिद्ध हुआ कि उत्तरायण कृत्ति- 
कारम्भ में होता था। कृत्तिकरम्भ में उत्तरायण होने का समय ई० पू० ८५७५० 
आता है. परन्तु ऐसा अर्थ करने में बहुत सी अड़चने हें। ऊपर शतपथब्राह्मण का एक 
वाक्य लिखा है जिसका अर्थ यह है कि क्रत्तिकाओं का उदय पूर्व में होता है।' उसमें 
कृतिकाओं की स्थिति का जंसा स्पष्ट वर्णन है वैसा इस वाक्य में नहीं है। यह अर्थ 
ठीक मानने से शतपथ और तंत्तिरीयब्राह्मणों के समय मं लगभग ६००० वर्षों का अन्तर 
पड़ जाता है जो कि असम्भव है । दूसरी बात यह कि वेद ड्भुज्योतिष में उत्तरायण धनिष्ठा 
नक्षत्र में बतलाया है अत: घनिष्ठा और कृत्तिका के मध्यवर्ती ६ नक्षत्रों में भी कभी न 
कभी अवश्य होना चाहिए था, परन्तु इसका उल्लेख किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता । 
उपर्युक्त वेदवाक्यों का अर्थ चाहे जो हो पर रोहिणीशकट-भेद के विवेचन से स्पष्ट 
विदित होता है कि इतने प्राचीन समय में हम लोगों को नक्षत्रज्ञान होना असम्भव 
नहीं था ! 


सारांश! 


यहां तक वेदाज़कालीन ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया। ग्रीक ज्योतिष का हमारे ज्योतिष से यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इस 
काल के बाद का है। इस भाग में बतलायी हुई सभी बातें हमारे देश का निजी ज्ञान हैं । 
अब यहां ग्रहस्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली, इस भाग की विशेष महत्व की बातें थोड़े 
में लिखेंगे। शेष अनेक महत्वशाली बातें पीछे लिखीं हें। उन्हें वहीं देविए । 


भारतीयों को शकपू्व ५ सहस्र वर्ष के पहिले ही नक्षत्रों का ज्ञान हुआ। अधिमास 
प्रक्षेपण की रीति का प्रचार भी उसी क/ल के आसपास हुआ होगा। मास गणना स्वंदा 
चान्द्रात्मिका रही है। शक्रारम्भ के पांच सहस्र वर्ष पूर्व ग्रहों का ज्ञान हो चुका था। 
यद्यपि उस समय ग्रहों की भविष्यकालीन स्थिति का निश्चय नहीं कर सकते थे तथापि 
इतना जानते थे कि वे गतिमान्‌ हें और नक्षत्रों के सम्बन्ध से उनकी गति का निरीक्षण 
करने लगे थे । मब्वादि मासनामों का प्रचार भी उसी समय के आसपास हुआ होगा । 
शक को लगभग २००० वर्ष पत्र चेत्रादि नाम पड़। उस समय तक वर्ष साम्पातिक 


१. इस प्रकार बड़े अक्षरों मं ऊपर लिख हुए शब्द सूची में देखिए । उनसे सामान्यतः 
पता लग जायगा कि इस ग्रन्थ में कौन-कौन से विषय है । 
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(सायन)' सौर ही था। बाद में चंत्रादि नामों के कारण नाक्षत्र (निरयन) सौर का 
प्रचार हुआ फिर भी उपपत्ति-दुष्ट्या वर्ष सायन ही था । 

शतपथब्राह्मण के कृत्तिका-स्थिति-सूचक वाक्य द्वारा उस स्थिति का समय शकपूव 
३००० वर्ष निश्चित होता है। बेदों की संहिताएं इससे भी प्राचीन हे । इसमे सन्देह 
का स्थान बिलकुल नहीं है। 

वे दा ज्रज्योतिष का रचनाकाल दाकपूर्व लगभग १५०० वर्ष है। उस समय दिन 
के ६० घटिकात्मक मान का प्रचार था । सूर्य और चन्द्रमा की मध्यम गतियों का बहुत 
सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था। सौरवषं-मान अशुद्ध होते हुए भी प्रचलित था, परन्तु केवल 
अधिमास प्रक्षेपण द्वारा सौर और चान्द्र वर्षों का मेल रखने की एकमात्र स्थल रीति 
ही वह नहीं जानते थे, बल्कि उसका विद्येष ज्ञान रखते थे। वर्ष के १२ सौरमासों का 
व्यवहार में उपयोग किया जाता था अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के १२ भाग और उनमें से प्रत्येक 
के अंशात्मक ३० विभाग तथा उनके कलात्मक ६० भाग मानने की पद्धति का बीज 
भी उत्पन्न हो चुका था। कालविभाग और क्षेत्र विभाग के सादृश्य का जो कि एक 
महत्वशाली पदार्थ है, प्रत्यक्ष प्रचार था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वृत्त के राश्यंशादि विभागों की कल्पना सर्वप्रथम हिन्दुओं ने ही की। ग्रहों की भी 
मध्यम गतिस्थिति का ज्ञान वेदा ड्रकाल के अन्त में हुआ होगा । 

दूसरी महत्व की सीढ़ी है स्पष्टगतिस्थिति। १३ दिनात्मक पक्ष के विवेचन में 
बतला चुके हें कि सूर्य-चन्द्र की स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ ज्ञान हुआ था। ग्रहों की 
स्पष्ट गतिस्थिति समझना और उसके आनयन की रीति जानना सूर्य और चन्द्रमा की 
स्पष्टस्थिति की अपेक्षा अधिक कठिन है। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता 
कि प्राचीन काल में उसका ज्ञान था, परन्तु इतना जानते थे कि ग्रहों की मध्यम गति की 
अपेक्षा स्पष्टगति अनियमित है क्योंकि उस समय ग्रहों के वक्रत्व और मागित्व का 
विचार होता था। इससे अनुमान होता है कि ग्रहों की स्पष्टगति का भी विचार आ रम्भ 
हो गया रहा होगा । वेदा ज्ुज्योतिष के सौरमास और महाभारत के संत्रान्तियों के 
अयन, विषुव और षडशीति नामों से ज्ञात होता है कि वेदा ड्रज्योतिषका ल में ही अथवा 
उसके बाद थोड़े ही दिनों के भीतर क्रान्तिवृत्त के १२ भागों का प्रचार हुआ, परन्तु 
प्रहस्थिति नक्षत्रों के अनुसार बतलायी है। अतः १२ राशियों के अनुसार ग्रहस्थिति 
बतलाने की पद्धति का आरम्भ नहीं हुआ रहा होगा । 

मेबादि संज्ञाएं शकपूर्व १५०० के लगभग प्रचलित हुई। वारों का प्रचार इससे 
पहिले हुआ | वार भारत में परदेश से आये हैं । 

४३२०००० वर्षों का महायुग मानने की पद्धति यास्काचारय के पहिले की होगी। 
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अथ वंज्योतिष से ज्ञात होता है कि जातकपद्धति हमारे देश में स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न 
हुई थी अर्थात्‌ हमने जातक पद्धति दूसरों से नहीं ली है। 


सारांश यह कि ग्रहों की स्पष्टस्थिति के गणित और जातक का बीज वेदाड़रकाल 
के अन्त में उत्पन्न हुआ था। वह ग्रन्थ रूप मे किस भाँति परिणत हुअ,, इसक, विचार 
आगे द्वितीय भाग में किया जायगा । 


द्वितीय भाग 


ज्योतिषसिद्धान्तकालोन ज्योतिषशास्त्र 
का इतिहास 


गणितस्कन्ध 


मध्यमाधिकार 
प्रथम प्रकरण 
ज्योतिषग्रन्थों का इतिहास और मध्यमगति इत्यादि 
विषयोपक्रम 


'उुपोद्घात में बतलाये हुए क्रम के अनुसार अब इस द्वितीय भाग म॑ ज्योतिष- 

सिद्धान्तकालीन अर्थात्‌ शकपूर्व लगभग ५०० वर्ष से लेकर आज तक के 
ज्योतिषश्ञास्त्र का इतिहास लिखा जायगा । उसमे सर्वप्रथम गणितस्कन्ध के मध्यमा- 
धिकार के प्रथम प्रकरण म॑ ग्रहगणितसम्बन्धी ग्रन्थों के इतिहास और मध्यमगति 
स्थिति इत्यादि का विवेचन करेंगे । 


प्रथम विभाग म॑ बतलाया हुआ वंदिककालीन और वेदाज्रकालीन ज्योतिषज्ञान 
उस समय की दृष्टि से बहुत है. परन्तु ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए 
वह अपर्याप्त है। कुछ ग्रन्थ इन दोनों के मध्यवर्ती काल के भी होने चाहिए। कुछ 
संहिता ग्रन्थ ऐ से होंगे भी, परन्तु वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैँ | हों तो भी मेंने नहीं देखें 
हैं। ज्योतिषसिद्धान्तकाल और उससे प्राचीन काल के ज्योतिषज्ञान का कुछ पार- 
स्परिक सम्बन्ध दिखलाया जा सकता है। आगे उसका विवेचन किया भी जायगा, परन्तु 
इस बात का पता नहीं लगता क्रि ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति लाने की उच्चस्थिति तक 
ज्योतिषज्ञान क्रमश: कंसे आया। प्राचीन लोगों ने वेध कैसे किये और प्रत्येक वेध 
का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उन्होंने गतिमान किस भाँति निश्चित किये। ज्योतिष 
के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों में यह ज्ञान एकाएक अत्यन्त उच्चस्थिति में पहुँचा हुआ दिखाई 
देता है। उसे जिन्होंने यहां तक पहुँचाया उन पुरुषों के विषय में एक प्रकार की अलौकि- 
कता मालूम होना बिलकुल स्वाभाविक है और सचमुच इसी का रण ग्रहगणित के अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय समझे जाते हे । अलौकिक मानने के कारण उन ग्रन्थों में वेधादि 
का वर्णन न होना सयुक्तिक ही है, उसका एक और भी प्रबल कारण यह है कि, उस 
समय, जहां तक हो सकता था, लोग संक्षिप्त ग्रन्थ लिखने का प्रयत्न करते थे, 
_ क्योंक ऐसा करने से ग्रन्थों को ध्यान में रखना सुगम होता है। इसीलिए गणितसप्रन्थों 


२०८ भारतोय ज्योतिष 


में केवल ग्रहगति के सिद्धान्त ही लिखे हूँ। ग्रन्थ का विस्तार होने के भय से उन सिद्धान्तों 
की उपपत्ति नहीं लिखी है । मे ह 


इस मध्यमाधिकार में कालक्रम के अनुसार सब ग्रहर्गाणतग्रन्थों का विचार करेगे । 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न अधिकारों मे यदि कुछ विशेष बातं होंगी तो वह सब 
उन-उन अधिकारों मे लिखी जायंगी, पर उस ग्रन्थ की और सब सामान्य बातों का विवे- 
चन इसी अधिकार में किया जायगा। गणित कं कुछ ग्रन्थ अपौरुषेय माने जाते हैं । 
कुछ ग्रन्थ कर्ताओं के एक से अधिक ग्रन्थ हें । इसलिए इस प्रकरण म॑ कहीं ग्रन्थों के नाम 
आवगे और कहीं ग्रन्थकारों के । 


ज्योतिषगणित के सबसे प्रार्चान उपलब्ध ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तादि पांच सिद्धान्त हें । 
बे अपौरुषेय मान जात॑ ह। उनमे दो भेद हें। वराह्माहर की पञ्चसिद्धान्तिका में 
जिन सीरादि पांच सिद्धान्तों का वर्णन है, व सम्प्राति उपलब्ध नहीं है । उन ग्रन्थों मं 
आये हुए मानों का पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा चलता है। इन पांचों को हम प्राची 
सिद्धान्तपञ्चक' कहेंगे। आजकल जा सौरादि पांच सिद्धान्त उपलब्ध हैं, उन्हें बर्त 
मान सिद्धान्तपञ्चक' कहेंगे | पहिले प्राचीन सिद्धान्तपञ>चक का विचार किया जायगा । 
ये सिद्धान्त ध्कपूव पांचवी झताब्दी में बने हें । उनमें से एक दो शायद इससे भी 
प्राचीन होंगे । 


प्राचीन सिद्धान्तपस््चक 


वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में पांच सिद्धान्तो का वर्णन है। कहा है-- 
पौोलिशरोमकवासिप्ठसोरपता महास्तु_ पश्चसिद्धान्ता:। 


पञ्चसिद्धान्तिका में बतलाग हुए पांचों सिद्धान्तों के भगणादि मानों द्वारा वे 
वतंमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तों से भिन्न मालम होते है। वे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं हे । इतता ही नहीं, इस प्रात्त में प्चसिद्धान्तिका भी प्राय. कहीं नहीं मिलती । 
उसे जाननेबाल बहुत कम हैं। डेवकन कॉलेज के सरकारी पुस्तकसंग्रह में कण्मीर से 
डाक्टर ब॒ल्हर ब्रारा लायी हुई पछ्चसिद्धान्तिका की दो प्रतियां है (सन्‌ १८७४-७५, 
नं० ३७। सन्‌ १८७६-८० नं० ३३८) । बे दोनों बड़ी अजुद्ध और अपूर्ण हें। 
कहीं-कहीं तो एक आर्या की समाप्लि के बाद पता नहीं चलता दूसरी का आरम्भ कहां 
से हुआ है। उसके आधार पर मेने एक स्वतन्त्र प्रति तैयार की है। तदनुसार गणित 
करने से पता चला कि उसमें जिन सूर्यादि सिद्धान्तों का वर्णग है, वे वर्तेमान सिद्धान्तों 
से भिन्न है । उन दोनों में भेद प्राय: वर्षमान और ग्रहगतिमान में है। वर्तमान ज्योतिष- 
ग्रन्थों को देखने से यह नहीं मालूम होता कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त से भिन्न किसी अन्य 
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सूर्यसिद्धान्त का गत ८०० वर्षों के भीतर किसी को पता रहा होगा । सन्‌ १८८७ ई० 
में मुझे यह बात मालूम हुई। चूंकि गणित से तथा अन्य प्रमाणों द्वारा यह बात उत्पन्न 
होती है, अतः इसमे किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । पञ्चसिद्धान्तिका 
पुस्तक के अत्यन्त अशुद्ध होने से तथा उस पर कोई टीका न होने के कारण उसके बहुत 
से इलोकों का अर्थ नहीं लगता। फिर भी जिन बहुत सी महत्वद्ञाली बातों का 
पता लगा है उनके आधार पर हमे उन सिद्धातों का जो समय उचित मालूम हुआ है, 
तदनुसार क्रमश: यहां पांचों का संज्लिप्त वर्णन कर रहें हे । 


पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथम अध्याय में ही वराहमिहिर ने कहा है :-- 
पोलशति* विस्फुटोउसो तस्यासन्नस्तु रोमक: प्रोक्‍त:। 
स्पष्टतर: शख्लावित्र: परिशेषौ दूरविश्रष्टौ।। 


इससे मालूम होता है कि पञ्चसिद्धान्तिका-काल में पौलिशसिद्धान्त बहुत स्पष्ट 
था अर्थात्‌ उससे दुकप्रतीति होती थी और रोमक उसके पास-पास था । सूर्यसिद्धान्ल 
उन दोनों की अपेक्षा अधिक स्पप्ट था और शेष वासिष्ठ तथा पितामह सिद्धान्तों में बहुत 
अन्तर पड़ गया था अर्थात्‌ उनके गणित द्वारा लायी हुई स्थिति आकाशस्थिति से नहीं 
मिलती थी। मेरे मतानुसार इन पांचों में पितामह और वासिण्ठ सिद्धान्त औरों की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन और पितामहसिद्धान्त सबसे प्राचीन होना चाहिए । इस कथन 
के हेतु आगे बतलाये जायंगे। अब यहाँ सर्वप्रथम पितामहसिद्धान्त का बिचार करेंगे। 


पितामहसिद्धान्त 


पितामहसिद्धान्त के मूलतत्वों का वर्णन पणम्च्चसिद्धान्तिका के १२वें अध्याय में है। 
इस अध्याय में केवल पांच आर्याएँ हें। पञ्चसिद्धान्तिका में इस सिद्धान्त की दूसरी 
बात और कहीं भी नहीं आयी हे । पांचों में से प्रथम दो आर्याएँ यह हें-- 
रविशशिनो: पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 
अधिमासस्त्रिशद्भिर्मास रवमस्त्रिषष्ट्या क्वाम ।। १।। 


१. डा० थोबो ने सन्‌ १८८६ में डेकक्‍्कन कॉलेज की प्रति के आधार पर पडचसिडा- 
स्तिका छपवायी है । पं० सुधाकर द्विवेदी ने उस पर नवीन टीका लिखी है। हमें उसे 
देखने का अवसर अभी तक नहीं मसिला। ऊपर पअ्चसिद्धान्तिका की जो महत्व को बातें 
बतलायी है वे सब मेने स्वतः निकाली हें। 

२. हमारी पुस्तक में पडठ-असिद्धान्तिका की आर्याओं का जो पाठ है, यहाँ वही लिखा 
है । योग्य सालस होने पर डाक्टर थीबो के कल्पित पाठों से भी कहीं-कहीं कुछ लिया है। 
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दचयूनं शकेन्द्रकालं पञ्चभिरुद्धत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
चगणं माघसितादय कुर्यादयुगणस्तदह्लधुदयात्‌ ।। 

अर्थ--पितामह के कथनानुसार चन्द्रमा और सूर्य के पांच वर्षों का एक युग, 
तीस महीनों के बाद एक अधिमास और ६३ दिनों के बाद एक क्षयदिवस (होता है) | 
शर्केन्द्रकाल में से दो घटाकर शेष म॑ पांच का भाग दे। अवशिष्ट वर्षों का अहर्गण 
माघशुक्लादि से बनावे (तो) उस (इष्ट) दिन (जो अहर्गण होगा वह) उदयकाल 
से (होगा ) । 

पांचवी आर्या में दिनमान लाने की रीति बतायी है-- 

द्विध्नें शशिरस ६१ भकक्‍तं द्वादशहीन दिवसमानम्‌ ॥।' 

[उत्तरायण के जितने दिन व्यतीत हो गये हों अथवा दक्षिणायन में जितने दिन 
गेष रह गये हों उनमें | दो का गुणा कर, ६१ का भाग दो। उसमें १२ (महतं) जोड़ 
दो । दिनमान हो जायगा। 

दुसरी आर्या मे नक्षत्र लाने की रीति बतलायी है। उसमे धनिष्ठा से नक्षत्रा रम्भ 
किया है। इन दोनों बातों से पितामहसिद्धान्त का वेदाज्जज्योतिषपद्धति से बहुत साम्य 
मालूम हाता है । 


रचनाकाल 


बराहमिहिर ने पितामहसिद्धान्तल की गणितपद्धति शककाल के हिसाब से लिखी 
है. पर उन्होंने अहर्गणसाथन के लिए ऐसा किया है। अन्य सिद्धान्तों की पद्धतियों मं 
भी अहर्गण की गणना छक ४२७ से की है। जैसे शर्क ४२७ में अहगंण लाने के कारण 
यह नहीं सिद्ध किया जा सकता क्रि वें ग्रन्थ शके ४२७ में बने हें (या वें बराह राचित 
हैं) उसी प्रकार पितामहसिद्धान्त का भी रचनाकाल शकारम्भ के पह्नात होना 
असम्भव है। वेंदाड्लज्योतिष की पद्धति से साम्य होने के कारण उसका निर्माणकाल 
शक्रा रम्भ से बहत प्राचीन होना चाहिएु. पर उसे ठोक निश्चित करने का कोई साधन 
नहीं दिखाई देता । 

प्रथम आयंभट ने दशगीतिका के आरम्भ में निम्नलिखित मड्भलाचरण किया है । 


१. यहाँ हीन' पाठ अशुद्ध है। उसके स्थान में 'यकक्‍त॑' होना चाहिए । अशड़ होने 
के कारण आर्या का पूर्वार्ध यहाँ नहीं लिखा हैं; पर कोष्ठक में लिखे हुए अर्थ की अपेक्षा 
उसमें कोई अधिक वेशिष्ट्य नहीं है। 
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प्रणिपत्येकमनेक॑ क॑ सत्यां देवतां पल ब्रह्म । 
आर्यभटस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम्‌ ।। 


यहां 'क' अक्षर द्वारा पितामह और परब्रह्म की वन्दना की गयी है और अन्त की 
“आयंभटीयं नाम्ना पूर्व स्वायंभुव सदा सद्यत्‌” इस आर्या में तो आयंभटीय को साक्षात्‌ 
स्वायंभुव (ब्रह्मा) का ज्ञास्त्र कहा है। इससे आयेभटकाल (शर्क ४२०) की अपेक्षा 
पितामहसिद्धान्त का अत्यधिक प्राचीनत्व सिद्ध होता है। 


ब्रह्मगप्त (शर्क ५५० ) ने अपने सिद्धान्त म॑ लिखा है-- 
ब्रह्मोक्त ग्रहशाणित महता कालेन्‌ यत्‌ खिलीभूतम्‌ । 
अभिधीयते स्फुट ततू जिष्णसुतब्रह्मग॒प्तेन ।२॥। 
अध्याय १। 


बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ब्रह्मोक्त ग्रह्गणित शिथिल हो गया 
है। उसे जिष्णुमुत ब्रह्मगुप्त स्पप्ट कर रहे हैं । 


आजकल तीन ब्रह्मसिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मसिद्धान्त, दूसरा शाक- 
त्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त और तीसरा विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तर्गत ब्रद्मसिद्धान्त । बिप्णधर्मो- 
त्तरब्रह्मश्िद्धान्तन और भाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त ब्रह्मग॒प्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन नहीं 
हैं । मेरें मत में वे दोनों इसकी अपेक्षा नवीन हें। आगे इसका विचार किया जायगा। 
इन दोनों को बद्दागुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन मान ले तो भी यह निश्चित है कि 
उपर्युक्त आर्या मे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मोक्त ग्रहगाणित के विषय म॑ जिस ब्रह्मसिद्धान्त को 
खिल (अजुद्ध) कहा है वह इन दोनों स भिन्न है, क्योंकि शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के 
मूलतत्व सर्वात्मना आधुनिक सूयंसिद्धान्त के समान हैं, अर्थात्‌ उसके विषय में कहा 
जा सकता है कि वह अभी भी खिल नहीं हुआ है और आगे चलकर यह सिद्ध करंगे कि 
विष्णधर्मोत्तरत्रद्मसिद्धान्त का ब्रह्मग॒ुप्तसिद्धान्त से साम्य नहीं है। अत: मानना पड़ता 
है कि वह खिल सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तोक्त पिता महसिद्धान्त ही होना चाहिए। वेदाज्भ- 
ज्योतिष में सूर्य और चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह का गणित नहीं है और पञुच- 
सिद्धान्तिकोक्त पिता महसिद्धान्त म॑ भी केवल सूर्य और चन्द्रमा का ही गणित है। सब 
ग्रहों का गणित वराहमिहिर ने पांचों सिद्धान्तों में से सूर्यसिद्धान्तोक्त ही लिखा है। 
पितामहसिद्धान्तोक्त ग्रहगणित के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है तथापि ब्रह्मग॒प्त के 
कथनानुसार उसमें ग्रहशणित होना चाहिए। अधिक काल व्यतीत हो जाने से दक्‌- 
प्रतीति के विरुद्ध होने के कारण वराहमिहिर ने उसे नहीं लिखा होगा। ब्रह्मग॒प्त के 
पृर्र पंञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त से भिन्न अन्य कोई पितामह होने की सम्भा- 
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बना नहीं है, अत: सिद्ध हुआ कि ब्रह्मगुप्त ने पञअचसिद्धान्तिकोक्त पितामह सिद्धान्त के 
ही उद्देश्य से ब्रह्मोक्तं ग्रहमणितम्‌' इत्यादि लिखा है। उनके कथनानुसार उसे बने बहुत 
दिन बीत चुके। अत: उसका रचनाकाल शककाल से बहुत प्राचीन होना चाहिए। 
आयेभट और ब्रह्मग॒प्त ने पितामहसिद्धान्त का जो इतना आदर किया है, वह 
औपचारिक मालम होता है, क्योंकि उनके सिद्धान्तों का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह- 
सिद्धान्त से कुछ भी साम्य नहीं है। ब्रह्मगुप्त ने तो एक जगह पञ्चवर्षात्मक युगपद्धति 
में स्पष्टतया दोष दिखलाया है, जो कि वेदा ड्भरज्योतिषविचा र में लिखा जा चुका है, 
परन्तु यह कथन इस बात का कि इन दोनों के पहिले पितामहसिद्धान्त नाम का कोई 
सिद्धान्त ग्रन्थ था' बाधक नहीं होगा । 


लीड 


पद्धति 
ऊपर पितामहसिद्धान्त सम्बन्धी पञ्चसिद्धान्तिका की जो दो आर्याएं लिखी हैं 


उनमें प्रथम में कहा है-- 
अधिमासस्त्रिशद््भिमसस: । 


वेदा डुज्योतिषविचा र में पहिले बता चुके हैं कि ३० मास के बाद अधिमास मानना 
बहुत बड़ी अशुद्धि है। भटोत्पल ने बृहत्संहिता के अष्टमाध्याय क॑ एककमन्दषु 
इलोक की टीका में इस इलोक का पाठ अधिमासों द्रद्ग्निसमर्मास:” लिखा है।इस 
पाठ से ३२ मास के बाद अधिमास होना सिद्ध होता है। श्रीपतिकृत रत्नमाला की 
महादेवीटीका में भी यही बात है। उन्होंने प्रथमाध्याय की टीका में यह श्लोक लिखा 
है। ऐसे महत्व के स्थानों म॑ संशययू कत पाठ बड़ी अड़चन डालता है। 


यह कथन भी कि 'ग्रन्थ का मूलपाठ त्रिंशद्भिर्मास:' ही था पर उत्पल और महादेव 
मे उसे बदलकर द्वच ग्निसमर्मार्स: कर दिया, ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि अधिमास 
३२२ मास से कुछ अधिक समय बाद आता है। अतः उन्हें यदि पाठभेंद करना ही 
अभीष्ठ होता तो ३२३ या ३३ कर देते, पर ऐसा नहीं किया है। अतः मूलपाठ द्वथग्नि- 
:' ही रहा होगा । वेंदा ज््ज्योतिष की पद्धति के अनुसार क्षयदिवस ६२ तिनों के बाद 
आता है, पर यहाँ उपर्युक्त आर्या में ६३ दिनों के बाद बतलाया है, अत: पितामहसिद्धान्त 
का वेदा हुज्योतिष से सभी अंशों में साम्य नहीं सिद्ध होता। इससे भी द्वघग्निसमे:' 
पाठ की ही पुष्टि होती है। यदि दोनों का सर्वात्मना साम्य होता तो यहाँ भी अधि- 
मासस्त्रिशद््भिमस:' मानना पड़ता है। 


३२ मास में एक अधिमास मानने से ८ वर्षों में ३ अधिमास होंगे। अतः चारद्र- 
मास €€ और तिथियां २९७० होंगी। ६३ तिथियों में एक क्षयदिवस मानने से 
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इतनी तिथियों में ४७४ क्षय तिथियां और २६२२६ सावनदिवस होंगे। इस प्रकार 
वर्षमान ३६५ दिन २१३ घटिका का होगा। वेदाड्भज्योतिषोक्त वर्षमान की अपेक्षा 


यह बहुत शुद्ध है । 

आययंभट, वराहमिहिर और ब्रह्मगृप्त के पहिले भी पितामहसिद्धान्त था और 
वह उन लोगों के समय निरुपयोगी हो गया था । अतः: उसका रचनाकाल आयेभटादिकों 
से बहुत प्राचीन होना चाहिए। यद्यपि वेदाद्भज्योतिष से उसका बहुत अंशों में सल्‍म्य 
है, तथापि दोनों में भेद भी कम नहीं है। वेद, ड्भज्योतिष म॑ भौमददि ग्रहों का गणित नहीं 
है, ब्रह्मग॒ुप्त के कथन से पितामहसिद्धान्त में उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, अतः 
वेद धैर्य गीतिष के कुछ काल बाद उससे शुद्ध पितामहसिद्धान्त बना होगा। यह बात 
सिद्ध है और बड़े महत्व की है। यदि पितामहसिद्धान्तोक्त भौमादि ग्रहों का गणित 
जात होता तो भारतीय ज्योतिषज्ञास्त्र की वृद्धि क्रमश: कंसे हुई, यह जानने मे उससे 
बड़ो सहायता मिलती, पर अब उस पितामहसिद्धान्त क मूलस्वरूप की उपलब्धि की 


आज्ञा करना व्यर्थ है। 


वसिष्ठसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका में वसिष्ठसिद्धान्त सम्बन्धी सब १३ आर्याएं हें। उनमें वणित 
पद्धति आधुनिक सिद्धान्तग्रन्थों की पद्धति से भिन्न है। वराहमिहिर ने भी उसे दूर- 
विश्रष्ट' कहा है, अतः पितामहसिद्धान्त को छोड़कर शेष तीनों से वह प्राचीन होगा। 

उन १३ इश्लोकों में सूर्य और चन्द्रमा को छोड़कर शेष ग्रहों के विषय में कुछ नहीं 
कहा है। आधुनिक पद्धति से भिन्न तिथिनक्षत्रानयन पद्धति और राशि, अंश , कला के 
मान उनमें हें। छाया का विचार विशेष और दिनमान का बहुत थोड़ा-सा है। लग्न 
शब्द का सम्प्रति जिस अथं में प्रयोग होता है तत्समान ही किसी अर्थ में वहां हुआ 
है। आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त का वराहमिहिर के पूर्व के वसिष्ठसिद्धान्त से कुछ 
भी साम्य नहीं है और वह वराह के समय तक नहीं बना था । आगे इस विषय का विशेष 


विवेचन किया जायगा। 
भिन्न-भिन्न वासिष्ठ और रोमकसिद्धान्त 
ब्रह्मगप्त के समय (हक ५५०) वासिष्ठ और रोमकसिद्धान्त दो-दो थे। दो 


वसिष्ठसिद्धान्त जिन आधारों से सिद्ध होते हें, उन्हीं द्वारा रोमक सिद्धान्त का भी 
विवेचन हो जाता है, अत: यहीं उसका भी विचार करंगे | 


श्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त के १४वें अध्याय में एक जगह लिखा है-- 
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पौलिशरोमक  वासिष्ठसौरपेतामहेष यत्प्रोक्तम । 
तन्नक्षत्रानयनं नायभटोक्त॑ तदुक्तिरत: ।।४६॥।। 
अर्थ--पौलिजश्, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पंतामह [सिद्धान्तों] में बतलाया 
हुआ नक्षत्रानयन आयंभट ने नहीं लिखा, अतः उसे में लिखता हूँ । 
२४वें अध्याय के तीसरे इ्लोक में लिखा है-- 
'अयमेव कृत: सूर्यन्दुपुलिशरोमकवसिष्टयवनाश :' 


अर्थात्‌ सूय, इन्दु, पुलिश, रोमक, वसिष्ठ और यवनादिकों ने यही (युगारम्भ) 
किया है। है 

इन दोनों स्थलों मे ब्रह्मगृप्त ने स्वानूकूल होने क॑ कारण सूर्यादि सिद्धान्तों को 
प्रमाण माना है। ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त देखने से मालूम होता है कि उन्होंने आर्थ भटा- 
दिकों पर मानों दोषों की वृष्टि की है, पर सूर्यादि सिद्धान्तों मे रोमक को छोड़कर अन्य 
किसी के ऊपर प्रत्यक्ष दोषारोपण नहीं किया है। रोमकसिद्धान्त में भी कंवल एक ही 
धार दोष दिखलाया है। वह यह है-- 


यू गमन्वन्तरकल्पा: कालपरिष्छेदका: स्मृताव॒कक्‍्ता:। 
यस्मान्न रोमक ते स्थुहिंबाह्यो रोमकस्तस्मात्‌ ॥१३।। 
प्रथमाध्याय 


स्मृतिग्नन्थों मं युग, मन्वन्तर और कल्प कालपरिच्छेदक कहे गये है और रोमक में उनका 
वर्णन नहीं है, अत: रोमक स्मृतिबाह्य है । 
एकादशाध्याय में लिखा है-- 

लाटात्सूयेशशांकाौ मध्याविन्दृच्चचन्द्रमाता च। 
कुजबुधजी प्रबृहस्पतिसितजी ध्रशनेब्चरा नू म>यान्‌ ॥॥४८।। 
यूगयातवर्षभगणान्‌ वासिप्टानू_ विजयनन्दिकृतपादान्‌ । 
मन्दोच्चपरिधिपातस्पप्टीकरणादयमायभटात ।। ४ ६।। 
श्रीषेण न गृहीत्वा रस्नोच्चयरोमक: कृत: कन्था । 
एतानयेव गुहीत्वा वासिष्ठो बिष्णुचन्द्रेण ॥५०॥। 


लाटकृत ग्रन्थ से म>यमरवि, जन्द्र, चन्द्रोच्च, चन्द्रपात, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 
शर्ति, वासिप्ठतिद्धान्त से युगवातवर्थ और भगण, विजयनन्दिकृत ग्रन्थ से पाद और 
आर्यभटीय से मन्दोच्च, परिधि, पात और स्पष्टीकरण लेकर श्रीषेण ने रोमक की 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २१४ 


मानो एक कल्था बनायी है। विष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठ्सिद्धान्त 
बताया है। 


यहाँ पह कहा गया है कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से जिन मानों को लेकर श्रीषेण ने रोमक- 
सिद्धास्त बनाया, विष्णनन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठसिद्धान्न की रचना की और 
श्रीवेण ने यू गयातबर्ष तथा भगणमान वासिष्ठसिद्धान्त से लिये हें। अतः सिद्ध हुआ कि 
विष्णचन्द्र नें वसिष्ठ सिद्धास्त से यूगयातादि और अन्य ग्रन्थों से कुछ अन्य विषय लेकर 
 सुतीनू वसिष्ठसिद्धान्त बनाया। सारांश यह कि ब्रह्मगुप्त के समय दो वसिप्ठ्सिद्धान्त 
प्रश्नखिति थे और बहागृप्त उन दोनों को जानते थे। एक मूलवसिष्ठसिद्धान्त और 
वेश उसमें से कुछ मूलतत्व लेकर विष्णुचन्द्र का बनाया हुआ । 






पहिले बता चूक हूँ कि रोमकसिद्धान्त म॑ यूग, मन्वन्तर और कल्पमान न होने का 
हेतु दिखलाले हुए ब्रह्मगृप्स ने उसे स्मृतिबाह्य कहा है और वही फिर श्रीषेण ने वसिप्ठ 
सिद्धान्त के यूगयातादि लेकर रोमक सिद्धान्त बनाया कहते हुए उसमे यगपद्धति होने 
का समर्थन कर रहे हैं। और भी लिखा है-- हे 


तथुगबधो महायुगमुक्त श्रीषेणविष्णुचन्द्राद्य: । । 
अध्याय ११ आर्या ॥५। 
प्रैवादित: प्रवृत्ता नायंभटत्य स्फूटा यू गस्‍्यादौ। 
श्रीषे णस्य कुजाशा: | 
' अध्याय २ आर्या ४६। 


इसलिए ब्रद्मागुप्त के कथन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि रोमकसिद्धान्त में युग- 
पड़ति है। अत: मानना पड़ता है कि ब्रह्मगुप्त के समय दो रोमकसिद्धान्त थे । एक मूल 
रोमकसिद्धान्त और दूसरा श्रीषेणकृत । 


ब्रद्मग॒प्त के सिद्धान्त में उनसे प्राचीन जिन ज्योतिषियों के नाम आये हैं, प्राय: 
वे सभी पञ्चसिद्धान्तिका में भी हें, पर उसमे श्रीषण और विष्णुचन्द्र के नाम नहीं है । 
वासिव्ठ और रोमक सिद्धान्त भी एक-एक ही है । इससे मालूम होता है कि शर्क ४२७ 
के पहिले केवल मूल रोमक सिद्धान्त और वासिष्ट सिद्धान्त ही थे। श्रीषेण का रोमक 
और विष्णचन्द्र का वासिष्ठ दोनों नहीं थे। पञ्चसिद्धान्तिका में मूल रोमक और 
वासिष्टसिद्धान्तों का सारांश लिखा है। ब्रह्मगुप्त के कथनानुसार श्रीषेण और विष्णु 
चन्द्र ने स्पष्टीकरण इत्यादि विषय आयंभटीय से लिये हें। इससे भी उनके सिद्धान्तों 
का रचताकाल शक ४२१ के बाद ही सिद्ध होता है और पञ्चसिद्धान्तिकानुसार शके 
४२७ के बाद | 
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रोमकसि द्धान्त 


ऊपर बतलाये हुए दो प्रकार के रोमकरिद्धान्तों में से केवल मूल रोमकसिद्धान्त 
का ही पञ्चसिद्धान्तिकाल में प्रचार था। यहां उसी का विचार किया जायगा। 


पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग रोमकरसिद्धान्त सम्बन्धी बातों से व्याप्त है। 
प्रथमाध्याय की अप्टम, नवम और दश्म आर्याओं म॑ उसके अनुसार अहर्गंणसाधन 
बतलाया है और १५वीं में अधिमास और तिथिक्षय का वर्णन है। आठवें अध्याय में 
सब १८ इलोक हैं । सारे अध्याय में रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी ही बातें हैं। उसमें सूर्य 
और च<द्रमा का साधन, उनका स्पष्टीकरण और सूर्यचन्द्र के ग्रहणों का आनयन है। 
रोमकसिद्धान्तानुस! र अहगेंण लाने की जो रीति बतलायी है, उसमे पहिली आर्या यह है- 


सप्ताश्विवेद ४२७ संख्यं शककालमपास्य चंत्रशुक्लादौ । 
अधस्तिमिते भानौ यवनपुरे भौमदिवसाद्य:।।८॥। 


अध्याय १। 
इश्ससे मालम होता है चंत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को थी । 


प्रत्येक करणग्रन्थ में ग्रहस्थिति लाने के लिए करणा रम्भकालीन ग्रहस्थिति लिखनी 
पड़ती है। उन ग्रहादिकों को क्षेपक कहते हूं । शक ४२७ को. गतवर्ष मानकर आधु- 
निक पद्धति के अनुसार गणित करने से उस वर्ष मध्यममेषसंक्रान्ति के दिन अर्थात्‌ 
शर्क ४२७ अमान्त चेत्रकृष्ण १४ रविवार तदन्सार तारीख २० मार्च सन्‌ ५०५ ईसवी 
के दिन जो स्पष्ट ग्रहादिक आते हें वे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक के तुल्य हैं। उनमें 
कुछ मध्याह्लकालिक हें और कुछ मध्यरात्रिकालिक। यह बात बिलकुल नि:सन्देह 
है। आग सूर्य सिद्धान्त के विवेचन में इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जायगा। इस 
अत्रकृष्ण चतुर्दशी के आगेवाली शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ बेशाख शुक्ल प्रतिपदा भौमवार 
को आती है। मालूम होता है वराहमिहिर ने इसी को चंत्र शुक्ल प्रतिपदा कहा है और 
उसी दिन से अहर्गण का आरम्भ क्रिया है। अन्य किसी भी पद्धति द्वारा शक ४२७ 
की चंत्र शक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार नहीं आता । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अह- 
गंण लाने म॑ सुभीता होता है, इसीलिए वराहमिहिर ने ऐसा किया है। किसी भी करण 
बन्थ से अहगंण लाइए, उसमे कभी-कभी एक का अन्तर पड़ जाया करता है और बार 
की संगति लगाते हुए उस त्रूटि का संशोधन किया जाता है, यह बात गणितज्ञ समाज में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है, पर यहां सन्देह यह होता हैं कि पूर्वोक्त वेश।ख शुक्ल-प्रतिपदा को वराह- 
मिहिर ने चंत्रशुक्ल प्रतिपदा कैसे कहा। क्षेपक के आगेबाली णुक्ल-प्रतिपदा, शर्क 
४२७ के अमान्‍्त वेशाखशुक्ल की प्रतिपदा है। इस बात में तिलमात्र भी सन्देह नहीं 
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किया जा सकता। “रवि के मेषराशि में स्थित रहने पर जिस चान्द्रमास की समाप्ति 
होती है उसे चंत्र कहते हैं ।”' इस परिभाषा द्वारा क्षेपक के दूसरे दिन समाप्त होने 
वाला चान्द्रमास चेत्र ही सिद्ध होता है, क्योंकि मध्यम मेष लीजिए या स्पष्ट मेष, दोनों 
स्थितियों मे क्षेपक के आगेवाली अमावास्या के अन्त में रवि मेष राशि ही में रहता है। 
इसके बाद अग्रिम भौमवार से वैश्ञाव का आरम्भ हो जाता है। यदि पूणिमान्त मास 
लें तो क्षेपक के पश्चात्‌ जिस शुक्ल पक्ष का आरम्भ होता है, उसकी पूणिमा समाप्त 
हो जाने पर मास की समाप्ति समझी जायगी, क्‍योंकि पूणिमान्त चान्द्रमास की समाप्ति 
पूणिमा में होती है पञचसिद्धान्तिकोक्त क्षेपकों द्वारा गणित करने से उस पृणिमा 
के अन्त मे भी रवि मेष राशि ही में आता है, अत: उस मास को चैत्र कह सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त हम और कोई ऐसी उपपत्ति नहीं दिखाई देती, जिसके अनुसार उस मास 
को चेत्र सिद्ध कर सके । उत्तर भारत में पूणिमान्त मास मानने की प्रथा बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित है, पर आजकल पूर्णिमान्त मान का प्रचार होते हुए भी वहां मासों के 
नाम उपर्युक्त रीति से नहीं रखे जाते । वराहमिहिर के समय शायद शुद्ध रीति का 
प्रचार रहा होगा । 


अष्टम अध्याय की निम्नलिखित प्रथम आर्या में रोमक सिद्धान्तानुसार सूर्यसाधन 
बतलाया है। 
रोमकसूर्यों द्यगणात्‌ खतिथिघष्नात्‌ १५० पण्चकतु ६५ परिहीनात्‌ । 
सप्ताष्टकसप्तकृतेन्द्रियोडतातू ५४७८७. मध्यमार्क: सः॥ 


अहर्गण में १५० का गृणाकर, उसमें से ६५ घटाकर शेष में ५४७८७ का भाग 
देने से सूये आता है। यहां क्षेपक के लिए ६५ घटाने को कहा है। इस प्रकार से लाया 
हुआ सूर्य भगणादि होता है। यद्यपि यह बात इ्लोक में नहीं बतायी है, फिर भी इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। ५४७८७ दिनों मं सूयं के १५० भगण पूर्ण होते हे 
अतः एक भगण भोगने में उसे ठीक-ठीक ३६५ दिन १४ घटी ४८ पल लगेंगे। यही 
रोमक सिद्धान्तीय वर्षमान है। आधुनिक सूर्यस्िद्धान्त का वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी 
३१ पल ३१.४ विपल है। ब्रह्मगुप्त ने रोमक सिद्धान्त में यह दोष दिखलाया है कि 
उसमे अन्य सिद्धान्तों की भाँति युगादिमान नहीं हे और निम्नलिखित विवेचन द्वारा 


१. सेघादिस्थे सवितरि यो यो मास: प्रपूर्यते चान्द्र:। 
शेश्रादि: स शेप: ।। 
हवण्टाधिकार में इस परिभाषा का विषेष विय्यार किया जाथगा । 
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यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका यह कथन ठीक भी है। अन्य सिद्धान्तों से तुलना करे 
में सौकर्य होने के लिए रोमकमिद्धान्त के एक महायुगसम्बन्धी भगणादिमान नीचे लिखें 


जाते है । 


परञ"्चमिद्धान्तिका के निम्नलिखित इलोकों के आधार पर वे मान निश्चित किये 


गये हैं । 


रोमकयुगमकरन्दोव॑र्षाण्याकाशपणञ्चवसुपक्ष : २८५० । 
रवेन्द्रियदिशों १०५०5धघधिमासा: स्वरकृततविषयाप्टयः १६५४७ प्रलया: ॥।१५।। 


प्रथमाध्याय: 


२८५० वर्षों का एक रोमक-यग होता है। उसमे १०५० अधिमास और १६५४७ 


प्रलय अर्थात्‌ तिथिक्षय होते हैं । 


गन्‍्य के का म्यस्ता अ्रवशन्यर सा 


भवरूप। ग््यष्टि 


६०६ इ$न्विताहिनसमूहात्‌ । 
रूपत्रिखगूण ३०३१ भक्‍तात्‌ केन्द्र शशिनोस्तगमवन्त्याम्‌ ।५॥। 
त्रुयष्टक २४ गणिते द्द्याद्रसर्तयमषटकपञ्चका न्‌ ५६२६६ राहो:। 
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इन इलोकों द्वारा, उपर्यक्त सूयंसाधन की आर्या द्वारा और अहगेंणानयनोपयोगी 
इलोकों द्वारा निम्नलिखित मान आते हें-- 


महायुग (४३२०००० वर्षो) में । 


नक्षत्र भ्रम 

रविभगण 

सावनदिवस 

चन्द्रभगण 
चन्द्रोच्चभगण 

चन्द्रषात (राह) भगण 

सौरमास 

अधिमास 

चान्द्रमाम 

तिथि 
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यहां चन्द्रादिकों के महायुगीय भगण पूर्ण नहीं हें, अत: अन्य सिद्धान्तों की तरह 
कलियुगारम्भ म॑ या किसी महायुग के आरम्भ में रोमकसिद्धान्त के सूर्य और चन्द्रमा 
एकत्र नहीं होंगे। इसी प्रकार चान्द्रमास भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। इन सब बातों 
द्वारा रोमकसिद्धान्त में युग २८५० वर्षों का होने के कारण मालूम होता है कि 
उसमें ४३२०००० वर्षो का महायग मानने की पद्धति नहीं है। 


जिस आर्या में चन्द्रसाधन की रीति है वह अत्यन्त अशुद्ध है। उससे चन्द्रभगण- 


संख्या नहीं लायी जा सकी। अन्य रीति से लायी गयी है। गणित द्वारा लाये हुए 
करणा रम्भकालीन राशद्यादि क्षेपक ये हें-- 


राशि अंश कला विव 
सूय॑ १! २६ ३ २३ 
चन्द्रमा ११ २६ श्८ श० 
चन्द्रके न्द्र २ १२ १६ ५७ 
गाह री २५४ ४६ ् 


ये क्षेपक चेत्र कृष्ण १४ रविवार, शर्क ४२७ तदनुसार २० मार्च सन्‌ ५०५ ई० 
के उज्जयिनी के सूर्यास्तकाल के हैं | 


ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस का समय ईसा के लगभग १५० वर्ष पूर्व है। उनका 
वर्षमान बिलकुल रोमक सिद्धान्त के वर्षमान (३६५ दिन १४ घटी ४८ पल) सरीखा 
है। सम्प्रति हिवार्कत का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, पर मान्य यूरोपियन ज्योतिषियों का 
कथन है कि उन्होंने केवल सूयं और चन्द्रमा की स्थिति लाने के कोष्ठक बनाये थे । 
ग्रहसाधन के नहीं। बाद में टालमी ने उनके मूल तत्वों का अनुसरण करते हुए ग्रह- 
साधन के कोष्ठक बनाये और वे यह भी स्वीकार करते हें) कि ग्रीकज्योतिषपद्धति के 
मूलतत््व टालमी के पहले ही भारतवर्ष में आ चुके थे। रोमक सिद्धान्त म॑ कंवल सूर्य 
और चन्द्रमा का गणित है, उसका वर्षमान अन्य किसी भी सिद्धान्त ग्रन्थ से नहीं 
मिलता, सर्वमान्य यूगपद्धति उसमे नहीं है और उसका यह नाम भी पाशइ्चात्य ढंग 
का है। अत: इन सब का रणों का विचार करने से विदित होता है कि मृल रोमक सिद्धान्त 
हिपाकंस के ग्रन्थानुसार बना होगा और उसका रचनाकाल ईसवी सन्‌ पूर्व १५० के 
पदचात्‌ और टालमी के समय (ईसवी सन्‌ १५० ) के पूर्व होगा । 


१. (787$ 50079 6 ए9808॥ /७।छालाए 000 ०0॥. 9. | 
॥0 9. 439 देखिए । 3७॥86$५ के सूर्यसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद प० ३३० देखिए । 
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पैतामह और वासिष्ठसिद्धान्त रोमक से प्राचीन हैं, यह तो पहिले बता ही चुके 
हैं, पर हमें पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त और पुलिशसिद्धान्त भी रोमक से प्राचीन 
मालम होते है । इसका का रण यह है कि ब्रह्मगुप्त की दृष्टि मं रोमक की अपेक्षा अन्य 
चार सिद्धान्त अधिक पृज्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रन्थ में उन चारों में कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाया है। ब्रह्मगुप्त के बाद तो मालूम होता है कि रोमकसिद्धान्त बिलकुल 
निरुपयोगी हो गया था, चाहे वह मूल रोमकसिद्धान्त हो या श्रीषेणक्ृत। बृहत्संहिता 
की टीका में भटोत्पल ने पुलिशसिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त, प्रथमायंभटसिद्धान्त और बह्ठ- 
गप्तसिद्धान्त का आश्रय लिया है, पर ग्रहमणित के किर्सा भी प्रसज्भ म॑ रोमकसिद्धान्त 
के वचन उद्धृत नहीं किये हें । इससे मालूम होता है कि उत्पल के समय मूल रोमक- 
सिद्धान्त लुप्त हो गया होगा । इस समय भी एक रोमकसिद्धान्त उपलब्ध है, १र उसके 
मान सूथंसिद्धान्त सरीखे ही हें और वह भी विशेष प्रचलित नहीं है। अतः सिद्ध हुआ 
कि अन्य चारों सिद्धान्तों के पृज्यत्व का कारण है रोमक से उनका प्राचीन होता । 


निम्तलिखित एक और भी महत्वशाली प्रमाण है, जिससे रोमक का औरों की 


अपेक्षा नवीनत्व सिद्ध होता है [ नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के वर्षमान लिखे हूँ । उनके 
अड्भू क्रमश: दिन, घटी, पल, विपल और प्रतिविपल के द्योतक हैं |। 


तै / पितामहसिद्वान्त ३६५॥२१।२५।०।० | वेदा ड्भज्योतिष 
5, । वासिष्ठसिद्धान्त ०|०।०।०।० १ ३६६।०।०।०।० 
4 ] पुलिशसिद्धान्त न्‍ ३६५।१४।३०।०।० 

सूयंसिद्धात्त, ३६५।१५॥३१।३०।० 
रे रोमकसिद्धान्त ३६५॥१४।४८॥०।० 

द्वितीय आयेसिद्धान्न ३६५॥१५।३१।१७।६ 

राजम्‌गाडू करणकुल्‌हल इत्यादि ३६५।१५॥३१।१७।१७ हू 


इनमें रोमक को छोड़कर अन्य किसी भी सिद्धान्त का वर्षमान ३६५ दिन १४ 
धटी ३० पल में कम नहीं है और वेदा हुज्योतिष तथा पितामहसिद्धान्त के अतिरिक्त 
किसी के भी ३६५।१५।३२ से अधिक नहीं है। सारांश यह कि वेदा ज्ज्योतिष और 
पितामहसिद्धान्तों को छोड़कर अन्य किसी भी दो सिद्धान्तों के वर्षमात में २ पल से 
अधिक अन्तर नहीं है. पर रोमकमिद्धान्त की स्थिति इसके विपराल है। यदि रोमक- 
सिद्धान्त पञठचसिड्धान्तिकोक्त पुलिश और सौरसिद्धान्तों से प्राचीन होता तो सब ने 
ड़सी का वर्षमान ज्यों का त्यों या उसमें कुछ नवीन संस्कार करके लिया होता, अन्य 
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सिद्धान्त उससे बहुत दूर कभी भी न जाते। इससे यह बात निःसंशय सिद्ध होती है 
कि पुलिश और सौरसिद्धान्त रोमक से प्राचीन हैं। इस प्रकार यह बात उपपन्न हो 
जाती है कि पञचसिद्धान्तिकोक्त पांचों सिद्धान्त शककाल से प्राचीन हे । 


ड।० थीबो के मतानुसार पञ्चसिद्धान्तिका के रोमक और पौलिश सिद्धान्त 
ईसवी सन्‌ ४०० से प्राचीन हैं । उनके कहने का अभिप्राय यह है कि रोमक सिद्धान्त 
और पज्चसिद्धान्तिकोक्त अन्य सिद्धान्तों का भी निर्माणकाल सन्‌ ४०० ईसवी के 
आसपास ही है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मत य॒क्ति- 
शुन्य है। 


सम्प्रति जो रोमकसिद्धान्त प्रसिद्ध है उसक भगणादिमान आगे लिखे है और वे 
उपर्युक्त रोमकसिद्धान्त के मानों से बिलकुल भिन्न हैं, अतः आधुनिक रोमकसिद्धान्त 
शक ४२७ से प्राचीन नहीं सिद्ध होता । 


आधुनिक रोमकसिद्धान्त और वसिष्ठसिद्धान्तों के रचयिता श्रीपेण और विष्णचन्द्र 
है या अन्य कोई, इसका विवेचन आगे किया जायगा। 


पुलिशसिद्धान्त 


पञुचसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग पुलिश्मसिद्धान्त के वर्णन से सम्बन्ध रखता 
है। प्रथमाध्याय की १०वीं आर्या में कहा है कि रोमकसिद्धान्त का अहर्गण पौलिग 
अहगंण के आसपास होता है। इसके बाद तदुक्त सुर्यादिसाधन और चन्द्रग्रहण तथा 
सूर्यग्रहण का आनयन है। 


पुलिशसिद्धान्तानुसार भौमादि ग्रहों की गतिस्थिति बिलकुल नहीं बतायी है, परन्तु 
मालूम होता है अन्त की लगभग १६ आर्याओं मे ग्रहों के वक्रत्व, मार्गीत्व. उदय और 
अस्त इत्यादि का कुछ विवेचन किया है, क्योंकि अन्तिम इलोक में कहा है 'पौलिश- 
सिद्धान्ते तारा ग्रहा एवम्‌ । 
पुलिशसिद्धान्तोक्त निम्नलिखित मान ज्ञात हँ-- 
खाक १२०घनेउर्निहुताशन ३३ मपास्य रूपार्निवस- 
हुताशक्ृत: ४३८३१॥। हृत्वा क्रमाहिनेशों मध्य:, ,. ।॥॥१४।। 
अष्टगुणे दिनराशौ रूपेन्द्रियशीनरश्मि १५१ भिर्भक्ते। 
लब्धा राहोरंशा भगणसमाइच  क्षिपेल्लिप्ता: ।॥४१।। 
वृश्चिकमागा राहो: पषड्विशतिरेकलिप्तिकालप्ता: |।४२।। 


सर्वेप्रथम एक २५ इलोकों का प्रकरण है। उपर्युक्त इलोक उसके आगेवा:<. 
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प्रकरण में हें। इनकी गणना पुलिशसिद्धान्तोक्त इलोकों में है। इनसे निम्नलिखित 
मान ज्ञात होते हें-- 


वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३० पल। 
महायूगीयसावनदिवस १५७७६१६००० । 
* ६४५७०२३६१५४५॥। 


महायगीयराहुभगण < पक पलक 
हर 5 छः २२२२ ६७६४६८५५ । 


राहु के एक भगण का काल ६७६४ दिन ४१ घटी १८ पल है। 


यह वर्षमान अन्य सिद्धान्तों के वर्षमान से भिन्न है और राहभगणकाल में भी 
कुछ अन्तर है। 

पञ्चसिद्धान्तिका में पुलिगसिद्धान्तसम्बन्धी अन्य भी बहुत-सी बातें हे । सूर्थ और 
चन्द्रमा का स्पष्टीकरण तथा पलभा से चरखण्ड और चरखण्ड से दिनमान का आनयन 
बतलाया है। देशान्तर का विचार क्रिया है। उसमे वर्तमान पद्धति सरीखी ही तिथि 
और नक्षत्रानयन पद्धति है। करण लाये है । सूयं और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य अर्थात्‌ 
महापात का विवेचन क्रिया है। ग्रहणों का आनयन प्राय: आधनिक इतर सिद्धान्तों के 
समान के वक्रत्व और मार्गीत्व का विचार खण्डखाद्य के अनसार है। अग्निम 
इलोक में चर का विचार किया है। 


यवनाचज्चरजा नाइय: मप्तावन्त्यास्त्रिभागसंयक्ता: । 
वाराणस्यां त्रिकृति: €£ साधनमन्यत्र वक्ष्यामि।। 


यहां अवन्ती (उज्जायनी) का चर ७ घटी २० पल और वाराणसी का € घटी 
बतलाया है। मालूम होता है वे दा ड्रज्योतिष की भाँति यहाँ दक्षिणायन समाप्तिकालीन 
दिनमान की अपेक्षा उत्तरायणसमाप्तिकालीन दिनमान का अधिकत्व बतलाया है। 


सायन पञ्चाड्भ मे उज्जायनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २६ पल और परमा- 
घिक दिनमान ३३ घटी ३४ पल है। इस प्रकार दोनों का अन्तर ७ घटी ८ पल होता 
है। ग्रहलाघव द्वारा उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान 7६ घटी २१ पल और परमाधिक 
दिनमान ३३ घटी ४६ पल होता है, अर्थात्‌ दोनों का अन्तर ७ घटी १८ पल है उज्ज- 
यिनी की पलभा ५।८ मानने से यह स्थिति होती है। पण्डित बापूदेवशास्त्री के 
पञ्चा ज्रानुसार काशी की पलभा ५।॥४० मानने से परमाल्प दिनमान २६।४ और पर- 
माधिक दिनमान ३३।५६ तथा दोनों का अन्तर ७।५२ होता है। इसी पलभा से ग्रह- 
लाघव द्वारा दोनों का अन्तर 5।४ होता है। ६।१५ पलभा मानने से पम्चसिद्धान्तिकोक्त 
पुलिशचरखण्डों द्वारा लगभग ६ घटी अन्तर आता है। 
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पञथ्चसिद्धान्तिका की तीसरी आर्या से मालूम होता है कि लाटदेव ने पोॉलिश- 
सिद्धान्त की व्याख्या की है। 


सम्प्रति उपलब्ध किसी प्रकार की भी पुलिशसिद्धान्त न तो मेने देखा है, न सुना 
ही है। भटोत्पल ने बहत्संहिता। की टीक। में प्रसज्जवशात्‌ लगभग २५ इलोक पुलिग- 
सिद्धान्त के नाम पर लिखें हें, उनमें पुलिशसिद्धान्तोकत भगणमान प्रभूृति कुछ महत्व 
की बाते आयी हैं । अतः उन्हें यहाँ उद्धत करते हें-- 


अप्टा चत्वा रिशवत्पादविहीन। : क्रमात कृतादीनाम । 
अंशास्ते शतगृणिता ग्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्‌ ॥।  साबव- 


नमकुत १५५४५२००००० चादर सूर्यन्द्सदड्रमान दिनीकृु- 
व्यू १६०३००००८०। सौर भूदिनराशि: १५७७६१७८००७ 
गशिभगणदिनानि १३३२०६०००८० नाक्षत्रम्‌। परिवत्तेर- 
युतगुणद्वित्रिकृतें ४६२०००० भस्करों युगं भुछकक्‍ते । रसदहन- 
हतवहानलशरमन्यद्रीषवश्चन्द्र: ।।  ५७७५३३२६॥ अधिमा- 
सका: पडग्नित्रिकदरहनछिद्रश रूपा: १५६३३३६। भगणा- 
न्‍्तरशेप॑ यत्‌ समागमास्ते द्वयोग्रेहयों: ॥ तिथिलोपा: 
खबसुद्धिकदर्राप्टकशन्यद्वरपक्षा: २५०८२०२८०।॥ दख्रा्थवा- 
णतिथयों लक्षहता: १५५५२००००० साबने ते दिवस: ॥। 
विषया (? )प्टो खचतुप्क विश्व, .. . षोड्णचान्द्रमानेन। 
वसुसप्त रूपनवमुनिननतिथय:. १५३७६ १७८०० शत- 
गणाइच सौरेण । आक्षण खाप्टरवन्रयरसदसख्रगणानिल 
(? ) शज्चांक:।। १७२०६०००८०।॥। पट प्राणास्तु 
बिनाडी, तत्‌्षष्ट्या नाडिका, दिन पपष्टथा। एतासा तु 
त्रिशन्मासस्तेदरदिशणमिरब्द: ।। पप्ट्या तु तत्पराणां विकला, 
तत्पप्टिरपि कला, तासाम॥ पष्टबरांशस्ते त्रिशद्वाशिस्त 
द्वादश भचतक्रम्‌। चान्द्र: सावनवियुते: प्र ४95०००८० 
चयस्तेरपचयोक॑दिनं: २५०८२२८० |। य्‌ गवत्सरं: प्रयच्छ- 
ति यदि मानचतुप्टयं किमेकेन।। यदवाप्त॑ ते दिवसा: 
विज्ेया: सावनादीनाम्‌ ।। वेदाश्विवसुरसान्तरलोचनदर्त्र: 
२२६६८२४ रवनिसूनु: ।। अम्बरगगनवियन्मुनिगुण- 
विवरनगेन्दु्भि: १७६२७००० शशिसुतस्य ।। आकाश- 
लोचनेक्षणसमुद्रपट्कानल॑ ३६४२२० जीव: ।। अष्टव्सु- 
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हुटवहानल (?) यमखनग ७०२२३८८ भर्भार्गवस्यापि।॥। 
कृतरसशरत्‌मनुभि: १४६५६४ सौरो बधभागंवौ दिवाकरवत्‌ ।। 


अथ कक्षासानानि 


अकाशशून्यतिथिग णदहनमम्‌द्ररवृधाकशुक्राणाम्‌ ४२३१५०० । 
इन्दो: सहस्नगणित: समद्रनेत्राग्सभिर्व ३२४००० स्यात्‌- 
भूसूनोर्मुनिरामच्छिद्रतुंसम॒द्रशशिवसुभि: 5१४६६३७ ।। रुद्र- 
यमाग्निचतुष्कव्योमशच्ाडूु: १०४३२११ बृुधोच्चस्य ।। जीव- 
स्यवेदषटकस्वरविषयनगारिनशीतकिरणाथथ: ५१३७५७६४।। 
शक्रोच्चस्य यमानलषटकममुद्र्तुरसद्सख: २६६४६३२।। 
भगणोंक॑ जस्य नवशिखिमुनीन्दुनगषट्कमुनिसूय : 
१२७६७१७३६॥। रविखवियन्नववसुनवविषयेक्षण 
२५६८६००१२ योजनभंकक्षाया:।।  दइदष्टग्रहकक्षा भ्यों 
यल्लब्धं॑ चन्द्रकक्षया भकत्वा। ता मध्यमा ग्रहाणां सौरा- 
दीनां कलादइचान्द्रा:।। पज्चदशाहतयोजनसंख्या ततसं- 
गृणोर्धविष्कम्म:। योजनकर्णावेस्यथाद्भूयोजनकर्णविधिना#ऋ 
वा।। वसुमुनिगुणान्तराष्टकपटके ६८६३७८  दिन- 
नाथशुक्रमोम्यानाम्‌ । द्वादशद लषट्कन्द्रियण शा डूभूते- 
५१५६६ रजनिकर्त:॥ दरख्राव्यिषटकरसनवलोचनचरनद्रैर- 
१२६६६८४२ वनिसुनो:। रूपाग्निशन्यपट्काप्टिसस्मिल: 
१६६०३१ स्थाद वृधोच्चस्य। अप्टकवसु रसपण्मु- 
निशशा ड्ु वसुभिस्तु ८१७६६८८ जीवस्य।। वशसुवसु- 
गृन्याण्टद्विकवेदेरपि ४२००८८ भागंवोच्चस्य । एकार्णवार्थ- 
नवशशिदहनखद्ख २०३१६५४१ रविसुतस्य ॥। त्रिवसुरस- 
द्विसानलशशिवदराक्षपरिधिकर्णाधम ॥। ४१३२६२६८३।। 
बला चक्रदवनिस्तमसस्पारे विनिमिताधात्रा । 
पंञ्चमहाभूतमया तमब्ये मेहरमराणाम्‌ ॥  तस्यो- 
परि श्रुवः खे न दन्‍्द्। पवनरश्मिभिश्चक्रम्‌ । 
पवनाक्षिप्त॑ भानामुदयास्तमयं परिशभ्रमति।। सर्वे 
जयिन उदक्स्था दक्षिणदिकस्थी जयी शुक्र:॥। 


यद्यपि पञु्चसिद्धान्तिका द्वारा तदन्तगंत पुलिशसिद्धान्त में यगपद्धलि का अस्तित्व 
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सिद्ध नहीं होता, परन्तु उन इलोकों को देखने से जिनमें कि अधिमास और तिथिक्षय का 
वर्णन है, उसमें यू गपद्धति का अभाव भी नहीं मालूम होता । ब्रह्मगुप्त ने भी इस विषय 
में रोमक के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धान्त पर दोषारोपण नहीं किया है, अत: पञुच- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त में युगपद्धति होनी चाहिए और भटोत्पल द्वारा उद्धत 
पुलिशसिद्धान्त के वचनों में है ही । उन वचनों में जिसे सावन कहा है उसे अन्य सिद्धान्तों 
में सौर कहते हे और उसका सौर अन्य सिद्धान्तों का सावन है। सावन शब्द का अन्य 
प्रन्थोक्त अर्थ स्वीकार करने से उत्पलोदड्धत पुलिशसिद्धान्त के भगणादि मान ये आते हें-- 

नक्षत्रभ्रम १५८२२३७८००। रविभगण ४३२००००। 

सावन दिन १५४५७७६१७८००। चन्द्रभण ५७७५३३३६। 

चन्द्रोच्च ४५८५२१६। राहु २१२२२६। मंगल २२६६८२४। 

बूधोशीध्र १७६३७०००। गूरू ३६४२२०। जुक्रशीघ्र 

७०२२३८८। शनि १४६५६४। सौरमास ५१८४००००। 

अधिमास १५६९३३३६। चान्द्रमास ५३४३३३३६। 

तिथि १६०३००००८०। क्ष्याह २४०८०२२८०। वर्षमान 

३६४ दिन १५ घटी ३१ पल ३० विपल। 


इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा उत्पलोद्धत पुलिशसिद्धान्तों के वर्षमान एक 
दूसरे से भिन्न मालूम होते हे। अत: वे दोनों पुलिशसिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होने 
चाहिए। दूसरी एक विचित्र बात यह है कि भटोत्पल ने निम्नलिखित श्लोक को मूल- 
पुलिशसिद्धान्तोक्त कहते हुए उद्धत किया है-- 
खखाष्टमुनिरामाशिवनेत्राषण्ट १५८२२३७८०० शर- 
रात्रिपा:। भानां चतुर्युगेनेते परिवर्ता: प्रकीतिता:॥। 
इसमे महायुगीय नक्षत्र भ्रमसंख्या बतायी है और वह उपयुक्त आर्या में बतलायी 
हुई नक्षत्र भ्रमसंख्या से मिलती है। ऐसा होते हुए भी उत्पल ने इसे मूल पुलिशसिद्धा- 
न्तोक्त कहा है और इसका छन्द भी अनुष्ट्प्‌ है, अतः उत्पल के समय (शर्क ८८८) 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त दो और पुलिशसिद्धान्त रहे होंगे । 
इस प्रकार सब मिलाकर तीन हुए | उत्पलोद्धत आर्याओं के अन्त की ढाई आर्याओं 
में से पहिली दो म॑ सृष्टिसंस्था का वर्णन है, जो कि आधुनिक सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
के सृष्टिवणेन सरीखा ही है और अन्त की आधी आर्या में ग्रहयूति का विचार है। 
इससे ज्ञात होता है कि उत्पलकालीन आर्याबद्ध पुलिशसिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों की 
भाँति पूर्ण था और उपर्युक्त हेतुओं से पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त भी पूर्ण 


मालूम होता है। 
१५ 
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पण्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के मान आगे लिखें हैं। उत्पलोद्धत पुलिश- 
सिद्धान्त के भगणादि मान उससे ठीक ठीक मिलते हें। यूगीय सावनदिवस और 
उस पर अवलम्बित रहने वाले अन्य क्षयाहादि विषय तथा बुध और गुरु के भगण- 
मान को छोड़कर उसकी सभी बाते प्रथम आयंभट के मानों से मिलती हैं। 


अलबेरुनी नामक एक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान यात्री गज़नी के महमूद के साथ 
हिन्दुस्तान मे आया था। वह ई० सन्‌ १०१७ से १०३० तक यहां रहा। उसने यहां 
के शास्त्रों का और विशे षत: ज्योतिषश्ञास्त्र का बड़ी मार्भिकतापूरबंक अन्वेषण किया । 
वह लिखता है कि पौलस यूनानी (अर्थात्‌ पोलस ग्रीक) ने पुलिशसिद्धान्त बनाया 
अर्थात्‌ तत्पठचात्‌ उसके पग्रन्थानुसार हिन्दुओं ने बनाया । प्रो० बेबर के कथनानुसार 
अलब्रेरनी को भारतवर्ष म॑ ब्रह्मगग॒प्तसिद्धान्त और पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं मिला था । 


ऊपर बतलायें हुए तीन प्रकार के पुलिशसिद्धान्तों मे से अलबेरुनी को कौन-सा 
मिला था और पौलस ग्रीक के ग्रन्थ में बतलाये हुए मान (यदि उनका ग्रन्थ उपलब्ध 
हो तो ) उन तीनों म॑ से किसी एक के साथ कहां तक मिलते हूँ, इत्यादि बातों का विचार 
किये बिना अलबं रुनी के लेख के विषय में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
प्रो० बेबर का कथन यह है कि “पौलस आलेक्जाण्डिकस (?8०05 46४७00700४ ) 
का ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, पर वह ग्रहगणित ग्रन्थ नहीं है, बल्कि उसमें फलज्योतिष 
का विषय है। अतः पुलिशसिद्धान्तोक्त मान उसमें नहीं मिलते, परन्तु उसमें हिन्दू प्रह- 
गणित से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पारिभाषिक शब्द अवश्य हें, परन्तु बेबर के लेख से 
यह स्पष्ट नहीं होता कि वे शब्द कौन-से हें और किस प्रकार आये हैं। पौलस का 
गणित ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं मालूम होता और उसे प्रत्यक्ष देखे बिना कुछ अनुमान 
ऋरना ठीक नहीं है। 


शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त में तीन-चार जगह पुलिशसिद्धान्त का उल्लेख है। अतः 
शाकल्य के समय पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था, पर ॒ पता नहीं चलता कि वह कौन-सा 
था। ब्रह्मसिद्धान्त की पृथ्‌दकटीका (शक ६००) के प्रथमाध्याय की टीका में एक जगह 
लिखा है देशान्तररेखा' च पौलिशे पठ्यते'। इससे विदित होता है कि उस समय कोई 
आर्याबद्ध पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था। 


सुर्यंसिद्धान्त 


पञठ्चसिद्धान्तिका में पांचों सिद्धान्तों का सूर्यचन्द्रानयन पृथकू-पृथक दिखलाया 
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है, परन्तु शेष ग्रह केवल सूर्यसिद्धान्त कह हे । इससे मालूम होता है कि सूर्येसिद्धान्त को 
औरों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आरम्भ की ही चतुर्थ आर्या में सावित्र को 
सब से स्पष्ट कहा है। उस सबसे अधिक महत्व देने क॑ कारण दुकप्रतीति में आनेबाली 
स्पष्टता ही मालूम हांती है । 

पश्चसिद्धान्तिका की १४॑वी आर्या में सूर्यसिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि 
बताये हू । नवमाध्याय की २६ और दर्शमाध्याय की सब ७ आर्याओं में सूर्यचन्द्रानयन 
और ग्रहणादि क। उल्लेख है। ११वें अध्याय के सब ६ इलाकों में ग्रहण का ही विचार 
है। और वह भी सूययंसिद्धान्तानुसार ही मालूम होता है। १६वें अध्याय में सब २७ 
इलोक है। उनमें भौमादि सब मध्यम ग्रहों का आनयन, उनका स्पष्टीकरण और उनके 
वक्त्व, मागित्व, उदय तथा अस्तादि का गणित है। 


जिन श्लोकों म॑ सूयेसिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि के मान, सूर्य, चन्द्रमा तथा 
अन्य ग्रहों के भगण और करणकालीन क्षेपकों का वर्णन है, उन्हें यहाँ लिखते हैं। उनसे 
उत्पन्न मान आगे लखेंगे।' 
वर्षायुतेधृतिष्ने १८००० नववसुगुणरसरसा: ६६३८६ 
स्युरधिमासा:। सावित्र शरनवखेन्द्रियाणबाशा १०४५०६४ 
स्तिथिप्रलया: । १४।॥। द्युगणे5कोष्टशतध्ने ८०० विपक्षवेदा- 
णंवे ४४२७कसिद्धान्ते। स्वरखाश्विद्विनवयमों २६२२०७ द्वते 
क्रमाहिनदले5वन्त्याम्‌ू ॥ १॥ नवशतसहस्नर €००००० गणिते 
स्वरंकपक्षाम्बरस्वरतू ६७०२१७ ने। पषड्व्योमेन्द्रियनववसु- 
बिषयजिन २४५८६५०६ भजिते चन्द्र: ॥२॥। नवशत €०० 
गूणिते दद्याद्रसविषयगुणाम्बरतृयमपक्षान २२६०३५६। 
नववसुसप्ताष्टाम्बरनवाध्वि २९०८७८६ भक्‍ते शशाद्धोच्चम्‌ ।। 
शशिविषय ५४१ ध्नानीन्दो:खार्काग्नि ३१२० ह॒तानि मण्डलानि 
ऋणम्‌ । स्वोच्चे दिग्ध्तानि धनं स्व॒रदखयमोद्धते २२७ विकला: ।।४।। 
अध्याय ६ 
एव. निषार्धेवन्त्यां ताराग्रहणकंसिद्धान्ते। तत्रेन्द्पु्रश- 
को तुल्यगतौ मध्यमा्कण ।।११।। जीवस्य हताम्यस्तं १०० 


१. पञु्चसिद्धान्तिका की म्‌ल पुस्तक बड़ी अशर्् है। उपपत्ति की दष्टि से इलोकों 
का जो स्वरूप शुद्ध मालस हुआ है, वही यहाँ लिखा है। 
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द्वित्रियमाग्नित्रिसागर ४३३२३२ विभजेत्‌। युगणं कुज- 
स्य चन्द्रा १ हतन्तु सप्ताष्टपड्‌ ६८७ भकतम्‌ ।।२।। सौरस्य 
सहस्रगुणं ऋतुरसशन्यर्तुषट्कमुनिरवेक: १०७६६०६६। य- 
ल्लब्धं ते भगणा: शेषा मध्या ग्रहा: क्रोणेव ॥३॥। राशिचतुष्ट- 
यमंशद्वयंकला विशतिवंसुसमेता: ४॥२।२८। नववेदाइच ४६ 
विलिप्ता: हानेर्धन॑ मध्यमस्येवम्‌ ।५॥। अप्टो भागा 
लिप्ततंव: खमक्षी ग्रो विलिप्तादच। क्षेप: कुजस्य 
यमतिथिपज्चत्रिशव्च राव्याद्य: ॥२।१५।३५॥ शतगुणि- 
त॑ बृधशीघ्रं स्व॒रनवसप्ताष्टभाजिते 5७६७ क्रमश: । अ- 
त्राधंपऊरुचमा ४।३० स्तत्पर।श्च भगणा हता: क्षेप्या: ॥॥७॥। 
सितशीघ्रं दशगृणिते द्युगणं॑ भकते स्वराणंवाशिवयमे: 
२२४७ । अर्वेकादश देया विलिप्तिका भगणसंगुणिता:। 
सिहस्य वसुयरमांशा: २८ स्वरेन्दवों १७ लिप्तिका शी क्र- 
धनम्‌ । शोध्या: सितस्य विकला: शशिरसनवपक्षगुणदह- 


ना: ३२२६६१ ।।€॥।। 
अध्याय १६ ॥। 


इनमे आरम्भ की दो आर्याओं द्वारा व्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० 
विपल सिद्ध होता है: कलियुग का आरम्भ यदि गुरुवार की मध्यरात्रि से माने (अर्थात्‌ 
उस समय सूर्य और चन्द्रमा का भोग पूर्ण स्वीकार कर लें ) तो इस वर्षमान द्वारा शक 
४२७ में मध्यम मेष संक्रान्ति चंत्र कृष्ण १४ रविवार को ४८ धटी ६ पल पर आवेगी 
(अर्थात्‌ उस समय मध्यम रवि घून्य होगा) ॥ द्युगणेःकोष्टशतध्ने . . .' श्लोक द्वारा 
रविक्षेपक ११ राशि २६ अंश २७ कला २० विकला आता है। यह अवसन्‍्ती के मध्या ह्न- 
काल का है, परन्तु श्लोक में यह नहीं बताया कि यह क्षेपक किस दिन का है। चंत्र 
कृष्ण १४ रविवार का मध्य/ह्लकालिक अर्थात्‌ मध्यम मेषसंक्रान्ति काल से ३३ घटी 
६ पल पहिले का गणितागत मध्यम रवि क्षेपक से ठीक मिलता है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि पञ"चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धात में युगा रम्भ मध्यरात्रि से माना गया है और 
उसमे यूगपद्धति है। मध्यरात्रि से युगारम्भ मानने से आगे बतलाये हुए भगणों की 
क्षेपकों से ठीक संगति लगती है। यह बात भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती है।' 


१. पहिले गुरुवार की सध्यरात्रि में युगारम्भ मानकर गतिस्थिति की संगति लगा 
लेने के बाद संगति लगने का हेतु विखलाते हुए पहिले की कल्पित बात को सिद्ध करने 
में अन्योन्याभ्रय दोष आ जाता है, परन्तु ज्योतिषगणित में बहुत-सी ऐसी बातें हें जिनके 
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धपर्यक्त इलोकों द्वारा निम्नलिखित मान ज्ञात होते हैं - 
वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० विपल। 
महायुग में (४३२०००० वर्षो में) 


नक्षत्र भ्रम १५८२२३७८०० 
रविभगण ४३२०००० 

सावनदिन १५७७६ १७८०० 

चन्द्रभगण ४७७५३२३२३५ 

चन्द्रोज्वभगण ड४डंघदष२१६ 

राह >< >< 

मंगल २२६६८२४ 

ब्ध १७६३७००० सौरमास ५१८४०००० 
गुरु ३६४२२० अधिमात १५६३३३६ 
शुक्र ७०२२३८८५ चान्द्रमास ५२४३२३३२६ 
शनि १४६५६४ तिथि १६०३००००८० 


क्षयाह २४०८२२८० 


विजय में निश्चितत रूप से कुछ मालूम न होने के कारण इसो पद्धति का आश्रय लेना 
पड़ता है । उपर्यकत इलोकों में बताये हुए सब विषयों के विचार द्वारा निश्चिचत किये 
हुए फल ऊपर लिखे हूँ। उन्हें सिद्ध करने में मुझे कितना श्रम हुआ, कितना विचार 
करना पड़ा, कितनी भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा तथा भिन्न-भिन्न बातों को प्रमाण मान 
कर उनक अन्तरों का निरीक्षण करना पड़ा, इसे तज्ल लोग हो समझ सकते हे । पहिले 
पञचसिद्धान्तिका प्रन्थ ही १४०० वर्ष पुराना है, उसने भी उसकी कोई टीका नहीं, तिस 
पर भी हमे जो प्रन्थ मिला वह बिलकुल अशुद्ध । पुस्तक अशुद्ध होने के कारण ऊपर 
लिख हुए इलोकों में जिन शब्दों के सामने तद्बोधक अंक लिखे हूँ, उनकी सत्यता के विषय 
में प्रत्येक स्थान मे सन्‍्देह होता था और इस पुस्तक में लिखे हुए भगणादिमान और 
बर्ष मान आजकल के प्रचलित किसी भी सिद्धान्त से सर्वात्मना नहीं मिलते थे। इन सब 
अड़चनों के होते हुए भो गणित द्वारा (सन्‌ १८८७ के अगस्त और १८८८ के फरवरी 
महीनों के बीच में ) गु णक, भाजक और क्षेपकों की संगति लग गयी । विशेषत: भास्वती- 
करण ओर खण्डखाद ग्रन्थों की प्रहस्थिति का पठचसिद्धान्तिकोक्त सुर्यंसिद्धान्त की 
प्रहस्थिति से बहुत अंशों में साम्य दिखलाई पड़ा। इसो कारण तोनों के विषय में 
जो सन्देह था, वह जाता रहा, और उनकी सत्यता के विषय में निइचय हो गया। उस 
समय हमें जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है, परन्तु यहां यह कह देता भी आवश्यक 
है कि ऐतिहासिक दुष्ट्या इस कार्य का कुछ सहत्व होने के अतिरिक्त इससें और कोई 
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उपयुक्त इलोकों द्वारा निष्पन्न क्षेपक अर्थात्‌ परञधष्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त 
द्वारा लायी हुई करणारम्भकालीन ग्रहस्थिति यहां लिखी जाती है। इसमें सूर्य, चन्द्र 
और चन्द्रोज्च के क्षेपषकः: शर्क ४२७ चेत्र कृष्ण १४ रविवार के मध्याह्लकाल के हैं और 
शेष भौमादिकों के क्षेपक मध्यरात्रि के हें। इनमे राह नहीं है। क्षेपक राध्यादि हैं। 


सूयं ११।२६।२७।॥२० बध ४॥२८।१७।७ 
चन्द्र ११॥२०।११११६ गुरु ०।८।६।२० 
चन्द्रोच्च ६।६।४४।५३ शुक्र ८।२७।३०।३४५ 
मंगल २।१५॥३५॥४ शनि ४।२।२८।४६ 


नवम अध्याय की पांचवीं आर्या म॑ राहु की गतिस्थिति का वर्णन है, परन्तु उसका 
अर्थ नहीं लगता । १६वें अध्याय की प्रथम आर्या में स्पष्ट कहा है कि क्षेपक मध्यरात्रि 
के हैं, पर उसमे यह नहीं बतलाया है कि वे किस दिन के हें । उपर्युक्त भगणों द्वारा 
लाये हुए चैत्र कृष्ण १४ रविवार की मध्यरात्रि के अर्थात उस दिन होनेवाली मध्यम 
मेष संक्रान्ति से ३ घटी € पल पहिले के ग्रह इन इ्लोकों में लिखे हुए क्षेपकों से मिलते 
हैं । छठीं आर्या में मंगल का क्षेपक है। मालम होता है उसकी विकलाएँ छोड दी 
गयी हैं। नवें इलोक में बृधक्षेपक की विकलाएँ भी छोड दी गयी हैं और शुक्र का क्षेपक 
४ विकला कम है। म समझता हूँ, इन त्यक्त विकलाओं का कोई विशेष मूल्य नहीं है । 
इन्हें छोड देने से कोई हानि न होगी । 

उपर्युक्त भगणादिकों की संख्या और वर्षमान आगे लिखे हुए वर्तमान सू्येसिद्धान्त 
के भगणादिमान और वर्षमान से नहीं मिलते । इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त 
और वर्षमान सूर्यसिद्धान्त भगणादि मूलतत्त्वों के विषय मे एक दूसरे से भिन्न मालूम 
होते हैं । इनमें से दूसरा पहिले की अपेक्षा नवीन है, क्योंकि वराहमिहिर ने कंबल पहिले 
का ही संग्रह किया है । द्वितीय सूर्येसिद्धान्न के रचनाकाल का विचा र आगे किया जायगा | 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के उपर्युक्त भगणादिमान उत्पलोद्धत पुलिश 
सिद्धान्त के मानों से, जो कि पहिले लिखे जा चके हें, ठीक-ठीक मिलते हें। आगे चलकर 
दिखायेंगे कि ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रोच्च और राहु को छोड़कर इसके शेष सभी मान 'खण्डखाद्य' 
में लिये हें। वर्षमान तथा बुध और गुरु के भगणों को छोडकर इसके अवशिष्ट सभी मान 
आगे लिखे हुए आयंभटोक्‍्त मानों से मिलते हे । गुरु के अतिरिक्त अन्य मानों में बराह- 
मिहिर द्वारा आविष्कृत, पञ्चसिद्धान्तिका के १६वें अध्याय की दशम और एकादश 


विज्लेषता नहीं है। यह प्रन्थ लिखते समय इस प्रकार के और भी कई आनम्ददायक 
प्रसंग आये । 
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आर्याओं में बतलाये हुए बीज का संस्कार कर भास्वतीकरणोक्त मध्यमग्रहों के क्षेपक 
लाये गये हें। आगे इन सब बातों का विशेष विवेचन किया जायगा। 


अलबे रुनी का कथन है कि सूय्य॑सिद्धान्त लाटकृत है” परन्तु पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 
सूर्य सिद्धान्त लाटकृत नहीं है। प्रो० बेबर' के कथनानुसार सूर्य सिद्धान्त का टालमी 
से सम्बन्ध होना चाहिए। आगे वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का विवेचन करते समय इन 
दोनों का भी विचार किया जायग। । 

यहां तक पांचों सिद्धान्तों का विचार किया गया। उसमें उनके रचनाकाल का 
भी निर्णय हो चुका । रचनाकाल के अनुसार इन पांचों का क्रम यह है--पैतामह, 
धासिष्ठ, पौलिश, सौर और रोमक। मेरे मतानूसार इनमे रोमक शका रम्भ के पहिले 
का है और शेष चार उससे भी प्राचीन हें । 


शके ४२० से पर्व के पोौरुष ज्योतिष ग्रन्थकार 


पच्न्चसिद्धान्तिका के अतिरिक्त शर्क ४२० से प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकाशों के बाम 
जानने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। उसमे कुछ ग्रन्थकारों के नाम बचाये हैं। 
कहा है--- 


पञ्चम्यों द्वावाद्यों (पौलिशरोमकसिद्धान्ती) 
व्याख्याता लाटदेबेन ।॥।३॥।। अध्याय १। 


१. गरुभगण ३६४२२० सानन से भास्वतीकरणोक्त क्षेपक नहीं आता । ३६४२२४ 
मागन से आता है, परन्तु प”चसिद्धान्तिका के १६वें अध्याय को द्वितीय आर्या के पूर्वा्ध 
में बतलाय हुए गणकभाजकों द्वारा गुरुभगण ३६४२२० हो सिद्ध होते हे। भगणसंख्या 
३६४२२४ मानने से ४३३२७ दिनों में १०० भगण पूर्ण होंगे। उत्पलोद्धत पुलिश- 
सिद्धान्त और वतंमान सूर्य सिद्धान्त में गुरुभगण ३६४२२० ही हे । इसी संख्या हाश 
खण्डखादोक्त गुरक्षेपक मिलता है। प्रथम आयंभट के सिद्धान्त में गुरुभगण ३६४२२४ 


है। वराहमिहिर ने ब्‌ हत्संहिता के अष्टम अध्याय मे इष्ट शक में बाहँस्पत्यसंवरसर 


लाने की रीति लिखों है। उसमें बतलाया हुआ क्षेपक गरुभगण ३६४२२४ मानने से 
मिलता है। 


२. डा० केन की ब॒हस्संहिता-प्रस्तावता और बर्जश के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का 
द्वितीय पृष्ठ देखिए । 


३. बर्जेश क सूर्य सिद्धान्त को अनुधाद का १० ३ देखिए । 


२३२ भारतीय ज्योतिष 


लाटाचार्यगोक्तोी यवनपुरे चास्तमगे सूर्ये। 

रव्यूदय लक्भायां सिहाचार्येण दिनगणो5भिहित: ।।४४।। 

यवनानां निशि दशभिगंतरर्मुहर्तेश्च तद्गुरुणा। 

लड्भाधरात्रसमये दिनप्रवत्ति जगाद चार्यभट: ॥॥४५॥। 

भूय:ःस एवं सूर्योदयात्पभत्याह लद्भधायाम्‌। अध्याय १४ 


१४वें अध्याय के ये श्लोक बड़े महत्व के हे । इनका तात्पयं यह है कि लाटाचाय्य॑ 
को कथनानूसार अहर्गणा रम्भ यवनपुर के सूर्यास्तकाल से होना चाहिए। (यवनपुर 
का सूर्यास्त लक्का की अधंरात्रि के समय होता है) सिहाचार्य ने लड्भा के सूर्योदय से 
ओर उनके ग्रु ने यवनों के देश में रात्रि के १० महत॑ (5-२० घटी) बीत जाने के 
बाद अहगंण का आरम्भ किया है। आर्यभट ने एक बार लड्भा की आधी रात से और 
दूसरी बार वहीं के सूर्योदयकाल से दिनप्रवृत्ति बतायी है।' यहां पता नहीं चलता कि 
सिहाचाय के गृ्‌रु का नाम क्‍या है ? 


अन्तिम अध्याय में कहा है--- 
प्रधुम्नों भूतनये जीवों सौरे च विजयनन्दी। 
पञचसिद्धान्तिका में बतलाये हुए ये नाम ब्रह्मग॒ुप्त के सिद्धान्त म॑ भी आये हैं। 
उन्होंने इनके गुणों का वर्णन कहीं भी नहीं किया है। सब में कुछ न कुछ दोष ही 
दिखलाये हू । इनमे से आयंभट का वर्णन आगे लिखा है। श्रीषेण ने भी रोमक में 
कु,छ मान लाट द्वारा लिये हूं, यह पहिले बता चुके हें। वराहमिहिर का कथन है कि 
लाट ने पुलिश और रोमक सिद्धान्तों की व्याख्या की है। व्याख्या में प्राय: लाट के स्वतन्त्र 
मत नहीं होंगे, अतः उनका अन्य कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ होना चाहिए । निम्नलिखित ब्रह्म 
गुप्त के श्लोक से भी इस बात की पुष्टि होती है--- 
श्रीषेणविष्णुचन्द्रप्रदयम्नायं भटलार्टासहाना म्‌ । 
ग्रहणादि विसंवादात_ प्रतिदिवर्स सिद्धमकृतत्वम्‌ ।।४६।। 
१ अद्भूचिति विजयनन्दि प्रयुम्नादीनि पादकरणानि | 
यस्मात्तस्मात्तेषां न दृषणान्यत्र लिखितानि ॥५८।। 
अध्याय ११ 


१. लक्कोंदय से विनप्रवृत्ति बतलानेबाला आर्यसट का वचन आगे लिखा जायगा, 
पर आर्यभटीय में लद्भू) की अर्धरात्रि से दिनप्रवति सूचित करनेवाला वजन कहीं भी 
नहीं मिलता । 

२. अजुखिति भी किसो व्यक्ति विशेष का नाम जान पड़ता है। 
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मालूम होता है कि पहले सिहाचायं का भी कोई ग्रन्थ था। ऊपर लिखी हुई 
एक आर्या में वराहमिहिर ने कहा है कि मंगल के विषय में प्रद्यम्न और गुरु तथा शनि 
की विषय में विजयनन्दी भग्न हो गया। ब्रह्मगृप्त ने इन दोनों के ग्रथों को पादकरण 
कहा है। पूर्वोक्त “यूगयातवर्ष भगणान्‌. . . . . श्रीषेणेन गृहीत्वा .. . .' आर्या में 
भी ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि विजयन॑न्दी कृत पाद श्रीषेण ने लिया।' इसका अभिप्राय 
कुछ समझ मे नहीं आता । मालूम नहीं, पाद छाब्द का अर्थ यगपाद है या और कुछ । 


अस्त, यह सिद्ध हो गया कि लाट॑' सिंह, प्रथम्न और विजयनन्दी शर्क ४२० से 
प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकार हे । 


वर्तमान सिद्धान्तपन्चक 


सुर्येसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमशसिद्धान्त 
और शाकल्यसं हितोक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इन पांचों मं से एक सोमसिद्धान्त को छोड़कर शेष चार नाम के सिद्धान्तों का वर्णन 
पञ्चसिद्धान्तिका में आया है। पहिले बता चुके हैं और अग्रिम विवेचन द्वारा भी यह 
विदित हो जायगा कि इस समय जिन सूर्यादि सिद्धान्तों का वर्णन करने जा रहे हैं वे 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तों से भिन्न हे । ये सम्प्रति उपलब्ध हें और पञ्चसिद्धान्ति- 
कोक्त सिद्धान्तों से भिन्न हें, अत: इन्हें वतंमान सिद्धा न्तपञ्चक कहेंगे । यद्यपि सोमसिद्धान्त 
भी दो प्रकार का है या था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु वह अन्य चारों 
पूर्णतया साम्य रखता है, अत: उसका भी यहीं विचार करना अच्छा होगा। पहिले 
पांचों का सामूहिक रूप से थोड़ा विचार करने क॑ बाद प्रत्येक का पृथक-पथक विवेचन 
करगे। 


इन पांचों सिद्धान्तों में लिखा है कि ये अपौरुषेय हे और लोग ऐसा ही मानते भी 
हैं। य पाँच सिद्धान्त, पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांच सिद्धान्तों में से कुछ या सब और विष्ण- 
धर्मोत्त रसिद्धान्तों को छोड़कर आजकल अन्य कोई भी सिद्धान्त अपौरुषेय नहीं माना 
जाता। कदाचित्‌ पहले किसी अन्य ग्रन्थ को भी अपौरुष मानते रहे हों, पर अब वह 
उपलब्ध नहीं है। व्याससिद्धान्त, गर्गंसिद्धान्त, पराशरसिद्धान्त और नारदसिद्धान्त भी 


१. बंदाज़ज्योतिष का अवलोकन करने से तथा उपर्यक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रो० बेबर को यह हांका कि 'लाट हो लगध होगा बिलकुल 


अ्रमपूर्ण है। 
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अपौरुषेय ही हे, पर उन्हें सिद्धान्त कहने की अपेक्षा संहिता कहना अच्छा होगा। इस 
समय इन व्यावसादिकों के नाम का किसी ऐसे सिद्धान्तग्रन्यथ का उपलब्ध होना, जिसमें 
विषयक्रम सिद्धान्तग्रन्थों की भाँति हो, हमें असम्भव मालूम होता है। हो तो भी अभी 
तक हमें ऐसा ग्रन्थ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। यूरोपियन विद्वानों ने पारा- 
शरसिद्धान्त के भगणादि मानों का उल्लेख किया, पर वे मान वही हैं जो कि द्वितीय 
आयेभट ने पाराशरसिद्धान्तोक्त बतलाते हुए अपने सिद्धान्त के एक अध्याय में लिखे 
ही । स्वतन्त्र पाराशरसिद्धान्त उपलब्ध नहीं है। द्वितीय आयेसिद्धान्त का विचार 
करते समय इस विषय का विशेष विवेचन किया जायगा। विष्णधर्मोत्तरब्रह्मसिद्धान्त 
का भी आगे थोड़ा विचार करंगे। पौरुष सिद्धान्तों में सबसे प्राचीन प्रथम आयंभट 
का सिद्धान्त है। उसका रचनाकाल शक ४२१ है। उपर्यक्त पांचों सिद्धान्त इससे 
प्राचीन ही होंगे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर हम समझते हैं, इनमें से 
कोई न कोई इससे प्राचीन अवश्य होगा। ये सभी सिद्धान्त समान हें और अपौरुषेय 
माने जाते हें, अतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्नों के बाद इनका विचार करना क्रम- 
प्राप्त और योग्य है। पहिले इन (सूर्यसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमक 
और शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त ) पांचों के भगणादि मान लिखते हें। ये सब में समान हें। 


सृष्ट्य त्पत्तिवर्षसंख्या १७०६४००० । 
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उपोद्घात में युगपद्धति का सामान्‍य वर्णन कर चूके हैँ। यहां सृष्ट्युत्पत्ति की 
वर्ष संख्या १७०६४००० बतायी है। इसका थोड़ा विचार करना होगा। ब्रह्मगुप्त 
और उनके अनुयायियों का मत यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मदिन अर्थात्‌ कल्प के 
आरम्भ में ही हुई । उस समय सब ग्रह, उनके उच्च और पात मेषारम्भ में एकत्र थे। 
आधूनिक सूर्यसिद्धान्त और उसके अनुयायी अन्य सिद्धान्त कल्पा रम्भ में सूप्टि का आरम्भ 
नहीं मानते । वे कहते हूँ कि ब्रह्मा को सृष्टि रचने में दिव्य ४७४०० वर्ष अर्थात्‌ 
कलियुग ऐसे ३६४ युग लगे। कल्पारम्भ के इतने समय बाद सब ग्रह उनके उच्च और 
पात एकत्र थे, और तत्पव्चात्‌ ग्रहों की गति आरम्भ हुई। द्वितीय आये भट का भी 
प्राय: यही मत है, पर उनकी सृष्टियत्पत्ति की वर्षसंख्या इससे भिन्न है। उसका 
वर्णन आगे करेंगे। प्रथम आय भट का मत भी आगे दिखलायेंगे | पञचसिद्धान्तिकोक्त 
सूर्यादि सिद्धान्तों का मत जानने का कोई मार्ग नहीं है । 


४ 


आधुनिक सूर्यसिद्वान्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ में मध्यम मान से सब 
ग्रह एक स्थान म॑ आते हें। इसी प्रकार कृतयुूग के अन्त में भी जब कि सूर्यसिद्धान्त 
बना, सब ग्रह एकत्र थे। ग्रहों की महायगीय भगणसंख्या ४ से निःशेष हो जाती है 
अतः (महायूग : ४-० ) २३ कलिय ग में सबके भगण पूर्ण हो जाते है अर्थात्‌ २२ कलि- 
यूग तुल्य समय के बाद सब ग्रह एकत्र हो जाया करते हे । ब्रह्मदिन के आरम्भ से 
वरतंमान कलियु्‌ गा रम्भ पर्यन्त (७१० ६०० १०--७ ८ ४-२७ » १०-- ६८) ४५६७ 
कॉलियूग तुल्य समय बीत चुका है। यह संख्या २३ से नहीं कटती। यदि इसमें से 
कुछ वर्ष सृष्टियुत्पत्ति सम्बन्धी न मानें तो कल्पारम्भ में सब ग्रह एक स्थान में नहीं 
आते । इसमे से सूष्टिरचता का ३६४ कलियुग तुल्य समय निकाल देने से ४५२७ » 
कलियुग शेष रह जाते है । यह संख्या २२ से निःशेष हो जाती है। इस प्रकार सृष्टया 
रम्भ म॑ सब ग्रह एकत्र मानने से वर्तमान कलियुग के आरम्भ में और उसके पूर्व कृतयुग 
के अन्त म॑ भी सब एक स्थान में आते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के उच्च तथा पातों की एक 
कल्प सम्बन्धी उपयुंक्त भगणसंख्या के अनुसार वे सुष्ट्या रम्भ के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी समय एकत्र नहीं होते हें । 
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साथान्य बणन 


इन पांचों सिद्धातों में सूर्य सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। उस पर कई टीकाएं हुई 
है और वह मुद्रित भी हो चुका है। शेष चार सिद्धान्तों की विशेष प्रसिद्धि नहीं है। 
इनमें वसिष्ठसिद्धान्त काशी में विन्ध्यद्वरीप्रसाद शर्मा ने छपाया है। इसमें ४ अध्याय 
और €४ इलोक हे । अन्य कोई भी सिद्धान्त मेने मृद्रित रूप में नहीं देखा है। इन 
चारों सिद्धान्तों की पुस्तक मुझे बड़े परिश्रम से प्राप्त हुई है। वसिष्ठसिद्धान्त भूगोला- 
ध्याय नाम की एक पुस्तक डेक्कन कालेज के संग्रह में है (नं० ७८ सन्‌ १८६९-७० ) । 
इसकी शब्दरचना काशी में छपे हुए वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न है। इसमें दो अध्याय 
और सब १३३ इलोक हें । प्रथमाध्याय के १२१ इश्लोकों में सृष्टिसंस्था का वर्णन है। 
वह अन्य सिद्धान्तों सरीखा ही है। द्वितीयाध्याय में केवल ग्रहों के कक्षामान हैं। 
इन दोनों वसिष्ठसिद्धातों के भगणादि मान बिलकुल समान हैं । अत: दो वसिष्ठसिद्धान्त 
तन कहकर एक ही कहना अच्छा होगा। आगे इसका थोड़ा विद्यंप विवेचन करगे। 


पांचों सिद्धान्तों के भगणादि मान यद्यपि समान हें, तथापि उनम थोड़ी भिन्नता 
भी पायी जाती है। उसका भी विचार करना आवश्यक है। इस छपे हुए वसिष्ठ- 
सिद्धान्त की ही एक हस्तलिखित प्रति डेक्‍्कन कॉलेज के संग्रह में है (नं० ३६ सन्‌ १८७०- 
७१) । उसके प्रथमाध्याय में निम्नलिखित इलोक मिला है-- 


नृपेषुसप्तवक्नय ' श्वि (? ) यमेभेष॒धरोन्मिता: १५८२२३७५१६। 
भभश्नरमा: पश्चिमायाञ्च दिशि स्युृर्वे महायगे ॥॥१७॥। 


इस इलोक में नक्षत्र भ्रम बतलाया है । इसके अनुसार महायुग में १५७७६१७५१६ 
साबन दिवस आते हैं. अर्थात्‌ वषंमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल १५ विपल ४८ 
प्रतिविषल होता है। यह वर्षमान अन्य सभी सिद्धान्तों से भिन्न है। काशी की छपी 
हुई पुस्तक म॑ यह इलोक नहीं है। वसिष्ठसिद्धान्त की उपर्यकत दूसरे प्रकार की प्रति 
(ड० का० सं० नम्बर ७८ सन्‌ १८६६-७० ) में भी नक्षत्र भ्रम नहीं लिखा है और 
दूसरी बात यह कि सिद्धान्ततत््वविवेककार कमलाकर (शक १५५८० ) ने सूर्यसिद्धान्त 
से सर्वात्मना साम्य रखनेवाले जो सिद्धान्त बताये हें * उनमें यही वसिष्ठसिद्धान्त भी है । 
इससे डे० का० सं० की प्रति का उपर्युक्त इलोक प्रक्षिप्त मालूम होता है। 


१. मूल पुस्तक में आठवाँ अक्षर नहीं है। वहाँ कोई ऐसा अक्षर होना चाहिए, 
जिसका अर्थ २ हो, इसलिए मेंने उसके स्थान में श्व' रखा है । 
२. भगणमागाध्याय इलोक ६५।॥ 


ल्योतिष सिद्याग्वकाल ५३७ 


इसीलिए मेने ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के भगणादि मान अन्य सिद्धातों के समान ही 
लिखे हें । 


रखनाकातल 


अब इन पांचों सिद्धान्तों के रचनाकाल का थोड़ा-सा विचार करंगे । 

बेटली ने ज्योतिष सिद्धान्तों का रचनाकाल जानने के लिए एक नियम बनाया 
है। उसके अत सार उन्होंने वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १०६१ ई० 
(शक १०१३) निश्चित किया है। वह नियम यह है-- 


जिस सिद्धान्त का रचनाकाल निर््चित करना हो उसके द्वारा सूर्य के सम्बन्ध से 
मव्यम ग्रहों की जो स्थिति आती हो, उसका आधुनिक यू रोपियन ग्रन्थों द्वारा लाई हुई 
सूर्यसम्बन्धी मध्यम ग्रहस्थिति से तुलना करने हुए यह देखना चाहिए कि उसका कौन 
सा ग्रह किस शक मे शुद्ध आता है। इसके बाद उन समयों की संगति लगाते हुए ग्रन्थ 
का रचनाकाल निश्चित करना चाहिए। 


सामान्यतः: यह पद्धति ठीक मालूम होती है और बेटली ने जो बातें पहिले कल्पित 

कर ली हैं उन्हें भी मान लेने में कोई त्रूटि नहीं है, परन्तु सब प्रकार विचार करने से इस 
रीति का उपयोग करना अनुचित प्रतीत होता है. अत: इस रीति द्वारा निश्चित किये 
हुए काल विश्वसनीय नहीं होंगे । इसक कई कारण हें । एक तो बेटलं। का सबसे बड़ा 
दोष यह है कि उन्होंने हिन्दू-ग्रहगणित-ग्रन्थ और यूरोपियन शुद्ध कोष्ठकों द्वारा लाये हुए 
मध्यम ग्रहों की तुलना की है। वस्तुतः आकाश में मध्यम ग्रह नहीं दिखाई देते अर्थात्‌ 
गणित द्वारा जो मध्यम भोग आता है तदनुसार आकाझ में उनका दर्शन नहीं होता । 
वहां उनके स्पष्टभोग दिखाई देते हें । भारतीय ज्योतिषियों ने जब जब अपने मूल 
ग्रन्थ बनाये अथवा मूलग्रन्थोकत ग्रहस्थिति का आकाश की प्रत्यक्ष स्थिति से विरोध 
देख कर जब जब उनमे बीजसंस्कार कर उन्हें स्वकालानुसार शुद्ध किया तब तब उन्होंने 
वेध द्वारा आकाश म॑ स्पष्ट ग्रहों का ही निरीक्षण किया होगा, न कि मध्यम ग्रहों का। 
मध्यम और स्पष्ट ग्रहों के अन्तर को सामान्यत: फलसंस्कार कह सकते हैं। यदि 
यूरोपियन और भारतीय ग्रन्थों के फलसंस्कार तथा उनका संस्कार करने की रीति, 
ये दोनों बात समान हों तो मध्यम ग्रहों की तुलना द्वारा ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित 
करना असंगत न होगा, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। किसी भी भारतीय 
ग्रन्थ द्वारा सूर्य क। फलसंस्कार २ अंश १० कला से कम नहीं आता, परन्तु यूरोपियन 
न्‍थों के अनुस।र वह इस समय १ अंश ५५ कला है,। यूरोपियन ग्रन्थकार कहते हैं 
कि यह संस्कार सर्वेद। एकरूप नहीं रहता। शक के ३००० वर्ष पहिले इसका मान 


२३८ भारतीय ज्योतिष 


२ अंश १० कला था और उसके बाद से क्रमश: कम होता जा रहा है। चद्रमा का फल- 
संस्कार हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार लगभग ५ अंश है, परन्तु यूरोपियन ग्रन्थानुसार कभी- 
कभी ८ अंश तक चला जाता है। हिन्दुओं के फलसंस्का र म॑ अशुद्धि बहुत अधिक है। 
इसी प्रकार अन्य ग्रहों के फलस्संस्कार भी कुछ-कुछ भिन्न हे । मध्यम ग्रह द्वारा स्पष्ट- 
ग्रह लाने की रीति और उसके मन्दोच्च शी घ्रोच्चादि उपकरण भी दोनों के किड्चित्‌ 
भिन्न हैं, अत: भा रतीय ग्रन्थ और य्‌ रोपियन ग्रन्थों के मध्यम ग्रह समान हों तो भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि दोनों के स्पष्टग्रह भी समान ही होंगे अथवा यदि दोनों के स्पष्टग्रह 
समान हों तो उनक द्वारा लाए हुए मध्यम ग्रह भी समान ही आवेगे, इसका कोई निशुचय 
नहीं है। इसी प्रकार उन दोनों का अन्तर भी सर्वदा नियमित नहीं रहेगा । किसी विवक्षित 
स्थिति म॑ यदि दोनों के मध्यम ग्रह और साथ ही साथ स्पष्टग्रह भी समान हों, तो किसी 
अन्य परिस्थिति मे वे भिन्न भी हो सकते हे । उदाहरणार्थ, शनि सिह राशि में हो 
और उस समय यदि दोनों के मध्यम और स्पष्ट परस्पर समान हो जायें तो शनि के 
वृश्चिक राशि में रहने पर भी वे समान ही होंगे, यह नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार 
फलसंस्कार के मान तथा उसे लाने की रीति में विभिन्नता होने के कारण दोनों ग्रन्थों 
के फलों में किसी समय थोड़ा अन्तर होते हुए भी उसके अनुसार रचनाकाल निश्चित करने 
में शताब्दियों का अन्तर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए बेटली की बतलायी हुई आधु- 
निक सूयंसिद्धान्त की अशुद्धियां नीचे लिखी जाती है-- 


सन्‌ ५३८ में . सन्‌ १०६१ में ' अशुद्धिरहित 

२ अं० क० वि० अं० क० वि० _: ईसवी सन्‌ 
चन्द्रमा । “ता 0 रै८-. ३० .. “+ ० ० ११ । १०६७ 
मंगल | पी रे २६ ३० | की ० भें८ष २६. (४४५८ 
गुरु न १ २१ ४७ । न ० ढै१ १४ | ६०६ 
शनि जी १ ४० १० | “ १ ४ २४ | ष्८७छ 


इससे मालूम होता है कि ईसवी सन्‌ ५३८ में मंगल की अशुद्धि लगभग २६ अंश 
और अन्य ग्रहों की २ अंश से कम थी। चन्द्रमा की तो बहुत ही कम थी। सम्भवतः 
उस' समय एक भगण की पूर्ति होने के मध्यवर्ती काल में स्पष्टमान से ये सब ग्रह कभी 


१. यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाए हुए ग्रहों की अपेक्षा सूर्यसिद्धान्तीयग्रह जहाँ 
अधिक हूं वहाँ धन चिह्न (+ ) और जहां न्यून हैं वहाँ ऋण चिह्न (-) बनाया है। 
सन्‌ ५२८ ई० में बुध ओर शुक्र में ३ अंश से अधिक अशुद्धि थो, इसलिए यहाँ उन्हें नहीं 


खिला है । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २३६ 


न कभी यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाये हुए स्पष्ट ग्रहों के समान अर्थात्‌ शुद्ध रहे होंगे । 
इस प्रकार सन्‌ ५३२८ को आसपास दसबल्पांच वर्ष आगे या पीछे के सूर्यसिद्धान्तीय' ग्रह 
यदि यू रोपियन ग्रहों के समान सिद्ध हो जाय॑ तो सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ ५३८ 
कहा जा सकता है। भारतीयों के मूलग्रन्थ अथवा उनमें दिये हुए संस्कारों की रचना 
कम से कम २५, ३० वर्षों के अनुभव के बाद हुई होगी । इतने समय के बीच में उन्होंने 
किस ग्रह का वेध किस दिन किस प्रकार किया, इसे जानने का कोई साधन नहीं है, 
अत: बे टली की इस रीति द्वारा ग्रन्थरचना का समय निश्चित करना निर्दोष नहीं है। 
प्रो० बिटने ने बेटली की रीति में कुछ दोष दिखलाये हैं, परन्तु उनमें उपर्युक्त मुख्य 
महत्वशाली दोष नहीं है। स्वत: बेटली ने भी साधक-बाधक विषयों का विचार किया 
है परन्तु इस आक्षेप के सम्बध में कुछ नहीं लिखा है। 


दूसरी बात यह कि भारतीय और यू रोपियन ग्रहों की तुलना करते समय बेंटली 
ने सब ग्रहों का सूय॑ से अन्तर तो लाया है, परन्तु इस बात का विचार नहीं किया है कि 
भा रतीय ग्रन्थों का निरयन वर्षमान किडिचत्‌ अशुद्ध होने के कारण उनकी सूय॑ की 
ही स्थिति अशुद्ध है। इसका विचार करते हुए प्रो० बिटने ने बतलाया है कि सूर्यसिद्धा न्तु 
का सूर्य सन्‌ २५० में शुद्ध था। भारतीय ग्रन्थों के बीज संस्कार" में दो भेद होने की 
संभावना है। एक बीजसंस्कार उन्होंने ग्रह और नक्षत्रों की युति का अवलोकन कर 
किया होगा और दूसरा नलिकावंध द्वारा। हमारे ग्रन्थों का वर्षमान निरयन वर्षमान 
के पास-पास होते हुए भी उससे लगभग ८ पल अधिक है। इस कारण नक्षत्रों के भोग 
उत्तरोत्तर अशुद्ध होते जा रहे हैें। इस समय वह अशुद्धि लगभग ४३ अंश हो गयी है 
(पटवर्धनीय तथा अन्य निरयन पञ्चांगों म॑ अन्तर पड़ने का कारण यही है) । इसलिए 
यदि यूति द्वारा बीजसंस्कार लाया होगा तो जिस तारा से ग्रहयुति का विचार किया 
स्वत: उसी का स्थान अशुद्ध होने के कारण बीज अशुद्ध होने की संभावना है, अत: उसके 
द्वारा लाया हुआ रचनाकाल भी अशुद्ध ही होगा | दूसरी रीति है ग्रहों का नलिकावेध । 
इसमे ग्रह सायन करने पड़ते हूं । यद्यपि सम्पातगति थोड़ो अशुद्ध है तो भी सूर्य या 


१. इस बात का मुझे पूर्ण निश्चय है कि दोनों प्रन्थों के गणित द्वारा भिन्न-भिन्न 
दिनों के सब ग्रह लाकर यह दिखलाया जा सकता है कि दस-पाँच या कदाचित्‌ ३० वर्षों 
में दोनों के ग्रह अमुक दिन समान होंगे, परन्तु इतना गणित करने के लिए अस्यधिक परि- 
श्रम और समय की आवश्यकता है। इसलिए सेने नहीं किया । 

२. जब किसी सिद्धान्त के गणितागत प्रह जेध से नहीं मिलते तब उनकी गति- 
स्थिति में कोई संस्कार किया जाता है। उसे धोजसंस्कार कहते हूं । 
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अन्य किसी ग्रह का सम्पात में आने का समय उतना अशुद्ध नहीं है, अत: बीज में अधिक 
अशुद्धि की संभावना नहीं है। इसलिए इस रीति से लाये हुए बीजसंस्कार द्वारा बेटली 
की भाँति केवल सूय॑ के सम्बन्ध से लायी हुई ग्रह की अशुद्धि द्वारा ग्रन्थरचनाकाल 
लावें तो भी कोई हानि नहीं है, परन्तु हमारे ग्रन्थों में बतलाया हुआ सूर्य के सम्पात में 
आने का समय थोड़ा अशुद्ध ही है। और वेध जितने स्थल होंगे बीज भी उतने ही अशुद्ध 
होंगे, अतः इनक द्वारा निश्चित किया हुआ ग्रन्थरचना काल भी अशुद्ध ही होगा । 

तीसरी बात यह कि बेटली की रीति यदि ठीक मान ले तो भी उसके अनुसार 
किसी ग्रन्थ का रचनाकाल लाना उसी स्थिति में योग्य होगा जब कि ग्रन्थकार ने स्वत: 
वेध करके ग्रहों की गतिस्थिति बतलायी हो। यदि ग्रन्थकार ने किसी अन्य ग्रन्थ के 
ग्रह ज्यों के त्यों उद्धत कर दिये हों तो वहां इस रीति का उपयोग करना अनुचित होगा । 
भास्कराचाये के ग्रन्थ में बतलाया हुआ बीजसंस्का र यदि अलग रखें तो उसके भगणादि 
मान ब्रह्मगुप्त के मानों से बिलकुल समान होने के कारण दोनों का रचनाकाल समान 
मानना पड़ेगा, परन्तु वस्तुत: ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त के ५२२ वर्ष बाद भास्कराचार्य ने सिद्धा- 
न्तशिरोमणि बनाया है। जो बीजसंस्कार भास्कराचायं के ग्रन्थ में है वही शर्क ६६४ 
में बने हुए राजम्‌गाडु ग्रन्थ में भी है (आगे चलकर इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा ) | इस प्रकार बे टली की रीति के अनुसार राजमगाडू (शर्क €६४) सिद्धा- 
न्तशिरोमणि (शक १०७२) या करणकुतृहल (शक ११०५) का रचनाकाल एक ही 
आवंगा । 

बेटली की रीति द्वारा लाये हुए काल की वास्तविक काल से तुलना करने पर भी 
उनकी रीति निरुपयोगी ही ठहरती है। मेने पञचसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त और 
प्रथम आयंसिद्धान्त में उसका उपयोग करके देखा। तदनूसार निम्नलिखित वर्षों में 
उनक ग्रह शुद्ध आते हे । 


पञचसिद्धान्तिकोक्त प्रथम आयंसिद्धान्त 
सूर्यसिद्धान्त 

शक शक 
चन्द्रमा ५२० है 8 
चन्द्रोच्च ४८२ ४८२ 
राह भर ५२३ 
मंगल ४७ ४भ्र७ 
बच €३ ७३४ 


गरु ७७२ इंप७० 
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शुक्र ४०७०६ ४०6 
शनि ५७४ प्र्छ४ 
३३०७-७5 ४७२ ४१२७- ८ ५१६ 


इससे सिद्ध होता है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त शके ४७२ म॑ और प्रथम 
आपंसिद्धान्त शक ५१६ म॑ बना, परन्तु प्रथम आयंसिद्धान्त का रचनाकाल शर्क ४२१ 
निविवाद सिद्ध है' और पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के विषय म॑ भी ऊपर बता 
चके हूँ कि वह शक ४२१ से बहुत प्राचीन होना चाहिए। बेंटली ने १८ अध्यायों 
के आयंसिद्धान्त अर्थात्‌ द्वितीय आयेसिद्धान्त का समय सन्‌ ११८८ (शक १२१०) 
ओर पाराशरसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १३८४ (शर्क १३०६) बताया है*, परन्तु 
द्वितीय आयंसिद्धान्त शक १०७२ से पहिले का है क्योंकि उसकी कुछ बातों का उल्लेख 
सिद्धान्तशि रोमणि में आया है और पाराशरसिद्धान्त का उल्लेख द्वितीय आयंसिद्धान्त 
म॑ है, अत: वह उससे भी प्राचीन होना चाहिए (आग इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा ) । रे 


इससे यह स्पष्ट है कि बेटली के निश्चित किये हुए काल बिलकुल अविश्वसनीय 
हूँ । अत: उनका बतलाया। हुआ सूयंसिद्धान्त का रचनाकाल (शक १०१३) भी 
उपेक्षणीय है। 


अब इन पाचों सिद्धान्तों के रचनाकाल का स्वतन्त्रतया विचार करंगे । 
ब्रह्मग॒ृप्त ने कहा है :-- 
अयमेव कृत: सूर्यन्दुपुलिश रोमकवर्सिष्ठयवना यो: ।।३।। 
अध्याय २४ | 


यहां इन्दुसिद्धान्त सोमसिद्धान्त को कहा है।इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मग॒प्त 
के पहिले भी एक सोमसिद्धान्त था। प्रतलित सोमसिद्धान्त से भिन्न सोमसिद्धान्त 
का पहिले किसी समय प्रचार था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलत। । इस समय भी ऐसा 
कोई सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है और न तो उसकी उपलब्बधि का कोई प्रमाण ही मिलता 


१. वस्तुतः ये प्रह यू रोपियन ग्रन्थों द्वारा लाने चाहिए थे, परन्तु मेने करोपन्तीय 
ग्रहसाधनकोष्ठकों द्वारा लाये हैं । उससे स॒क्ष्म अन्य किसी ग्रन्थ द्वारा गणित करने से 
कदाखित्‌ दस-पाँच वर्षों का अन्तर पड़ेगा। 

२. बेटलो का ग्रन्थ (सन्‌ श्८र३ ई०) ?४7६ ॥, 5९८४० ॥7 देखिए। 
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है। अत: यह निश्चित है कि ब्रह्मगृप्त के पहिले भी वही सोमसिद्धान्त था जो कि इस 
समय उपलब्ध है। हो सकता है, ब्रह्मगुप्त के समय का सोमसिद्धान्त कदाचित्‌ आधु- 
निक सोमसिद्धान्त से कुछ भिन्न अथवा विस्तार में कुछ नन्‍्यून या अधिक रहा हो पर 
दोनों के भगणादि मान तुल्य होने चाहिए । 


ऊपर बता चक हैं कि ब्रह्मगुप्त कं समय पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक और वासिष्ठ 
से भिन्न श्रीषेणक्ृत रोमक और विष्णुचन्द्रकत१ वासिप्ठ उपलब्ध थे और यह भी बता 
चके हे कि पञचमिद्धान्तिकोक्त रोमक और वासिप्ठ से आधुनिक रोमक और वासिष्ठ 
भिन्न हूं । भगणादि मानों ढ्वारा भी इस कथन की पुष्टि होती है अतः यह सहज ही 
ध्यान में आ जाता है कि ब्रह्माग॒ुप्तकालीन श्रीषेणक्रत रोमक और विष्णुचन्द्रकत वासिष्ट 
ही आधुनिक रोमक और वासिष्ठ होने चाहिए क्योंकि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा 
आधुनिक रॉमक वासि८्ठ सिद्धातों से भिन्न तीसरे प्रकार के कई रोमक और वासि- 
प्ठसिद्धान्त पहिले कभी प्रचलित थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस समय 
भी ऐस। कोई सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है और दूसरी बात यह कि श्रीषण और विष्णुचन्द्र 
ने अपने रोमक और वासिप्ठसिद्धान्त जिन ग्रन्थो के आधार पर बनाये उनके सम्बन्ध 
में ब्रह्मग॒ृप्त की 'लाटात्‌ सूर्यशणा ड्री . . .विष्णुचन्द्रेण थ्रे ३ आर्याएं ऊपर लिखी हें । 
इनसे ज्ञात होता है कि वे दोनों ग्रन्थ एक ही प्रकार के होने चाहिए अर्थात्‌ उनके भगणादि 
मान समान होते चाहिए ज॑से कि वर्तमान रोमक और वासिष्ठसिद्धान्तों के हें । तीसरी 
बात यह कि ब्रद्वागृप्त ने कहा है कि विष्णुचन्द्र ने दूसरा सिष्ठासिद्धान्त बनाया । आधु- 
निक सिट्ठसिद्धान्त मे (काशी को छपी हुई प्रति में ) निम्नलिखित इब्लोक ” है--- 


इत्थ. माण्ड्य संक्षेपादक्त झास्त्र मयोदितम्‌ ॥। 
विस्ततिविष्णुचन्द्राद्यभंविष्यति युगे यूगे।।८०।॥। 


यह माण्डव्य के प्रति वसिप्ठ का कथन है। यहां इस सिद्धान्त से विष्णचन्द्र का 
सम्बन्ध स्पप्ट है। इलोक मे विष्णचन्द्र का नाम गौणरूप मे आया है, अतः यह सिद्धान्त 
साक्षात्‌ विष्णुचन्द्र रचित न हों तो भी यह स्पप्ट है कि अन्य किसी ने विष्णुचन्द्र के ही 
मानों द्वारा इसे बनाया है। रोमकसिद्धान्तसम्बन्धी उपर्यक्त ब्रह्मगृप्त की आर्याओं 
में कहा है कि वह लॉट, वसिष्ठ और विजयनन्दी के आधार पर बना है और आधुनिक 
रोमकसिद्धान्त के आरम्भ में ये इलोंक हें--- 


१. डे० का० संग्रह की प्रति में भी यह इलोक है। उसमें उस्तरार्ट का आरभ्भ 
“विस्मतिश्चेच्च चन्द्राद्य: इस प्रकार है, परन्तु यह अशद्ध मालूम होता है। 
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वसिष्ठो रोमशमुनि:' कालज्ञानाया तत्त्वतः। 
उपवासं ब्रह्मचयं प्रागेक॑ विष्णतत्परौ ।।२॥। 
वसिष्ठसदभिप्रायं_ बात्वापि मधुसूदन: ।. 
अर्पवयोमास ततसिद्ध्य तावच्छास्त्रा्थपारग: 4३।। 
उभाम्यां तोषितों विष्णयोंगोय॑ तन्मुखद्गयात्‌ । 
उच्चारयामास . . . ।।४।। 


यद्यपि ये घब्लोक कुछ अशुद्ध हें तथापि आधुनिक रोमकसिद्धान्त से रोमक और 
वसिष्ठ दोनों का सम्बन्ध इनसे स्पप्ट है और ब्रद्यगरृप्कालीन रोमकसिद्धान्न भी 
वसिष्ठ का आधार था ही। इससे अनुमान होता है कि ब्रद्यगप्तकालीन श्रीषेणक्रत 
रोमक और विष्णचन्द्रकत वासिप्श तथा आधुनिक रोमण और वसिप्ठसिद्धान्त एक 
ही हैं। आधुनिक लोमशसिद्धान्त म॑ श्रीषेण का नाम नहीं है. पर सिद्धान्त का नाम 
वही है। उसमे रोमण को एक मूनि माना है। सम्भव है श्रीषेणनव्त रोमक की दब्द 
रचना आधुनिक रोमक से कुछ भिन्न रही हो. पर दोनों के भगणादिमान एक होने चाहिए । 

आधुनिक सोम, रोमश और वासिप्ठ सिद्धान्तों क॑ सवेधा समान अथवा कंवल 
भगणादिमानों म॑ साम्य रखने वाले इन्हीं नामों के सिद्धान्त यदि ब्रद्मागृप्त (घर्क ५५०) 
के पूर्व भी थे तो फिर भगणादि मानों के विषय म॑ इनके बिलकुल समान, परन्तु सम्प्रति 
इन तीनों से अत्यन्त अधिक महत्वशाली तथा पूज्य माना जानेवाला आधुनिक सूय्य- 
सिद्धान्त ब्रह्मगृप्त के पहिले नहीं रहा होगा. यह कंसे कह सकते है ? आधुनिक सूये- 
सिद्धान्त अथवा सोम. रोमक या वासिप्टसिद्धान्तों के भगणादिमान ब्रद्वागृप्त से पूर्व 
के प्रथम आयंसिद्धान्त अथवा उससे भी प्राचीन पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांच सिद्धान्तों 
के समान नहीं हैं । पहिले बता च॒के हें कि लाटाचार्य का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। ब्रह्म- 
गप्त के कथनानुसार श्रीषेण के रोमक और विष्णुचन्द्र के वासिठ में सब मध्यम ग्रह" 
लाट के ग्रन्थ से लिये गये हैँ, अत: बह्मग॒प्त से प्राचीन ग्रन्थों में आधनिक रोमक वासिष्ठ 
और सोम सिद्धान्तों से साम्य रखनेवाला कंवल एक लाटाचार्य का ही ग्रन्थ दिखाई 
देता है। यह बात और ऊपर लिखे हुए अन्य विचार एवं अलबरुणी का यह कथन 


१, रोसहा के स्थान से लोमश ओर सदभिप्राय के स्थान में तदभि०' पाठ भी 
समिलत है। सिद्धान्त के भी 'रोसक' ओर “रोमश' दो नाम पाये जाते है । 


२. कोलबक इसका अर्थ लगात हे कि कुआदि ग्रह वासिष्ठ से लिये, परन्तु सब 
बातों के पूर्वापर सन्दर्भ का विचार करने से सुझे अपना ही अर्थ ठीक मालूम होता है। 
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कि सूर्यसिद्धान्त लाटकृत है, इन सबका एकत्र विचार करने से मुझे यही अनुमान होता 
है कि वर्तमान सूयंसिद्धान्त के मध्यमग्रह (भगणादि मान) लाटाचार्य के ग्रन्ध के हैं 
और लाटाचाय॑ं का समय वराहमिहिर से पूर्व है। अतः मेरे मतानुसार वतंमान सूर्य 
सिद्धान्त के भगणादि मूलतत्व शर्क ४२७ से प्राचीन है। आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटकृत 
न हो तो भी आधुनिक सोम, रोमक और वासिष्ठ सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले के हैं 
और उन तीनों से अत्यधिक पूज्य तथा महत्वशाली होने के कारण वंमान सूर्यसिद्धान्त 
उनसे भी प्राचीन है, अतः उसका रचनाकाल शक की पांचवीं शताब्दी से अर्वाचीन 
नहीं हो सकता । 


अब पांचों सिद्धान्तों का पृथक-पृथक्‌ विशेष विचार करेगे । 
सुर्येंसिद्धान्त (आधुनिक ) 


आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में १४ अधिकार और सब मिलकर अनुष्ट्पू छन्द के ५०० 
इलोक है । इसके भगणादि मान ऊपर लिखे हें। आरम्भ के इ्लोकों से मालूम होता 
है कि क्तयुग के अन्त में सूयं की आज्ञा से सूर्याशभूत पुरुष ने इसे मय नामक असुर से 
कहा अर्थात्‌ शके १८१७ के आरम्भ म॑ इसे बने २१६४६६६ वर्ष हुए । 


यद्यपि ऊपर यह अनुमान किया है कि आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटकृत होगा। 
अतः उसका रचनाकाल शके ४२७ से बहुत प्राचीन होन। चाहिए तथापि वराहमिहिर 
की समय तक उसका यह नाम नहीं पड़ा रहा होगा क्‍योंकि पञचसिद्धान्तिका में एक 
ही सूर्यसिद्धान्न का वर्णन है और वह इससे भिन्न है । ब्रद्मगुप्त सिद्धान्त में स्येसिद्धान्त 
का उल्लेख दो स्थानों म॑ आया है। वे दोनों इलोक ऊपर वसिप्टसिद्धान्त के वर्णन में 
लिखे ही है । उनमे ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर कह 
सके कि ब्रह्मगुप्त के समय दो सूर्यसिद्धान्त थे, अत: उस समय भी आधुनिक सूर्य सिद्धान्त 
का नाम सू्यंसिद्धात पड़ चुका था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पड़ 
चूका रहा हो तो भी यह स्पष्ट है कि उसे प्राधान्य नहीं प्राप्त हुआ था क्योंकि उन्होंने 
खण्डखाद्य में स्वकीयसिद्धान्त, प्रथम आरयंसिद्धान्त या वर्तमान सूर्यसिद्धान्न के मान न 
लेते हुए पञ्चसिद्धान्तिकोकत सूर्य सिद्धाल्ल के लिए हैं, अत: वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के 
विषय म॑ निवचय पूर्व क नहीं कहा जा सकता कि इसका यह नाम कब पड़ा और यह कब 
से पूज्य माना जाने लगा। हां अनमान कर सकते है। 

आधुनिक मसूय्यसिद्धान्त लाटकृत हो तो भी उसके सब इलोक लाटकृत नहीं होंगे। 
मध्यमाधिकार के भगणादि मानों को छोड़कर बचे हुए इलोकों में से अधिकतर या 
कुछ मूलग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्य सिद्धान्त के ही होंगे अथवा यह भी सम्भव है 
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कि वतमान सूर्यसिद्धान्त का यह स्वरूप लाटकृत न हो बल्कि पञ्चसिद्धान्तिका के 
थोड़े ही दिनों बाद किसी ने भगणादि मान लाट के तथा शेष इलोक मूल सूर्य सिद्धान्त 
के लेकर इसे बनाया हो और उसके दो तीन व बाद ग्रन्थकर्तता का पता न लगने के कारण 
उसका विस्मरण हो जाने के बाद लोग उसे पूज्य मानने लगे हों। 


ब्रद्मगृप्त कहते हैं कि रोमक और वसिष्ठ सिद्धान्तों में ग्रहों का स्पप्टीकरण आयें- 
भटीय से लिया गया है, परन्तु वर्तमान सूर्य, रोमकादि सिद्धान्तों के परिध्यंण जो कि 
ग्रहस्पष्टीकरण के एक म्‌ ख्य उपकरण है, आयंभटीय से नहीं मिलते । मूल सूर्यसिद्धान्त 
से प्रायः मिलते है (आगे स्पप्टाधिकार के प्रथम प्रकरण में वे सव एकत्र लिखे हैं) । 
इसभ अनुमान होता है कि लाटाचार्य ने अथवा सूर्यसिद्धान्त के कर्ता अन्य किसी व्यक्ति 
ने इस ग्रन्थ में केवल भगणादि मान अन्य ग्रन्थ से लिये हें. पर शेष बातें मूल सूर्य सिद्धान्त 
की है अथवा यों कहिए कि शेष सभी बातें अक्षरश: मूल सूर्यसिद्धान्त की ही रखी हें । 


इसी प्रकार श्रीबेणकृत रोमक और विष्णुचन्द्रकृत वासिप्ठ के विषय में 
ब्रह्मगुप्त ने स्पष्ट कहा है कि उनके भगणादि मान लाट के हैं। मालूम होता है, शेष 
विषयों में से जितनी बातें प्रथम आर्य भट के सिद्धान्त में बतलायी हैं उन्हें छोड़कर अवरशिष्ट 
सभी मूलतत्व सूर्य सिद्धान्त के समान रखते हुए किसी ने पीछे से आधुतिक वासिष्ठ 
और रोमक सिद्धान्त बन,ये हेँं। उत्पल ने बृहत्संहिता के १८ वें अध्याय की टीका में 
तथा च आचार्य: विष्णचन्द्र:” कहकर अग्निम इलोक लिखा है-- 


दिवसकरेणास्तमय,: समागम: शीतरश्मिसहितानाम । 
कुसुतादीनां युद्ध निगद्यते स्योन्ययुक्ता नाम्‌ ।। 


यह श्लोक आर्या छन्‍्द का है, परन्तु आधुनिक दोनों प्रक,र के वासिष्ठसिद्धान्त 
अनुष्टुप्‌ छन्द के हे । इससे भी यही अनुम,न होत। है कि विष्णुचन्द्रोक्त वासिष्ठसिद्धान्त 
के आधार पर अन्य किसी ने आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त बनाया है। यही स्थिति आधु- 
निक रोमकसिद्धान्त की भी होगी | 


मय 


पूने के आनन्दाश्नम में सूर्यसिद्धान्त की कुछ सटीक तथा कुछ के वल मूल मात्र की 
प्रतियां है । उनमें एक टीका रहित पुस्तक (नं० २९०६) के प्रथम (मध्यम) अधि- 
कार का सातवां श्लोक सटीक पुस्तकों में नहीं है । पूर्वापर सन्दर्भ का ज्ञान होने के लिए 
यहां उसे आगे पीछे के इलोक भाग सहित लिखते हें। 
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न में तेज: सह: कश्चिदाख्यातं नोस्ति में क्षण:। 


मदंश: पुरुषोष्य ते निःशेषं कथयिष्यति ।।६।। 
तस्मात्‌ त्वं सवां पुरी गच्छ तत्र ज्ञानं ददामि ते। 
रोमक नगर ब्रद्मणापान्म्लेच्छा वता रधक्‌ ।।७।। 
इत्यक्वान्तद॑धे 5 अप मे नल । 


अथं--हैं मय ') मेरें तेज को कोई सहन नहीं कर सकता (और) मुझे 
बतलाने के लिये समय (भी) नहीं है। मेरा अंजमृत यह पृरुष तुझसे सब कुछ 
कहेंगा ॥॥ ६॥। इसलिए त्‌ अपने नगर को जा। ब्रह्मलाशाप के कारण में म्लेच्छ का 
अवता र घारणकर वहां रॉमक नगर में तुझे जान दगा ।॥॥9॥। इतना कह कर ( स्‌र्य ) 
देव अदृब्य हो गये । 


यहां का सातवां ब्लोक सटीक पुस्तकों के छठे और सातवे इलोकों के मध्य में है । 
पूर्वापर सन्दर्भ का विचार करने से सातवां व्लोक बीच में बिल्कुल असंगत मालूम 
होता है। सूर्यसिद्धान्त के अंग्रेजी अनुवादकर्ता रे० बर्जेस के पास की टीकारहित दो 
पुस्तकों में यह इलोक था, पर सटीक पुस्तकों में नही था । उपर्युक्त अन॒वाद की टिप्पणी 
में विटने ने इस ब्लोक के सम्बन्ध में अपना निम्नलिखित मत प्रदर्शित किया है । 


“यद्यपि यह कथन ठीक है कि वर्तमान छठे और सातवें ब्लोकों के बीच में यह 
इलोक असंगत मालम होता है तथापि यह बहुत-सी पुस्तकों में मिलता है और यह भी 
सम्भव नहीं है कि किसी ने जानब॒झकर नवीन इलोक बनाकर प्रक्षिप्त कर दिया हो, 
अत: आधुनिक सटीक पुस्तकों के आरम्भ के सात-आठ इलोक जिनमें कि मय को सूर्य- 
सिद्धान्त की प्राप्ति करा वर्णन है किसी ने नवीन बनाकर किसी समय प्रक्षिप्त कर दिये 
होंगे। उनके स्थान में उपर्युक्त ब्लोक अथवा उसके साथ साथ उसी सरीखे कुछ और 
इलोक होने चाहिए | इससे मालूम होता है कि सूर्यसिद्धान्त का यबनों से कोई न कोई 
सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए । कि बहुना. यह शास्त्र हिन्दुओं को यवनों से ही मिला 
होगा। सूर्यसिद्धान्त मथासुर को मिला. यह बात वतंमान सूर्यसिद्धान्त में भी लिखी 
ही है। तो फिर सूर्योपदिण के लिए पात्र असुर ही मानने का कारण क्‍या है ? इस बात 
में भी यवनों से उसका सम्बन्ध दिखाई देता है। 


हर टालमी 


बेवर महोदय लिखते हें कि ईजिप्ट के राजा तालमयस (20!67885 ) 
का नाम हिन्दुस्तान के खुदे हुए लेखों म॑ तुरुमय पाया जाता है, अत: असुरमय तुरभय 
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का स्वरूपान्तर होना चाहिए और आलमाजेस्ट (&]॥9]०» ) ग्रन्थ का कर्ता टालमी 
ही मय होना चाहिए।' परन्तु हम ऊपर बता चुक॑ हें कि टालमी के ग्रन्थ का मूल 
सूर्यसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है और ऊपर लिखे हुए आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के 
भगणादि मानों का भी टालमी के मानों से किसी प्रकार साम्य नहीं है। अत: यह 


बिलकुल स्पष्ट है कि वतंमान सूययं सिद्धान्त रे टालमी का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


उत्पल ने ब्‌ हत्संहिता की टीका म॑ निम्नलिखित श्लोक उद्धत किये हैं । उन्होंने 
इन्हें सूबेसिद्धान्तोक्त कहा है-- 


महतव्चाप्यध :स्थस्य नित्य भासयते. रवि: । 
अर्ध शशांकबिम्बस्य न॒ द्वितीय कथज्चन ।। 
तेजसां गोलक: मूर्यो ग्रहक्षण्यम्ब॒ंगोलका: । 
प्रभावन्‍तों हि दृष्यन्ते सूर्यरणश्मिविदीपिता: ।। 
विप्रकर्ष यथा याति ह्याध:स्थश्चन्द्रमा रवबेः:।_ 
तथा तस्य तू भृदष्यमंशं भासयते रवि: ॥। 
अध्याय ४, चन्द्रचार: 
भूछायां शणिकक्षागां खोभावा (?) न्‍्तरस्थिते। 
यदा विदवत्यविक्षिप्तश्चन्द्र: स्यथान्तदग् हस्तदा ।। 
इन्दुना छादित॑ सूर्यमधोविज्षिप्तगामिना । 
ने पश्यन्ति यदा लोक तदा स्याद भागस्करम्रह़:।। 
तमोमयस्य तमसों रविरण्मिपलायिन : । 
भछाया चन्द्रबिम्बस्थोद्धें“ परिकल्पित: ।। 
अध्याय ५, राहुचार: 


ये इलोक आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में नहीं हैं । पता नहीं चलता ये मूल सूर्यसिद्धान्त के 
हैं या अन्य किसी ग्रन्थ के , यदि मूलसूय्यसिद्धान्त के होंगे तो कहना पड़ेगा कि भटोत्पल 
को समय (शर्क ८5८८) आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का पुज्यत्व नहीं था । 

भटोत्पल ने बृहत्संहिता के गरुचार की टीका में महाकातिकादि संवत्सरों के 
विचार में लिखा है कि:-- 


१. बर्जेलकृत सुर्थसिद्धान्त के अनुवाद का तृतोय पृष्ठ देखिए ऊपर बंबर के 
लेख का केवल सारांश लिखा है। 
२. एक हुत्तलिलित पुत्तक में यें श्लोक जेसे थे, वेसे ही यहाँ लिखे हे । 
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'केचित्‌ कृत्तिकादियक्ते गुरौ यच्चन्द्रयक्तं नक्षत्र चेत्रमासादितों भवति ततो 
महाकातिकादीनि संवत्सराणि प्रभवादीनि च गणयन्ति ।' 


आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में महाकातिकादि संवत्सरों का नाम रखने की रीति इस 
प्रकार हैः-- 
व्रशाखादिष कृष्णे च योग: पजञ्चदर्श तिथौ। 


कारतिकादीनि वर्षाणि ग्‌ रोरस्तोदयात्‌ तथा ॥।१७॥। 
मानाध्याय । 


इन दोनों रीतियों का बहुत कुछ साम्य है और महाकातिकादि संवत्सरों का नाम 
रखने की यह रीति सूर्यसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती । 
मूल सूर्यसिद्वान्त में थी या नहीं, इसका पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा नहीं चलता और 
इसे जानने का दूसरा भी कोई मार्ग दिखाई नहीं देता । यदि भटोत्पल का लेख मूल 
सूर्यसिद्धान्तानुसार होगा तो इससे यह बात सिद्ध करने में अच्छी सहायता मिलेगी कि 
मूल सूर्यसिद्धान्त के इलोक आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में हे । 


लाट 


अलवेरूणी (लगभग शक्क ६५२) सूर्यसिद्धान्त को लाटकृत बतलातं हें, परन्तु 
इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि मूल सूर्यसिद्धान्त (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त ) 
लाटकृत नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो वराहमिहिर ने लिखा होता कि यह लाटकृत 
है और पञ्चसिद्धान्तों में उसका समावेश न किया होता। ब्रह्मग॒ुप्त के कथन से तो 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि लाट का ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त से भिन्न है और उन्होंने लाट के 
ग्रन्थ मं दो-तीन जगह दोष भी दिखाये हे, पर सूर्यसिद्धान्त म॑ कहीं दोषा रोपण नहीं किया 
है। इसमे सिद्ध होता है कि अलवेरुणी जिस सिद्धान्त को लाटकृत बतला रहे हें वह 
मूलसूर्य सिद्धान्त नहीं, बल्कि आधुनिक है। अत: सिद्ध हुआ कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
का महत्व गक €५२ के पहिले स्थापित हुआ था । 
भास्वतीकरणका र ने आरम्भ ही में लिखा है:-- 
अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूयंसिद्धान्ससमं समासात्‌ ॥३॥।' 
अधिकार १। 
मिहिर के उपदेश द्वारा उनके सूर्यसिद्धान्त के समान संक्षिप्त (करण) बना 
रहा हूँ । 
यहां तत्सूय॑सिद्धान्त' शब्द से मालूम होता है कि भास्वतीकार के समय वराह- 
मिहिर के संगृहीत सिद्धान्त से भिन्न एक और भी सुयंसिद्धान्त रहा होगा । 
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शक + 


सिद्धान्तशिरोमणि के स्वयं भास्कराचार्यक्रत वासनाभाष्य में सूर्थसिद्धान्त के ये 
इलोक है :-- 


अदश्यरूपा: कालस्य मूतंयो भगणाश्रिता :। 
दीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः:।॥।॥१॥। 
तद्वा तरश्मिभिवंद्धास्त : सव्येतरपाणिभि: । 
प्राकपठ्चादपक्ृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिझृमुखम्‌ ।।२।। 


ये इलोक वतंमान सूर्यसिद्धान्त में है (स्पप्टाधिकार, श्तलो० १-२)। गोलबन्धा- 
धिकार म॑ भास्कराचार्य सम्पातगति के विषय में लिखते हें :-- 
विधृवत्कान्तिवलययों: सम्पात: क्रान्तिपात: स्थात्‌। 
तद्भगणा: सौरोवता व्यस्ता अयूुतत्रयं कल्प ॥१७॥। 


इसके भाष्य म॑ उन्होंने लिखा है:-- 
क्रान्तिवातस्थ भगणा: कल्पेश्यतत्रयं तावत्‌ सूर्यसिद्धान्तोक्ता:' 


वर्तमान सूर्ध सिद्धान्त मे बतलाये हुए भचक्रश्नमण के उहेश्य से ही यहां ऐसा कहा 
है । इसी प्रकार सूर्ग्रहगाधिकार के अन्त में लिखा है तम्मान्नेद पूर्वेरर्काशायस्तथा 
कृतं कर्म । इसमे अर्काण णब्द मालूम होता है वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के उद्देश्य से कहा 
है। 


इससे सिद्ध होता है कि अलबेरुणी. भास्वतीकार और भास्कराचायं के पूर्व अर्थात्‌ 
शक की दसवीं शताब्दी के आधे के पहिले आधुनिक सूर्यसिद्धान्त को मान्यत्व और पृज्यत्व 
प्राप्त हो चुका था । सम्प्रति ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे जाना जाय कि 
शक ५५० (ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तककाल) और ६५० के मध्य में उसे पूज्यत्व कब प्राप्त हुआ ? 

वर्तमान सुर्यंसिद्धान्त के अनुयायी ग्रन्थ 

ते लंगण के वाविलाल कोच्चन का शर्क १२२० का करण ग्रन्थ सभी अंशों में वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार है। इसक पहिले के सूर्यसिद्धान्तानुयायी करणग्रन्थ मुझे देखने 
में नहीं आये। शक १३३६ के भटतुल्यकरण की अयनगति वर्तमान सूर्यसिद्धान्तानुसार 
है। शक १४४५ या उसके आसपास का ताजकसार' नाम का एक ग्रन्थ मेंने देखा है। 
उसम॑ ग्रहानयन के विषय म॑ लिखा है -- 


'श्रीसूय॑तुल्यात्‌ करणोत्तमाद्दा स्पष्टा ग्रहा राजमगाडुतो वा।' 


इससे सिद्ध होता है कि शक १४४५ के पहिल सूर्यतुल्य नाम का एक करणग्रन्थ 
था अर्थात्‌ उसमे ग्रह सूयेसिद्धान्त के लिये गये थे। वह सुरयेसिद्धान्त वर्तमान सुयंसिद्धान्त 
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ही रहा होगा । शर्क १४१८ में बने हुए ग्रहकौतुककरण में ग्रन्थकार ने लिखा है कि 
इसके वर्षमानादि सूर्यसिद्धान्त के हे। वे मान वतंमान सूर्येसिद्धान्त के हें । गणेश 
देवज्ञ ने ग्रहलाघव के मध्यमाधिकार में लिखा है:-- 


मसौरोफक़रोष्पि. विधच्चमड्भकलिकोनाब्ज: ।' 


अर्थात्‌ म॑ ने सूय॑सिद्धान्त से सूर्य, चन्द्रोच्च और € कला न्यून चन्द्रमा लिया है । 
ग्रहलाघव के ये मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के ही हे । तिथिचिन्तामणि की सारणियां 
भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के रव्यादिकों द्वारा ही बनायी गयी हें (आगे ग्रहलाघव का 
विचार करते समय इसका विशेष विवेचन किया जायगा ) । भास्वतीकरण की माधव- 
कृत टीका शक १४४० की अर्थात जिस वर्ष ग्रहलाघव बना उसी वर्ष की है। उसमे लिखें 
हुए सूय॑चन्द्रादिकों की अथवा राहु को छोड़कर शेष ग्रहों की भगणसंख्या के इलोक या 
उनमें बतलायी हुई भगणसंख्या आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के श्लोकों और भगणमानों 
से पूर्णतया मिलती है । 


मकरन्द नाम का एक पञ्चा ड्रुसाधक ग्रन्थ है । उत्तर हिन्दुस्तान के बहत से प्रदेशों 
में आजकल उसके अनुसार पछ्चांग बनाये जाते हैं। उसमें वर्षमान तथा सब ग्रहों के 
भगणादि मान आधनिक सूर्यसिद्धा त के हें । काशी के छपे हुए मकरन्द में उसका रचना- 
काल गक १४०० लिखा है. पर शक पद्यतद्ध नहीं है। पुस्तक में इसके सत्यत्व की प्रतीति 
दिलाने वाला अन्य कोई साधन न होने के कारण इसके विषय मे थोड़ा सन्देह होता है, 
परन्तु वि्वनाथ इत्यादि गणकों ने मकरन्द का उल्लेख किया है. अतः उपर्युक्त काल 
विश्वसनीय हो सकता है। आयंभटीय की परमादीश्वरक्रत टीका में वर्तमान सूर्य- 
सिद्धान्त में भिन्न-भिन्न अधिकारों के १२ इलोक आये हैं।! उनमें मध्यमाधिकार के ४ 
इलोक विशेष महत्व के हे । उनमें सब ग्रहों के मन्दोच्च और पातों के भगण पठित हैं । 
इन परमादीश्वर का समय ज्ञात नहीं है । इन्होंने जहां जहां सूर्यसिद्धान्त के बचने उद्धत 
किये हैं वहां-वहां पहिले 'तथा चर मय: लिखा है | 


गोदा नदी के पास पार्थपुर (पाथरी) नामक ग्राम के निवासी दुण्ढिराज के पुत्र 
गणेश इंवज्ञ का शर्क १४८० के आसपास का एक ताजिकभूषण नामक ग्रन्थ है। उसमें 
उन्होंने वर्षमान मूल सूर्यसिद्धान्त का लिया है। मूल सूर्यसिद्धान्त का वर्षमान (३६५। 
१५।३१।३० ) आधुनिक सूर्यसिद्धान्तोक्त वर्षमान (३६५।५।३१।३ ११२४) की अपेक्षा 





१. सध्यमाधिकार ४१ से ४४ तक। पात० २। भूगोलाध्याय ३५ से ४० तक। 
मानाधि० १। 
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गणित के लिए सरल होने के कारण मालूम होता है शक की १५वीं णताब्दी के अन्त 
तक प्रचलित रहा है। 


ज्योतिषदपंण5 नाम का एक शके १४७६ का मुहं ग्रन्थ है। उसमभ प्रसंगवशात्‌ 
उदाहरण के लिए सष्ट्यारम्भ से कलियु गा रम्भ पयेनत का अहगंण दिया है और कल्पा- 
रम्भकालीन ग्‌ रुवार की मध्यरात्रि के मध्यमग्रहादि भी बतलाये हैं । वे सब आधूनिक 
सूयंसिद्धान्तानसार हैं । 

'रामविनोंद' नाम का शक १५१० का एक करणग्रन्थ है। उसका वर्षमान वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्तानुूसार है। सिद्धान्ततत््वविवेककार कमलाकर (गक १५८०) तो वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अत्यन्त अभिमानी हैं। वाषिकतन्त्र' नाम का एक ग्रन्थ वर्तमान सूर्य- 
सिद्धान्त के अनुसार शर्क १४०० और २६३४ के मध्य में बना है । 


टी काएऐं 


वतंमान सूर्यसिद्धात्त पर रज़ुनाथक्रत गढ़ार्थप्रकाशिका नाम की शक १५२५ की 
एक टीका है। काशी और कलकत्ता में इसके सहित सूर्यासिद्धान्त छपा है। दूसरी 
न्‌सिहदेवज्ञ की सौरभाष्य नाम्नी गके १५४० की टीका है । तीसरी गहनार्थप्रकाशिका 
नाम की विश्वनाथ द॑ वजकृत उदाहरणात्मक टीका है। यह शक १५५० के आसपास 
बनी है। चौथी दादाभाई की शक १६४१ की किरणावली टीका है। इन चारों में 
रज्नाथ की टीका अधिक विस्तृत है। उसकी उपपत्ति भी अच्छी है। रखुनाथ की 
टीका में दो-तीन जगह लिखा है 'इति साम्प्रदायिक व्याख्यानम।' दो-तीन स्थलों में 
'कैचित्तु लिखकर दूसरों के मत दिये हें ।* एक जगह लिखा है 'नव्यास्तु इत्यर्थ कुर्वेन्ति'।रै 
इसमे विदित होता है कि रघड्भनाथ के पहिले की कुछ टीकाएँ उनके समय उपलब्ध थीं। 
उन्होंने पर्वत नाम के टीकाकार का उल्लेख चार स्थलों मे किया है। एक जगह नाम॑- 
दोक्त बतलातें हुए एक इ्लोकार्ध॑ उद्धत किया है ।४ अतः नामंद का कोई ऐसा गणितग्रन्थ 
होना चाहिए जिसमे सूर्यसिद्धान्त का उल्लेख या आधार हो । मेरे मतानुसार नामंद का 
समय लगभग जर्क १३०० होना चाहिए ।* कोलब्क ने सूर्य-सिद्धान्न की एक भूधरक़त 


१. काशी की छपी हुई पुस्तक का पृष्ठ १५६, १६३, २०१ देखिए । 
२. काशी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ ४८५, ६५, १४७ देखिए । 

३. काशी की सुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २०१ देखिए । 

४. काज्ञी की सद्रित पुस्तक का पृष्ठ २१२ देखिए । 

५. सी प्रकरण में आगे नामंद का वर्णन पढ़िए । 
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टीका का उल्लेख किया है। प्रो० विटने विलसन के केटलाग के आधार पर लिखा है" 
कि मकेजीसंग्रह मे सम्पूर्ण सूयंसिद्धान्त या उसके कुछ भाग पर मल्लिकार्जुन, येल्लया, 
आयंभट, मम्मट और तम्मया की टीकाएं थीं । सिद्धान्तकार दोनों आर्यभटों में से एक 
की भी किसी भी सूर्यसिद्धान्त पर टीका होना असम्भव प्रतीत होता है। अतः ये टीका- 
कार आर्यभट उन दोनों से भिन्न कोई तृतीय व्यक्तित होंगे । 


बापूदेव शास्त्री ने सन्‌ १८६० मे सूर्यसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद किया था । 
वह बिब्लिओशिका इण्डिका में छपा है (न्यू सीरीज नम्बर १) । उसमें केवल मूल ब्लोकों 
का अनुवाद और कहीं-कहीं टिप्पणियां हें। सूर्यसिद्धान्त का रेबरेन्ड बर्जेल (॥२७९. 
६0ए0०॥र2' 897]05$ ) कृत अंग्रेजी अन॒वाद अमेरिकन ऑरिएन्टल सोसाएटी की पृस्तक 
६ सन्‌ १८६० में छपा है और वह अलग छपा है । पहिले बर्जश ने यह अनवाद किया है 
और उस पर कुछ टिप्पणियां लिखी हूँ । बाद म॑ प्रो० बिटने ने विस्तुत टिप्पणियां क॑ 
हैं। इस पुस्तक की टिप्पणियों से सम्बन्ध रखनेवाले तथा अन्य प्रकार के सब मतों का 
उत्तरदायित्व प्रो० विटने ने अपने ऊपर लिया है। हिन्दुओं ने ज्योतिव ग्रीक लोगों से 
लिया है, यह विटने का मत है* और वर्जेस के मतानुसार ग्रीकों ने ज्योतिष हिन्दुओं से 
लिया है। उन्होंने अपना मत ग्रन्थ के अन्त में अलग लिखा है। 


प्रक्षेप 


रज़नाथ ने ग्रह्युत्यधिकार के २३वें इलोक के आगे टीका में एक इलोकार्थ लिखा 
है। उसे वे प्रक्षिप्त बताते है । लिखते हे कि यह ब्लोकार्ध सब पुस्तकों में नहीं मिलता, 
इसलिए मेने इसकी टीका नहीं की है। इसी प्रकार ध्यड्रोत्नति अधिकार के १४ इलोकों 
के बाद आग क दा ब्लाकां की टीका तो की है, परन्तु उनके विषय मे लिखा है कि ये 
दोनों इलोक असंगत हैं, इनमे बतलायी हुई रीति अशुद्ध है और ललल के “बीवृद्धिदतन्त्र' 
पर विश्वास रखने वाले किसी सुवुद्धिमन्य ने इन्हें प्रक्षिप्त कर दिया है। ब्रिप्रइनाधिकार 
के पांचव, छठे , सातवें और आठवे ब्लोकों क॑ विषय में लिखा है कि इन्हें कोई प्रक्षिप्त 
कहे यह नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि उस समय इन चारों इलोकों को प्रक्षिप्त 
कहनवाला समुदाय या टीकाएं थीं। ज्योतिषदर्पण' नाम के मुह॒तंग्रन्थ में आधनिक 
सूर्यसिद्धान्त के मध्यमाधिकार और मानाध्याय के लगभग १६ श्लोक हैं। वे आधुनिक 


१. बर्जेसक्ृत सुर्यंसिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ २७८ देखिए 
२. बिटने का मरणकाल ई० स० १८८४ है। 
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ग्रभ्थ से मिलते हें परन्तु उनमें आगे-पीछे क॑ इलोक रहते हुए बीच में ३ इलोक ऐसे हैं 
जो कि आधुनिक रछड्भनाथीय टीका की पुस्तक में नहीं मिलते और उनमे कोई पूर्वापर 
विरोध नहीं है। 


प्रसार 


सूर्यंसिद्धान्तोक्त भगणादि मानों को स्वीकार करनेवाले करणादि ग्रन्थ तथा 
उसकी जो टीकाएं ऊपर बतलायी गयीं उनके रचयिताओं में ग्रहलाघवकार और 
उनके पिता केशव कोंकण प्रान्त के हैं। भाम्वतीटीकाकार माधव कानन्‍्यकुब्ज अर्थात्‌ 
कन्नौज के निवासी हैं। मकरन्दकार काशीस्थ हैं। आयंभटीय के टीकाकार परमादी- 
श्र मलावार प्रान्त के मालूम होते हैं। ज्योतिषदर्षणकार कोंडपल्ली के हैं। यह ग्राम 
कहीं कर्नाटक प्रान्त में है। ग्रन्थ द्वारा इसका उत्तर अक्षांण १६।४३ आता है। वाषिक 
तन्त्रकार विहण कार्नाटक हेँ । वाविलाल तेलंगण के हूँ । ये ल्‍लया इत्यादि टीकाकार 
तनेलंगण मालूम होते है । रद्भनाथ और विश्वनाथ दोनों की टीकाएं काशी म॑ बनी हैं । 
दादाभाई दक्षिण कोंकण के हैं । रामविनोद ग्रन्थ अकबर के समय दिल्‍ली म॑ बना है। 
इससे मालूम होता है कि शक की १३वीं शताब्दी से १५वीं पर्यन्त सूर्यसिद्धान्त का 
प्रसार प्राय: भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में था। यद्यपि यह समय बहुत प्राचीन नहीं है, 
तथापि सूर्यसिद्धान्त भास्कराचाय्य के समय और उसके पहिले भी सर्वमान्य था। दूसरी 
बात यह कि ज॑ से-जसे समय वीतता जाता है. नवीन करण ग्रन्थ बनते जाते हैं और प्राचीन 
करण गणित में स्वदा उपयुक्त न होने के कारण लुप्त हो जाया करते हैं । इसलिए शर्क 
१२२० के पूर्व भी आवुनिक सूर्यसिद्धान्तानुसार बने हुए करणग्रन्थ रहे होंगे, पर उनका 
लोप हो गया होगा । 
शब्दयोजना 
ज्योतिषग्रन्थों मं तीन के अर्थ में राम, नव के अर्थ में नन्द्र और चौबीस के अर्थ में 
जिन या सिद्ध शब्द अनेकों स्थानों म॑ मिलते हैं, परस्तु सूर्यसिद्धान्त के विषय मे यह 
एक बड़ी आइचर्यजनक बात है कि उसका रचनाकाल कृतयुग का अन्त बतलाया है, 
तदनुमार क्वतयुग के बाद राम, नन्द और जिनके वाचक ठब्द संख्या का बोध कराने 
के लिए उच्च्म कहीं भी नहीं आये हे और ग्रहों के जो नाम यावनी भाषा के माने जाते 
हैं उनमे से उसम एक भी नहीं आया है, परन्तु लिप्ता या लिप्तिका (स्पष्टाधिकार 
४५, ६४, ६५, ६६) होरा (भूगोलाध्याय १६) और केन्द्र (स्पप्टाधिकार २६, ४५) 


गब्द जो कि ग्रीक भाषा के समझे जाते हैं उसमें हें। एञ्चसिद्धान्तिकोक्त मूल 


सूर्यसिद्धास्तस और अन्य चार सिद्धान्तों में ये गब्द थे या नहीं, यह जानने का कोई 
साधन नहीं है क्योंकि वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तों का मूलस्वरूप नहीं लिखा है। 


भारतीय ज्योतिष 
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सूर्य के सम्बन्ध से अन्य ग्रहों के स्थान लाकर उनकी तुलना करने की बेंटली की 
रीति द्वारा प्रो० विटनी ने इस वीज का समय सन्‌ १५४१ (शक १४६३ )निश्चित किया 
है परन्तु यह स्पष्ट है कि इसका समय णके १४० ० से पूर्व है। रड्भनाथ, नुसिहदद वज्ञ और 
विश्वनाथ ने अपनी टीकाओं में इसकी चर्चा नही की है, पर उन्हें यह मालूम अवश्य रहा 
होगा, क्योंकि उनका समय मकरन्द सवंत्र प्रसिद्ध था। मूलग्रन्थ में न होने के कारण 
उन्होंने नहीं लिखा होगा । रामविनोद (शर्क १५१२ )करण में यह संस्कार दिया हुआ 
है । उसमें भगण संख्याएं उपयंक्‍्त ही हैं, परन्तु चन्द्रोच्च और ब॒ध के संस्कार धनात्मक 
हैं । मरी देखी हुई पुस्तक (डे० का ० सं० नं० ००४ सन्‌ १८८३।४ ) के लेखक का यह 
कदाचित्‌ प्रमाद हों सकता है। शेष बाते समान है । वाषिकतन्त्र नामक ग्रन्थ म॑ भी 
प्रायः इसके समान ही बीजसंस्कार है। वह आगे उस ग्रन्थ के वर्णन में लिखा 
जायगा । 


रख़ुनाथ ने लिखा है कि कुछ पुस्तकों के मानाध्याय (अन्तिम अध्याय) में आध 
निक ग्रन्थ का २ रवां ब्लोक नहीं है। उसके आगे के ब्लोक हैं । मानाध्याय की समाप्ति 
के बाद बीजोपनयन नाम का अध्याय है। उसमे २१ इलोकों के बाद उपर्यक्त माना-. 
ध्याय का २२वां इलोक है। इसके बाद मानाध्याय के ४ इलोक लिखकर ग्रन्थसमाप्ति 
की गयी है। रघज्जूनाथ ने २१ इलोकों के ब्रीजोपनयनाध्याय को प्रक्षिप्त कहा है और 
उसकी टीका नहीं की है। केवल मूल श्लोक लिखे हें । वे ह्लोक विश्वनाथी टीका में 
भी हूं । उनमे ग्रहों और मन्दशी प्रपरिध्यंशों के लिए बीजसंस्का र बताया है ।* बीज 
लाने की रीति से सिद्ध होता है कि वह कलियु गा रम्भ में शून्य था । उसके बाद ६०००० 
वर्षों तक क्रमछ: बढ़ता जाता है और फिर उतने ही वर्ष पर्यन्त घटता रहता है अर्थात्‌ 
आरम्भ से १८०००० वर्षो बाद फिर शून्य हो जाता है। एक वर्ष में मध्यमग्रहों में 
निम्नलिखित विकलात्मक बीजसंस्कार आत। है। 


सूय ई डप्मठ गुरु + छश्टठ 
चन्द्र - उठ शुक्रशीत्र - री 
मंगल न उशे शनि न डुप्रठ 
बधशीक्र + छठ 


इसमें रवि का बीज ७ विकला धन होने के कारण वर्षमान लगभग ४५ प्रतिविपल 
कम हो जायगा अर्थात्‌ असंस्कृत वर्षमान ३६५।१५।३१।३१।२४ बीज से संस्कृत 


१. बर्जेसकृत सुर्येसिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ २० देखिए । 
२. इन इलोकों में संख्या बतलाने के लिए 'राम' और 'जिन' शब्द आये हैं 
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होने पर २६५।१५।२१।३१।१६ हो जायगा। यह बीज मुझे किसी भी करणग्रन्थ 
में नहीं मिला । 


प्रमेय 


हमारे ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थों में बतलाया हुआ ज्ञान मुख्य तीन भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है। प्रथम म॑ भुवनसंस्था और आकाशस्थ ज्योतियों की गति 
के कारण इत्यादि होंगे। द्वितीय म॑ किसी विवक्षितकाल मे ग्रहों की मध्यमगति और 
किसी इप्ट समय उनकी मध्यमस्थिति तथा तृतीयभाग में उनकी स्पष्टगति और स्पप्ट- 
स्थिति अर्थात्‌ मध्यममान से जो स्थिति आती है उसमें कुछ अन्तर पड़ जाने के कारण 
आकाण में उससे भिन्न दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष स्थिति होगी | अन्तर पड़ने के कारण 
और किसी इष्ट समय उस अन्तर का प्रमाण लाने के उपकरण और रीतियाँ तृतीय 
भाग में ही आवेंगी। इस प्रकार तीन भागों में सब प्रमेय आ जायेंगे। इंगलिश म 
ज्योतिषज्ञासत्र की जिस शाखा को ?॥9808] 85५४०॥०॥५ कहते हैँ उसके बहुत 
से विषयों की गणना हम प्रथम विभाग अर्थात्‌ भुवनकोश में करते हें। इस शाखा 
का ज्ञान जैसे-जैसे बढ़ता जाता है वेसे-वसे उपर्युक्त तीन भेदों में से दूसरे और तीसरे 
प्रकार के उसमें भी विशेषतः तीसरे प्रकार के ज्ञानों की वृद्धि होती जाती है, परन्तु 
यू रोपियन ज्योतिषश्ञास्त्र के इतिहास में जेसे कोपनिकस के समय से अनेकों महत्वशाली 
आविष्कार होते गये वसे हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ । इसलिए सृष्टि संस्थातत्व का 
इतिहास ज॑से यूरोपियन ज्योतिष में एक महत्व का विषय समझा जाता है बसे भारतीय 
ज्योतिष मे नहीं। यहां के सब ग्रन्थों के मत प्राय: समान है और उनमें कोई संशोधन 
नहीं हुआ है, अत: उपर्युक्त प्रथम प्रकार के हमारे ग्रन्थों के प्रभयों को एक ही जगह लिखना 
ठीक होगा । उनमे से कुछ बात उपोद्घात में लिखी जा चुकी हैं, कुछ आगे लिखी जायगी । 
दूसरे भेद के विषय प्रत्येक सिद्धान्त में भिन्न-भिन्न हें । उनका विवेचन वे जहां के हैं 
उसी प्रकरण म॑ किया गया है। तीसरे भेद की कुछ बाते सृष्टिसंस्था के विवेचन मे और 
शेष स्पप्टाधिकार में लिखी जायेगी। वे भी सब सिद्धान्तों में प्राय: सरीखी ही हें, अतः 
उन सबका स्पष्टाधिकार में एकत्र विचार करना ठीक होगा। जहां सिद्धान्तों में कोई 
मतभेद है वहां तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना अच्छा होगा । इस प्रकार सब सिद्धान्तों 


के प्रमेयों का विवेचन हो जायगा । 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त और इस प्रकरण कं पांच सिद्धान्तों के भगणादि 


मान ऊपर लिखे हैं। पठ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तों द्वारा लायी हुई मध्यम ग्रहों की 
स्थिति की यरोपियनग्रन्थागत प्रहस्थिति से तुलना भी पहिले कर चुके हैं । 
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सूर्यंसिद्धान्तादि वतंमान पांच सिद्धान्तों द्वारा लाये हुए मध्यमग्रहों की यूरोपियन 
ग्रन्थों से लाये हुए ग्रहों से तुलना आगे आर्यभट के वर्णन में करेंगे । 


सोमसिद्धान्त 


चन्द्रमा ने शौनकऋषि को जो सिद्धान्त सिखलाया उसे सोमसिद्धान्त कहते हें । 
इस सिद्धान्त के अहर्गंणानयन में पहिले सूष्ट्या रम्भ से वर्तमान कलियुगा रम्भ पर्यन्त 
वर्षसंख्या लायी गयी है। उसमें वर्तेमान कलियुग के आरम्भ से इपष्टवर्ष पर्यन्त की वर्ष 
संख्या मिलानी पड़ती है। इससे मालूम होता है, यह सिद्धान्त कलियुग में बना है। 
इसका वास्तव समय ऊपर निश्चित किये हुए सूर्यसिद्धान्तकाल के तुल्य या उसमे कुछ 
अर्वाचीन है। इसमे १० अध्याय और ३३५ अनुष्टुप्‌ इलोक है । 
उपर्युक्त ज्योतिषदर्पण' नामक ग्रन्थ में सोमसिद्धान्त का एक इलोक मिलता है 
और एक द्लोक सूर्यसिद्धान्त की रड्भधनाथकृत टीका में भी है। सिद्धान्ततत्वविवेककार 
कमलाकर ने निम्नलिखित इलोक म॑ सोमसिद्धान्त का उल्लेख किया है। 
ब्रह्मा प्राह चर नारदाय हिमगयेच्छौनकायामलम । | 
माण्डव्याय वसिष्ठसंज्ञकमुनि: सूर्यों भयायाह यत्‌ ॥६५॥। 
भगणमानाध्याय । 


इसके मध्यमाधिकार में 'गाग्यंइ्लोकौ' कहकर अग्निम इलोक लिखें हे-- 
अथ॒ माहेश्वरायप्ये. . ... . ब्रह्मणो 5धुना । 
सप्तमस्य मनोर्याता द्वापरान्े गजाध्विन:।।२८।। 
खचतुष्केभनागार्थेशररन्ध्रनिशाकरा: १६५५८८०००० | 
सृष्टेरतीता: सूर्याब्दा वर्ते मानात्कले रथ ।। 


ये ही श्लोक रोमशसिद्धान्त म॑ भी गगं: कहकर लिख हें। उसमे प्रथम इलोक 
का पूर्वार्ध पराध॑ंप्रथमाहेस्मिन्नायुषोग्रह्मणोधुना' इस प्रकार है। 
. इस सिद्धान्त में 'तन्द' शब्द एक जगह आया है। पहिले बता चुके है कि यह वर्तमान 
सूर्यंसिद्धान्त के बिलकुल समान है। 


वसिष्ठसिद्धान्त 


सम्प्रति दो वसिष्ठसिद्धान्त उपलब्ध हें। मूलतत्वों म॑ किसी प्रकार का भेद न 
होते हुए भी दोनों के स्वरूप भिन्न है । उनमें से एक काशी में छपा है। उसमें ५ अध्याय 
और सब मिलकर अनुष्टूंप्‌ छन्द के ४६ दलोक हे । उसके आदि और अन्त में लिखा है 

१७ 
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कि वसिष्ठ ने माण्डब्य ऋषि से यह सिद्धान्त कहा था। यह ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त है। 
अन्य सिद्धान्तग्रन्थों में भगणादि मानों के रहते हुए भी ग्रहों के कक्षामान अलग लिखें 
रहते हें, पर इसमे केवल कक्षामान ही लिखे हे। उनके द्वारा यूगीय ग्रहभगणसंख्या 
लानी पड़ती है और वह सूर्य सिद्धातोक्‍क्त भगणसंख्या से मिलती है । कुछ विषयों का 
अभाव होने के कारण यह ग्रन्थ अपूर्ण भी है। इसमे यूगीय सावनदिवससंख्या ' नहीं 
बतायी है। अहगंण का आरम्भकाल भी नहीं बताया है। उत्क्रमज्याओं का उपयोग 
तो बतलाया है, पर उनके मान नहीं लिखे हे ।* मन्दोच्च और पातों के विषय में केवल 
इतना ही लिखा है कि--- 

मन्दोच्चपा तभगणानु पपत्या नयेद्यगे । 

यत्र मन्दफलं शुन्य मन्दोच्चस्थानम्‌च्यते ।।३१॥।॥। 

याम्यकेन्द्रफलं शून्‍्यं पातस्तत्र विनिदिशेत्‌ ।--मध्यमाधिकार:। 


अर्थात्‌ गणित करनेवाले को उच्च और पात वेध द्वारा लाने चाहिए। इसका 
अभिप्राय तो इस कथन सरीखा ही होता है कि उसे नवीन सिद्धान्तग्रन्थ बनाना चाहिए। 
कर्ण लाने की रीति बतलायी है. पर वह अपूर्ण है। इसमे मध्यमाधिका र, स्पष्टाधिका र, 
छायाधिकार (त्रिप्रश्न) प्रकीणं और भूगोल ये केवल पांच अध्याय हें। प्रकीर्णाध्याय 
में ग्रहों का दिग्दश नमात्र कराया है। छायाधिकार भी संक्षिप्त ही है। स्पष्टाधिकार 
में आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का एक इलोक है। उसमे अहर्गंणा रम्भ लड्जा की आधीरात 
से बताया है। इस बात से भी इसका सूर्यसिद्धान्त से साम्य सिद्ध होता है। इसमे राम, 
नन्‍्द और सिद्ध गब्द आये हें। 


भिन्‍न-भिम्न वसिष्ठसिद्धाल्त 


रड्भनाथ ने इसका एक इलोकार्ध उद्धत किया है और उसे लचुवसिष्ठसिद्धान्त 
का बतलाया है। इसी कारण ग्रहण के सम्बन्ध मे एक इलोक वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त के 
नाम से लिखा है.। पता नहीं चलता, रज्भनाथ के समय वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न कोई 
वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त भी था या नहीं। उन्होंने ग्रहण विषयक जो इलोक उद्धत किया है, 
वह अनुष्टुप नहीं बल्कि उपजाति छन्द का है। कमलाकर ने जिस वसिष्ठसिद्धान्त का 
उल्लेख किया है वह लधुवसिष्ठसिद्धान्त ही ज्ञात होता है। 


१. ड० का० सं० की प्रति में नक्षत्र भ्रमसंत््या लिखी है। उसके द्वारा लाये हुए 
सावन दिन भिन्न आत हूं । 
२. फ्रमज्यायों के सान लिखे हैं । उनके हारा उत्कसक्ष्याएं लायी जा सकती हैं। 
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दूसरे वसिष्ठसिद्धान्त में जो कि डेक्‍्कन कॉलेज के संग्रह में है केवल सृष्टिसंस्था 
और ग्रहों की कक्षाएं लिखी हें अर्थात्‌ उसमे केवल मध्यमाधिकार ही है। सिद्धान्तग्रन्थों 
के अन्य अधिकार उसमे बिलकुल नहीं हे । लोक सभी अनुष्ट्प्‌ छन्द के हें। अन्त में 
लिखा है वृद्धवर्सिष्ठडप्रणीतगणितस्कन्धे विश्वप्रकाशें' । इसक॑ आगे लिखा है कक्षा- 
ध्यायश्चतुर्थ : । पता नहीं चलता अन्य तीन अध्याय कहां समाप्त हुए हें। इससे यह 
ग्रन्थ अपूर्ण सिद्ध होता है। आरम्भ में लिखा है कि वसिष्ठ ने यह सिद्धान्त वामदेव से 
कहा । माण्डव्य का नाम नहीं है। 


रोमशसिद्धान्त 


विष्णु ने वसिष्ठ और रोमण से इस सिद्धान्त का वर्णन किया था। पहिले इस अर्थ 
के सूचक उइलोक लिखे जा चूके हें । इसमे ११ अध्याय और सब मिलकर अनुष्ट्प्‌ छन्द 
के ३७४ ब्लोक है । भगणमानादि विषयों में इसका सूर्यसिद्धान्त से पूर्ण साम्य है। इस 
सिद्धान्त के इलोकों का उल्लेख हमे अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं सिला । इसमे नन्‍द' और 
'मिद्ध' दाब्द आये हैं । मंगल के लिए आर' शब्द केवल एक बार आया है। नदियों के 
नामों में 'कष्णवेण्या' नाम आये है । अतः इसका रचयिता कदाचित्‌ दाक्षिणात्य हो सकता 


है । 


शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इसमे ६ अध्याय और ७६४ इलोक हैं। ब्रह्मा ने नारद से इसका वर्णन किया था । 
इसके मूलइलोकों म॑ शाकल्य का नाम कहीं नहीं है, पर प्रस्येक अध्याय के अन्त में लिखा 
है शाकल्यसंहितायां द्वितीयप्रश्ने ब्रह्मसिद्धान्ते । यह बात हमारे सुनने में नहीं आयी 
है कि शाकल्यसंहिता के अन्य प्रश्न भी सम्प्रति उपलब्ध हैं। रजजुनाथ की टीका में इस 
ग्रन्थ के अनेकों वाक्य भिन्न-भिन्न प्रसंगों में आये हैं । वाक्य लिखते समय उन्होंने कहीं 
शाकल्योक्त और कहीं-कहीं ब्रह्मसिद्धान्त! लिखा है। सिद्धान्ततत्त्वविवेक में भी 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमग्‌ , , , . इत्यादि' इलोक म॑ इस सिद्धान्त का उल्लेख है। 
उसमें इसके कुछ अन्य इलोक भी आये हैं। 


इसके भगणादि मान सर्वथा सूर्यसिद्धान्त सरीखे हैं और वे पहिले ही लिख दिये 
गये हूँ । अन्य सिद्धान्तों की भांति इसमें मध्यम स्पष्ट और त्रिप्रश्न प्रभूति अधिकार 
प्‌ थक-प्‌ृथक नहीं हे । कई अधिका रो के विषय एक ही एक अध्यायों में हैं और ६ अध्यायों 
में सिद्धान्त के प्राय: सभी विषय आ गये हें। इतना ही नहीं, धर्मंशास्त्र सम्बन्धी भी कुछ 
बातें जो कि अन्य सिद्धान्तग्रन्थों में नहीं पायी जातीं, इसमें हें। तृतीयाध्याय में सूर्य 
और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य (महापात) का विचार किया है। वही तत्कालीन 
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सस्‍्नानदानादि का माहात्म्य बतलाते हुए प्रसंगवशात्‌ धर्मशास्त्रसम्बन्धी विषयों का 
आरम्भ हुआ है जो कि ३४वें दलोक से अध्यायसमाप्तिपयंन्त है अर्थात्‌ १३८ इश्लोकों 
में केवल इसी विषय का विवेचन किया है। उसमें संक्रान्तिपुण्यकाल, तिथिगण्डान्त 
तथा प्रदोषव्यापिनी, मध्याह्ल-व्यापिनी और पूर्वविद्धा तिथियां कहां-कहां लेनी चाहिए 
इत्यादि विषयों का विचार किया है और एकादशी, श्राद्ध, याग, उपाकर्मादि कर्म 
विशेष तथा गणेजचतुर्थी प्रभति तिथिविशेष का कालिनि्णय है। 


प्रथमाध्याय म॑ ज्योतिषज्ञास्त्र के निम्नलिखित उत्पादक बतलाये हें-- 
एतच्च मत्त: जीतांशो: पुलस्त्याव्च विवस्वत: । 
रोमकाच्च वसिष्ठाच्च गगदिपि वृहस्पते: ॥॥६।। 
अप्टधा निर्गते झ्ञास्त्र, ............ . 


यहां 'मत्त:' शब्द का प्रयोग इस ब्रह्मसिद्धान्त के उद्देश्य से ही किया गया है। गगं 
और बृहस्पति के केबल संहिताग्रन्थ प्रसिद्ध हें। शेष सोम. पुलस्त्य, सूये, रोमक और 
वसिष्ठ के सिद्धान्तग्रन्थ प्रसिद्ध ही है । पौलियसिद्धान्त ही पुलस्त्य का सिद्धान्त है। 
इस ग्रन्थ म॑ पौलिश' नाम से भी दो-तीन जगह उसका उल्लेख है। प्रथमाध्याय में एक 
स्थान म॑ लिखा है-- 


तस्मात्पञचसू सिद्धान्तेषक्तमार्गोवधायंताम_ ॥॥६०॥। 


सूर्य, सोम, रोमण और पौलिश नामों का उल्लेख और भी दो-तीन जगह मिलता 
है, अतः यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त सूर्य, सोमादि सिद्धान्तों के बाद बना है। इसका 
ठीक समय बताना तो कठिन है, परन्तु निम्नलिखित आधार पर अनुमान होता है कि 
यह शार्क ७४३ के पद्चात बना होगा। 


इसके प्रथमाध्याय म॑ लिखा है-- 
'प्रमाथि प्रथम वर्ष सौर॑ कल्पस्य सवंदा ।।३७॥।' 


बाहस्पत्य मान से प्रभवादि ६० संवत्सरों की गणना बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में 
मिलती है, परन्तु सौरमान की पद्धति का उल्लेग्व केवल इसमे रोमश-सिद्धान्त में तथा 
भटोत्पल की टीका मे ही है। उसमे भी सौरमान से कल्प का प्रथम वर्ष प्रमाथी केवल 
इसी सिद्धान्त में माना है। इस प्रकार सर्वदा शक म॑ १२ जोड़ने से संवत्सर आता है। 
आजकल नमंदा के दक्षिण देजों में संवत्सर बार्हस्पत्यमान से नहीं मानते। बहाँ 
सौरमान का ही प्रचार है। सौरमान से शक म॑ १२ जोड़ने पर संवत्सर आता है, परन्तु 
बाहुँस्‍्पत्यमान से लगभग ८५ वर्षो में एक संवत्सर का लोप होता है, अत: शक में हमेशा 
नियमित अचड्डू जोड़ने से बाहँसस्‍्पत्यसंवत्सर नहीं आवेगा । शर्के ७४३ के पहिले १२ से 
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कम जोड़ना पड़ता था। छर्क ७४३ से 5८२७ पयंन्त १२ जोड़ते थे। प्रत्येक ८५ वर्ष 
के पर्यय में एक-एक अंक बढ़ाते जाना चाहिए अर्थात्‌ १३, १४ इत्यादि जोडते जाना 
नाहिए। कुछ ताम्रपट्टादि प्राचीन लेखों ढारा पता चलता है कि शर्क ७४३ के पूर्व 
उत्तर भारत की भाँति दक्षिण में बाहंस्पत्यसंक्‍त्सर मानने की पद्धति थी, परन्तु शक 
७४३ से ८२७ पयेन्‍त १२ ही जोड़ते थे । हम समझते हे तभी से दक्षिण में सौरसंवत्सर 
का प्रचार हुआ होगा । आगे संवत्सरविचार में इस विषय का स्विस्तार विवेचन किया 
जायगा। 

चूंकि इस सिद्धान्त म॑ कल्प का प्रथमवर्ष प्रमाथी माना गया है अर्थात्‌ शक में १२ 
जोड़कर संवत्सर लाया गया है, अत: इसका रचनाकाल शर्क ७४३ के पदचात्‌ होगा। 
इससे प्राचीन नहीं हो सकता। यह बात बिलकुल निःसन्देह है। 

इस ग्रन्थ म॑ एक विद्येष बात सब्तियों का घरभोग है जो कि अन्य सिद्धात्तों में 

नहीं पाया जाता। 


प्रथम आयभट 
नास 


इन्होंने आयेभटीय नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की है। उपलब्ध ज्योतिषग्रन्थों 
म॑ यह सबसे प्राचीन है। वे स्वयं तो अपने ग्रन्थ को आयंभटीय ही कहते हूँ, पर अन्य 
बहुत से ज्योतिषियों ने उसे आयंसिद्धान्त' कहा है और ऐसा कहना ठीक भी है। 
एक और आयंभट इनक बाद हुए हें । उनके भी ग्रन्थ का नाम आयंसिद्धान्त ही है 
इसलिए मे ने समझने मे सुभीता होने के लिए इन्हें प्रथम आयंभट और इनके सिद्धान्त 
को प्रथम आयंसिद्धान्त कहा है।' 
इस सिद्धान्त के मख्य दो भाग हे | प्रथम में गीति छन्द के १० पद्य है। अन्य 
सिद्धान्तों के मध्यमाधिकार में बतलायी जानेवाली प्राय: सभी बातें अर्थात्‌ ग्रहभगण- 
संख्या इत्यादि मान इन १० पद्मों मं पठित हैं । इस भाग को दशगीतिक कहते हैं। 
द्वितीय भाग म॑ तीन प्रकरण हें। उसमे अन्य सिद्धान्तों के अन्यान्य विषय हैं। 
उसमें आर्या छन्द के १०८ पद्म हे, इसलिए उसे आयष्टाशत कहते हैं । कोई-कोई इन दो 
भागों को दो ग्रन्थ मानते हैं । इसके टीकाकार सूर्य यज्वन्‌ ने दोनों को दो प्रबन्ध कहा है । 
दोनों के आरम्भ में दो भिन्न-भिन्न मंगलाचरण हेँ। कदाचित्‌ इसी कारण किसी ने 
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१. आगे यदि कहीं प्रथम या द्वितीय विशेषण बिना आयंभट या आयंसिद्धान्त का 
नाम आम तो उसे प्रथम ही. ससंझना जाहिए। 3 
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इन्हें दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ मान लिया हो, परन्तु ये अन्योन्याश्रित है और एक के बिना 
दूसरा बिलकुल निरुषययोगी कहा जा सकता है। अतः इन्हें एक ही ग्रन्थ मानना ठीक 
होगा । आयंभट का उहेश्य भी ऐसा ही दिखाई देता है। उन्होंने प्रथम भाग का कोई 
भिन्न नाम नहीं रखा है और न तो उसके अन्त में उपसंहार किया है। उपसंहार कंबल 
ग्रन्थ की समाप्ति मं है और वहां आयंेभटीय नाम लिखा है। ग्रन्थ में सब मिलकर चार 
प्रकरण हू । ग्रन्थका र स्वयं उन चारों को पाद नहीं कहते, पर उन्हें पाद कहने की रूढ़ि 
है। दशगीतिक को यदि भिन्न ग्रन्थ मानते हे तो एक पाद उसमे चला जाता है और 
शेष तीन बच जात॑ हूं । उन्हें द्वितीय भाग का पाद (चतुर्थाश) कहना ठीक नहीं है। 
सारांश यह कि दशगीतिक और आर्यष्टाशत दोनों को एक ही ग्रन्थ मानना उचित 
है। दशगीतिक मे १० के अतिरिक्त दो पद्म और हें । एक में मंगलाचरण और दूसरे 
में संख्या-परिभाषा है। इस प्रकार ग्रन्थ मं सब १२० पद्च है। ,आर्याष्टाशत शब्द 
भ्रामक है। इसक विषय म॑ कुछ यू रोपियन विद्वानों की यह धारणा हो गयी थी कि 
इसमे ८०० आर्याएं हूं । सन्‌ १८७४ मे हालंण्ड के लेडन नामक स्थान में डा० केन॑ ने 
परमादीश्वरक्ृत भटदीपिका टीकासहित यह आयंसिद्धान्त छपवाया है। इसक पहिले 
यू रोपियन विद्वानों को इसकी जानकारी कम थी । 


तीन पक्ष 


आजकल हमारे देश में ग्रहगणितग्रन्थों के सौर, आय॑ और ब्रह्म ये मुख्य तीन 
पक्ष माने जात है । प्रथम पक्ष का मूलग्रन्थ सूयसिद्धान्त, द्वितीय का आर्यसिद्धाम्त और 
तृतीय का ब्रह्मसिद्धान्त है। भिन्न-भिन्न तीन पक्ष होने का कारण यह है कि इनके वर्ष - 
मान एक दूसरे से कुछ भिन्न हँ और किसी कालसम्बन्धी--उदाहरणाथं कल्प या महा- 
य गसम्बन्धी ग्रहादिकों की गति प्रत्येक में भिन्न है। तीनों पक्षों की और उनके अनु- 
यायी सब ग्रन्थों की शेष सभी बात समान कही जा सकती हूँ । पक्षविशेष का अभि- 
मान कब उत्पन्न हुआ, यह आगे यथाप्रसंग बतलाया जायगा । 


आयंसिद्धान्त और आयंपक्ष शब्द तो हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, पर आज प्रत्यक्ष 
आयंसिद्धान्त ग्रन्थ विशेषत: किसी को ज्ञात नहीं है। हम समझते हँ महा राष्ट्र में किसी 


भी प्राचीन ज्योतिषी के पास इसकी प्रति नहीं होगी । सम्प्रति आयंपक्ष प्रचलित है और 
उसके अभिमानी भी बहुत हें, पर मूल आयंसिद्धान्त द्वारा उसका स्वरूप जानने वाले 


बहुत थोड़े है । 
अजूसंभा 
अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में एक के लिए भू, तीन के लिए राम और उसी प्रकार अन्य 
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भौ बहुत से नामों का प्रयोग संख्याओं के लिए किया गया है, पर आयंभट ने ऐसा 
न करके संख्याए अक्षरों द्वारा बतलायी हें। उसका प्रकार यह है :-- 


अखब्च्ढथ ए #्ू २१०००००००००० 
टू न| २१०० ऐ न्न १०००००००००००० 
उचनन १०००० ओ न्‍5 १०००००००००००००० 
ऋ त- १०००००० ओऔ -<: १०००००००००००००००० 
ल्‌॒क्‍ू १०००००००० 
क 5 १६ च चर ट रः ११ तू १६ प॒ २१ 
ख जनू २ ले + ७ ठचब्न्श२ थ चू- १२७ फ॑चनर२र 
गननरयरे जनल्फक ड़ बन शेर द जन १८ ब न्‍न ररे 
घ चकछ ४ हझं च्+ ह ढ्च्ल १४ घर नकन र१६ भक्‍न्‍न रे 
डु न्‍न ५ जा 55१० णनचन १५ न रू २० मच र४० 
य॑ नूतन र३० शू रू ७० 
र जज ४० षू पल ८७ 
लू ४५० «003 
थबरतत६र० हू 5१०० 
हमला + पच्चीीडीजीज नो चभययओओं सिनतनओननओे की सिने अभओविज+-+ं 


की परिभाषा का ही ग्रहण किया है । इससे ज्ञात होता है कि आयंभट के पहिले भी 
वह प्रचलित थी और होनी ही चाहिए। आयंभट ने संख्याएँ थोड़े में बतलाने के लिए 
इस पद्धति का उपयोग किया होगा और इसकी कल्पना भी उन्होंने ही की होगी क्योंकि 
यह अन्य किसी भी ग्रन्थ म॑ नहीं मिलती | इससे बहुत थोड़े में काम चल जाता है। 
सब ग्रहों के भगण बतलाने मे अन्य सिद्धान्तों में प्रायः € या १० श्लोक लगते हैं, पर 
इसमे वे दो ही आर्याओं में बतला दिये गये है । इसी प्रकार अन्य सिद्धान्तों के मध्यम।- 
धिकार में प्राय: ५० से ७० पर्यन्त हलोक रहते हे। उनमें के प्रायः सभी विषय यहाँ 
१० गीति-पद्यों म॑ ही पठित हें । अत: इस पद्धति द्वारा लिखे हुए दशगीतिक सूत्र 
कण्ठस्थ करने के लिए बड़े सुभीते के हें, परन्तु इसमें हित की अपेक्षा अनहित अधिक 
है। यहां इसका एक उदाहरण देते हैं। इससे इस पद्धति के स्वरूप और उससे होने 
वाली असुविधा का थोड़े में ज्ञान होगा। ग्रहभगणसम्बन्धी प्रथम आर्या का पूर्वार्ध 


इस प्रकार है :-- 
44 ५ !) 
युगरविभगणा: रव्यूधूणशशिवयगियिश्टू शुछूलु कुझिशिबुण्लूख्प्राक 
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इसका अथे यह होता है कि महायू ग में कु (पृथिवी ) के १५८२२३७५०० परिवतत 
होते हैं । डा० केने की पुस्तक में बु' के स्थान में 'षु' पाठ है। ष्‌ का अर्थ होता है 
5००००० जो कि वास्तविक संख्या से (७०००० अधिक है। यहां ब' स्थान 
में बुआ जाने से इतनी अशद्धि हुई । 


झ्लि-- ४०० एल नजर १५०००००००० 
शिचद- ४७००० रूप ++ ८२०००००० 
ब्‌ न्‍+२३०००० डिशिबृण्लुरुप न्‍# १५८२२३७४५०० 


यह अशद्धि है अत्यन्त ध्यानपूर्वक संशोधन करके छपायी हुई मुद्रित पुस्तक की 
तो फिर हस्तलिखित पुस्तकों म॑ कितनी अशद्धियां हो सकती है और वे परम्परया किस 
प्रकार बढ़ती जाती हूं, इसे वही समझ सकेगा जिस लिखित पुस्तकों के अवलोकन के 
पर्याप्त प्रसंग आय होंगे। परम्परया प्रचलित व्याख्याएं तथा अन्य ग्रन्थों की संगति 
प्रभति साधन न होते तो यह ग्रन्थ कुछ समय बाद बिलकुल निरूपयोगी हो जाता। 


ग्रहगातिभगण 


अब यहां ग्रहभगणादिमान सम्बन्धी दोनों आर्याएं और उनको अनुसार महायगीय 
भगणादि संख्याएं लिखते हे । 


यूगरविभगणा: रव्यूघध शशि चयगियि-- 


डा गुछल कु किशत्रुण्लुर्षृप्राक्‌ । 

शनि ढडुविध्व गुरुरिब्रच्युथभ कुजभढलि-- 

झनुख्‌ भुगवधसौरा: ।॥ १॥। 
चन्द्रोच्च जुष्खिव वृधसुगृधशिथन 
भुगुजषबिखुछ गषार्का: । 
बुफिनच पातविलोमा बृधाद्वव-- 
जाकदियाच्च लक्ायाम्‌ 44२।। 


१. आर्यभट पृथ्वी में दंनन्दिन गति सानते हुँ । इसलिए उन्होंने भश्नससंस्या लिखी 
है। अन्य सिद्धान्तों में इसक स्थान सें नक्षत्रश्रमसंहया लिखो रहती है। 
यह अशुद्धि टीका हारा तो नहीं, पर उपपत्ति तथा अन्य ग्रन्थों के मेल इत्यादि 
का विचार करन से सहज ही ध्यान में आ जाती है, फिर भी डॉ० केन॑ की भूल बहुत 
से विद्वानों को भ्रम उत्पन्न कर बेगी । 
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भूभ्रम १५८२२९३७५०० मृरुभगण ३६४२२४ 
रविभगण ४र२२०००० शक्रभगण 3७०२०३८३ 
सावनदिन १५७७६९१७५०० गनिभगण १४६५६४ 
चन्द्रभगण ५७७५३३३६ सौरमास प्श्घड४०००० 
चन्द्रोच्चभगण ८४८८२१६ अधिमास १५६३३२६ 
चन्द्रपातभगण २३२२२६ चान्द्रमास प्३४३३३३६ 
मंगलभगण २२६६८०५४ तिधि १६०३००००८० 
बधभगण १७६२३२७००० लक्षयाह् २१.०८०५८० 


वर्धमान--२ ६५ दिन १५ घटी २१ पल १५ बिपल 


गूर और बुध के भगणों को छाइकर श्स आयंसिद्धान्त के शेष सब भगण ऊपर 
लिखें हुए मूल सूर्यसिद्धान्तोक्त भगणों के जिनमें कि राहुभगण पठित नहीं है 
समान हूँ । ऊपर सिद्ध कर च॒र्क है कि मूलसू्यसिद्धान्त आयंभट से प्राचीन है, अतः 
आयंभट ने गुरु ओर बंध को छोड़कर दोष ग्रहों के भगण मू लसूर्यसिद्धान्त से लिये होंगे 
और गृ रुब॒ध के भगण अपने अनुभव द्वारा दुकप्रतीति के अनुसार निश्चित किये होंगे । 


युगपद्धति 


आयंभट की य्‌ गपद्धात अन्यसिद्धान्तों से कुछ भिन्न हे। दशगीतिका में वे लिखते 
हे 
“काहो मनवों ढ़ १४ मनुयुगदडख ७२ गतास्तेंच ६ 
मनयूगछना २७ च। कत्पादेयंगपादा ग ३ च गरु-- 
दिवसाच्च भारतात्पूवेम ॥॥३।। 


यहां एक मन्‌ में 3८ यूग बतलाय हैें। अन्य सिद्धान्तों की तरह ७१ नहीं है । 
प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ में सन्धि नहीं बतलायी है। इसमें कल्पादि से आरम्भ कर 
भारतीय ग्‌ रुवार' के पूतं॑ तक का समय बतलाया है। इससे और उपयं॑क्त द्वितीय आर्या 
से ज्ञात हाता है कि आयंभट कलियुग का आरम्भ शुक्रवार को और .उसक पहिले 
दिन ग्‌ रुवार मानते है, परन्तु उपयुक्त द्वितीय आर्या में उन्होंने महायुगारम्भ बुधवार 


१. भारतीय का अथ है महाभारतीय यू द्ध । यहाँ इस दाब्द का प्रयोग कलियगारम्भ 
अर्थ में किया गया है। 

२. स्पष्ट महायगारम्भ शब्द नहीं लिखा है, पर पूर्वापर सन्दर्भ और उपपत्ति द्वारा 
यही सिद्ध होता है । 
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के सूर्योदय मं बतलाया है। महाय्‌ गा रम्भ बुधवार को मानने से कलियुगा रम्भ शुक्रवार 
को नहीं आता , परन्तु सब यूगपाद समान मानने से इसकी ठीक संगति लगती है। 
इ ससे सिद्ध होता है कि आयंभट 'कलियृग का दूना द्वापर' इत्यादि परिभाषा नहीं मानते 
थे, अपितु उनके मत में सब यु गपात समान थे। इस प्रकार उनके मतानुसार कल्पा रम्भ 
से वतंमान कलियुगारम्भ पर्यन्त १६८६१२०००० गतवर्ष होते हें और कल्पारम्भ में 
गुरुवार आता है। अन्य सब सिद्धान्त द्वारा कल्पारम्भ से वर्तमान कलियुगारम्भ 
पर्यन्त १६७२६४४००० गतवषं * आते है । कुछ लोगों का कथन है कि कुछ वर्ष कल्प 
का आरम्भ या सुूप्टि की उत्पत्ति होने में लगे, उनके मतानुसार ग्रहप्रचार के 
आरम्भ में रविवार आता है। आयंभट का यह जो अन्य सिद्धान्तों से मतभेद है उसके 
विषय म॑ ब्रह्मगुप्त ने उनमें दोष दिखलाये हैं।'* 
न॑ समा यूगमन्‌कल्पा: कल्पादिगतं कृतादि यातञ्च। 
स्मृत्यक्तेरायंभटों नातों जानाति मध्यगतिम्‌ ॥॥१०॥। 
ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त, अ० ११॥ 
इसमे ब्रह्मगुप्त ने यह भी कहा है कि आयंभट के युग, मन्‌ और कल्प स्मृतियों के 
अनूसार नहीं हैं। उनके और अन्य आचार्यों के महायुग समान हूँ । उपर्युक्त सब ग्रहों 
की भगणसंख्याएं चार से कट जाती हें, द्वितीय आर्या में महायुगा रम्भ में सब ग्रह एकत्र 
बतलाये हूं, उनके मत म॑ चारों युगपाद समान हें और कल्पादि से आरम्भकर इस 
कृतादि पर्यन्त महायुगों की पूर्ण संख्याएं व्यतीत हुई हूँ । अतः आयंभट के मतानुसार 
कल्पा रम्भ. प्रत्येक महायुगा रम्भ और प्रत्येक युगपाद के आरम्भ मे सब 'ग्रह एकत्र सिद्ध 
होते हूँ । चुंकि इनके मत में कल्पारम्भ में सब ग्रह एकत्र आते हूँ, इसलिए ,इन्हें सृष्टि 
की उत्पत्ति होने म॑ कुछ वर्ष लगे , यह कल्पना नहीं करनी पड़ी । सब ग्रहों के उच्च और 
पातों के भगण इन्होंने नहीं लिखें, पर यदि लिखते तो कल्पारम्भ को ही ग्रहप्रचार का 
आरम्भ मानकर लिखते । 
समय 
इन्होंने अपने समय के विषय में लिखा है-- 
पष्टथब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयश्च यूगपादा:। 
व्यधिका विशनिरब्दास्तदेह मम जन्मनोक्तीता:।।--कालक़्रियापाद | 


१. सुष्ट्य त्पत्ति सम्बन्धी वर्ष भी हससें सम्मिलित हें । 
२. उपयुक्त प्रायः सभी बातें ब्रह्मगुप्त ने बतलायी हे, पर सेंमे केबल उन्हों पर 
भरोसा न रखकर स्वयं गणित करक उन्हें जाँच लिया है । 
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इससे सिद्ध होता है कि तीन युगपाद और ३६०० वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ कलियुग 
के ३०० वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ में आयंभट के बय के २३ वर्ष बीत च्‌क़े थे 
अर्थात्‌ इनका जन्म शक ३६८ में हुआ। निम्नलिखित व्मान द्वारा भी जन्मशक 
यही निश्चित होता है कि उससे उनकी समय के विषय मे किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रह जाता । 


वतंमान 


पथ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त में व्षमान २६५।१५॥३१।३० है और आय॑ं- 
सिद्धान्त मं ३६५।१५।३१।१५ अर्थात्‌ उससे १५ विपल कम है। यह कमी ३६०० 
वर्षों मं १५ घटी तुल्य हो जाती है, परन्तु मूल (प०चसिद्धान्तिकोक्त ) सूर्यसिद्धान्त में 
कलिय गा रम्भ ग रुवार की मध्यरात्रि को माना है और आयंभट ने उससे १५ घटी बाद 
अर्थात्‌ शुक्रवार के सूयोदय में माना है। अतः कलियुग के ३६०० वर्ष बीतने पर 
अर्थात्‌ शक ४२१ म॑ दोनों के अनुसार मध्यम मेपसंक्रान्ति अर्थात्‌ वर्षारम्भ एक ही समय 
होता है। इससे प्रकट होता है कि सू्यंदिय में युगारम्भ मानने के कारण जो १५ 
घटी का अन्तर पड़ा था उसी को दूर करने के लिए आयं भट ने वर्षमान १५ विपल कम 
माना है। 


स्थान 


गणितपाद की प्रथम आर्या में इन्होंने लिखा है:-- 
'आयंभटस्त्विह् निगदति कुसुमपुरेषम्याचित ज्ञानम्‌ ।' 


|] 


इसस इनका वसतिस्थान कुसुमपुर सिद्ध होता है। आजकल का बिहार का 
पटना कुसुमपुर माना जाता है। 


विषय 


इस आयंसिद्धान्त मं दशगीतिक, गणित, कालक्रिया और गोल नामक चार पाद 
है । दशगीतिक पाद में ग्रहभगणादि मान हैँ । गणितपाद में अंकगणित (पाटीगणित ), 
बीजगणित, भूमिति और त्रिकोणमिति सम्बन्धी कुछ विषय हें। शेष दो पाद 
केवल ज्योतिष विषयक्र हें। आजकल ज्योतिषज्ञास्त्र प्रयकत-गणित (#]9॥6० 
79॥ ९॥900$ ) का विषय समझा जाता है। अतः ज्योतिषश्ञास्त्र विषयक ग्रन्थ में 
शद्धशणित (?४76 78&0९॥74800$ ) की संख्या गणित इत्यादि शाखाओं का समा- 
वेश असंगत सा मालूम होता है, परन्तु ज्योतिषशास्त्र में शुद्ध णणित की भी बार-बार 
आवश्यकता पड़ती है, अतः इतने प्राचीन ग्रन्थ में इन दोनों का सम्मिश्रण अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता और यह सम्मिश्रण कुछ ही ग्रन्थों में पाया भी जाता है। मूल 
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सूर्यादि सिद्धान्तों में था या नहीं, इस निश्चित करने का सम्प्रति कोई साधन नहीं है 
परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका में नहीं है। वतंमान सूर्य, सोमादि सिद्धान्तों में भी नहीं 
है। इस आर्यसिद्धान्त, ब्रह्मग॒ुप्त सिद्धान्त और द्वितीय आर्यसिद्धान्त मे शुद्धशणित भी 
है। भास्कराचाय ने सिद्धान्त मे व्यक्त (अद्भू) और अव्यक्त (बीज) गणितों का 
भी समावेश किया है और तदनुसार अपने 'लीलावती' और बीजगणित ग्रन्थों 
को उन्होंने सिद्धान्तशिरोमणि का दी भाग कहा है तथापि वे दोनों स्वतन्त्र ग्रन्थ सदश 
ही हे । उनके कुछ लेखों से भी ज्ञात होता है कि उनके पहिले ही केवल बीजगणित 
के स्वतन्त्र ग्रन्थ बन चके थे। दोनों आर्यभट और ब्रद्मागप्त ने यद्यपि बीजादिगणितों 
का संग्रह सिद्धान्त में ही किया है, तथापि उन विषयों के अव्याय पृथक 


अब आयंसिद्धान्त के गशणशितपाद के विषय थोड़े में बतलाता हेँ। गणितपाद की 
प्रथम आर्या में मंगलाचरण है। इसके अतिरिक्त इसमें ३० आर्याएं और हें। उनमे 
दशगणोत्तर संब्याओं के न।म, वर्ग, घन वर मूल, घनमूल, तिभूज, 3त्त और अन्य क्षेत्र 
इनक क्षत्रफल घत, गाल, इनक घनफल, भूजज्यासाथन और भजज्या सम्बन्धी 
विचार, श्रद्दी, तराशिक, भिन्नकर्म (अपूर्णा हू), जैराशिक अथबा ब्रीजर्गाणत 
सम्बन्धी दो-एक चमत्कारिक उदाहरण और 'कुट्टक' इतने विषय है। टालमी और 
उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिषियों को भुजज्या ($77९5) का ज्ञान नहीं था। वे ज्या 
((॥..705 ) का उपयोग करते थे। भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पूर्व यू रो- 
पियन लोगों की यह धारणा थी कि ज्या को छोड़कर भुजज्या (ज्याथं) का उपयोग 
सर्वप्रथम ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी के उत्तराध् में प्रादुर्भूत अरब-ज्योतिषी अल- 
बटानी ने किया परन्तु आमंभट के इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि शक ४२१ मे हमे अब 
ज्याओं का ज्ञान था। वतंमान सूयसिद्धान्त मं भी अधंज्याएं हें । और भी एक उल्लेख- 
नीय बात यह है कि आयंभट ने वृत्त के व्यास और परिधि का अत्यन्त सूुक्षम गुणोत्तर 
बतलाया है। वह यह है:-- 


चतुराधिक शतमप्टगणं द्वापष्टिस्तथा सहस्राणाम ।। 


अय तद्यविण्कम्भस्या सन्ना त्रृत्तपरिणा ह: ।। १ ०।। 
गणितपाद । 
इसमे २०००० व्यास क॑ वृत्त की परिधि ६२८३२ बतलायी है अर्थात्‌ ब्यास से 


परर्रिध ३' १४१६ गुणित हैं और इसको भी इन्होंने आसन्न (पास-पास) कहा है। 


१. बर्जेसकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का पु० ५६ देखिए । 
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पृथ्वी की दे नन्दिन गति 
हमारे देश मे “पृथ्वी प्रतिदिन अपनी चारों ओर घूमती है अर्थात्‌ उसमे दैनन्दिन 
गति है' इस सिद्धान्त को माननेवाले ज्योतिषी एक ये आर्यभट मात्र हें। इन्होंने 
लिसा है-- 
अनलोमगतिनौंस्थ:. परश्यत्यचल बिलोमगं यदेत्‌ । 
अचलानि भानि तद्दत समपबण्चिमगानि लंकायाम ।। 
गोलपाद । 
भटप्रकाशिकाटीकाकार ने भानि कतृभूतानि अचलानि भूमिगतानि वस्तूनि 
कम भूतानि विलोमगानीव प्राचीं दिश गउुछन्तीव पदयन्ति' कहते हुए आर्यभट के मत 
में पृ थ्वी का अचलत्व ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु आयंभट ने भगणादि 
मानों म॑ नक्षत्र भ्रम न लिखकर भू भ्रम लिखे हे और दशगीतिक की चतुथ आर्या में 
लिखा है 'प्राणनेति कला भू: । इसका अथ॑ यह है कि प्‌ थ्वी प्राण नामक काल पगरिमाण 
(पल का पष्ठांश ) में एक कला चलती है। इससे उनके मतानूसार पशथ्वची चल ही 
सिद्ध होती है। ब्रद्माग॒ुप्तादिकों ने भी उनके इस मत का खण्डन किया है। ब्रद्मागप्त 
लिखते हे -- 
प्राणनेति कलां भूयंदि तहि कृतों बजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 
आवनंनमुब्यच्चिन्न पतन्ति समुच्छ या: कस्मात्‌ ।। 
ब्रद्मसिद्धान्त, अध्याय ११। 
भटप्रकाशिकाटीकाकार ने प्राणेनेति कलां भू: के भू: के स्थान में भ॑ (भ- 
मण्डल) पाठ मानकर टीका की है। 'अनुलोमगतिनौस्थ: . . .. के बाद की आय॑- 
भट की आर्या इस प्रकार है-- 
उदयास्तमयनिमित्त नित्य प्रवह्ेण वायना क्षिप्त:। 
लझ्जासमपश्चिमगो भप्थ्जर: सम्रहों श्रमति।।१०।। 
गोलपाद । 
तथापि सब वचनों की संगति लगाते हुए विचार करने से यही निष्पन्न होता है कि 
आयंभट प्‌ थ्वी को चल मानते थे। वे पृथ्वी की कवल देनन्दिन गति मानते थे। 
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है' यह उनका सिद्धान्त नहीं मालूम होता ।” 
इस आयंभट सिद्धान्त में अन्य ग्रन्थों की भाँति अधिकार नहीं हैं, परन्तु उन अधि- 


१. 0787( 5 प्रां४07५ ० ?॥५&0००। ,५४&४070॥9५ (पृष्ठ २) में लिखा है--- 
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कारों के बहुत से विषय है । चन्द्रश्यृंगोन्नति और भग्नहयुति अधिकारों के विषय इसमें 
नहीं हैं। ब्रह्मगुप्त नें कहा भी है कि आरयंभटीय द्वारा चन्द्रश्वंड्रोन्नति और छायादि का 
जान नहीं हो सकता । एक और भी बड़ी भारी न्यूनता यह है कि योगताराओं के 
भोग और शर जो कि अन्य सिद्धान्तों में हें, इसमें नहीं हें। यदि वे होते तो आयंभट 
का निव०्चित समय ज्ञात होने के कारण ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में उनका बड़ा 
उपयोग हुआ होता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आयंभट के समय अथवा 
उनके पहिले यह विषय बिलकुल अज्ञात था। पञ्चसिद्धान्तिका में नक्षत्रयोगताराओं 
को शरभोग का थोड़ा वर्णन है। अयनगति के सम्बन्ध मे जो कि अत्यन्त महत्व का 
विषय है. इसम कुछ नहीं लिखा है। 


यह आर्यसिद्धान्त अति संक्षिप्त होते हुए भी अत्यन्त दुर्वोध नहीं है। इसमे प्रति- 
पादित विषय स्पष्ट समझ मे आने योग्य हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ देखने से ज्ञात होता है 
कि ग्रन्थकार ने उसे ज्योतिष के लित्य व्यवहार में उपयोगी बनाने की दृष्टि से नहीं 
बल्कि केवल सिद्धान्तभूत महत्व के विषयों का संग्रह करने के उद्देश्य से लिखा है। 
यद्यपि यह सत्य है कि नित्य व्यवहार में सिद्धान्त ग्रन्थों का नहीं. प्रत्युत करणग्रन्थों 
का उपयोग होता है. परन्तु यह अन्य सिद्धान्तों की भाँति विस्तृत और सर्व विषयसम्पन्न 
भी नहीं है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ब्रह्मग॒प्ससिद्धान्त या सिद्धान्तशिरोमणि द्वारा 
गणित करने में करणग्रन्थों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यह यद्यपि सत्य है, तथापि 
इनमे मे किसी भी एक ग्रन्थ द्वारा काम चल सकता है। दूसरे के अभाव में किसी 
प्रकार की अडचन नहीं होगी, परन्तु आयसिद्धान्त की ऐसी स्थिति नहीं है। उदाहर- 
णार्थ--तिथि, नक्षत्र और करण लाने की रीति इसमें नहीं है। महापात का गणित 
बिलकुल नहीं है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आयंभट को महापात ज्ञात 
ही नहीं था। आयेसिद्धान्त में उसका उल्लेख है और यह निब्चित है कि आयंभट 
तिथि, नक्षत्र, महापात, इत्यादि सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार कुछ अन्य भी ऐसे 
विषय हें, जो कि अन्य सिद्धान्तों में हें और इसमें नहीं हे । 

कहा जाता है कि साराक्यूज के निसिटस (]र०८(४६ ० $5990०६6 ) 
का मत था कि प्‌ थ्वी केबल अपने अक्ष पर घमती है और ग्रीक देश के तत्वशानी पिश्या- 
गोरस (/?॥॥॥880795 ) का मत था कि सूर्य विदव का सध्य है और पृथित्री उसके चार 
ओर घ्‌मती है परन्तु उन्होंने अपने ये मत वेधादि द्वारा निश्चित किये थे भर तदनसुसार 
ग्रहस्थिति का गणित करने की कुछ रीतियाँ बनायी थीं, ऐसा नहीं मालूम होता । 
कदाचित ये केबल उनकी कल्पनाएँ रही होंगी।” 


ज्योतिष सिद्यान्तकाल २७१ 
आयंभटकरण 


इससे अनू मान होता है कि आयेभट का कोई करणग्रन्थ होना चाहिए। उपरोक्त 
दशगीतिकपाद की द्वितीय आर्या में उन्होंने दिनप्रवृत्ति सूर्योदय में बतलाई है, परन्तु 
वराहमिहिर का कथन है कि आयंभट ने लंकाधंरात्रि मे भी दिनप्रवत्ति बतलायी है। 
आयंभटीय में इस दिनप्रवत्ति का उल्लेख कहीं नहीं है। ब्रह्मगुप्त ने भी आर्यभट के 
दोष-वर्ण न के प्रसड्भ में इसक़ी चर्चा नहीं की है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त के 
समय भी आयंभटीय में कोई ऐसी आर्या नहीं थीं जिससे उक्त अथं निकलता हो। ब्रह्म- 
ग्प्त ने आय॑ंभटीय के दोनों भागों का उल्लेख भी दशगीतिक' और आर्यथाप्टा-शतत' 
जब्दों द्वारा ही किया है, जिनमे उनकी इलोकसंख्याये स्पष्ट हे। इससे सिद्ध होता है 
कि ब्रह्मगृप्त के पहिले से जो आयंसिद्धान्त प्रचलित है उह्े किसी ने न्‍्यूनाधिक नहीं 
किया है, अत: वराहमिहिर के लेखानुसार आर्यभट का अन्य कोई ग्रन्थ होना 
चाहिए, जिसमे लड्धा की अधरात्रि में दिनप्रवृत्ति बतलायी हो। ब्रह्मगृप्त के खण्ड- 
खाद्य और उसकी अरुणकृत टीका से भी यह अनुमान होता है कि आयंभट का कोई 
करणग्रन्थ होना चाहिए, परन्तु आज वह उपलब्ध नहीं है । 
दोष 
ब्रह्मगृप्त ने आयंभट में बहुत-से दोष दिखलाये हें। भिन्न-भिन्न प्रकार के दोषों 
का वर्णन करत हुए वे अन्त में लिखते हे-- 
स्वयमेव नाम यत्कृतमायभटेन स्फुटं स्वगणितस्य । 
सिद्ध तदस्फूटत्वं ग्रहणादीनां. विसंवदति ।।४२॥। 
जानात्येक मपि यतो नार्यंभटों गणितकालगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथर्दूषणान्येषाम्‌ ।।४३॥।। 
आयंभटदूषणानां संख्या वक्‍तुं न शक्यते. . ।। 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त, अध्याय ११ 
इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय आयंभट के ग्रन्थ द्वारा ग्रहणादिकों का. 
बिसंवाद होता था अर्थात्‌ उनका ठीक समय नहीं आता था । यह एक विचा रणीय विषय 
है। यद्यपि ब्रह्मगृप्तककथित कुछ दोष सत्य हैँ, तथापि उनके लेखों मे दुराग्रह का अंश 
अधिक है। 
ग्रन्थलोप 
वे लिखते हे--- 
“कालान्‍्तरेण दोषा यै“न्य: प्रोकता न ते मयाभिहिता: ।” 
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परन्तु ब्रह्मगुप्त के पहले के इस समय जो ग्रन्थ उपलब्ध हें उनमें से एक में भी 
आयंभट के दोषों का वर्णन नहीं मिलता । पंश्चसिद्धान्तिका में केवल उनका नाम है । 
इससे जात होता है कि उनके पहिले के कुछ ग्रन्थ लप्त हो गये होंगे । उपरोक्त शक 
४२० के पूर्व के ग्रन्थकारों के ग्रन्थ भी इस समय उपलब्ध नहीं हे । 


योग्यता 


ज्योतिषसिद्धान्तकारों की योग्यता जानने का एक मुख्य साधन उनके ग्रन्थों द्वारा 
होनेवाली दुक्‍्प्रतीति है। ब्रह्मगुप्त ने लिखा है कि श्रीपेण और विष्णुचन्द्र ने मन्दोच्च, 
पात, परिधि और स्पष्टीकरण आयंभटीय से लिये। लाटादिकों के ग्रन्थ और मूल 
सूर्यादि पांच सिद्धान्तों के रहने हुए आर्यभटीय का सत्र प्राधान्य स्थापित हो जाना 
तथा श्रीषेण और विष्णचन्द्र का स्पष्टीकरण उसी से लेना स्पष्ट बतला रहा है कि 
उस समय औरों की अपेक्षा उससे अधिक दुक्‍प्रतीति होती थी। आय॑भट ने पूर्वाचार्यों 
से भिन्न बुध और गुरु के भगणों की स्वयं कल्पना की, उनका मन्दक्ीक्र वृत्तों का 
परिध्यंश जो कि ग्रहम्पप्टीकरण का एक म्‌ र्य अज्भ है--पञूचसिद्धान्तिका से भिन्न है 
(आगे स्पष्टाधिकार देखिये ) । 

छिद्ान्वेषण-पट्‌ बद्मागुप्त उनके दोषों को अगणित बतलात हुए भी खण्डखाद्य 
की प्रथम आर्या मे लिखते हे -- 

“बक्ष्यामि खण्डखाद्य कमा चार्या- 
यंभटतुल्यफलम्‌ । 

स्वकीय सिद्धान्त का अत्यन्ताभिमान छोड़कर अपने बहुत बड़े प्रतिस्पर्धी आय॑- 
भट के प्रति उनका य्रह कथन कि म॑ आचाय॑ आयंभट के ग्रन्थ तुल्य ग्रन्थ बना रहा 
हु--स्पप्ट कर देता है कि आयंभट की योग्यता बहत बडी थी । निम्नलिखित इलोक 
से इसकी और भी पृप्टि होती है-- 

सिद्धान्तपञ्चकविधा वपिदृविरुद्धमौदयोपरा गम खखेच रचा रक्‍्लुप्तौ । 

सूर्य: स्वयं कुसमयुर्थभवत्‌ कली तु भूगोलवित्‌ कुलप आयंभटाशिधान: ॥। 

यह ब्लोक किसका है, कब का है. इत्यादि बातें ज्ञात नहीं होती हें । डा» केंने 
ने इसे प्रस्तावना में लिखा है। इसमे पद्यकार का कथन है कि पञ्चसिद्धान्त-पद्धति 
के रहते हुए भी ग्रहों क॑ अस्त और ग्रहणादि विषयों में दग्विरोध होते देख कर ग्रहों 


१. यह तुल्यता सर्वाज्जीण नहों हे। कितनी है--पह आगे ब्रह्मगुप्त के बर्णन 
में बतलाया जायगा। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २७३ 


के चार (गति) की कल्पना करने के लिए सूये कुसुमपुर में आर्यभट नाम से स्वयं अब- 
तीण्ण हुए। सिद्धान्तपञ्चक के अनुसार दुक्‌प्रतीति नहीं होती” कथन सै ज्ञात होता 
है कि आयंभट के थोड़े ही दिनों बाद किसी ने यह हइलोक लिखा है। इससे सिद्ध होता 
है कि उस समय आयेभट की योग्यता अत्यधिक समझी जाती थी और वस्तुतः काल- 
मान की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि नि:सन्देह वह वैसी ही थी भी । 
आयेभट स्वयं लिखते हे--- 

क्षितिरवियोगाहिनकृद्रवीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितदचन्द्र: । 

 शशिताराग्रहयोगात्तथंव ताराग्रहा: सर्वे ।॥४५।। 
सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धतं देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्त मरत्न॑ मया निमग्नं स्वमतिना वा ।।४६॥।। 


अर्थ--पुथ्वी और सूर्य के योग द्वारा सूर्य का, सूर्य और चन्द्रमा के योग द्वारा 
चन्द्रमा का तथा चन्द्रमा, तारों और ग्रहों के योग द्वारा सब ग्रहों का साधन किया है। 
देवता की कृपा से अथवा स्वबृद्धि द्वारा मेंने शुभाशुभ-ज्ञान के समुद्र से डूबा हुआ 
सत्यज्ञानरूपी रत्न निकाला । (ग्रहण, यूति इत्यादिकों द्वारा मध्यमगति भी लायी जा 
सकती है, परन्तु मुख्यतः स्पष्टग्रहस्थिति का ज्ञान होता है।) इन सब हेतुओं से ज्ञात 
होता है कि उन्होंने ग्रहस्पष्टीकरण पद्धति में सुधार किया और प्राचीन ग्रन्थों के सारा- 
सार-विचा र द्वारा तथा अपनी बुद्धि और वेध द्वारा बहुत सी नयी बातों की खोज की। 
इससे उनकी योग्यता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। 


प्रचार ओर अनुयायी 

बृहत्संहिता की टीका में उत्पल ने आयंभटीय की बहुत सी आर्याएँ उद्धत की हैं 
और उसक बाद के बहुत-से ग्रन्थों में उसके वचन मिलते हें। प्रसिद्ध ज्योतिषी लल्ल 
आयंभट के अनुयायी थे । उन्होंने आय॑भटोक्‍त ग्रहगति में बीजसंस्कार दिया। आर्य॑- 
भटोक्‍ते भगणों द्वारा लायी हुई ग्रहगतिस्थिति में लललोक्त बीजसंस्कार देकर श्के 
१०१४ में करणप्रकाश नामक आयंपक्षीय करणग्रन्थ बना। (आगे इसका विस्तृत 
विवरण लिखेंगे )। शक १३३६ का दामोदरकृत भटतुल्य नामक करणग्रन्थ भी ऐसा 
ही है। करणप्रकाश द्वारा अभी भी कुछ लोग गणित करते हे और उसके अभिमानी 
तो बहुत है । प्रहलाघव में---जो कि इस समय भी भारतवष के तृतीयांश से अधिक 


१. यहाँ प्रथम वाक्य चन्द्रग्रहण के उद्देश्य से कहा गया है ओर द्विपीय सूर्यग्रहण 
विषयक हे । 
१८ 
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भाग में प्रचलित है--ग्रु मंगल और राहु करण प्रकाश द्वारा लिये गये हे । इस प्रकार 
आयेसिद्धान्त मूलरूप मे नहीं पर बीजसंस्कृत रूप में आज भी प्रचलित है। 


स्थान 


शक १४०० के बाद महाराष्ट्र और काशी में बने हुए ज्योतिषग्रन्थों में इस आयें- 
सिद्धान्त के वचन नहीं मिलते। सम्प्रति इस प्रान्त (महाराष्ट्र) मे आयंसिद्धान्त 
प्रायः मूल-स्वरूप में प्रचलित नहीं है। डा० केन॑ ने जिन प्रतियों के आधार पर इसे 
छपाया है वे तीनों मलयालम लिपि में थीं। इससे ज्ञात होता है कि सुदर दक्षिण भारत 
में और विशेषतः मलाबार प्रान्त में अभी भी इसका प्रचार है। उधर जिन प्रान्तों में 
तामिल और मल्याली लिपियों का व्यवहा र होता है, उनमें सौरमान का पञ्चा ड्र चलता 
है और वह आर्यपक्षीय है अर्थात्‌ उसका वर्षमान आययंसिद्धान्तानुसार है। वेष्णव 
लोग आयंपक्ष के अभिमानी हैं। वे विशेषत: कर्नाटक और मैसूर प्रान्तों म॑ रहते हें। 
इससे अनुमान होता है कि आयंभट का कुसुमपुर कदाचित्‌ दक्षिण में होगा । आजकल 
बिहार का पटना कुसुमपुर माना जाता है, परन्तु मझे इसमें सन्देह है, क्योंकि उस 
प्रास्त में आयंसिद्धान्त का प्रचार बिल्कुल नहीं है तथापि इस विषय में निश्चयपूर्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 


ग्रहशुद्धि 


आयंसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह किन वर्षों में यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाये हुए 
ग्रहों के तुल्य होते हैं, यह ऊपर बतला चुके हैँ तथापि उसका विशेष स्पष्टीकरण 
होन के लिए यहां आय॑ भटीय-काल शके ४२१ (सन्‌ ४६६ ई०) के मध्यम मेषसंक्रान्ति- 
काल के पास के आयंसिद्धान्त और यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाये हुए मध्यम 
ग्रह आगे एकत्र लिखे हूं । साथ ही साथ सबों की तुलना करने म॑ सुविधा होने कचलिए 
मूल सूयंसिद्धान्त, वर्तमान सूययंसिद्धान्त और ब्रह्मग॒ृप्तसिद्धान्त के भी उस समय के ग्रह 
लिखे हैं। मूल सूयंसिद्धान्त, प्रथम आयंसिद्धान्त और वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तों 
के अनुसार शक-गतवर्ष ४२१ में मध्यम मेष-संक्रान्ति अमान्त चंत्र कृष्ण € रविवार 
(२१ मार्च ) को उज्जयिनी के मध्यमोदय से क्रमदा: १५ घटी० पल, १५ घटी ० पल 
और १६ घटी २४ पल पर आती है और ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त द्वारा चंत्र-कष्ण ८ शर्नि- 
वार को मध्यमोदय से २२ घटी ३० पल पर आती है। 
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ग्रहादि 


जाावा 


कंयोतिष सिद्धान्तकाल २७७ 


सारणी के ११वें कोष्ठक में केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाये हुए ग्रह हे । 
ये ही यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुये सूक्ष्म ग्रह हे । ये सायन हे । इनमें से केवल चन्द्र, 
चन्द्रोज्च और राहु में कालान्तर संस्कार दिया गया है। शक ४२१ में १६ कला ५४ 
विकला अयनांश मान कर इस कोष्ठक के ग्रहों में उसका संस्कार करके १२वें कोष्ठक 
में निरयन ग्रह लिखे हे और मूल सूर्य सिद्धा न्तादि द्वारा लाये हुए ग्रहों की इन्हीं से तुलना 
की है। १६ कला ५४ विकला अयनगति होने में लगभग २० वर्ष लगते हें, अत: शके 
४२१ में १६।५४ अयनांश मानने से शर्क ४४१ में अयनांश शून्य आता है। यह शक 
४४४ के पास ही है। कहा जाता है कि शक ४६६ के लगभग रेवती-योगतारा सम्पात 
में था, अत: उसी वर्ष घून्य अयनांश मानना उचित है । यद्यपि यह कथन सत्य है तथापि 
मेने आगे अयनचलन-विचार में बतलाया है कि भारतीयों ने शर्क ४४५ के आसपास 
शुन्‍्य अयनांश माना है और उनकी पद्धति के अनुसार वही ठीक है । उपर्युक्त तुलना में 
१६ कला ५४ विकला अयनांश मानने का कारण केवल इतना ही है कि ऐसा करने से 
सूयं का निरयन भोग शून्य आता है, जिससे सूर्य सम्बन्धी तुलना करने में बड़ी सुविधा 
होती है और इसमे ४ कला से अधिक अशुद्धि भी नहीं होती । तुलना करते समय 
सत्र विकलाएँ छोड़ देने से भी कोई हानि न होगी, क्योंकि इस तुलना में उनका कोई 


महत्व नहीं है। 


प्रथम कोष्ठक में मूल सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह लिखे हें। बारहवें कोष्ठक 
के रोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा लाये हुए निरयन ग्रहों से वे जितने न्‍्यून या अधिक 
हैं, वे अन्तर द्वितीय कोष्ठक में हूँ। तृतीय-चतुर्थ, पञचम-षष्ठ और अष्टम-नवम 
कोष्ठक भी इसी प्रकार लिखे गये हे । द्वादश कोष्ठक का प्रत्येक ग्रह उस कोष्ठक के 
सूर्य से जितना आगे है वह उसका सूर्यंसम्बन्धी अन्तर है। यही स्थिति पञ्चम कोष्ठक 
की भी है। दोनों कोण्ठकों के सूर्यान्तरों के अन्तर सातवें कोष्ठक में लिखे हैं। इसी 
प्रकार अष्टम और द्वादश कोष्ठकों के सूर्यान्तरों के अन्तर दशम कोष्ठक में लिखे हें । 
उदाहरणार्थ--द्वादश कोष्ठक का शनि उसके सूर्य से )१८।२०।६ आगे है और पञठचम 
कोष्ठक का छानि उसके सूर्य से १२०।२३।५७-११॥२६।५८।३७८-१।२०।२५॥२० 
आगे हें। इन दोनों शनि सम्बन्धी सूर्यान्तरों का अन्तर १॥२०।२५॥२०-१।१८५॥ 
२०।६5८-८ ०।२।५। १४ सातवें कोष्ठक में शनि के सामने लिखा है। द्वादश कोष्ठक के 
सूर्यान्तर से पञचम कोष्ठक का सूर्यान्तर अधिक होने के कारण घन है। प्रथम, तृतीय 
और द्वादश कोष्ठकों के सूर्य समान होने के कारण प्रथम और तृतीय कोष्ठक सम्बन्धी 
ग्रहान्तर ही सूर्य सम्बन्धी अन्तर भी कहे जा सकते हें। इसलिए वहां दो और कोष्ठक 
नहीं बनाने पड़े । 


२७५ भारतीय ज्योतिष 

कि 
मूल सूयंसिद्धान्त के ग्रहों में केवल बृध और ग्रु का अंतर एक अंश से अधिक है। 
शेष सबका इससे कम है। प्रथम आयेसिद्धान्त के ग्रहों में केवल बुध का अन्तर २ अंश 
से अधिक है, शेष सबका ५२ कला से कम है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मे चन्द्रमा को 
छोड़कर सब का अन्तर अधिक है। ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के ग्रहों के दशम कोष्ठकस्थ सूर्य 
सम्बन्धी अन्तरों में बुध का अन्तर अधिक है। गृरु का ५३ कला है और शेष सबका 
२२ कला क भीतर ही है। 


इससे ज्ञात होता है कि शक ४२ के लगभग वतंमान सूर्यसिद्धान्त को छोड़कर शेष 
ग्रन्थों द्वारा लाये हुए ग्रह शद्ध होते थे। चन्द्रमा तो सबका अत्यन्त सृक्ष्म है। ब्रह्म 
यूत को छोड़कर सबके चन्द्रभगण समान हें, परन्तु वर्षमान भिन्न होने के कारण उपर्यक्त 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का चन्द्रमा औरों से कुछ भिन्न है। बुधान्तर सबका अधिक है। 
बुध सदा सूर्य के पास रहता है, इसलिए उसका वेध करने का अवसर कम मिलता है। 
मालूम होता है इसी कारण उसमें अधिक अन्तर पड़ा है। 


यूरोपियन और भारतीय ग्रन्थों द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रहों की तुलना द्वारा 
हमारे ग्रन्थों की शूद्धि-अशुद्धि निश्चित करने की पद्धति सभी अंशों में और सर्वत्र प्रशस्त 
नहीं हो सकती । यह पहिले बेटली की ग्रन्थकाल निर्णयपद्धति के विवेचन में बतला 
चुके हैं, तथापि हमारे ग्रन्थों द्वारा कहां तक दुक्‍प्रतीति होती थी इसे जानने का इससे 
सुन्दर अन्य मार्ग न होने के कारण यहां उसी का ग्रहण करना पड़ा है। 


हमारे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के कुछ भगणादि मान पहिले लिखे जा चूक हें और कुछ 
आगे लिखे जायंगे तथापि आध्‌ निक यूरोपियन मानों से तुलना करने में सुविधा होने 
के लिए भारतीय और यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुए नक्षत्रों की एक प्रदक्षिणा (एक 
भगण ) सम्बन्धी काल यहां अगले पृष्ठ म॑ एकत्र लिखें हैं। 


इसमें टालमी के मान बर्जेश के सूययंसिद्धान्त के अनुवाद से लिये हूँ। सू्यंसिद्धान्त 
और ब्रह्मग॒ुप्तसिद्धान्त (अथवा सिद्धान्तशिरोमणि) के मान भी उसी से लिए हैं। 
मेरी गणित करने की पद्धति भिन्न होने के कारण मुझे ये मान निकालने नहीं पड़े, 
इसलिए मेंने इन्हे जांचा नहीं है, तथापि प्राय: इनमें अशुद्धि नहीं है। हो तो भी इस 
ग्रन्थ में कहीं भी इन मानों द्वारा गणित नहीं किया है। आधुनिक यूरोपियन मान लुमिस 
के (7780708)] 8&5$7707079 ) ग्रन्थ द्वारा मेंने स्वयं निकाले हूँ । 
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आधुनिक यूरोपियन भानों को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे सूर्यसिद्धान्त का 
वर्षभान लगभग ८ पल ३४४५ विपल अधिक है और ब्रद्मगुप्तसिद्धान्त का वर्षमान 
७ पल २५६ विपल अधिक है। चन्द्रमा की गति अधिक होने पर भी प्राय: अशुद्ध 
नहीं है। राहुभगणकाल में ४ दिन का और शनिभगणकाल में ६ दिन का अन्तर है। 
शेष अन्तर एक दिन से कम है। ह 


ठालमी 


प्रो० ह्िटने का कथन है कि टालमी-कथित दिनगति और सम्पातगति (प्रतिवर्ष 
३६ विकला ) के अनुसार टालमी के मान लाये गये हें। हमारे सिद्धान्तों के मानों से 
उनका साम्य बिलकुल नहीं है । इससे सिद्ध होता हे कि टालमी के प्रन्‍न्थ को ग्रहगति- 
स्थिति हमारे सिद्धान्तों में नहीं ली गई है । 


२८१ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल रषई 


उच्च और पात 


कलियुगा रम्भभा लीन और शर्क ४२१ (गतिकलि ३६०० वर्ष) के भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थों के सब ग्रहों के मम्दोच्च और पात पूर्व पृष्ठों में लिखे हें। प्रो० छ्विटने ने टालमी 
और सूर्य सिद्धान्त के उच्च और पातों की तुलना करते हुए लिखा है कि हिन्दुओं ने ये 
टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीक ग्रन्थों से लिये होंगे।। उनका कथन गलत है, 
यह दिखलाने के लिए मेने निम्नलिखित कोष्ठक में आधुनिक यूरोपियन मान (केरो- 
पन्तीय ग्रह-साधनकोष्ठक ) द्वारा लाये हुए टालमीकालीन (शके ७०, सन्‌ १४८ ई०) 
उच्च और पातों से टालमी के उच्च और पातों की तुलना की है । 


सर्प भारतोय ज्योतिष 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल रषण्५्‌ 


“हमारे सिद्धान्तों द्वारा लाये हुए उपरोक्त कलियुगारम्भकालीन और शर्क ४२१ 
के मन्दोच्च और पातों को देखने से ज्ञात होगा कि ३६०० वर्षों म॑ उनमें बहुत थोड़ा 
अन्तर पड़ा है। इसका कारण यह है कि उनकी गति बहुत कम है | हमारे सिद्धान्तों में 
किसी भी ग्रह के मन्दोज्च या पात की गति १३ सहस्न वर्षों में एक अंश से अधिक नहीं 
है। इन दोनों कोष्ठकों के केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लाये हुए अंकों को देखने से ज्ञात 
होगा कि सम्पात का आरम्भ स्थान मानने से अर्थात्‌ सायन मान से गति कम नहीं 
आती पर नक्षत्र भगणमान से अर्थात्‌ निरयन मान से बहुत कम आती है। 


पहले के कोष्ठक मे मन्दोच्च और पातों की आधुनिक यूरोपियन मान द्वारा 
लायी हुई सूक्ष्म सायन और वास्तविक निरयन वाषिक गतियां लिखी हैं । ये 079०(0७] 
8507070779 [,00777$ से ली गयी है| ये सम्पातगति ५०.२ विकला मानकर लायी 
गयी हैं। हमारे ज्योतिष ग्रन्थों में सम्पातगति ६० विकला मानी गयी है। उसके अनुसार 
वस्तुत: जो वाधिक निरयन गतियां आनी चाहिए वे उपयुक्त कोष्ठक के चौथे खाने में 
लिखी हूँ । यूरोपियन गतियों से भारतीय ग्रन्थों की गतियों की तुलना करनी हो तो 
इन्हीं से करनी चाहिए। इस प्रकार तुलना करने पर भी सूर्यसिद्धान्त की गतियाँ बहुत 
अशुद्ध ज्ञात होती हैँ और अन्य सिद्धान्तों की भी दशा प्राय: ऐसी ही है। हमारे ग्रन्थों में 
किसी भी उच्च या पात की वाधिक गति, विकला के एक तृतीयांश से अधिक नहीं है। 
इस विषय में प्राचीनों को दोष देना तो बहुत सरल है, परन्तु में समझता हूँ कि वर्तमान 
सूक्ष्म यन्‍्त्रों द्दरा भी आकाश में एक बिकला नापने में कितनी कठिनाई होती है, यह 
जिसे ज्ञात है वह उन्हें दोष कभी भी नहीं देगा | कुछ नक्षत्रग्रह-युतियों के अवलोकन से 
मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि कभी-कभी दो ग्रहादिकों में दूरबीन से लगभग ५ कला 
(२०० विकला ) अथवा इससे भी अधिक अन्तर दिखाई देता है, पर केवल नेत्रों से 
देखने पर बे दोनों सटे हुए से प्रतीत होते हे अर्थात्‌ उनमें अन्तर बिलकुल नहीं दिखाई 
देता, इसलिए हमें प्राचीन ग्रन्थों के किसी भी मान की यूरोपियन सूक्ष्म मान से तुलना 
करते समय केवल इतना ही देखना चाहिए कि वे कहां तक सूक्ष्म हें और तदनुसार उच्च 
और पातों के सम्बन्ध में प्राचीनों को दोष न देकर उलटी उनकी प्रशंसा ही करनी 
चाहिए। यह बात हमारे ग्रन्थकारों के ध्यान में आ चुकी थी कि उच्च और पातों की 
गतियां अत्यन्त सूक्ष्म हें। उनके ग्रन्थों द्वारा लायी हुई शक ४२१ की उच्चपातस्थिति 
तथा केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति से उसके अन्तर ऊपर के पृष्ठ में लिखे 
हैं। उनसे ज्ञात होता है कि उनके सिद्धान्तों द्वारा लायी हुई स्थिति वास्तविक स्थिति के 
बिलकुल पास है। सूर्य के उच्च में तो बहुत ही कम अशुद्धि है। शुक्र का उच्च अधिक 
अशुद्ध है। पता नहीं लगता इसका कारण कया है। यह एक विभारणीय विषय है । 


२८६ भारतीय ज्योतिष 


आर्यंभटीय के बुध का उच्च २४ अंश न्यून है और शेष १० अंश से कम ही न्यून या 
अधिक हे । सूर्यसिद्धान्त के उच्च इससे शुद्ध हे । उसमे बध का १३ अंश और शनि 
का ८ अंश न्यून है। उसके मंगल और गुरु में बहुत थोड़ी अशद्धि है। ब्रह्मगुप्त- 
सिद्धान्त के उच्च सूययसिद्धान्त जितने ही अथवा उससे भी अधिक शुद्ध हैं। केरो- 
पन्‍्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति सायन है, परन्तु उसे निरयन मानकर तुलना 
करने में कोई हानि नहीं है क्‍योंकि शर्क ४२.१ में अयनांश २० कला मात्र था। 


मन्दोच्च और पातों की वाषिक गतियां 


|] यूरोपियनसूक्ष्मानद्वारालायी हुई |... | 
यूरोपियन सूक्ष्म मान द्वारा लायी हुई । 
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ग्रह सायन वास्तविक (|हिमारे निरय न सूर्य सिद्धा- 











निरयन मान सेजों न्तानूसार 
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। सूर्य +६१.+५ ४7११० २४ + १.१ | +० .११६१ 
| मंगल | +६५.७ | +१५.४६ + ४५.७ | + -०६१२ 
बुध | +५६.१ | + ५.५१ | ३.६ | + .११०४ 

उच्च | गदर | 72 ५.. | जा आह गलत के 8 हा आर 
शुक्र | कंड3,० |- र.रे४ (-१३.० | + १६०५ 
| शनि +६६.६ | +१६९६.२१ | + €.६ न -०११७ 
मंगल +.२५.० *२४७ २९२. #“३२५२५४०७ (६ || 0६४६ 
बुध +४०,२ -१०.०७ | -“१६.८| -“- -१४६४ 
पात,. गरु -+ २४. रे “१५.६० “४७ “ -०५२२ 
दक्र -+२६.७, “२०.५० “३०.२े “- -२७०६ 
शनि +३०.७ “१६.५४ | “२६.३ “ १६८६ 





पृष्ठ २०४ में टालमीकालीन टालमी और के रोपन्तीय उच्चों की तुलना की है। 
टालमी के अन्य मान सायन हैं, अत: उच्च भी सायन ही होंगे । सूर्य के उच्च से भी 
यह बात स्पष्ट हो जाती है, इस का रण के रोपन्तीय सायन मानों से ही उनकी तुलना 
की है। उससे ज्ञात होता है कि टालमी का भी शुक्रोच्च बहुत अशुद्ध है और उनके 
शेष उच्चों में भी सूर्यस्िद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त से अधिक अशुद्धि है।.... 


उपर्युक्त पृष्ठ के आयेभटीय भौर यूयंसिद्धा न्त के पातों में अशुद्धि का श्लीसत मान 
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४ अंश और ब्रह्मग॒प्तसिद्धान्त में ७ अंश है, परन्तु पृष्ठ २८४ के टालमी के पात औसतन 
३० अंश अशुद्ध हें । उनके छनि और ग्रु के पात अत्यन्त अशुद्ध हे । 


टालमी का सूर्योच्च ६५ अंश ३० कला है और टालमीकालीन अर्थात्‌ सन्‌ १५० 
के लगभग का वास्तविक सायन सूर्योच्च ७१ अंध है। ६५ अंश ३० कला अन्य किसी 
भी रीति से नहीं आता । हमारे किसी भी सिद्धान्त का सूर्योच्च १ अंश से अधिक 
अशुद्ध नहीं है, पर यहां टालमी की आइचर्य जनक ५।। अंश अशद्धि स्पष्ट है। इससे 
सिद्ध होता है कि -- हिन्दुओं ने उच्च और पात टालमी से अथवा उसके पूर्व के ग्रीक 
ग्रन्थों से लिये ” यह छ्विटने का कथन भ्रमपूर्ण है। उन्होंने आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों 
द्वारा टालमीकालीन या हक ४२१ के अथवा किसी अन्य समय के उच्च और पात स्वयं 
लाकर तुलना नहीं की है। वे इस गणित को बड़ा क्लिष्ट" और श्रमसाध्य बतलाते 
हैं, परन्तु वस्तुतः वह विशेष कठिन नहीं है। उनकी योग्यता का विचार करने से ज्ञात 
होता है कि उनके लिए यह गणित करना कठिन नहीं था । इससे यही निश्चित होता है 
कि उन्होंने इसका विचार नहीं किया और पर्याप्त विवेचन से विहीन अनु मानों का अशद्ध 
होना स्पष्ट ही है। टालमी और हमारे सिद्धान्तों के उच्च और पातों के अंक ही, जिनमें 
कि ३ से ८२ अंश पयेनन्‍त अन्तर है, स्पष्ट बतला रहे हैँ कि दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अधिक क्या, के वल सूर्य के उच्च से ही यह बात सिद्ध हो जाती है। शक ४२१ से आज 
तक के हमारे सब ग्रन्थकारों ने सूर्योच्च ७८ अंश के आसपास माना है। इससे कितने 
दिनों पूर्व तक ७८ ही मानते थे, यह ज्ञात नहीं है । भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के अन्य उच्चों 
में अधिक अंशों का अन्तर है, परन्तु सूर्योच्च की स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे ग्रन्थकार 
किसी अन्य ग्रन्थ से ग्रहादि लेते समय उनमे एक विकला का भी अन्तर नहीं पड़ने देते । 
इस ग्रन्थ में ही आगे इसके अनेकों उदाहरण मिलेंगे, अत: हिन्दुओं ने उच्च यदि टालमी 
से लिये होते तो निश्चित है कि वे सूर्योच्च के ६५ अंश को ७८ कभी भी न कर देते । 
हमारे भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के उच्च-पातों में भी बहुत अन्तर है। इससे सिद्ध होता है कि 
उन्होंने आपस म॑ भी एक दूसरे क॑ मान नहीं लिये हे बल्कि स्वकीय अनुभव द्वारा सबने 
अपने-अपने स्वतन्त्र मान निकाल हैं। 


छ्विटने का कथन है कि उच्च और पात सरीखे कठिन विषयों का ज्ञान सम्पादन 
करने की अथवा यदि ये दूसरों से लिये हों तो कालान्तर मान के अनुसार इनमें सुधार 
करने की योग्यता हिन्दुओं में नहीं है। यह कथन हिन्दुओं पर तो लागू नहीं होता, पर 
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टालमी से इसकी ठीक संगति लगती है। टालमी-कथित ६५।३० सूर्योच्च टालमी के 
पूर्व हिपाकंस के समय (ई० पू० १५० में ) था, अतः टालमी नें कदाचित्‌ अपने काल के 
अनुसार उचित परिवतेन किये बिना वही ले लिया होगा । गणित द्वारा टालमी के 
अन्य ग्रहों के उच्च और पातों की संगति भी हिपाकंस-काल से ठीक लगती है, अतः 
कह सकते हूँ कि वे टालमी ने उचित संशोधन न करते हुए भी हिपाकंस से ही लिये हैं 
परन्तु हिपाकंसकालीन अथवा उसके पूर्व की उच्चपातस्थिति जो कि उस समय मानी 
जाती थी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस विषय म॑ नि३चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । टालमी की उच्चपातस्थिति अशुद्ध रहते हुए, हिन्दू-पग्रन्थों द्वारा लायी हुई 
स्थिति से उसका साम्य न होते हुए तथा टालमी से पहिले की उच्चपातस्थिति का ज्ञान 
न होते हुए भी (ह्विटने ने स्वयं ऐसा लिखा है) हछ्विटने का यह कथन कि हिन्दुओं ने 
उच्च और पात टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीकों से लिये” कहां तक योग्य है, 
इसका विचार वाचक स्वयं कर । 


टालमी के उच्च और पातों की--जो कि उन्होंने सम्भवत: हिपाकंस से लिये हें-- 
हमारे ग्रन्थों द्वारा लाये हुए उच्च और पातों से तुलना करने से ज्ञात होता है कि उच्चों 
में ३से ३० अंश तक और पातों में ४ से 5२ अंश तक अन्तर है । यदि हिन्दुओं ने हिपाक॑स 
काल से शक ४२१ पर्यन्त ६५० वर्षो में उच्च और पातों की इतनी गतियां लाकर उनसे 
संस्कृत उच्च और पात अपने ग्रन्थों में लिखे होते तो दोनों के अंकों में कुछ नियमित 
अन्तर दिखाई देते, परन्तु ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ६५० वर्षों में यदि उन्होंने 
इतनी अधिक गति मानी होती तो वे अपने ग्रन्थों में १३ सहस्र वर्षों म॑ एक अंश 
से भी कम उच्चपात-गति कभी भी न लिखते। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दुओं 
ने टालमी क॑ पहिले के ग्रन्थों से भी उच्च और पात नहीं लिये हैं। हमारे 
सिद्धान्तकारों ने अपने-अपने समय की उच्चपात स्थिति स्वयं निश्चित की है, इसके 
और भी प्रमाण हे । 


मल सूर्यसिद्धान्त में उच्च और पातों के कल्पीय भगण थे या नहीं, इसे जानने का 
कोई उपाय नहीं है, पर पञ्चसिद्धान्तिका में वे नहीं हें। आर्यभट ने भी कंवल अपने 
समय की उच्चपात-स्थिति लिखी है, उनके भगण नहीं लिखें हें। इससे शात होता 
है कि उन्होंने उच्चपात-भगण यह समझ कर नहीं लिखे होंगे कि यदि उनमें गति 
है तो बहुत थोड़ी है गौर वह अल्पकाल में ध्यान में आने योग्य नहीं है। इष्टकाल 
में सूर्योच्च लाने की रीति बतलाते हुए भास्कराचार्य उसकी गति के विषय में लिखते 
है 

“उच्चस्य चलन वर्षशतेनापि नोपलक्ष्यते किन्‍्त्वाचार्येश्चन्द्रमन्दोच्चवदनुमानात 
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कल्पिता गति:। सा चव॑--यभेगणे: साम्प्रताहगंणाद्र्षमणाद्वा एतावदुलचं॑ भवति ते 
भगणा युृक्‍त्या कुद्रकेन वा कल्पिता: ।” 


इसका तात्पयं यह है क उच्च-गति का अनुभव सैकड़ों वर्षों में भी नहीं होता, पर 
चन्द्रोच्च-गति की प्रतीति होती देखकर आचार्यों ने अनुमान किया कि सूर्योच्च में भी 
गति होगी और तदनुसार उन्होंने कल्प के आरम्भ में उसकी स्थिति मेषा रम्भ में मान 
कर यूक्‍क्ति द्वारा उसके भगणों की इस प्रकार कल्पना की जिससे गणित द्वारा उसकी 
इष्टकालीन ठीक स्थिति लायी जा सके । इसके बाद उन्होंने लिखा है कि अन्य ग्रहों के 
उच्चों और पातों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता 
है कि हमारे सिद्धान्तकार उच्च और पातों की इष्टकालीन स्थिति लाना जानते 
थे और उन्होंने उनके भगणों की स्वयं कल्पना करके तदनुसार अपने-अपने समय 
के उच्च-पात अपने ग्रन्थों में लिखे हें, टालमी या उसके पूर्व के ग्रीक्रों से नहीं 
लिये हूं । । 

बे रुनी का कथन है कि आयंभट दो थे। एक कुसुमपुर निवासी और दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आयंभट का ग्रन्थ मुझे नहीं मिला, पर कुसुमपुर- 
निवासी आय॑भट उनके अनुयायी थे। बेरुनी के ग्रन्थ में इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों में है। उन सबमे वर्णित बातें इन प्रथम आयंभट पूर्णतया लागू होती हैं । 
ग्रहभगणसंख्या इत्यादि बेरनी-लिखित जिन बातों में दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देता है 
ये बातें द्वितीय आयंभट पर किसी प्रकार भी लागू नहीं होतीं और चूंकिवे प्रथम आयेभट 
के अनुयायी नहीं थे, इसलिए बे रुनी-कथित दोनों आय्यंभट वस्तुत: एक ही हैं । यह बात 
प्रोफेसर साचो के भी ध्यान म॑ नहीं आयी । इस ग्रन्थ मं वणित द्वितीय आयंभट जिनका 
समय शर्क ८५७५ के आसपास निश्चित किया गया है, बेरुनी के पहिले हुए होंगे । यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि उनका ग्रन्थ बेरुनी ने नहीं देखा था तथापि उसे उपर्युक्त भ्रम दो आयें- 
भटों की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा--ऐसा ज्ञात होता है। इससे अनुमान होता 
है कि द्वितीय आयंभट बे रुती के सौ पचास ही वर्ष पूर्व हुए होंगे अर्थात्‌ मेंने उनका जो 
समय निद्चित किया है वह ठीक है।' 


१. बेरानी ने अबुलहसन के ग्रन्थ की भगणसंरुयाएँ लिखो हे (भाग २ पृष्ठ १६) । 
उनमे से बहुत सी प्रथम आर्य भट के ग्रन्थ से सिलतो हे, कुछ नहीं सिलतों--जे लेखक 
के प्रसावादि के कारण अशुद्ध हो गयी होंगी । बेरुनी के पास ,आयंभट क प्रन्यथ का कुछ 
भाग और उसका अरबो अनुवाद था (भाग १ पृष्ठ २४६ ओर आर्यंभटोय चतुर्थपाद 
की ११वीं आर्या देखिए) । यह अनुवाद खलीफा सनसूर के दासनकाल में हुआ होगा । 
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२६० भारतीय ज्योतिष 
वराहमिहिर 
काल 


ये एक प्रख्यात ज्योतिषी हो गये हें। ज्योतिष की तीनों शाखाओं के इनके ग्रन्थ 
है । इन्होंने स्वयं स्पष्टतया अपने काल का उल्लेख कहीं नहीं किया है पर अपने करण 
ग्रन्थ 'पञ"ु्चसिद्धान्तिका में गणिता रम्भ वर्ष श्क ४२७ माना है। यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
४२७ में ही बनानी हो तो तो इनका जन्म शर्के ४०७ से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि २० वर्ष 
के कम अवस्था में ऐसा ग्रन्थ बनाना असम्भव है। इनके मृत्युकाल के विषय में एक 
वाक्य प्रचलित है--- 


नवाधिकपञथचशतसंख्यशाक॑ वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः। 


पता नहीं चलता यह गद्य है या पद्च । यदि गद्य है तो--प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों के शद्धत्वाशुद्धत्व का विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ से अब तक 
इसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवततन नहीं हुआ होगा--इसम सन्देह है और यदि 
पद्य है तो अत्यन्त अशुद्ध है। किसी-किसी का कथन है कि इसे ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त के 
टीकाकार पृथू्‌दक स्वामी ने लिखा है। मेने ब्रह्मगप्तसिद्धान्न के आरम्भ के १० 
अध्यायों की प्‌ृथूदक-टीका पढ़ी है। उसमे यह नहीं है। हो सकता है, उसके अवशिष्ट 
भाग म॑ अथवा खण्डखाद्य की पृथूदक टीका में हो। पृथूदक स्वामी का समय शक ६०० 
के आसपास है, अतः प्‌ थूदक का होने पर भी वराहमिहिर के ४०० वर्ष बाद का होने 
के कारण इसका विद्वास विचा रपूर्वक ही करना होगा । प्रो० बेवर का कथन है कि 
(बेवर के ग्रन्थ की पृष्ठ २६९३ की टिप्पणी देखिए ) ब्रह्मगुप्त के टीकाकार आमराज ने 
वराहमिहिर की मृत्यु शक ५०६ में बतायी है। उन्होंने आमराज का वचन नहीं लिखा 
है, पर वह प्रायः यही होगा अतः पहिले यही निश्चित नहीं होता कि यह वाक्य पृथूदक 
का हैया आमराज का। बेवर ने आमराज का एक भौर कथन यह लिखा है कि शताननन्‍्द 
का जन्मकाल शक ६१७ है। शतानन्द के भास्वती' नामक करण ग्रन्थ में आरम्भवर्ष 
शक १०२१ है और अन्य कोई शतानन्द प्रसिद्ध नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि शता नन्‍्द 
के विषय में आमराज का यह कथन बिलकुल गलत है। यदि उपर्युक्त वाक्य भी 
उन्हीं का है तो उसकी भो योग्यता इतनी द्वी समझनी चाहिए । दूसरी बात यह कि 
आमराज का भी समय (शक ६१७ )वराहमिहिर के लगभग चार-पांच शताब्दी बाद 
में है, अत: उनके कथन का भी कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए इस्र' नाना-संशय- 
ग्रस्त वचन के अधार पर वराह का मृत्युकाल शक ५०६ मानकर डनका समय 
निश्चित करने की अपेक्षा उनकी पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा--जिसका कि गणिता रम्भ 
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वर्ष शक ४२७ उसमें दी हुई ग्रहस्थित द्वारा निःसंशय शुद्ध सिद्ध होता है--विचार 
करना उचित और विश्वसनीय होगा । 


करण ग्रन्थ का गणितारम्भ-वर्ष ही उसका पूतिकाल नहीं होता । केरोपन्त के 
ग्रन्थ में शके १७७२ के उदाहरण हैं, पर वह शक्क १७८२ में छपा है, अतः सम्भव है 
पञ्चसिद्धान्तिका भी ४२७ के बाद पूर्ण हुई हो, तथापि उसकी रचना का आरम्भ शर्क 
४२७ के पास ही दो एक वर्ष के भीतर हुआ होगा, अन्यथा वह आरम्भ-वर्ष न माना 
जाता। ४२७ तक वराह का जन्म ही न हुआ हो--यह बिलकुल असम्भव है। 
इतना ही नहीं , में तो समझता हूँ उस समय वे कम से कम १५,१६ वर्ष के अवश्य 
रहे होंगे और उन्होंने यह शक उदाहरण के लिए लिया होगा। इसके अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई सम्‌ृचित कारण नहीं दिखाई देता। शर्क ४२७ में चेत्र 
शक्ल प्रतिषयदा के लगभग मध्यम मेष-संक्रान्ति हुई थी। सम्भव है, उस समय की 
मध्यम ग्रहस्थिति लाने में तथा शुक्‍ल प्रतिपदा से अहरगंण लाने में सुविधा देखकर 
उन्होंने यह शक लिया हो और ग्रन्थ वस्तुत: बाद में बना हो। परन्तु ४२७ के पहिले 
शक ४१६ में और उसके बाद ४३८ में भी मध्यम भेष संक्रान्ति शुक्ल प्रतिपदा के पास 
आती है। ४१६ का तो विचार ही नहीं करना है, पर उन्होंने ४३८ भी नहीं 
लिया है। इससे सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ का रचनाकाल शके ४३८ के पूर्व 


ही है। 


पञ्चसिद्धान्तिक| मे आयंभट का नाम आया है और उनका ग्रन्थ शर्क ४२१ का है, 
इससे यहां एक शंकाहोती है कि छ: ही वर्षों में आयंभट का ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध के से हो 
गया कि वह वराहमिहिर तक पहुंचा और उन्हें अपने ग्रन्थ में उसकी चर्चा करनी 
पड़ी । परन्तु यह शंका निरर्थंक है । अवन्ती ऐसी प्रसिद्ध राजधानी में इसी कायं के लिए 
नियुक्त वराहमिहिर सरीखे प्रख्यात ज्योतिषी को आयंभट का मत ज्ञात होना अथवा 
उनका ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त होना असम्भव नहीं है, और दूसरी बात यह कि वराह 
का ग्रन्थ शक ४२७ के चार, छ वर्ष बाद समाप्त हुआ होगा, यह भी सम्भव है। शके 
४२७ में वे स्वयं गणना करने के लिए सर्वथा योग्य थे, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। उस 
समय उनकी अवस्था यदि १४ वर्ष मानते हैं तो जन्म शक ४१२ आता है भौर मुत्यु- 
काल शके ५०६ मानने से उस समय उनकी अवस्था €७ वर्ष आती है। यह बात 
असम्भव नहीं कहीं जा सकती। यह भी कह सकते हैं कि उनका जन्म शर्क ४२७ में 
हुआ होगा और इसलिए उन्होंने इसे उदाहरणार्थ लिया होगा, पर इसके बाद नहीं 
हुआ था--यह बिल्कुल निःसन्देह है। इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म हाके 
४२७ के पहिले हके ४१२ के आसपास हुआ था । 


२९२ आरतोय ज्योतिष 


ज्योतिविदाभरण में एक इलोक है--- 


धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहशड्कुवेतालभट्रघटखपरकालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरों नृपते: सभायां रत्नानि वे वरशचिर्ंव विक्रमस्य।। 


इसमे विक्रमादित्य के नवरत्नों में वराहमिहिर का नाम आया है इससे ज्ञात 
होता है कि विक्रम-शकारम्भ के आसपास एक वराहमिहिर थे। ज्योतिविदाभरण में 
ग्रन्थकार ने अपने को रघुवंश, कुमा रसम्भव इत्यादि का कर्त्ता प्रसिद्ध कवि कालिदास 
लिखा है और--- 


वर्षे: सिन्ध रदर्शनाम्बरगुणं ३०६८ याँति कलौ संमिते 
मासे माधवसंज्ञित च विहेतो ग्रन्थक्रियोपक्रम: ।। 


इलोक में ग्रस्था रम्भ-काल गतकलि ३०६८ वर्ष अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ २४ बताया है 
परन्तु यह ग्रन्थ विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें--- 


“शाकः शराम्भोधियुगों ४४५ नितो हतो मान खतकरयनांशका: स्यु: 
यह अयनांश लाने की रीति बतलायी है और प्रथमाध्याय में लिखा है---मत्वावराह- 
मिहिरादिमते: इस ग्रन्थ के अनुसार विक्रम संवत्सर के आरम्भ के लगभग यदि 
वस्तुत: कोई वराहमिहिर रहे हों तो वे पञुचसिद्धान्तिका इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता 
वराहमिहिर से भिन्न होने चाहिए ।" 


१. पूनानिवासी कलासवासी श्री रघुनाथ शास्त्री टेंभूकर नामक एक ज्योतिषी ने 
वराहुमिहिर के समय के विषय में मुझे एक इलोक बतलाया है। वह यह है-- 
स्वस्तिश्रीनुपसूर्यसुनूजशरक याते द्विवेदाम्बरत्रै-- 
३०४२ मानाव्दमित त्वनेहुसि जये वर्ष वसन्‍्तादिक। 
चंत्र इवेतदले शुभ वसुतिथावादित्यदासादभूद- 
वेदांगे निषुणो वराहुसिहिरो विप्रो रवेराशिमि: ।। 


इसमें प्‌ धिष्ठिर शक ३०४२ में सूर्य के आशीर्वाद से आदित्यदास के पुत्र बराहमिहिर 
को उत्पत्ति बतलायों है। पञ्चसिद्धान्तिकाकार वराहुमिहिर भी 'आदित्यदासतनय' 
और सवितृलब्धवरप्रसाद' थे। परन्तु इस इलोक में बतलाए हुए संबत्सर को किसी 
भी पद्धति से गणित से संगति नहीं लगतो, अतः यह विश्वसनोय नहीं है। 
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कुल, स्थल इत्यादि 


वराहमिहिर ने बहज्जातक के उपसंहाराध्याय मे लिखा है-- 
आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोध: 
कापित्थके सवितृलब्ध-वरप्रसाद: । 
आवन्तिको मूनिमतान्यवलोक्यसम्यग- 
घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ।६।॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम आदित्यदास था और इन्होंने ज्ञान 
उन्हीं से प्राप्त किया था। कापित्थक म॑ इन्हें सूयं का वर-प्रसाद प्राप्त हुआ था और ये 
अवन्ती के निवासी थे । अवन्ती के पास कापित्थक नाम का कोई गाँव होगा और वहाँ 
ये कुछ दिन रहे होंगे । सब ग्रन्थों के आरम्भ मे इन्होंने मड्भलाचरण में मुख्यतः सूर्य की 
वन्दना की है, इससे ज्ञात होता है कि ये सूय के भक्त थे। पज्चसिद्धान्तिका के प्रथमाध्याय. 
की निम्नलिखित आर्या से ज्ञात होता है कि इनके ज्योतिषश्ञास्त्र के गुरु इनक पिता से 
भिन्न थे । | 
दिनक रवसिष्ठपूर्बानू बिविधयुनीन भावत: प्रणम्यादी । 
जनक गुरुञ्च शास्त्र येतास्मिन न: कृतो बोधः ॥१॥। 
दूसरे स्थलों के अन्य चार-पाँच उल्लेखों से भी ज्ञात होता है कि ये अवन्ती 
अर्थात्‌ उज्जयिनी के निवासी थे । 


परदेशगमन 


कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भास्कराचार्य ने यवन देशों में जाकर ज्योतिषशास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त किया था, परन्तु भास्कराचायं के और उनके पूर्व के ग्रन्थों को देखने से 
ज्ञात होता है कि यह धारणा भ्रमपूर्ण है। वराहमिहिर के विषय में भी कोई-कोई ऐसा 
ही कहते हैं, परन्तु वराह के ग्रन्थ और उनकी भटोत्पलकृत टीकाओं को देखने से ज्ञात 
होता है कि वराह के ग्रन्थों में जिन विषयों का वर्णन है उन सब के, वराह के पूर्व ही इस 
देश में अनेकों ग्रन्थ बन चुके थे, अतः उन्हें विदेश जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी । 

ग्रन्थ 


इन्होंने यात्रा विवाह, गणित (करण), होरा और संहिता विषयों के ग्रन्थ बनाये 
हैं। संहिता शाखा के इनके प्रसिद्ध प्रन्थ बृहत्संहिता के निम्नलिखित श्लोक से ज्ञात 
होता है कि वह सब के अन्त में बना है । 
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वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणां. करणे मयोक्‍ता:। 
होरागतं विस्तरतरच जन्मयात्राविवाहँ: सह पूव॑मुक्तम्‌ ।।१०।। 
अध्याय १ 


इस इलोक में बतलाया हुआ होरा छाखा का ग्रन्थ बृहज्जातक ही है। इसके 
निम्नलिखित श्लोकों से ज्ञात होता है कि विवाह और करण-पग्रन्थ इसके पहिले बन चुके 
थे और यात्रा विषयक ग्रन्थ इसके बाद बना। 


अध्यायानां विशति: पञ्चयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिकं चाभिधास्ये ॥३॥। 
»  विवाहकाल: करण ग्रह्णां प्रोक्तं पु थक तद्विपुला च शाखा ।।६।। 
बृहज्जातक---उपसंहा राध्याय । 


इसमे बतलाया हुआ करण ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है।  पञ्चसिद्धान्तिका में 
ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वराह ने इसके पहिले कोई ग्रन्थ 
बनाया था इससे और वराहमिहिर की अवस्था का विचार करने से पञ्चसिद्धान्तिका 
ही उनका प्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है। बृहत्संहिता की भटोत्पल कृत प्रथमाध्याय की टीका 
से ज्ञात होता है कि वराह के विवाह विषयक ग्रन्थ का नाम बृहद्विवाहपटल' था। वह 
और उनका यात्रा विषयक ग्रन्थ, ये दोनों इस समय उपलब्ध नहीं हे । होरा शाखा पर 
बृहज्जातक के अतिरिक्त उनका एक और ग्रन्थ लघुजातक नाम का है। उसमें लिखा 


होराशास्तं वृत्तेमंया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि। 
यत्तस्याप्यार्याभि: सारमह सम्प्रवक्ष्यासि ।। १।। 


इससे ज्ञात होता है कि लघुजातक बृहज्जातक का ही संक्षिप्त स्वरूप है। रचना- 
काल के अनुसार इनके ग्रन्थों का क्रम यह है--पञ्न्चसिद्धान्तिका, विवाहपटल, ब्‌ ह- 
ज्जातक लघुजातक, यात्रा और ब्‌ हत्संहिता । लघू जातक का रचनाकाल यात्रा-प्रन्थ 
और बुह॒त्संहिता के बाद भी हो सकता है। 


ग्रन्थ शअ्रचार 


इनमें से बृहज्जातक और लघुजातक का इस समय भी ज्योतिषियों में पर्याप्त 
प्रचार है और ये बम्बई, पूना, काशी इत्यादि स्थानों में छप चुके हें, अन्य भी अनेक 
स्थानों में अनेकों लिपियों में छपे होंगे। डा० केने ने मूल मात्र बृहत्संहिता छपायी 
है और उसका इंग्लिश में अनुवाद करके उसे रायल एशियाटिक सोसायटी की पांचवीं 
पुस्तक में छुपाया है। कलकत्ता में बिब्लिओथिका इंडिका में बृहत्संहिता मूलमात्र छपी 
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है। रत्न गिरि के जगन्समित्र छापाखाने में बृहत्संहिता का मूल और उसका मराठी 
अनुवाद छपा है। 


टीकाएँ 


भटोत्पल वराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाका र है । यद्यपि यह सत्य है कि बृहत्संहिता 
और ब्‌ हज्जातक ग्रन्थ स्वयं उपयुक्त होने के कारण आज तक प्रचलित हें तथापि उनके 
प्राचार का प्रमुख कारण उत्पल टीका है, ऐसा कह सकते हूँ । बृहत्संहिता की टीका में 
नीराजनविधि विषय में उत्पल ने लिखा है यात्रायां व्याख्यातम्‌। इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होंने यात्रा ग्रन्थ की भी टीका की थी। उत्पल ने लघधुजातक की भी टीका 
की है। उन्होंने वराह के शष ग्रन्थों की भी टीका की थी, इसका प्रमाण नहीं मिलता । 
उत्पलटीकाकाल लगभग द्ाक॑ ८८८ अर्थात्‌ वराह के लगभग ४०० वर्ष बाद है। 
उन्होंने राहुचार की टीका में और दो-तीन अन्य स्थानों म॑ं भी लिखा है--“अन्ये एवं 
व्याचक्षत , इससे ज्ञात होता है कि उनके पहिले भी बृहत्संहिता की कुछ टीकाएँ थीं । 
ब्‌हज्जातक की महीदास और महीबरकत टीकाएं डेक्‍्कनकालेज संग्रह (नं० ३४१ 
३४३ सन्‌ १८८२-८३) में? हैँ । 


ग्रन्थ वर्णन 


इनक बृहत्संहिता, त्र ज्जातक और लघुजातक ग्रन्थों का विवेचन आगे करेगे। 
गणित-स्कन्ध सम्बन्धी ग्रन्थ पञचसिद्धान्तिका का बहुत कुछ विवेचन पहिले कर चुके 
हें, शेष यहां करत हू । 
उपर्युक्त वक्रानुवक्रास्तमय , ..' आर्या में इन्होंने लिखा है कि ग्रहों के वक्र, 
अनुवक्र, अस्त और उदय इत्यादि का वर्णन मेने करणग्रन्थ में किया है। ऐसी ही एक 
और आर्या है-- 
युद्ध यदा यथा वा भविष्यमादिश्यते त्रिकालज्ञ:। 
तद्विज्ञान करणे मया कछूत॑ सूर्यसिद्धान्तात्‌ ॥। 
-“बृहत्संहिता, अध्याय १७ 





१. जेरनी ने भी वराहु का समय शक ४२७ ही लिखा है। उसने इनक ब्‌हत्सहिता 
ओर लघुजातक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया था। बहज्जातक की बलभव्रक्कत 
दीका का उल्लेख उसने किया है। सुधाकर द्विवेदी लिखते हें कि वराह के योगयात्रा 
और विवाहपटल प्रन्थ काशी में हें । वराहु का समाससंहिता नामक प्रन्थ था--ऐसा 
उत्पल ने लिखा है। मेरी समझ से यह ब्‌हस्संहिता का संक्षेप होगा। 
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पञ्चसिद्धान्तिका में इन सब बातों का वर्णन है। इससे और अन्य प्रमाणों से 
भी सिद्ध होता है कि इनका करणग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है परन्तु इन्होंने स्वयं उसका 
पञ्चसिद्धान्तिका नाम कहीं नहीं लिखा है । 


अष्टादशभिवंद्धवा ताराग्रहतन्त्रमेत्‌ड्याय : । 
भजते वराहमिहिरों ददाति निर्मत्सर: करणम्‌ ॥।६५॥।। 
पञ्चसिद्धान्तिका, अध्याय १८ 


यहां उसे करण और तन्‍त्र कहा है। पञ्च सिद्धान्तिका में और भी एक स्थान में 
उसे करण या तनन्‍त्र कहा है, परन्तु उत्पल ने उसे पञचसिद्धान्तिका कहा है। इसका 
कारण यह है कि ग्रन्थकार ने उसमे पांच सिद्धान्तों का अनुवाद किया है। सूय॑सिद्धा- 
न्तोक्त मध्यम ग्रहों मं वराह ने अपना एक बीजसंस्का र दिया है। वह यह है--- 


क्षेप्या: शरेन्दु १५ विकला: प्रतिवर्ष मध्यमक्षितिजे । 
दशदश ग रोविशोध्या: शनइचरे सार्धेसप्तयुता: ।॥१०॥। 
पञ्चद्बया २५ विशोध्या :सिते बुर्ध खाश्विचन्द्र १२० युता: ।। 


पहिले बता चुके हें कि प”5चसिद्धान्तिका का कोई भी सिद्धान्त वराहकत नहीं है 
और बीजसंस्कार से यह कथन निविवाद सिद्ध होता है। यदि पञ्चसिद्धान्तिका के 
ही किसी सिद्धान्त की ग्रहगतिस्थिति वराह की होती तो उन्हें पृथक यह बीज- 
संस्कार बतलाने की आवश्यकता कभी भी न पड़ती । पहिले बता चुके है, कि इस बीज- 
संस्कार से संस्कृत ग्रहस्थिति से भास्वतीकरण के क्षेपक मिलते हैं। 


वराह ने भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के मध्यम ग्रह तथा ग्रहण-विचारों का उल्लेख 
करते हुए उनके विषय में कहा है-- 


यत्तत्परं रहस्यं भ्रमति मतियंत्र तन्त्रका राणाम्‌ । 
तदहमपहाय मत्वरमस्मिन्‌ वक्ष्येग्रस्हं भानो :॥।५॥। 
दिक्स्थितिविमर्दकण्णप्रमाणवे ला ग्रह ग्रहाविन्दो : । 
ताराग्रहसंयोगं देशान्तरसाधनं चास्मिन्‌ ॥।६।। 
सममण्डलचन्द्रीदय---यन्त्रच्छेच्यानि ताण्डवच्छाया । 
उपकरणायक्षज्यावलम्बकापक्रमाद्यानि ।॥७।। 


अध्याय १ 
इसी प्रकार 


प्रचुम्नो भूतन ये जीवे सोरे च विजयनन्दी ॥५६।। 
भग्नावत: स्फूटमिंदं करणं दुष्टं वराहमिहिरेण |॥। 
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यहाँ उनके कथन का उद्देश्य यह मालूम होता है कि प्राचीन तन्त्रकार जिन बातों 
को ठीक न जान सके वे मेंने इस ग्रन्थ में सिद्ध की है। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने 
अपने ग्रन्थ में प्राचीन' ग्रन्थों से कुछ विशेष लिखा है। उपर्युक्त मध्यम ग्रह संस्कार 
के अतिरिक्‍त उन्होंने विशेष क्या लिखा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं है, तथापि 
मूलम विशेष परिवर्तन किया होगा, यह सम्भव नहीं है। हम समझते हैं, पांचों सिद्धान्तों 
की जिन बातों का ठीक अनुभव हुआ होगा और जो उपपत्ति द्वारा शुद्ध जान पड़ी 
होंगी वे उन्होंने ग्रन्थ में रखी होंगी और शेष छोड़ दीं होंगी, और सम्भव है देशान्तर, 
छायासाधन, ग्रहण और छेद्यक सम्बन्धी कुछ स्वयं बनायी हुई रीतियां लिखी होंगी। 


वराह ने सर्वप्रथम करण ग्रन्थ बनाया, परन्तु उनकी बहत्संहिता से ज्ञात होता 
है कि बाद में उनका ध्यान फलज्योतिष की ओर और विशेषतः नाना प्रकार के सृष्टि- 
चमत्का र, पदार्थों के गण-धर्म के ज्ञान और उनके व्यवहार में उपयोग करने की ओर 
अधिक आऊरृष्ट हो गया था । ब्रह्मग॒प्त ने प्राचीन ज्योतिषियों में बहुत से दोष दिखलाये 
हैं, परन्तु वराहमिहिर को कहीं भी दोष नहीं दिया है।' भास्कराचार्य ने उनकी स्तुति 
की है और अन्य भी अनेकों ग्रन्थकारों ने उनके वचन प्रमाण रूप में उद्धत किये हैं। 
सृष्टिशास्त्र की इस एक शाखा ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ बहु ख।ं ने बनाये हें, पर उसकी 
अनेक शाखाओं का विचार करनेवाला ज्योतिषी वराह के बाद दूसरा नहीं हुआ, ऐसा 
कह सकते हे । इतने प्राचीन काल में हमारे देश में ऐसे मनुष्य का उत्पन्न होना सचमुच 
हमारे लिए भूषण है। दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उनके जातक ग्रन्थ का आज 
तक पर्याप्त उपयोग होता चला आ रहा है, पर संहिता ग्रन्थ का विचार और उपयोग 
प्राय: किसी ने भी नहीं किया । उनकी बतलायी हुई दिशा के अनुसार सुष्टि-पदार्थों के 
गुण-धर्मं का विचार यदि उसी प्रकार अव्याहत चलता रहा होता तो आज यूरोपियन 


इस विषय म॑ हमसे आगे न बढ़ पाते, परन्तु हमारे देश के दुभाग्यवश वह परम्परा आगे न 
चल सकी । 


श्रीषेण ओर विष्णु चन्द्र 


इन ज्योतिषियों का समय वराहमिहिर के बाद और ब्रह्मगुप्त के पहिले अर्थात्‌ 


शक ४२७ और ५५० के मध्य में है। इनके ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हैं। आधु- 


१. वराहुसिहिर प्रहण का कारण भूछाया और चन्त्रसा में प्रविष्ट राहु नहीं 'बतलाते 
इसलिए ब्रह्मगुप्त ने उन्हें दोष दिया है, पर वह वास्तविक दोष नहीं है और ब्रह्मग॒प्त 
का भी उद्देश्य बस्तुतः दोष देने का नहीं है। 
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निक रोमक और वसिष्ठ सिद्धान्त इन्हीं के होंगे अथवा इनके ग्रन्थों के आधार पर बने 
होंगे--इत्यांदि विचार पहिले कर चुके हैं। 


ब्रह्मगुप्त 


काल 


इन्होंने अपने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में लिखा है-- 
श्रीचापवंशतिलक श्रीव्याप्रमुखे नूपे शकनृपाणाम्‌ । 
पञ्चाशत्संयक्तव॑र्षशर्त: पञचभि ५५० रतीते: ।॥७॥। 


ब्राह्मस्फुटसिद्वान्त: सज्जनगणितज्ञगोलवितृप्रीत्य । 
त्रिशद्रषेण कृतो जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ।।८।। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने यह ग्रन्थ चापवंशीय व्याप्रमुख नामक राजा के 
राज्यकाल में शक ५५० में ३० वर्ष की अवस्था में बनाया अर्थात्‌ इनका जन्म शक ५२० 
है। इनके पिता का नाम जिष्णू था। 


स्थान 


ये भिन्नमाल के निवासी थे। यह गांव आबू पर्वत और लुणी नदी के बीच में आबू 
से ४० मील वायब्य में गुजरात की उत्तरी सरहद पर दक्षिण मारवाड़ में है। इस समय 
यह एक छोटा-सा गांव है। पहले इसका नाम भीलमाल या श्रीमाल था। यह माघ 
कवि की जन्मभूमि है। ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी में जब कि द्वंनसांग नामक 
चीनी यात्री यहां आया था, यह उत्तर गृजरात की राजधानी थी। ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त चापवंशीय व्या ध्रमुख राजा के समय में लिखा है और वे भिल्लमालकाचार्य 
कहलात॑ हे । चावड़ अथवा चापोत्कट बंश का राज्य सन्‌ ७५६ से ६४१ पयंन्त जन्हिल 
वाड़ म॑ था और इस समय तक उत्तर गुजरात में छोटी-छोटी रियासते उसके अधिकार 
में रही है, अत: यह चाबड़ वंश ही ब्रह्मगुप्त-कथित चापवंश होना चाहिए। द्वेनसांग ने 
ब्रह्मगुप्त-काल के लगभग ग्‌ूजरात की राजधानी भिलमाल लिखी है और अभी भी 
ग्‌ जराती ज्योतिषियों म॑ यह कथा प्रचलित है कि ब्रह्मगुप्त भिन्नमाल के निवासी थे। 
अत: उनका निवासस्थान भिन्नमाल ही होना चाहिए।* 


१. खण्डलाद्य के टोकाकार वरुण ने इनक लिए 'भिल्लमालकाचार्य' सवृश एक 
नाम का प्रयोग किया है ओर वह कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के अन्त में मिलता है। 
२. ग्ादाव॥ओ शआतंवुएप7), |५]] 9. 92 उ0५ 888, 
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ग्रन्थ 


इस समय इनके ब्राह्मस्फुट्सिद्धान्त और खण्ड खाद्य-करण नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध 
हें। खण्डलाद में आरम्भ-वर्ष शर्क ५८७ है। इससे ज्ञात होता है कि उसे इन्होंने ६७ 
वर्ष की अवस्था मे बनाया था। ब्रह्मसिद्धान्त के २४वें अध्याय का एक इलोक है--- 


गणितेन फल सिद्ध ब्राह्म ध्यानग्रहे यतोष्ष्याये । 
ध्यानग्रहो द्विसप्तत्यायाणां न लिखितो5त्र मया ।। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने ध्यानग्रह नामक ७२ आर्याओं का एक अध्याय 
अनुमानत: फलादेश विषयक बनाया था और उसे इस ग्रन्थ में नहीं लिखा था। इस 
समय वह उपलब्ध भी नहीं है। पता नहीं चलता, उसमे जातक सम्बन्धी फल थे या 
संहिता ग्रन्थों सरीखे, परन्तु उपर्युक्त आर्या से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार की दृष्टि में 
वह बड़ा महत्वपूर्ण और शिष्यों को गृप्त रीति से बताने योग्य था । 


बे रुनी के ग्रन्थ के आधार पर प्रोफेसर साचो लिखते हे--- प्राच्य सुधार क॑ इतिहास 
में ब्रह्मगुप्त का स्थान बहुत ऊंचा है। अरबनिवासियों को टालमी के ग्रन्थ का पता 
लगने से पहिल उन्हें ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिषश्ञास्त्र सिखाया, क्योंकि अरबी भाषा के साहित्य 
मं 'सिन्धिद' और अल अरकन्द' ग्रन्थों के नाम बार-बार आते हैं और वे दोनों ब्रह्मग॒प्त 
को ब्रह्मसिद्धात्त और खण्डखाद्य के अनुभव हैँ” (भाग २, पृष्ठ ३०४) | ये अनुवाद 
खद्बीफ़ा मनसूर क॑ समय में हुए होंगे। इससे ज्ञात होता है कि उस समय सिन्ध प्रान्त 
में ब्रह्मगुप्ल के ग्रन्थों का अधिक प्रचार था । खण्द-खाद्य की बलभद्रकृत टीका का 
उल्लेख बेरुनी ने बार-बार किया है। उसने ब्रह्मसिद्धान्त और खण्ड-खाद्य का अरबी 
में अनुवाद किया था (भाग २, पृष्ठ ३०३, ३३६) । उसके पहिले के अनुवाद अच्छे 
नहीं थे--ऐसा बेरुनी ने उनमे दोष दिखलाया है। ये अनवाद अभी तक उपलब्ध नहीं 
हो सके हे । बेरुनी सिन्ध प्रान्त में बहुत दिनों तक रहा था। उसके लेखों के अनेकों 
स्थलों से प्रकट होता है कि उस समय सिन्ध में ब्रह्मग॒प्त के ग्रन्थों का प्राधान्य था । 


अन्य ब्रह्मसिद्धान्त 


ब्रह्मगुप्तससिद्धान्त के अतिरिक्त तीन और ब्रह्मसिद्धान्त हैं। एक वह है जिसे 
इन्होंने ब्रह्मोक्‍्त ग्रहगणित कहा है। वह वस्तुतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त 
ही है और उसकी रचना शकारम्भ के बहुत पहिले हुई है। दूसरा वह है जिसे ब्रह्मा ने 
नारद को बतल्ाया था। वह श्ाकल्योक्त-ब्रह्मसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। मेरे भत 
में बह शक ७४३ के बाद का है। भगणादि मान्य या अन्य किसी भी विषय में साम्य 
न होने के कारण उसका ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भिन्न होना स्पष्ट है। तीसरा ब्रह्म- 
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सिद्धान्त विष्णुधर्मोत्तर नामक ' पुराण में है। भटोत्पल ने बृहत्संहिता की टीका में 
ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त की बहुत सी आर्याएँ उद्धत की हें। उनके विंषय में उन्होंने अधिकतर 
ब्रह्मसिद्धान्ति' और कहीं-कहीं 'तथा च॒ ब्रह्मगु त: लिया है, शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
या विष्णधर्मोत्त रपुराणान्तर्गत ब्रह्मसिद्धान्त का नाम कहीं नहीं लिखा है। इससे ज्ञात 
होता है कि वे दोनों उस समय रहे हों तो भी विशेष प्रसिद्ध नहीं थे, कम से कम उत्पल 
तो ब्रह्मग॒प्त के सिद्धान्त को ही ब्रह्मसिद्धान्त समझते थे। ब्रह्म:गृप्त ने अपने सिद्धान्त 
को सर्वत्र ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' या ब्रह्मसिद्धान्त' कहा है। म॑ भी सुविधा के लिए आगे 
इसे ब्रह्मसिद्धान्त ही कहूँगा। 


ब्रह्मसिद्धान्त के कल्पीय भगणादि मान 





| । | 


ही कु 
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ये सब मान कल्पीय हैं। इनमें सब ग्रहों की भगणसंख्याएँ किसी भी एक संख्या 
से नहीं कटतीं, अतः इस ब्रह्मसिद्धान्तानुसार कल्पारम्भ के अतिरिक्त बीच में किसी 








१. इसको एक प्रति डेक्‍्कन कालेज संग्रह में है। 
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भी समय सब मध्यम ग्रह एक स्थान मे नहीं आते। प्रथम आर्यसिद्धान्त और दोनों 
सूर्यसिद्धान्तों के अनुसार कलियुगारम्भ म॑ सब मध्यम ग्रह एकत्र होते हैं, पर इसमें 
ऐसा नहीं है। वतंमान सूर्यसिद्धान्त मे लिखा है कि कल्पारम्भ के बाद कुछ वर्षों तक 
ब्रह्म सृष्टि बनाते हू और उसके बाद ग्रहों का चलना आरम्भ होता है, पर इसमें कल्पा- 
रम्भ ही ग्रहचारारम्भ माना गया है। 


वर्षमान 


उपयुक्त मानों के सम्बन्ध म॑ सर्वप्रथम विचारणीय बात यह है कि इस ग्रन्थ का 
वर्षमान पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश और रोमक सिद्धान्तों को छोड़कर भा रतीय प्रत्येक 
सिद्धान्त के वर्षमान से न्यून है, पर वे दोनों ब्रह्मगगृप्त के समय प्रचलित ही नहीं थे, यह 
प्राचीन और वतंमान सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन म॑ सिद्ध कर चुके हें। उस समय 
आयंसिद्धान्त और मूल सूयंसिद्धान्त का प्रचार था। ब्रह्मसिद्धान्त का वर्षमान प्रथम 
आयंसिद्धान्त के वर्षमान से ५२३ विपल और मूल सूर्यसिद्धान्त से ६७३ विपल कम है। 
यद्यपि ये अन्तर बहुत थोड़े दिखाई देते हैँ, पर इनके कारण शक ५४० में ब्रह्मसिद्धान्त 
की मेबसंक्रान्ति प्रथम आयंसिद्धान्त से ५४ घटी १४० पल पूर्व और मूल सूर्यसिद्धान्त 
की मेषसंक्रान्ति से ५४ घटी ४३४ पल पू्व हुई थी। इसका मुझे एकमात्र कारण यह 
ज्ञात होता है कि ब्रह्मगृप्त ने मेषसंक्रान्ति विषुबदिन में मानी है, जबकि रात और दिन 
समान होते हें और सूर्योदय क्षितिज के ठीक पूर्व बिन्दु में होता है। ऐसी मेषसंक्रान्ति 
सायन रवि की होती है। गणित द्वारा ब्रह्मगगुप्तकाल के आसपास के किसी इष्ट शक 
की सायन स्पष्टरवि की संक्रान्ति का जो काल आता है, ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भी लगभग 
वही आता है। शर्क ५०६ में ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति चेत्र शुक्ल ३ भौम- 
वार ता० १८ मार्च सन्‌ ५८७ को उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से ५६ घटी ४० पल 
पर आती है और उस वर्ष में सायन स्पष्ट रवि की संक्रान्ति भी उसी दिन उसी समय 
आती है। ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५२० में हुआ था। उन्होंने शक ५४० के लगभग 
वेध करना आरम्भ किया होगा। शक ५४० में ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति 
चेत्र क्षण १ दनिवार को ५७ घटी २२ पल पर आती है और उस समय सायन स्पष्टरवि 
गुन्य राशि शृन्‍्य अंश ३० कला आता है, अर्थात्‌ ब्रह्मग॒ुप्त की मेषसंक्रान्ति के लगभग 


१. सायन रषि का गणित केरोपन्तोय प्रहताधन कोष्ठक हारा किया है। वह ग्रन्थ 
बहुत सुक््म नहीं है इसलिए यह घटना एक वर्ष आगे या पीछे भी हो सकती है। उपर्युक्त 
गणित से सूर्य में कालास्तर संस्कार महीं दिया है। यह उस ससय के आसपास लगभग 
२ कला है। इस कारण भी एक दो वर्षों का अम्तर पड़ेंगा। 
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३० घटी पूर्व सायन मेषसंक्रान्ति होती है। मेषसंक्रान्ति के समय ३० घटी में सूर्य की 
क्रान्ति लगभग १२ कला बढ़ती है, अत: शक ५४० में ब्रह्मसिद्धान्तीय मेषसंक्रान्ति के 
समय सूर्य विषुववृत्त से केवल १२ कला उत्तर रहा होगा। यदि उस दिन सूर्योदय के 
समय ही ब्रह्मसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति हुई होती तो उस समय पूर्व बिन्दु से १२ कला 
उत्तर की ओर सूर्यमध्यबिन्दु दिखाई दिया होता, परन्तु मेषसंक्रान्ति सूर्योदय में ही नहीं 
हुआ करती । एक बात यह और दूसरी यह कि दिकसाधन करने में भी कुछ कलाओं 
की अशुद्धि होने की सम्भांवना है, तीसरे वेध के साधन स्थल थे। इन बातों का विचार 
करने से अनुभवी मनृष्य सहज ही समझ जायगा कि १२ कलाओं की अशुद्धि होना 
असम्भव नहीं है। इससे मुझे निश्चित रूप से यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मग॒प्त ने सायन 
रबि क मेषसंक्रमण को ही मेषसंक्रमण माना था। अपने सिद्धान्त के २४वें अध्याय में 


उन्होंने लिखा है-- 


यदि भिन्ना: सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयो5षपि भेदसमा: । 
स॒ स्पष्ट: पूर्वस्यां विषुवत्यकोदयो. यस्य ।॥।४॥ 


यदि सिद्धान्त भिन्न हूं तो सूय की संक्रान्तियां भी उस भेदानुसार ही होनी चाहिए, 
परन्तु वह सूर्य तो विषुवदिन में उदय के समय पूर्व में स्पष्ट दिखाई देता है। 


इसका तात्पयं इतना ही है कि आकाश में सूर्य की संक्रान्तियां भिन्न-भिन्न समयों 
मे नहीं दिखाई देंगी।' यहां विषुवदिन के सूर्योदयकालीन सूर्य का उल्लेख है, अत 
बह सायन ही है और यह भी स्पण्ट है कि ब्रह्मग॒ृप्त ने यह बात बेघ के आधार पर लिखी 
है। उन्हें अयनगति का ज्ञान नहीं था और उनके पहिले यदि वह ज्ञात रही हो तो भी 
उन्होंने उसका विचार नहीं किया, इसमे कोई सन्देह नहीं है, अत: उनकी दृष्टि में सायन 
सूर्य भौर ग्रन्थागत (निरयण ) सूर्य दो पदार्थ नहीं थे। उन्होंने अपना सिद्धान्त 
इस प्रकार बनाया कि उससे सायन ही सूर्य आये, परन्तु यह व्यवस्था उन्हीं के समय तक 
रही। इसका कारण यह है कि उनके समय संक्रान्ति लगभग ५४ घटी पहिले हुई, परन्तु 
यह जो परम्परागत द ढ़ ग्रह चला आ रहा था कि कलियुगा रम्भ में (उनके मतानुसार 
शुक्रवार के सूर्योदय के समय ) मध्यम सूर्य मेषा रम्भ में था, इसके बाहर वें न जा सके । 
इसलिए उन्होंने वह ५४ घटी अशुद्धि कलियुगा रम्भ से ब्रह्मसिद्धान्त-रचनाकाल पर्य॑न्त 


१. इसी विसंवाद के कारण इन्होंने एक ब्रह्मसिद्धान्त को ही सिद्धान्त और 
दोष प्रन्भों को केवल प्रन्यशचना कहा है ओर उनसे अनेकों दोष दिखलाये हें। अन्य 
प्रन्‍्थों की सक्रान्ति उनकी संकान्ति से लगभग एक वित बाद होती है | 
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लगभग ३७३० वर्षों में विभकत कर दी और अपना सिद्धान्त इस प्रकार बनाया कि 
उससे मेषसंक्रान्ति उस समय आये, जब कि आकाश में सूर्य ठीक पूर्व से उगे अर्थात्‌ 
सायनमेष में आये | ऐसा करने में वर्षमान कुछ विपल कम हो गया। यदि इस 
अगृद्धि को ३७३० वर्षों में विभक्‍त करने का प्रपञ्च उनके पीछे न लगा होता और 
उन्होंने यदि इसका विचार किया होता कि संक्रान्ति अमुक काल से आज तक इतना 
पीछे आयी है, तो वे वर्ष मान सायन अर्थात्‌ ३६५। १४।३२ लिखते अथवा वर्ष मान पहिले 
का ही रखकर सम्पात में गति मानते । सिद्धान्त के ३७ वर्ष बाद उन्होंने खण्डखाद 
करण बनाया और उसमें वर्षमान मूल सूर्य सिद्धान्त का रखा | इससे ज्ञात होता है कि 
वर्षमान प्राचीन ही रखकर अयनगति मानने की ओर उनका झुकाव हुआ होगा। 
अथवा सायनव॑ का वास्तव मान जानते हुए और उसी को ग्रहण करना उचित है, 
ऐसा दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें परम्परागत वर्षमान छोड़ने या अपने सिद्धान्त में 
गृहीत वर्षमान को पुन: बदलने का साहस नहीं हुआ होगा । भास्कराचाय ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि के गोलबन्धाधिकार (आर्या १७-१९ की ढीका) में लिखा है--कर्थ 
ब्रद्मगप्तादिभिनिपुर्ण रपि (क्रान्तिपात:) नोक्त:।' इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त 
के ग्रन्थ म॑ अयनगति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा था। 


सायन 
पञ्चा ज्ू सायन होना चाहिए या निरयन, इस विषय मे सम्प्रति विवाद है। उपर्युक्त 
वित्रेचन द्वारा सायनगणना की पोषक यह एक बात ज्ञात हुई कि ब्रह्मग॒प्त के मत में 
सायन रविसंक्रमण ही वास्तविक संक्रमण था। उसके अनुसार उनका उद्देश्य वर्षमान 
वदलने का था और उन्होने बदला भी | यदि वे यावज्जीवन वेष करके उसकी तुलना 
करते तो उनके सरीखे अन्वेषक को सायन वर्ष का वास्तव मान ज्ञात होना कठिन नहीं 
था। सम्भव है, सायनव्ष का शुद्ध मान जानते हुए भी उन्हें परम्परागत वर्षमान 
छोड़ने का साहस न हुआ हो । उनका वर्षमान औरों से कम है, इसका मेंने जो कारण 
दिखाया है, उसके विषय में विद्वानों को यह न सोचना चाहिए कि सायनसताभिमानी 
होने के कारण मेंने यह हेतु ढूंढ निकाला है। में तो समझता हूँ, निरयनमत के पूर्ण 

अभिमानियों को भी यह बात मान्य होगी। 


ग्रहशुद्धि और वेध 
ब्रह्मसिद्धान्त की उपर्युक्त ग्रहभगणसंख्याएँ अन्य सिद्धान्तों से कुछ भिन्न हैं, पर 
ब्रह्मसिद्धान्त जौर आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुए शके ४२१ के मध्यम 
ग्रहों में विशेष अन्तर नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने अपने समय में 
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वेधानुकल ग्रह लाने के लिए उनके भगणों की स्वयं कल्पना की है; उक्त मन्दोच्च और 
पातों की तुलना से भी उनका तद्दिषयक अन्वेषण ज्ञात होता है। इस प्रकार 
वर्ष मान, ग्रहभगणसंख्या और उच्च-पातभगणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ब्रह्मग॒प्त 
स्वयं वेध करनेवाले अन्वेषक थे और ज्योतिषशास्त्र में यही सबसे अधिक महत्व 
की बात है। ऐसे पुरुष मं जो स्वाभाविक तेज और उचित स्वाभिमान होना चाहिए 
वह उनके ग्रन्थ म॑ अनेकों स्थानों मे व्यक्त हुआ है। स्पष्टाधिकार के द्वितीय अध्याय 
मे उन्होंने लिखा है कि 'ब्रह्मोक्त रवि-शशी और उनके द्वारा लायी हुई तिथि ही शद्ध 
है और अन्य तन्‍त्रों द्वारा लायी हुई दूरभ्रष्ट है।' इसके आगे लिखा है-- ब्रह्मसिद्धा- 
न्तीय मध्यमग्रह, मनन्‍्दोच्च ओर शीक्रपरिधि द्वारा भौमादि स्पष्टग्रह शुद्ध आते हैं 
आयंभटीय से नहीं। 


ब्रह्मोक्तमध्यरविशशि तदुच्चतत्परिधिभि: स्फुटीकरणम्‌ । 
कृत्वैवं स्पष्टतिथिदु रश्रष्टान्यतन्त्रोक्त: ।।३१।। 
आयंभटस्याज्ञानान्मध्यममन्दोच्च--- शी घ्रपरिधीनाम्‌ । 
न॒ स्पष्टठा भौमाद्या: स्पष्टा ब्रह्मोक्तमध्याये: ।।३३।। 


ऐसे अन्य भी बहुत-से उदाहरण हें, पर कहे बिना नहीं रहा जाता, उनके इस अभि- 
मान ने मात्रा से अधिक होने के कारण कहीं-कहीं दुरभिमान का रूप धारण कर लिया 
है। उन्होंने अपने सिद्धान्त में दृूषणाध्याय नामक ६३ आर्याओं का एक (११वां) 
स्वतन्त्र अध्याय लिखा है। उसमे आर्यभट में कुछ ऐसे दोष दिखलाये हें, जिन्हें केबल 
दुराग्रह ही कहा जा सकता है। 


ब्राह्मसिद्धान्तविषय 


उपोदघात में बतलाये हुए ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थों के मुखय अधिकार इस सिद्धान्त 
में आरम्भ के १० अध्यायों में है, पर आगे के १४ अध्यायों में अन्य भी बहुत से विषय 
है और वे बड़े महत्व के हें। उनमें से दूषणाध्याय, अंकगणित, बीजगणित और यन्त्र 
सम्बन्धी चार अध्यायों को छोड़ शेष में मुख्यतः पूर्वार्ध में वणित विषयों की उपपत्ति 
है। १२वाँ अध्याय अंकगणित और क्षेत्रफलादि विषयक है। उसमें ५६ आर्यानों 
मे भास्कराचाय की लीलावती के बहुत से विषय हूँ । १८वें में विशेषतः बीजगणित 
है। उसमे ७२ आर्याएँ हें। बीजगणित शब्द उसमें कहीं नहीं है। उसका नाम कुट्टका- 
ध्याय है। उसमें भास्करीय बीजगणित के बहुत से विषय हैँ। एक कुट्कक नाम का 
प्रकरण है। वह म्‌ख्यतः मध्यम ग्रहादिकों के लिए लिखा गया है। ब्राह्मसिद्धान्त में 
सब २४ अध्याय और १००८ आर्याएँ हूँ। 
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टींकाएँ 


ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायों की पृथ्‌दकटीका डे० का० पुस्तकसंग्रह 
में है। कोलब्रक के लेख से ज्ञात होता है कि उन्हें सम्पूर्ण टीका मिली थी। मुझे अभी 
तक सम्पूर्ण टीका नहीं मिली है। कोलब्रूक ने सन्‌ १८१७ में इसके अंकगणित और 
बीजगणिताध्यायों का इंग्लिश में अनुवाद किया है। 


प्रक्षेप 
ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त के प्रत्येक अध्याय के अन्त में आर्यासंख्या लिखी है। 
मूलग्रन्थों में बाद में परिवर्तेन हो जाया करता है, इसका अनुभव होने के कारण उन्‍होंने 
अपने ग्रन्थ में यह व्यवस्था की, ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी पांच-सात आर्याएँ न्यूना- 
धिक हुई-सी ज्ञात होती हें। तीन आर्याएँ टीकाविहीन पुस्तकों में हें, पर पृथुदकटीका- 


युक्त पुस्तक में नहीं हे। उनमें से विष्कम्भादिक योगसम्बन्धी एक आर्या विद्वेष ध्यान 
देने योग्य है। वह स्पष्टाधिकार में है। 


योग 
उसमें योगसाधन की रीति है। सटीक पुस्तक में वह नहीं है। इससे हमें मालूम 
होता है कि आधुनिक पञ्चाज़्रों का विष्कम्भादिक २७ योग सम्बन्धी एक अड्भ अर्थात्‌ 


व्यत्तीपात और वेधुति इत्यादि योग ब्रह्मगुप्त के समय नहीं थे। वे पञ्चसिद्धान्तिका 
में भी नहीं हे। इसका अधिक विवेचन पञ्चाड्र-विचार में करेगे। 


खण्डजार 


अब थोड़ा-सा विवेचन इनके खण्डखादय का करंगे। खण्डखाद्य नाम बड़ा विचित्र 
है। पता नहीं, इन्होंने ऐसा नाम क्‍यों रखा । इसके पूर्व और उत्तर दो भाग हैं। परर्वार् 
में & अधिकार और १६४ आर्याएँ तथा उत्तरा्ध में ५ अधिकार और ७१ आर्याएँ हैं। 
पूर्वाध के आरम्भ में ही लिखा है--आयंभट के ग्रन्थ से देनन्दिन व्यवहार नहीं चल 
सकता, इसलिए में उसके तुल्य फल देनेवाला करण बताता हूँ, अर्थात्‌ इससे ग्रह्मदि 
उसके समान ही आयेंगे। 
वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्याय भटतुल्यफलम्‌ ।।१।। 
प्रायेणायेभटेन व्यवहार: प्रतिदिनं यतोड्शक्यः । 
उद्घाहजातकादिषु तत्समफललघुतरोक्तिरत: ।॥२॥। 


खण्डखाद् में वर्षमान आर्येसिद्धान्त का नहीं, वल्कि मूल सूर्यसिद्धान्त का अर्थात्‌ 
१६४।१५।३१।३० है। इसलिए इसमें युगप्रवृत्ति स्वकीय अथवा भआारयेगढीय सिद्धान्त 
२७० 
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के अनुसार सूर्योदय में न मानकर मूल सूर्यसिद्धान्तानुसार अर्धरात्रि में माननी पड़ी है। 
इसमें आरम्भ वर्ष शक ५८७ है। उस वर्ष स्पष्टमान से वशाख शुक्ल प्रतिपदा 
रविवार को आती है। इसमें क्षेपक उसके पूर्व की मध्यरात्रि के अर्थात्‌ अमान्त चेत्र 
कृष्ण ३० अमावस्या शनिवार की मध्यरात्रि के हें और वहीं से अहगंणसाधन किया 
गया है। मूल सूर्यसिद्धान्तानुसार मध्यम मेषसंक्रान्ति उसी शनि को १२ घटी ६ पल 
पर आती है। क्षेपक ये हें-- 


रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. 
सूर्य 9. 7 ३: ४३ बध ६ ० डंढ ४६ 
चन्द्रमा ० ६ ६ ४३ गुरू ४ २५ १६ 
चन्द्रोचच १० ८ र८  € श्क्र १० ० १० १४ 
राहु ० १८ ४७ २३ शनि ६ ५९५ ४१ १६ 
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मूल सूरंसिद्धान्त के भगणादि मान ऊपर पृष्ठ में लिखे हे । उनके द्वारा लाये 
हुए शक ५८७ चंत्र कृष्ण ३० शनिवार को मध्यरात्रि के ग्रहों में से चन्द्रोच्च और राहु 
को छोड़ गेष सब उपर्यक्त क्षेपकों से बिलकुल ठीक-ठीक मिलते हें। आयंभटसिद्धान्त 
द्वारा लाये हुए ग्रह इनसे नहीं मिलते | इससे सिद्ध हुआ कि वर्षमान, अहगंणा रम्भ 
और प्राय: क्षेपक, इन सब बातों में खण्डखाद्यकरण का मूल सूर्यसिद्धान्त से साम्य है। 
मूल सूर्यसिद्धान्त के राहुभगण ज्ञात नहीं हैँ । चन्द्रोच्च मूल सूर्यसिद्धान्त से नहीं मिलता 
तो आर्यभटीय या ब्रह्मसिद्धान्त से भी' नहीं मिलता । राहु आय॑ और ब्राह्म, किसीं भी 
सिद्धान्त से नहीं मिलता । खण्डखाद्य म॑ वर्षमान और वर्षारम्भ ब्रद्मसिद्धान्त से भिन्न 
माने गये हे । अतः उसम ब्रह्मसिद्धान्तीय चन्द्रोच्च और राहु का न होना ठीक ही है। 
यद्यपि खण्डखाद्य का आयंभटीय सिद्धान्त से पूर्ण साम्य नहीं है तथापि आयंभटीय और 
मूल सूयंसिद्धान्त के कुछ मानों में साम्य होने के कारण शर्क ५८७ में खण्डखाद्यानुसार 
लायी हुई ग्रहमध्यमस्थिति आयेभटसिद्धान्त से बहुत मिलती थी। 

ब्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्य के उत्तराध के आरम्भ में ही लिखा है कि आयंभट का 
ग्रहस्पष्टीकरण स्फुट (दुकपप्रत्ययद ) नहीं है, इसलिए में उसे अब स्फुट कर रहा हूँ। 
इसकी टीका में टीकाकार वरुण ने लिखा है- ब्रह्मगृप्त ने अपने कथनानुसार इस ग्रन्थ 


१. पण्चसिद्धान्तिका में भी अमावास्या के पास की ही मध्यम भेषसंक्रान्ति सुविधा 
के लिए ली गयी है, यह वराहुमिहिर के वर्णन में लिख चुके हैं । अन्य बात में भी दोनों 
में बड़ा साम्य है। 
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का पूर्वा्ध आयंभटतुल्य बताया है और उत्त राध॑ में दुकप्रत्यय आने योग्य फलसंस्कार 
अपने ग्रन्थ के अनुसार बताया है । इसमें न लिखी हुई बातें आयंभटकरण से लेनी चाहिए । 
पैेकाकार के इस कथन और उत्तराध॑ के अन्य प्रकरणों से ज्ञात होता है कि खण्डखाद्य 
में उन्होंने केवल दुकप्रत्यय आने योग्य फेरफार किया है। वर्षमार्त, ग्रहमध्यमगति, 
क्षेपषकत और युगारम्भवेला, ये महत्व की बाते आयंभट के ग्रन्थ से ली हें । वरुण के उप- 
युक्त उल्लेख इत्यादिकों से ज्ञात होता है कि आयंभट का वह ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध 
आयंसिद्धान्त नहीं, बल्कि आयंभट का करण ग्रन्थ है। 
आदइचयं की बात यह है कि इन्होंने स्वकीय सिद्धान्त को छोड़ उस आर्यभट के 
ग्रन्थ तुल्य बनाने की प्रतिज्ञा की है और प्राय: वह निभायी भी है, जिसके ये पूर्ण प्रति- 
स्पर्थी थे और जिस पर इन्होंने दूषणों की वर्षा की है। इसके हमें दो कारण दिखाई 
देते हैँ । एक तो यह कि उस समय आयंभट का ग्रन्थ अतिशय लोकमान्य रहा होगा 
जिससे य॑ उसे छोड़ नहीं सक होंगे । दूसरे इनके सिद्धान्त की संक्रान्ति खण्डखाद्य-रचना- 
काल में अर्थात्‌ शक ५८७ में मूल सूर्यसिद्धान्त से ५५ घटी ३६६ पलपूर्व और आयंभटीय 
से ५४ घटी ५५३ पल पू्व॑ आती थी। इतना अन्तर रहने से दोनों के अधिक मासादि 
भी भिन्न होंगे। अधिक मास का भेद और एक दिन पहले संक्रान्ति लगना, ऐसी बातें 
है जिन्हें एक अज्ञानी मनुष्य भी समझ सकता है। इस का रण स्वकीय सिद्धान्त के मानों 
के प्रचार में उन्‍हें लोकमत की प्रतिकलता दीख पड़ी होगी । इन्हीं दोनों कारणों से 
उन्हें स्‍्वकीय सिद्धान्तानुसार करण बनाने का साहस नहीं हुआ होगा। विचारणीय 
बात यह है कि संक्रान्ति मे एक दिन से कम अन्तर होने पर भी ब्रह्मग॒ृप्त अपने मानों 
का प्रचार नहीं कर सके तो आधूनिक केरोपन्ती और सायन पञ्चाज्ों का प्रचलित 
होना कितना कठिन है जितकी संक्रान्तियां प्राचीन पञ्चा ड्रों से क्रमश: लगभग ४ और 
२२ दिन पू होती है। 
खण्डखाद्य की टीकाएँ 
खण्डखाद्य पर वरुण और भटोत्पल ने टीकाएँ की हे। पृथूदक की टीका मुझे 
अभी तक नहीं मिली है। और भी एक खण्डित टीका है जिसमें टीकाकार का नाम नहीं 
है, पर उदाहरणार्थ शक १५६४ लिया गया है और चर तथा देशान्तर इत्यादि संस्कार 
कश्मीर सम्बन्धी है। अतः स्पष्ट है कि वह टीकाकार कश्मीरी है। डेक्कनकालेज 
संग्रह म॑ एक पञ्चा डभुकौतुक नाम का ग्रन्थ है (नं० ५३७, सन्‌ १८७४-७६) । उसमे 
सरल रीति से पञ्चा छू साधन होने योग्य सारणियां और रीतियां दी हैं, आरम्भ वर्ष 
शक १५८० है और सम्पूर्ण गणित खण्डखाद्य द्वारा हुआ है। उस ग्रन्थ में कहीं भी यह 
नहीं लिखा है कि वह कश्मीर में बना है, पर वह पुस्तक कश्मीर में मिली है और 
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उसमें कश्मीश् में प्रचलित लौकिक काल का उपयोग किया गया है, अतः स्पष्ट है कि 
उसका कर्ता कश्मीरी ही होगा । इससे सिद्ध होता है कि खण्डखाद्यकरण शके १५८० 
पयंन्त काश्मीर में प्रचलित था । खण्डखाद्य की उपर्युक्त तीनों टीकाओं और पज्चा ज्भ- 
कौतुक की प्रतियां, जो कि पूना के कालेजसंग्रह में है, कश्मीर म॑ मिली है। इससे 
ज्ञात होता है कि आज भी कश्मीर की ओर खण्डखाद्य का प्रचार होगा। भास्करा- 
चाय ने उसका उल्लेख किया है। अलब रुनी (शक ६५०) को खण्डखाद्य ग्रन्थ मिला 
था। उसने उसके कुछ उद्धरण दिये हेँ। 


ब्रह्मसिद्धान्त का प्रचार 


ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त से भिन्न खण्डखाद्य ग्रन्थ बनाया, इससे अनुमान होता 
है कि उन्हें इस बात का कम विश्वास रहा होगा कि हमारे सिद्धान्त के भी कुछ अनुयायी 
होंगे और कालिदास की आ परितोषाद्विदुषां न साध्‌ मन्ये . . .विज्ञानम्‌' उक्ति के 
अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक भी है। ६७ वर्ष की अवस्था में उन्होंने खण्डसाथ 
बनाया । तब तक उनका सिद्धान्त प्रचलित नहीं हुआ होगा और इतने दिनों तक 
अपने अनुयायियों का अभाव देखकर अन्त में निराण होकर उन्होंने खण्डखाद्य बनाया 
होगा । अपनी कृति का सार्थक्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य महान्‌ शोधकों 
में से कुछ ही को प्राप्त होता है। काल का भरोसा न करक उन्होंने अपनी कृति स्वयं 
छोड़ दी, यह बात उनके लिए किड्चित्‌ लाञछनास्पद है, परन्तु ऐसे महाविद्वान्‌ की 
उत्कृष्ट कृति से विद्वानों को परितोष न हो, यह क से हो सकता है ? उन्हीं के सदृश महान्‌ 
ज्योतिषी भास्कराचारय ने उन्हीं का आगम स्वीकार किया है। भास्कराचायं से पहिले 
के भी ब्रह्मसिद्धान्तानुयायी दो करण मिलते हें। इन सब में ब्रह्मसिद्धान्त द्वारा लाये 
हुए ग्रहों में एक बीजसंस्कार दिया है। राजमृगांककरण में जो कि शर्क ६६४ में बना 
है, यह संस्कार सर्वप्रथम मिलता है, परन्तु इसके पहिले ब्रह्मसिद्धान्त इस बीजसंस्कार 
के बिना ही अपने निज रूप म॑ प्रचलित था, इसका मुझे एक उदाहरण मिला है। 


निज रूप 


न आ। 


सन्‌ १८८३-८४ के पूनाकालेजसंग्रह में गुणभद्रकृत उत्तरपुराण नामक एक 
ग्रन्थ मिला है (नं० २८६)। उसमे उसके रचनाकाल के विषय में लिखा है-- 
शकनृपकाला म्यन्तरविद्यत्यधिकाष्शशत ८५२०  मिताब्दान्ते । 
मडुलमहार्थथारिणि पिजूलनामनि समस्तजनसुख दे ।।३५॥।। 
श्रीपञ्चम्यां बुधाद्युजि दिवसवरे मन्त्रिवारे सुधांशौ, पूर्वायां सिहलग्ने 
धनुषि घरणिजे वृध्चिकार्को तुलागौ। सुर्ये शुक्रे कुलीरे गबि च सुरगरी. , ॥! 
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इस' इलोक के अनुसार उस समय की ग्रहस्थिति यह है--- 
सूयं - कुलीर (कर्क ) राशिम गुरु - गवि (वृष में ) 


चन्द्रमा- पूर्वा (भाद्रपदा) में शुक्र - कुलीर (कर्क) राछि में 
मंगल - धनु राशि में शनि - (आकि) -वृश्चिक राशि में 
बूध - आर्द्रा नक्षत्र मे राहु - (अगु) -तुला राछि में 


पिड्ुल संवत्सर शक ८१६ गत अर्थात्‌ ५२० वतंमान में आता है। यहां शंका 
होती है कि गणित ८१६ का किया जाय या ८२० का । इलोक में कंवल तिथि दी है, 
मास और पक्ष नहीं दिये हे और वार का नाम मन्त्रिवार लिखा है। वह प्राय: गृरुवार 
या कदाचित्‌ शुक्रवार होगा। इससे वास्तविक दिन का ठीक पता नहीं चलता, पर 
उसे ढंढ़ने का एक उत्कृष्ट साधन यह है कि श्लोक में सब ग्रहों की स्थिति दी है। 
सम्पूर्ण स्थिति जिस दिन मिले वही वास्तविक दिन है। शर्क ५१६ और ८२० के अनेक 
दिनों का गणित करन से ज्ञात हुआ कि शक ८१८ गत अर्थात्‌ ५१९ वतंमान 
में अमान्त आषाढ़ क्रृप्ण ५ गृरुवार ता० २३ जून सन्‌ ८६७ को सूर्योदय से लगभग 
२४ घटी पर्यन्त इलोकोक्त ग्रहस्थिति आती है। इलोक में लग्न सिंह लिखा है। वह 
सूर्योदय से लगभग ४ घटी से आरम्भ होकर € घटी पयंन्त था। दो वर्षों में इसके 
अतिरिक्त एक भी दिन ऐसा नहीं मिलता जिसमे इस ग्रहस्थिति की सम्भावना हो। 
इलोकोक्त चर्द्रस्थिति एक दिन भी आगे या पीछे नहीं मिलती । ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि यह ग्रहरिथथात ब्ह्मसिद्धान्तानुसार ब्रह्मसिद्धान्त के वर्षमान से मिलती है। 
अन्य किसी भी सिद्धान्त से इसकी संगति नहीं लगती । सूर्य सिद्धान्तानुसार आषाढ़ कृष्ण 
५ गुरुवार को सूर्य मिथन-राशि में आता है। शुक्रवार को वह सू्योदिय से लगभग ५ 
घटी के बाद कक राशि मे आता है, अन्य किसी भी सिद्धान्त से गुरुवार को ककराशि 
में नहीं आता। इस शक्त में ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति वर्तमान सूर्यसिद्धान्त की संक्रान्ति 
से ६१ घटी ३१ पल पूर्व आती है। इसी प्रकार वर्तमान सूर्यसिद्धान्त से गृर्वार को 
मंगल भी मकर राशि म॑ आता है और ब्रह्मसिद्धान्तानुसार धन्‌ राशि म॑ आता है। 
सारांश यह कि ब्रह्मसिद्धांतानुसार यह स्थिति बिलकुल ठीक-ठीक मिलती है और अनेक 
बातों का विचार करने से भी इसमे सन्देह का स्थान दिखाई नहीं देता ।' इससे निःसंशय 
सिद्ध होता है कि शक ८१६ में ब्रह्मसिद्धान्त अपने निजरूप में प्रचलित था। यह पुराण 


१. उपर्युक्त इलोक मूलप्रन्थ में बहुत अशुद्ध है। उसे मेंने शुद्ध किया है। इसका 
स्पष्टीकरण प्रो० भाण्डारकर के पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८३-८४ को रिपोर्ट के पृष्ठ 
४२६९-३० में देखिए । 
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राष्ट्रकूट-वंशीय दक्षिण के अकालवर्ष नामक राजा के राज्यकाल में वहीं बना है। कहने 
का अभिप्राय यह कि शर्क ८१६ में ब्रह्मसिद्धान्त दक्षिण में निज रूप में प्रचलित था| 
बीजसंस्का र उसमें बाद में दिया गया । उसकी कल्पना बाद में अन्य किसी ने की होगी । 


बोज 


ब्रह्मसिद्धान्त की' वरुणकृट टीका शक €६२ के आसपास की है। उसमें बीज के 
विषय में कुछ नहीं लिखा है। राजमृगा द्भुकरण म॑ जो शक ६६४ मे बना है, यह संस्कार 
है। मेरे मतानुसार इसकी कल्पना उसी समय हुई है। उसमें सूर्य में भी बीज दिया 
गया है। इससे ब्रह्मसिद्धान्तीय वषमान ३६५।१५।३०।२२।३० संस्कृत होने से लगभग 
३६५।१५॥३१। १७ अर्थात्‌ प्रथम आर्यसिद्धान्त के वर्षमान से लगभग २ विपल अधिक 
हो गया है। इसके बाद ब्रह्मपक्षीय जितने ग्रन्थ मिलते हैं, सब बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त 
तुल्य हैं । करणों में ऐसा प्रथम ग्रन्थ शक ६६४ का राममृगाडु, दूसरा शर्क ६८० का 
करणकमलमातंण्ड और तीसरा भास्कराचायं का शक ११०५ का कारण-कुतृहल है। 
ग्रहसाधनविषयक महादेवीसारणी नाम का एक ग्रन्थ शक १२३८ का है। शक १५०० 
के दो ग्रन्थ हैं। एक दिनकर नामक ज्योतिषी की खेटकसिद्धि और दूसरा चन्द्रार्की। 
ये सब बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त तुल्य हें। इनमें से करणकुतृहूल अभी भी कहीं-कहीं 
प्रचलित है। ग्रहलाघवका र ने जिन ग्रहों को ब्रह्मपक्षीय कहा है वे करणकुतृहल से लिये 
हैं । ब्रह्मसिद्धान्त निज रूप में अधिक से अधिक शर्के १००० तक प्रचलित रहा होगा 
और भास्कराचाये॑ के बाद उसका प्रचार बिल्कुल नहीं रह गया होगा । इतना ही, 
मालूम होता है ब्रह्मसिद्धान्तीय सभी आवश्यकताओं की सिद्धान्तशिरोमणि द्वारा 
उत्कृष्ट रीति से पूति हो जाने के कारण धीरे-धीरे बद्यासिद्धान्त ग्रन्थ भी लुप्त होने लगा 
होगा। भास्कराचार्य के बाद क॑ ग्रन्थों म॑ ब्रद्मसिद्धान्त के उद्धरण क्वचित्‌ ही मिलते 
हें। सम्प्रति महाराष्ट्र मे ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ प्रायः कम मिलता है। अन्य प्रान्तों में 
भी यही स्थिति होगी। 

ज्योतिषशास्त्र की स्थिति 


हमारे देश में प्रचलित ज्योतिषशास्त्र के वर्तमान स्वरूप और पद्धति के अज्ों की 
पूर्णतया स्थापना हम समक्षते हें, प्राय: ब्रह्मगुप्त के समय हुई है। बाद में समय-समय पर 
बेध द्वारा ग्रहस्थिति में आवश्यकतानुसार फेरफार हुआ, पर पद्धति में अयनगति को 
छोड़ अन्य कोई नया अन्वेषण या सुधार प्राय: नहीं हुआ। पहिले बता चुके हें कि 
ग्रहभगण, मन्दोच्च और पात के विषय में ब्रह्मगुप्त स्वतन्त्र श्ोधक थे, उनके ग्रहस्पष्टी- 
करण सम्बन्धी उपकरण भी स्वतन्त्र दीखते हैं। त्रिप्रश्नाधिकार में भी पूर्व ग्रन्थकारों 


क्योतिष सिद्धान्तकाल ३११ 


की अपेक्षा इनका अधिक कौशल दिखाई देता है। इन्होंने वेदादि विषयक जिन यन्त्रों 
का वर्णन किया है, उनमे तुरीय यन्त्र की कल्पना इन्होंने स्वयं की है--यह मेरा मत है। 
इनसे पहिले के ग्रन्थों में बीजगणित कहीं नहीं मिलता । अतः उसके आविष्कारक भी 
कदाचित्‌ ये ही होंगे। सिद्धान्तसुन्दरकर्ता ज्ञानराज के पुत्र सूर्यदास की भास्करीय 
बीजगणित की एक टीका शर्क १४६० की है। उन्होंने आयंभट को सबसे प्राचीन 
बीजगणितकार माना है। प्रथम आर्येभट के ग्रन्थ में बीजगणित नहीं है और द्वितीय 
आर्यभट के ग्रन्थ में है, पर आगे सिद्ध करेंगे कि वे ब्रह्मगृप्त से अर्वाचीन हैं। अतः प्रस्तुत 
उपलब्ध प्रमाणों द्वारा प्रथम बीजगणितकार ब्रह्मगुप्त ही सिद्ध होते हैँ । यद्यपि उन्होंने 
बीजगणिताध्याय मे अहंका रपूर्ण दब्दों में कहीं भी यद नहीं लिखा है कि इसका आवि- 
ध्का रक में है, इससे अनुमान होता है कि उनके पहिले भी यह विषय रहा होगा परन्तु 
इसके प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते । सारांश यह कि ब्रह्मगगुप्त बहुत बड़े कल्पक और 
शोधक थे । भास्कर ऐसे आचार्य ने उन्हें कृती जयति विष्णुजो गणकचक्रचूड़ामणि:' 
कहा है। इसी प्रकार और भी एक स्थान में लिखा है-- यदा पुनमंहता कालेन महदन्तरं 
भविष्यति तदा महामतिमन्‍्तों ब्रह्मगुप्तससमानधर्मिण एवोत्पत्स्यन्ते तदुपलब्ध्यनु- 
सारिणीं गतिमुररीकृत्य शास्त्राणि करिण्यन्ति ।” यहां भास्कराचाय ने इन्हें स्वकीय 
अनुसन्धान द्वारा नवीन गतिस्थितिकल्पक महामतिमान्‌ शास्त्रकार' की उपाधि दी है 
और यह योग्य है। 


ललल ( लगभग शक ५६० ) 
ग्रन्थ, स्थान ओर काल 


इनका श्रीवृद्धिदतन्त्र नाम का एक ग्रहगणितग्रन्थ है। काशी में सुधाकर द्विवेदी ने 
इसे सन्‌ १८८६ म॑ शद्ध करके छपाया है। रत्नकोष नाम का इनका एक मुहुतं-ग्रन्थ है। 
इन्होंने अपना काल और स्थान नहीं लिखा है। भास्कराचार्य ने गोलाध्याय वृत्त- 
पृष्ठफला नयन सम्बन्धी इनका एक इलोक देकर उसका खण्डन किया है, इससे ज्ञात 
होता है कि इनका पाटीगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । सुधाकर ने लिखा है कि इनका 
बीजगणित का भी भ्रल्थ रहा होगा । बेरुनी के ग्रन्थ में शक ६५० के पहिले के सभी 
प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ न कुछ वर्णन है, पर ललल का ताम तक नहीं है। इससे 
ज्ञात होता है कि सिन्ध, पंजाब, कश्मीर, किबुहुना, उत्तर भारत के अधिकांश भाग में 
कम से कम शर्क ६५० तक ललल के ग्रन्थ प्रचलित नहीं हुए थे। लल्‍ल बीजसंस्कृत 
प्रथमायंसिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार है। इन दोनों हेतुओं से ज्ञात होता है कि लल्ल 
दाक्षिणात्य रहें होंगे। श्रीवृद्धिदतन्त्र के मध्यमाधिकार में लिखा है--- 
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विज्ञाय शास्त्रमलमार्येभटप्रणीतं तनन्‍्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्य॑:। 
कम क्रमो न खल्‌ सम्यगुदीरितस्ते: कमे ब्रवीम्यहमतः क्रमशस्तु सृक्‍तम्‌ ॥२॥। 


उत्तराधिकार मे आर्यरिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रहों में निम्नलिखित बीजसंस्कार 
देने के लिए कहा है। 

क्ाक नखाब्धि ४२० रहिते शशिनो5क्षदर्ने २५ स्तत्तंज्भत: कृतशिवे 
११४ स्तमस: षडंडू: €६ | शैलाब्धिभि: ४७ सुरगुरो्गूणिते सितोच्चात्‌ 
दोध्यं जिपञ्चकु १५३ हते5भ्रशराक्षि २५ भकक्‍ते ॥।|१८॥।. . .भम्बूधि 
४८ हते क्षितिनन्दनस्य सूर्यात्मजस्य गुणितेधम्बरलोचन २० इच। 
व्योमाक्षिवेद ४२० निहते विदधीत लब्धं शीतांशुसूनु-चलतुद्भुकलास 
वृद्धिम ।|१६।। इति. . .ग्रहकम॑ दुक्प्रभावत्‌ ॥२०॥ _ आसीदशेष 
बुधवन्दितपादपद्म: . . . । साम्बस्ततोजनि जनेक्षणक रवेन्दुर्भट्टस्त्रिवि- 
क्रम इति प्रथित: पृथिव्याम्‌ ॥२१।। लललेन तस्य तनयेन शशाडूमोल॑: 

_ शलाधिराज-तनयादयितस्य शम्भो: । सम्पूज्य पादयुगमार्यंभटाभिधान- 
सिद्धान्ततुल्यफलमेतदकारि तन्‍्त्रम्‌ ।२२।। 


श्रीवृद्धिदतन्त्र के भगणादि सब मान प्रथम आयंभट के ग्रन्थ से मिलते हैं, पर लल्ल 
»ने उसमे उपर्युक्त १८-१६ इलोकोक्त बीजसंस्कार दिया है, अतः स्पष्ट है कि इनका 
समय आयंभट के बाद है। इनका काल निश्चित करने के कुछ साधन मिले हैं। 


उपयुक्त बीजसंस्कार का इलोक आयंभटीय के टीकाकार परमादीश्वर ने अपनी 
टीका में उद्धत किया है,। वहां उन्होंने तच्छिष्यो लल्लाचार्य:' लिखा है अर्थात्‌ ललल 
को आयंभट का शिष्य कहा है। इस आधार पर और मुख्यतः लल्लोक्त बीजसंस्कार 
की रीति में कक में ४२० ऋण करने का विधान होने के कारण डा० केने ने लिखा है 
कि ललल का समय हाक ४२० ही होगा । कंलासवासी जनार्दन बालाजी मोडक ने भी 
ऐसा ही लिखा है' (मासिकपत्र सृष्टिज्ञान' के सन्‌ १८८५ अगस्त के अंक का पृष्ठ १२० 
देखिए) । गणकतराज्िणीकार सुधाकार द्विवेदी का कथन है कि इनका समय एके 
४२१ है। कुछ अन्य लोग भी ऐसा ही कहते होंगे । पर यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ललल 
यदि प्रथम आयंभट के शिष्य और उनके समकालीन होते तो वे छोटी-छोटी बातों में 
ने अज्द्धियां न करत जो कि भास्कराचाय॑ ने दिखायी है । प्रथम आरयंभट के ग्रन्थ में वे 
दोष नहीं है । दूसरी बात यह कि ललल का समय यदि शक ४२० होताओो प्रथम 
आयंभरट के ग्रन्थ में विशेष दोषों के न रहते हुए भी उन पर दूषणों की वर्षा करनेवाले 
ब्रह्मनुप्त ललल के ग्रन्थ पर, जिसमें वस्तुत: दोष हैं, आक्षेपों की भरमार कर देते पर 
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ब्रह्म सिद्धान्त में नतो ललल का नाम है न उनके किसी मत की चर्चा। तीसरे, किसी भी 
सिद्धान्त म॑ं बीजसंस्कार उसके रचनाकाल मे ही नहीं उत्पन्न होता बल्कि जब ग्रन्थागत 
ग्रहों में अधिक अन्तर पड़ने लगता है, उस समय उसमे अन्य कोई बीज देता है। आर्यमट 
ने अपना सिद्धान्त शर्के ४२३ में बनाया, अत: उनके शिष्य उसी समय से उसमें फेरफार 
करने लगे होंगे, यह सर्वथधा असम्मव है। यदि ऐसा होता तो स्वयं आयंभट ही उस 
संस्कार को भी सम्मिलित करके तदनुसार भगणों की कल्पना करते। लल्लोक्त 
संस्कार लाने में शक में से ४२० घटाना पड़ता है। केवल इसी के आधार पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह संस्कार उसी समय दिया गया है। ब्रह्मसिद्धान्त में दिया हुआ 
बीजसंस्का र कलियुगा रम्भ से ही है। यही स्थिति वतंमान सूर्यसिद्धान्त में भी है, पर 
इतने से ही यह कह देना कि वह संस्कार वस्तुत: कलियुगा रम्भ में ही दिया गया, हास्या- 
स्पद होगा। इसी प्रकार लललोक्त संस्कार का आरम्भकाल दशर्क ४२० बताना भी 
उपेक्षणीय है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि भिथ्याज्ञानाध्याय में लिखा 
है--- यदि भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयु: खगा:'।।४२॥। पृथ्वी का भ्रमण 
मानने म॑ लल्ल ने यहां दोष दिखाया है, पर प्रथम आयंभट का कथन है कि पृथ्वी घूमती 
है। आयंभट के साक्षात्‌ शिष्य का मत उनके विपरीत होना, कम से कम उनमें दोष 
दिखलाना प्राय: असम्भव है। भास्कराचायं के ग्रन्थ म॑ लल्ल का नाम अनेकों स्थानों में 
आया है पर उन्होंने इन्हें आर्यभट का शिष्य अथवा केवल 'शिष्य' कहीं नहीं कहा है। 
सूर्येंसिद्वान्त के टीकाकार रज्ुनाथ ने एक स्थान पर शिष्यधीवद्धिदतन्त्र' कहा है, पर 
उसका अर्थ 'शिष्यों की धी की वृद्धि करनेवाला तन्‍त्र ' इतना ही है। पता नहीं चलता, 
परमादीशवर ने इनको किस आधार पर आयंभट का शिष्य कहा । उपर्युक्त इलोक में 
इन्होंने स्वयं भी अपने को आयंभट का शिष्य नहीं कहा है। इतना ही नहीं, श्लोक की 
शब्दरचना से यह विपरीत अर्थ स्पष्टतया प्रकट होता है कि ये आर्यभट के शिष्य नहीं 
थे। इन सब हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि इनका समय शर्क ४२० नहीं है। ये आर्यभट 
के बहुत दिनों बाद हुए होंगे । 


ललल ने रेवती योगतारे का भोग ३५६ अंश लिखा है। लल्लतन्त्रानुसार स्थिति 
नापने के आरम्भ स्थान से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन सूर्यस्थान से पश्चिम ओर 
एक अंश पर रेवती योगतारा रहने का काल लगभग शके ६०० आता है, पर ऊपर बता 
चुके हें कि ब्रह्मगुप्त को ललल्‍्ल का ग्रन्थ नहीं मिला था । लल्ल के ग्रन्थ में ब्रह्मगृप्त का 
तुरीययन्त्र नहीं है, शेष सब हैं। इससे ज्ञात होता है कि लल्ल को ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ 
नहीं मिला था । इससे अनुमान होता है कि ये दोनों थे समकालीन, परन्तु दूर-दूर रहते 
थे। 
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लल्लक्ृत रत्नकोष के आधार पर श्रीपति ने रत्नमाला ग्रन्थ बनाया है। श्रीपति 
का काल शक ६६१ है अत: ये इसक बहुत पहिले हुए होंगे और इनक ग्रन्थ में अयनचलन 
का नाम तक नहीं है, अतः ब्रह्मगुप्त कौ समकालीन होंगे । इन सब बातों का विचार 
करने से इनका काल मुझे अनुमानत: लगभग शर्क ५६० उचित प्रतीत होता है। 
योग्यता 
भास्कराचाय॑ ने लल्ल में यद्यपि बहुत से दोष दिखाये हें तथापि उपर्युक्त २०वें 
इलोक से ज्ञात होता है कि ललल ने पूर्वोक्त बीजसंस्कार दृक प्रत्यय द्वारा स्वयं निकाला 
है। इससे सिद्ध होता है कि ये एक स्वयं वेध करनेवाल अन्वेषक थे और यह बात 
इनक लिए बड़ी भूषणास्पद है। ब॒ुधादिकों के संस्कार से ज्ञात होता है कि आय- 
भट के कुछ दिनों बाद इस संस्कार का देना अत्यन्त आवश्यक हो गया होगा। 
पहिले बता चुक हूँ कि प्रथम आयंसिद्धान्तोक्त ग्रहों में ललल क॑ इस बीज का संस्कार 
करकीे करणप्रकाश (शक १०१४) और भटतुल्य (शर्क १३३६) करणग्रन्थ 
बने हें । ह 
पद्ानाभ 
इस नाम के एक बीजगणितग्रन्थकार का उल्लेखक भास्कराचायं के बीजगणित में 
है। कोलब्रूक ने श्रीधर के---जिनका वर्णन आगे किया गया है--प्रन्थ के आधार पर 
लिखा है कि पद्मनाभ श्रीधर से पहिले हुए होंगे (देखिए (०]९७७70०१८5 75. ]:5$. 
77. 422, 450, 470) । इससे ज्ञात होता है कि श्रीधर के कालानसार इनका काल 
शक ७०० से अर्वाचीन नहीं होगा: 
श्रीधर 
आगं॑ वणित महावीर के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पहिले श्रीधर नाम के 
एक ग्रन्थकार हुए थे जिनका व्यक्तगणितविषयक भास्कराचाय्य की लीलावती सरीखा 
एक ग्रन्थ था । कोलब्रूक को श्रीधर का अंकगणित और क्षेत्रगणणितविषयक गणितसार 
नामक एक ग्रन्थ मिला था। इससे ज्ञात होता है कि ये और महावीर के ग्रन्थ म॑ वणित 
श्रीधर एक ही हैँ और महावीर के कालानुसार इनका काल हर्के ७७५ से अर्वाचीन 
नहीं हैं। भास्कराचायं कथित बीजगणित ग्रन्थकार श्रीधर भी ये ही होंगे । 
इनका त्रिशतिका' नाम का एक ३०० आर्याओं का पाटीगणितग्रन्थ काशी के 
राजकीय पुस्तकालय में हूँ ।' उसके आरम्भ में लिखा है ।-- 


१. मेने यह सुख्यतः गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा । 
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नत्वा शिवं स्वविरचितपाटया गणितस्य सारमुद्धत्य। 
लोकव्यवहा राय प्रवक्ष्यति श्रीधराचार्य: ।। 


इससे ज्ञात होता है कि त्रिशतिका से बड़ा इनका एक और पाटीगणित ग्रन्थ था । 
त्रिश्षतिका में इष्टकर्म को स्तम्भोदेश और ग्‌णन को प्रत्य॒त्पन्न कहा है।' लीलावती 
से भिन्न ऐसी ही और भी बहुत सी संज्ञाएं उसमें हैं। उसमे अंकगणित और क्षेत्र गणित 
दोनों विषय हे । न्‍्यायकन्दली नामक एक न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है, उसके कर्ता का नाम 
भी श्रीधघर ही है। वह ग्रन्थ शक ६१३ का है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि 
ज्योतिषियों को छोडकर अन्य ग्रन्थका र प्राय: अपना समय नहीं लिखते , अत: त्रिशतिका 
और न्यायकन्दंली के कर्ता एक ही है । न्‍्यायकन्दलीकार के पिता बलदेव और माता 
अब्वोका थीं । दक्षिण राढ़ा देश म॑ भूरिसृष्टि नाम का गांव इनका स्थान था। पाण्डुदास 
की प्राथंना पर भट्ठ श्रीधर ने न्‍्यायकन्दली बनायी। त्रिशतिका म॑ यह वृत्तान्त नहीं है 
और केवल नामसादृश्य द्वारा निश्चित किये हुए काल की अपेक्षा महावीर क॑ काल के 
आधार पर निश्चित किया हुआ पाटीगणितकार श्रीधर का काल अधिक विश्वसनीय 
है। महावीर द्वारा उद्धत श्रीधर का वचन है-- ऋणं धनर्णयोबंगों मूले स्वर्ण तयो: 
क्रमात्‌ ।' आर्यात्मक त्रिशती मे इस अनुष्ट्प्‌ छन्द के होने की संभावना तो कम है, पर 
यह श्रीधर के पाटीगणित के बड़े ग्रन्थ में अथवा उनके बीजगणित में होगा । आफ्रंचसूची 
में श्रीवर का एक त्रिशती गणितसार' नाम का ग्रन्थ है, अतः कोलब्रूक को प्राप्त गणित- 
सार और सुधाकर कथित त्रिशती ग्रन्थ एक ही हूँ । श्रीधर की एक जातकपद्धति है। 
उसके कर्ता भी पाटीगणितका र श्रीधर ही होंगे । 

महावीर 

इनका सारसंग्रह नाम का व्यक्तगणित का एक ग्रन्थ है अर्थात्‌ उसमे अंकगणित 
और क्षेत्रणणित विषय हूं । डा० भाऊ दाजी के सं ग्रह की इसकी एक खण्डित प्रति मेंने 
देखी, उसके आरम्भ के वर्णन से ज्ञात होता है कि वे जन धर्मावलम्बी थे और जैन-राजा 
अमोधवर्ष के आश्रित थे। इससे ज्ञात होता है कि ये राष्ट्रकूटवंशीय जेनधर्मी राजा 
प्रथम अमोधवष के राज्य में अर्थात्‌ शक ७७५ के आसपास हुए होंगे। सारसंग्रह ग्रन्थ 
भास्कराचार्य की लीलावती सरीखा, पर उससे विस्तृत है। उसकी भग्रन्थसंख्या कम से 


कम २००० होगी। उसमे उपर्युक्त श्रीधराचार्य के ग्रन्थ के मिश्रकव्यवहार के कुछ 
वाक्य हे । 


१. ब्रह्मगुप्त के प्रन्य मे प्रस्युत्पन्त संज्ा है 
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बृहस्मानसफक रण 
इसके रचयिता का नाम मन्‌ है। इस पर उत्पल की टीका है। बेरुती ने लिखा 
है कि मूंजाल ने इसको संक्षिप्त करके लघमानस बनाया। लघुमानस शर्क ८५४ में बना 
है। अतः इसका रचनाकाल शक ८०० के लगभग होगा । 


बल भद्र 


ब्रह्मसिद्धान्त की प्‌ थूदकक्ृत टीका में इनका नाम अनेकों स्थानों में आया है और 
इनक नाम पर अनुष्ट्प्‌ छन्द के बहुत से इ्लोक दिये है । उन सब इलोकों में ब्रह्मसिद्धान्त 
के ही मान पठित हैं। बृहत्संहिता की टीका में भटोत्पल ने भी इनके नाम पर कुछ 
इलोक और आर्याएँ उद्धत की हें। वे गणितस्कन्ध विषयक हें, पर ब्रह्मसिद्धान्त से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे अनुमान होता है कि बलभद्र का ग्रहगणित का 
स्वतन्त्र ग्रन्थ रहा होगा और पुथूदकोद्धत उनके पद्मयात्मक वचन, जिनम॑ ब्रह्मसिद्धान्त 
के ही मानह, कदाचित ब्रह्मसिद्धान्त की उनकी टीका के होंगे। मालूम होता है, पद्मा- 
त्मक ग्रन्थ की टीका का भी कुछ भाग पद्चय में ही बनाने की पद्धति पहले थी। परमा- 
दीश्वर ने आयंभटीय की टीका में लीलावती की स्वकृट टीका के कुछ इलोक दिये हे, 
यह भी इ सका एक उदाहरण है। बलभद्र का स्वतन्त्र ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । 
भटोत्पल से प्राचीन होने के कारण इनका काल शर्क ८८८ हि अर्वाचीन नहीं 
हो सकता । 

व रुनी ने इनके ग्रन्थ या टीका के बहुत से वचन उद्धृत किये हें । उसका कथन है कि 
इन्होंने गणित, संहिता और जातक तीनों का एक-एक ग्रन्थ बनाया था और खण्डखाद्य 
तथा ब्‌ हज्जातक की टीकाएं की थीं। गणितग्रन्थ को वेरुनी ने तन्‍्त्र कहा है, अत: उसमें 
गणिता रम्भ य्‌ गा रम्भ से रहा होगा । बेरुनी के दिये हुए उद्धरणों से ज्ञात होता है कि 
ब्रह्मसिद्धान्त पर भी इनकी टीका थी। पतडञ्जलि क॑ योगशास्त्रग्रन्थ की टीका के कुछ 
उद्धरण बे रुनी ने दिये हूं । प्रो० साचो का कथन है कि पूर्वापर सन्दर्भ स वह टीका बलभद्र 
की ही ज्ञात होती है। उनका यह कथन ठीक मालूम होता है क्योंकि उसमें अधिकतर 
ज्योतिष का ही विषय है। बलभद्र के ग्रन्थ मे अक्षांश कन्नौज और थानेंश्वर के थे, 
अत: ये उसी प्रान्त के रहे होंगे। इनका काल शर्क 5०० क॑ आसपास होगा । 


वितल्ेश्वरकृत करणसार, शक ८२१ 


भदत्त या भिघषत्त के पुत्र वित्तेश्वर ने करणसार' नामक ग्रन्थ बनाया था। उसमें 
आरम्भवर्ष शक ८२१ था। बेरुनी ने इनका निवासस्थान नागपुर बताया है, पर हमें 
ये कश्मीरनिवासी जान पड़ते हूँ , क्योंकि इनके ग्रन्थ में कश्मीर के अक्षांद्या (३४।६) 
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थे और सप्तषिगति दी थी जिस पर कश्मीर में प्रचलित लौकिक काल अवलम्बित 
है। करणसार में मध्यम मेष के ग्रह क्षेपक देकर उनके द्वारा ग्रह मध्यम भोग लाने की 
पद्धति लिखी थी। बे रुनी ने उसमें से मध्यमशेष की अंशात्मक तिथि (तिथिशुद्धि ) 
लाने की रीति दी है। महायूग में ५७७५३३३६ चन्द्रभगण मानने से इसकी उपपत्ति 
लगती है। यह संख्या सूर्यसिद्धान्त, उत्पलोद्धत पुलिशसिद्धान्त और प्रथम आर्यसिद्धान्त 
की है। इस करण का बेरुनी के पहले ही किसी ने अरबी में अनुवाद किया था, वह 
बे रुनी के पास था। आफ्रे चसूची में इस करण का नाम नहीं है अर्थात्‌ सम्प्रति यह 
प्रायः कहीं उपलब्ध नहीं है। वटेश्वर नाम के एक ज्योतिषी थे। वे ही बेरुनी के 
वित्त इ्वर होंगे । 


मंजालकृत लघ॒मानस, शक ८५४ 


बेरुनी ने लिखा है कि मुंजाल दाक्षिणात्य थे, उन्होंने बुहन्मानस' का संक्षेप करके 
'लघुमानस' बनाया, उसमें शक ८५४ में ६।५० अयनांश और उसकी वाषिक गति 
एक बिकला दी है। इससे मुंजाल के मतानुसार शून्यायनांशवर्ष शकगत ४४४ आता 
है। बेरुनी ने ग्रन्थकार का नाम मुंजाल सरीखा कुछ लिखा है। गणकतरज़िणीकार ने 
लिखा है--अनुष्टुप्‌ छन्द के ६० इलोकों का लघुमानस मेंने देखा है। वह शक ८५५४ 
का है। उस ग्रन्थ में तो मुंजाल' नाम नहीं है, पर अन्त में इति मुंजालभट्टविरचित' 
लिखा है। कोलब्रूक ने उज्जन के ज्योतिषियों के कथनानुसार कुछ ज्योतिषियों का 
समय लिखा है (£५४३5 9. 46])। उसमें मुंजाल का समय शक ८५४ है। 
भास्कराचार्य ने मुंजालोक्त अयनगति लिखी है, अत: बेरुनीकथित लघुमानस के 
रचयिता म्‌जाल ही होंगे । मुनीद्वर ने मरीचि में मुंजाल के निम्नलिखित वचन दिये 
हैं-- 
उत्तरतो याम्यदिशं याम्यान्तात्तदनू_ सौम्यदिग्भागम्‌ । 
परिसरतां गगनसदां चलन किडिचद्‌ भवेदपमे ॥। 
विषुवदपक्रममण्डलसम्पाते प्राचि मेषादि :। 
पद्चात्तुलादिरनयोरपक्रमासम्भव: प्रोक्त: ।। 
राशित्रयान्तरेध्स्मात्‌ कर्कादिरनृक्रमान्मृगादिश्च । 
तत्र॒ च॑ परमा क्रान्तेजिनभागमिता5थ तत्रव।। 
निदिष्टो&्यनसन्धिश्च लन॑ तत्रव सम्भवति । 
तद्भगणा: कलपे स्थुर्गोरसरसगों5कचन्द्र १६९६६६६ मिता: ॥। 


इन आर्यानों में कल्पीय अयनभगण लिखे हे जिनका विवरण करणग्रन्थ में अनाव- 
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इयक है। तराज्भिणीकार ने लिखा है कि अनुष्ट्प्‌ छन्दात्मक लघुमानस में ये वचन 
नहीं हैं। (इसके आगे लघुमानसवर्णन मेने गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा है।) 
लघुमानस के आरम्भ में लिखा है-- 
प्रकाशादित्यवत्‌ ख्यातो भारद्वाजों द्विजोत्तम:। 
लघृपूर्व॑ स्फूटोपायं_ वक्ष्येडल्यल्लघुमा नसम्‌ ।। 
इससे ज्ञात होता है कि मुंजाल ने एक और मानस बनाया था, अर्थात्‌ बृहत्‌ 
और लघ्‌ दोनों मानसों के कर्ता ये ही हे । पर बृहन्मानस को बेरुनी ने मनुकृत कहा 
है, अत: वह इनका नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में ऐसी कल्पना होती है कि लघ- 
मानस बनाने के बाद इन्होंने एक और लघुलघुमानस बनाया होगा और उपर्यक्त आर्याएँ 
जो कि अनुष्ट्प्‌ छन्दात्मक लघुमानस में नहीं हैं, लघुलघुमानस की होंगी, अथवा वह 
भी संभव है कि बहन्मानस इन्हीं का हो और ये आर्याएँ उसी मे हों। वस्तुत: इस इलोक 
का ठीक अथ नहीं लगता । 
लघ््‌मानस में शकगत ८५४ चंत्र शुक्ल १ रविवार के मध्याह्न के क्षेपक हें। ग्रहसाधन 
अहर्गंण से किया गया है। मध्यम, स्पष्ट, तिथि, त्रिप्रइ्न, ग्रहयुति, सूर्यग्रहण, चन्द्र- 
ग्रहण और श्वज्भोन्नति, ये ८ अधिकार हूँ। उपर्युक्त इलोकानुसार मूंजाल भार- 
द्वाजगोत्रीय ब्राह्मण ज्ञात होते हे । इनके पहिले के किसी भी उपलब्ध पौरुष ग्रन्थ में 
अयनगति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता पर इनके ग्रन्थ म॑ है यह एक बड़े महत्व की 
बात है। इन्होंने स्पष्ट चन्द्रमा में एक विशेष संस्कार दिया है जो कि अन्य ग्रन्थों में 
नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ये एक विलक्षण अन्वेषक और कल्पक थे । 
काशी के राजकीय पुस्तकालय में सोदाहरण खण्डित लघुमानस है। उससें 
उदाहरण शक १४६४ का है और ध्रवक शक १४०० के हें। चरादिक संस्कार काम्पिल्य 
नगर के हे। सुधाकर का कथन है कि इस टीका के कर्ता आयंभटीय टीकाकार परमे- 
श्र होंगे, क्योंकि उन्होंने आयंभटीय की टीका में लिखा है कि मेंने लघुबृहन्मानस की 
टीका की है। पर यह सम्मव नहीं है क्योंकि मुझे परमेश्वर मलाबारनिवासी मालूम 
होते हूं । उपर्यक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि शक १५०० पयेन्‍त लघुमानस कहीं- 
कहीं प्रचलित था । 


द्वितीय आयेभट (लगभग शके ८७५) 
ग्रन्थ 


एक आयेंसिद्धान्त का वर्णन पहिले कर चुके हैं, उसके अतिरिषत एक और आयें- 
सिद्धान्त है। इसकी एक प्रति पूना के डेक्कनकालेज में है। उसमें इसका नाम लघ- 
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आरयसिद्धान्त लिखा है, पर ग्रन्थकार ने स्वयं इसमें लघु या वृहत्‌ विशेषण कहीं नहीं 
लगाया है । इसकी प्रथम आर्या है -- 


विविधखगागमपाटीकुट्टकबीजा दिदुष्टक्षास्त्रेण । 
आयंभटेन क्रियते सिद्धान्तों रुचिर आर्याभि: ॥।१॥। 


यहां ग्रन्थकार ने इसे सिद्धान्त कहा है । पूर्वोक्त आयंभट से अर्वाचीन होने के 
का रण मैंने सुविधा के लिए इन्हें द्वितीय आर्यभट और इनके ग्रन्थ को द्वितीय आयेसिद्धान्त 
कहा है । 
काल 


इन्होने अपना काल नहीं लिखा है। पाराशर सिद्धान्त नाम के एक अन्य सिद्धान्त 
के मध्यममान इन्होंने अपने सिद्धान्त में लिये हें और इन दोनों के विषय में लिखा 
है 
एतत्‌ सिद्धान्तद्यमीषद्याते कलौ युगे जातम्‌ ॥॥२॥। 
अध्याय २ 


यहां इनका यह दिखाने का उद्देश्य है कि ये दोनों सिद्धान्त थोड़ा ही कलियुग 
बीतने पर बने, परन्तु मुझे पूर्ण निवचय है कि ये ब्रह्मगुप्त के बाद हुए हें। इसका कारण 
यह है कि कलियुगा रम्भ के थोड़े ही दिनों बाद अपने सिद्धान्त का रचनाकाल बताते 
हुए भी ये अपनी गणना पौरुष ग्रन्थकारों में ही करते हें। ब्रह्मगृप्त के पहिले इनका 
वर्षमान अथवा अन्य कोई मान प्रचलित था, इसका इनक कथन को छोड़ अन्य कोई 
प्रमाण नहीं मिलता और ब्रह्मगृप्त ने आयंभट में जो दूषण दिये हें वे प्रथभ आयंभट 
में पूर्णतया लागू होते हूं , इनमे बिलकुल लागू नहीं होते | ब्रह्मगृप्त ने इनक सिद्धान्त 
की किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है। यदि उस समय वह उपलब्ध होता तो 
वे इसमें कुछ न कुछ दोषा रोपण किये बिना न रहते। पश्चयसिद्धान्तिका में अयनगति 
नहीं है। प्रथम आय॑भट, ब्रह्मगग॒प्त और लल्ल के ग्रन्थों में भी नहीं है, पर इनके सिद्धान्त 
में है। प्रथम आयंभट में ब्रह्मगग॒ुप्त ने जो जो दोष दिखाये हैं, मालूम होता है, उन सब 
को इन्होंने सुधारने का प्रयत्न किया है। इनके ग्रन्थ में यूगपद्धति है। कल्पारम्भ 
रविवार को माना गया है। प्रथम आयेभट के ग्रन्थ मे युगारम्भ से गणित किया है 
और उस समय मध्यम ग्रह तो एकत्र आते हैं, पर स्पष्टग्रह नहीं आते। इस विषय में 
ब्रह्मगुप्त ने इनका (अध्याय २ आर्या ४६ में ) दोष दिखलाया है, पर इनके इस सिद्धान्त 
द्वारा सुष्टयारम्भ में स्पष्टप्रह एकत्र आते हैं। इन सब प्रमाणों से मुझे पूर्ण निवचचय है 
कि इनका समय ब्रह्मगुप्त के बाद अर्थात्‌ शके ५८७ के बाद है। यह हुई इनके काल की 
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प्राचीन मर्यादा । भास्कराचाय ने इनका उल्लेख किया है। सिद्धान्तशिरोमणि के 
स्पष्टाधिकार के ६५वों इलोक में उन्होंने लिखा है--आर्यंभ्टादिभि: सूक्ष्मत्वार्थ 
दुक्काणोदया: पठिता: ।' राशि का तृतीयांश अर्थात्‌ १० अंश दुक्‍काण कहलाता है। 
प्रथम आयंभट के ग्रन्थ में लग्न ३० अंश के हें, दस-दस अंश के नहीं, पर इन्होंने चतुर्था- 
ध्याय की ३८-४० आर्याओं को दुक्काणोदय (लग्नमान) लिखे हैँं। सम्प्रति द्वितीय 
आयंभट को छोड़कर अन्य किसी के भी ग्रन्थ मे दुक्काणोदय नहीं मिलते । इससे सिद्ध 
होता है कि भास्कराचार्य ने उपयुक्त वाक्य प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय आययंभट के उद्देश्य 
से कहा है। अतः: स्पष्ट है कि ये शक १०७२ से पहिले हुए हैं । इन्होंने अयनांशगति लाने 
की रीति दी है। उससे अयनगति सदा समान नहीं आती, बहुत न्यूनाधिक आती है 
(इसका अधिक विवेचन अयनचलनविचा र में करेंगे ), परन्तु अयनगति प्रायः सदा समान 
रहती है। उसमे अन्तर पड़ता है, पर बहुत थोड़ा । वतंमान सूर्यसिद्धान्तोक्त अयनगति 
सर्वकाल समान आती है, पर उसका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। राजमगाडु (शक 
६६४) में भी अयनगति सदा समान मानी है। इसके पहिले का कोई निश्चित प्रमाण 
इस समय उपलब्ध नहीं है। इससे अनुमान होता है कि द्वितीय आयेभट अयनगति का 
ठीक ज्ञान होने के पहिले हुए होंगे। भटोत्पल (श्क ८८८) की टीकाओं मे अनेकों ग्रन्थों 
के उद्धरण हैं, पर द्वितीय आयंसिद्धान्त का एक भी नहीं है, अतः यदि ये भटोत्पल के 
पहिले हुए होंगे तो अति निकट पूर्व हुए होंगे। द्वितीय आयंसिद्धान्त द्वारा लाये हुए 
अयनांश ओर उसका स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन सायन रवि, इन दोनों के समान होने 
का काल लगभग शक ६०० आता है। अतः यदि ये इसके पहिले हुए होंगे तो कुछ ही 
वर्ष पहिले हुए होंगे । इन सब हेतुओं से मुझे इनका काल शक ८७५ के आसपास ज्ञात 
होता है। बेंटली द्वारा निश्चित किया हुआ इनके और पाराशर के सिद्धान्त का काल 
अशुद्ध है, यह ऊपर बता चुके हे । 


बेरुनी का कथन है कि आयंमट दो थे। एक कुसुमपुर निवासी और दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आर्यभट का ग्रन्थ मुझे नहीं मिला, पर कुसुमपुर 
निवासी आयंभट उनके अनुयायी थे। बेरुनी के ग्रन्थ में इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों में है। उन सब में वर्णित बातें प्रथम आरयभट में पूर्णतया लागू होती हें । ग्रहमगण- 
संख्या इत्यादि जिन विषयों में दोनों का स्पष्ट भेद है, बेडनी-लिखित बातें द्वितीय 
आयंभट में किसी प्रकार लागू नहीं होतीं भौर वे प्रथम आयंभट के अनुयायी नहीं 
थे, अतः बे रुनीकथित दोनों आयंभट वस्तुत: एक ही हैं। यह बात भ्रोफंसर साथों 
के ध्यान में भी नहीं आयी। द्वितीय आयंभट वेरुनी के पहिले हुए होंगे भौर यश्वपि 
यह स्पष्ट है कि इनका ग्रन्थ बेरनी ते नहीं देखा था तथापि मालूम होता है, उसे यह 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३२१ 


अम दो आयंभटों की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा । इससे भी यही अनुमान होता 
है कि ये बे रुनी के सौ-पचास ही वर्ष पूर्व अर्थात्‌ शके ८७४५ के आस पास हुए होंगे। 


ग्रन्यवर्णन 


इनके ग्रन्थ में १८ अध्याय और लगभग ६२५ आर्याएं हें। आरम्भ के १३ 
अध्यायों में करणग्रन्थों के भिन्न भिन्न अधिकारों के सब विषय हेँं। १४वें गोल- 
सम्बन्धी बातें और प्रश्न हैं। १५वें में १२० आर्याएँ हैं । उसमें पाटीगणित अर्थात 
अंकगणित और क्षेत्रफल-धचनफल विषय ४8 । उसमे भास्कराचार्य की लीलावती की 
अधिकतर बाते है। १६वें में भुवनकोश अर्थात्‌ त्रेलोक्यसंस्थानविवेचन है। १७वें में 
ग्रहमध्यमगति की उपपत्ति इत्यादि है। १८वें मे बीजगणित और विज्ञेषत: कृद्रगणित 
है। उसम ब्रह्मग॒ृप्त की अपेक्षा कुछ विशिष्ट बातें है । 


जजुसशाए 
इन्होंने पाटीगणित म॑ संख्याएँ प्रसिद्ध संज्ञाओं द्वारा और शेष सवेत्र अक्षरों द्वारा 
दिखायी हे । इनकी पद्धति प्रथम आयंभट से भिन्न हे । वह यह है--- 


वर्ण वर्णबोधित संख्याए वर्ण वर्णबोधित संख्याएं 
कटपय जन २ च त प _ “- ६ 
खदठफर +-_ २ छ. थ स - ७ 
गडबल उ“- रे ज द ह 5" ८ 
घढभव न ४ झ घध न हि 
इ्णमश ज्ू| ४५ ऊन बज 


वर्णों द्वारा संख्याएं दिखाने में प्रथम आयंभट ने अंकानां वामतो गति: नियम 
नहीं छोड़ा, पर इन्होंने संख्याएँ बायीं ओर से दाहिनी ओर लिखी हैं। इनकी पद्धति 
में घडफ का अर्थ ४३२ होता है।” अक्षरों द्वारा संख्याएँ लिखने में कितनी गड़बड़ 


१. स ७ भावः ४४ कामता ६५१ जठिकरा २१६८ नारीरधीरयः। 
जावूजारसराः काण्डा: प्रइना5नुपदाक्ष रा: ।। 

इस श्लोक में उपयक्त अंक संशाओं हारा ते सिरीय संहिता के काण्ड, प्रदन (अध्याय ), 
अनुवाक, पलासे, पद ओर अक्षर बताये हें। इससे अंक दाहिनी ओर से बायों ओर 
लिखने का नियम है (ओर वहां उसी प्रकार लिखा है) । कुछ अंकों के विषय में सन्‍्देह 
है, थे यहां महीं लिखे हे। एक तेलंग ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि यह इलोक तेसिरीय 
प्रततिशाक्त्य का है । सेन वह प्रशतिशार्य नहीं देखा है । 

२१ 
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होती है, यह प्रथम आयंभट के वर्णन में दिखा चुके हें। बस, यही बात इनम भी पूर्ण 
लागू होती है। इनक सिद्धान्त के और उसमे दिये हुए पाराशरसिद्धान्त के कल्पीय 
भगणादमान नाच ।लख ह । 
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आयंसिद्धान्त में कुछ वर्ष सृष्ट्युत्पत्ति के माने गये हैं, पर पाराशरसिद्धान्त में 
नहीं । दोनों मानों से कलियुगारम्भ में सब ग्रह एकत्र नहीं आते, पर सृष्टिप्र चा रारम्भ 
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में आते हैं। दोनों के वर्षमान बीजसंस्कृत ब्रह्मतुल्य वर्षमान के पास पास हैं। इन्होंने 
सप्तियों में गति मानी है और उनके कल्पभगण लिखे हैं, पर उनमें वस्तुतः गति 
बिलकुल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। 
पाराशरसिद्धान्त 
पाराशरसिद्धान्त के विषय में इन्होंने लिखा है--- 
पाराशर्या दिविचरयोगे नेच्छनति दृष्टिफलम्‌ ॥।१।। 


अध्याय ११ 
कलिसंजे यूगपादे पाराछर्य मतं प्रशस्तमतः। 
वस्यं तेंदेंहँ ८ «5 का करन शपख ॥१।। ” 

अध्याय २। 


इसके बाद इन्होंने उसके भगणादि मान लिखे हें। इससे ज्ञात होता है कि 
पाराशरसिद्धान्त स्वतन्त्र ग्रन्थ था, पर सम्प्रति वह उपलब्ध नहीं है। 


चतुर्वेद-प्‌ थूदक स्वामी 
काल 


इन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त की टीका की है। भास्कराचार्य ने इनका 
उल्लेख कई स्थानों पर किया है। वरुणकृत खण्डखाद्य की टीका लगभग शक ६६२ 
की है । उसमे इनका नाम आया है, अत: इनका समय ण्क €६२ से प्राचीन है। 
मालूम होता है, भटोत्पल इन्हें नहीं जानते थे, पर इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका में 
बलभद्र का नाम है। अतः ये भटोत्पल के समकालीन होंगे अथवा उनके कुछ ही दिनों 


बाद हुए होंगे । 


बेरनी ने लिखा है कि पृथुस्वामी ज्योतिषग्रन्थकार हें, पर उनके ग्रन्थ के नाम 
इत्यादि का पता नहीं लगता । इससे अनुमान होता है कि बेरुनी के समय पृथुस्वामी के 
टीका ग्रन्थ कम से कम सिन्च प्रान्त में तो प्रसिद्ध नहीं हुए थे । कुसुमपुर के आर्यभट के 
ग्रन्थ के नाम पर बेरुनी ने एक वाक्य उद्धत किया है। उसका अर्थ है--पृथुस्वामी ने 
उज्जयिनी से कुरुक्षेत्र का देशान्तर १२० योजन माना है। दोनों आयेभटों में से एक 
के भी ग्रन्थ मं पृथुस्वामी का नाम नहीं है, अत: यह उद्धरण आर्यभट क॑ ग्रन्थ की किसी 
टीका का होगा (बेढनी ने कई स्थानों पर टीकोक्‍्त विषयों को मूलग्नन्थोक्त समझ 
लिया है) । चूंकि यह टीका बेरुनी के पहिले की है और पृथुस्वामी इस टीका से भी 
प्राचीन हे, इसलिए इनका काल लगभग दाके ८५० और €०० के भसध्य में 
हीगा । 
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स्थान 
ब्रह्मसिद्धान्त की सप्तम अध्याय की ३५वीं आर्या की टीका में इन्होंने लिखा है, 
“अथ साक्षभागा: कान्यकुब्जे . . .कान्यकुब्ज स्वनतभागा . . . ।” इसी प्रकार ३८वीं 


आर्या में लिखा है--- यथेह कान्यकुब्जे । इससे ज्ञात होता है कि ये कान्यकुब्ज देश के 
अथवा खास कन्नौज शहर के ही निवासी थे। 


ग्रन्थ 


ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायों पर इनकी टीका है। उसकी एक प्रति 
पूना के कालेजसंग्रह में है। उसमें अनेकों स्थानों पर लिखा है---“उक्तं पूर्व गोलाध्याये- 
धस्माभि: ।” इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने ब्रह्मसिद्धान्त के गोलाध्याय नामक २१वें 
अध्याय की टीका करने के बाद आरम्भ के १० अध्यायों की टीका की थी । दसवें अध्याय 
की टीका के अन्त में एक वाक्य लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि गोलाध्याय की टीका 
लगभग डेढ़ सहस्न थी। दस अध्यायों की टीका लगभग ५३०० है। टीका अच्छी है, 
मूलग्रन्थ ही अच्छा है, अत: टीका के शुद्ध होने में आश्चयं नहीं है तथापि भास्कराचायें 
ने दो एक स्थानों पर उसमे यह दोष दिखाया है कि चतुर्वेद ने ब्रह्मगुप्त की सुन्दर कृति 
भी बिगाड़ दी है, अर्थात्‌ उसका विपरीत अथ्थे किया है और यह दोषारोपण सत्य है। 
चतुर्वेद स्पष्टवक्‍ता ज्ञात होते हैं । एक स्थान (अध्याय ७ आर्या २०-२६) पर इन्होंने 
लिखा है---पिष्टपेषणमेतत्‌ ।” दसव अध्याय के अन्त में 'पृथुस्वामी चतुर्वेददचक्रे, . . 
मधुनन्दन: और कुछ अध्यायों के अन्त में “मधुसूदनसुत” लिखा है। इससे इनके 
पिता का नाम मधुसूदन ज्ञात होता है। 


वरुण की टीका से अनुमान होता है कि इन्होंने खण्डखाद्य की भी टीका की थी 
और उसका कुछ भाग पद्यात्मक था। इन्होंने अपने को पृथुस्वामी कहा है, अत: टीका 
करने के समय ये कदाचित्‌ चतुर्थ आश्रम मे रहे होंगे । इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका 
मे बलभद्र को छोड़ अन्य किसी भी पौरुष ग्रन्थ के उद्धरण नहीं हें । अपौरुष भी बहुत 
थोड़े हे । भगवान्‌ मनु :, व्यासम्‌नि, पुराणकार:, इतने ही नाम आये हैं। 


भटोत्पल 


काल 


हक) 


ये एक बहुत बड़े टीकाकार हो गये हैं । बृहज्जातक की टीका के रचनाकाल के 
विषय म॑ इन्होंने लिखा है-- 
चेत्रमासस्य पञ्चम्यां सितायां गुरुवासरे । 
वस्वष्टाष्ट ८८८ मिते शाक कृतेयं विवृुतिमेया ।। 
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हर्त्सोि हक. ३५2 न्बन 6 न | 
ब॒हत्संहिता के टीकाकाल के विषय में लिखा है -- 
फाल्गुनस्य ह्वितीयायामसितायां गूरोदिने। 
वस्वष्टाष्टमिते शाके ढूतेयं विवृतिमंया ।। 


द्वितीय ह्लोक के ८८८ को गतवष मानने से वर्तमान शक ८८६ हो जाता है । 
वर्तमान ८८९ के अमान्त या पूणिमान्त किसी भी फाल्गुन की कृष्ण द्वितीया को गुरुवार 
नहीं आता, फाल्गून शुक्ल द्वितीया को आता है, अत: ८८८ गत शक-संख्या नहीं है। 
इसे वर्तमान शक मानने से पूणिमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को गुरुवार आता है, फाल्गुन 
शुक्ल द्वितीया या अमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को नहीं आता । भ्रतः सिद्ध हुआ कि 
इस इलोक का फाल्गून पूर्णिमान्त मास है अर्थात्‌ यह अमान्त माघ है और ८८८ वतंमान 
शक है अर्थात्‌ यहाँ गत शक ८८७ है। प्रथम इलोक मे चंत्र शुक्ल ५ को गुरुवार बतलाया 
है, परन्तु उसकी संगति किसी प्रकार नहीं लगती। ८८८ को वतंमान शक मानने से 
चेत्र शुक्ल ५ को शुक्रवार और उसे गतवर्ष मानने से बुधवार आता है। अत: इस श्लोक 
में कुछ अशुद्धि है और उसे समझे बिना शर्क ८८८ को निशचयपूर्वक वतंमान वर्ष नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी यह निश्चित है कि यहाँ प८घ८ और ८५६ इन्हीं दोनों मे से 
एक शक अपेक्षित है अर्थार्तें इलोकोक्त ८८ को वतंमान वर्ष मानिए अथवा गतवर्ष । 

टीकाएँ 

इन्होंने वराहमिहिर के ग्रन्थों में से यात्रा, बृहज्जातक, लघुजातक और बृहत्संहिता 
की टीकाएंँ की हे । बृहत्संहिता के ४४वें अध्याय की टीका से ज्ञात होता है कि यात्रा 
ग्रन्थ की टीका इसके पहिले की है। ब्रह्मगृप्त के खण्डखाद्य की टीका के समय का तो पता 
नहीं चलता, पर बृहत्संहिता टीका (अध्याय ५) के खण्डखाद्यकरण अस्मदीयवचनम्‌ 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसकी टीका इन्होंने इसके पहिले की थी। वराह के पुत्र 
पृथुयश के षटपंञ!्चाशिका नामक जातकग्रन्थ पर इनकी टीका है। उसकी एक 
प्रति पूता कालेज संग्रह (नं० २५५, सन्‌ १८८२-८३ ) में है। यात्रा की टीका इस समय 
उपलब्ध नहीं है। ब्‌हज्जातक, लघृजातक, और बृहत्संहिता की टीकाएँ इस प्रान्त में 
है । इनमं से पहली दो छप चुकी हें । डेक्कन कालेज संग्रह |की खण्डखाद्य की इनकी 
भोजपतन्न पर लिखी हुई टीका कश्मीर में मिली है। अन्य प्रान्तों में इस टीका के उप- 
लब्ध होने की सम्भावना नहीं है। 


स्थान 
शर्क १५६४ की खण्डखाद्य की एक अन्य टीका और शक १५६७ का पञ्चाज़- 
कौतुक, कश्मीर में विरचित इन दो ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भटोत्पल की यह टीका 
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कश्मीर में बड़ी प्रसिद्ध थी। इससे अनुमान होता है कि ये कश्मीरनिवासी थे और 
खण्डखाद्यटीकाकार वरुण ने तो इन्हें स्पष्ट ही कश्मीरवासी कहा है । 


स्वतन्त्र प्रन्थ 


बृहत्संहिता टीका के प्रथमाध्याय में इन्होंने एक स्थान पर 'अस्मदीयवचनं” कहकंर 
एक आर्या लिखी है। इससे अनुमान होता है कि गणितस्कन्ध पर इनका स्वतनत्र ग्रन्थ 
रहा होगा । यह वचन इनकी खण्डखाद्य की टीका का भी हो सकता है। ७२ आर्याओं 
का प्रइनज्ञान' नामक इनका एक प्रश्नग्रन्थ है। बे रुनी ने लिखा है कि इनके 'राहुन्ना- 
करण और करणपात' नाम के दो करणग्रन्थ हैं और इन्होंने बहन्मानस' की टीका की 
है। एक ही ग्रन्थका र के दो करणों का होना असम्भव है और इनके नाम भी विचित्र हैं। 
अतः बेरुनी को इनके विषय में कुछ भ्रम हुआ होगा। उसने लिखा है कि उत्पल का 
श्रूघधव नाम का एक और ग्रन्थ था। इस नाम में कुछ अशुद्धि है। उसने इस ग्रन्थ के 
कालादि मान लिखे हें । उसका कथन है कि श्रूथवव नाम के और भी ग्रन्थ हैं। श्रूधव 
के विषयों का थोड़ा-सा परिचय बेरुनी ने दिया है। उससे ज्ञात होता है कि वे शकुन 
या प्रश्न के ग्रन्थ होंगे। 

अन्वेषण 

ब॒हत्संहिता की टीका से ज्ञात होता है कि उत्पल प्राचीन ग्रन्थों के अति शोधक 
थे और उनका वाचन बहुत अधिक था। उन्होंने टीका में स्थान-स्थान पर यह दिखाया 
है कि वराहलिखित अधिकांश विषय प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये हें। कहीं-कहीं इन्होंने 
उन ग्रन्थों के नाम भी लिखे हू । ऐसे प्रसद्ों में प्राय: सवंत्र तत्तद्‌ विषयों के प्राचीन 
संहिताकारों के आधा रभूत वचन उद्धत किये हें । कहीं-कहीं एक विषय पर आठ दस 
प्राचीन संहिताकारों के वचन दिये हें। इससे यह स्पष्ट है कि वे सब संहिताएँ उस प्तमय 
उपलब्ध थीं। इसी प्रकार इन्होंने संहिता, जातक और उनके अन्तर्भद विषयक अनेक 
पौरुष ग्रन्थका रों के भी नाम और उनके वचन दिये हूँ । संहिता शाखा के विविध विषयों 
का ज्ञान हमारे देश में प्राचीन काल में कितना था और वह क्रमदय: कंसे बढ़ा, इसका 
इब्िहास जानने का बृहत्संहिता की उत्पल टीका एक बहुत बड़ा साधन है। इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक महत्वशाली विषयों से परिपूर्ण होने के कारण वह छुपाने योग्य है। 
टीका बड़ी विस्तृत है। उसकी ग्रन्थसंख्या' लगभग १४००० होगी। उपर्युक्त 


१. ३२ अक्षरों का एक अनुष्टुप इलोक होता है। किसी भी प्रन्थ के सब अक्षरों 
को संख्या का ३२वां भाग उसको प्रन्यसंत्या कही जाती है । 
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दोनों इलोकों से ज्ञात होता है कि वह लगभग ११ मास में लिखी गयी है। इतनी बड़ी 
टीका इन्होंने केवल ११ मास में लिखी, यह बड़े आश्चयं का विषय है । 

वराहमिहिर के पुत्र पृुथुयश के षट्पञझचाशिका नामक जातक-प्रन्थ पर उत्पल 
की टीका है और उसकी एक प्रति पूना कालेज-संग्रह में उपलब्ध है (नम्बर ३५५, 
सन्‌ १८८२-८३) । 


विजयनन्दिकृत करणतिलक, शके ८८८ 


बेरुनी ने लिखा है कि काशीनिवासी टीकाकार विजयनन्दी ने करणतिलक 
बनाया । बेंसनी ने उसकी अहगंण लाने की रीति, अहर्गंण द्वारा मध्यमग्रह लाने की 
रीति, ग्रहणोपयोगी रविचन्द्रबिम्बसाधन, महापातर्गाणत, इत्यादि विषय लिखे हैं 
उनसे ज्ञात होता है कि वह ग्रन्थ ग्रहलाघव सरीखा था। उसमे क्षेपक छशर्क ८८८ 
चेत्र शक्ल १ के थे। डॉ० स्क्राम ने टिप्पणी में लिखा है कि इसमें अहगंणसाधन 
पुलिशसिद्धान्तानुसार है । विजयनन्दी ने लिखा है कि धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि 
तारे सूयंसान्निध्य के कारण अस्त नहीं होते (भाग २ पृष्ठ €०)। आफ्रंचसूची में 
इस करण का नाम नहीं है, अतः यह सम्प्रति प्राय: कहीं उपलब्ध नहीं होगा। वराह- 
मिहिर लिखित विजयनन्दी इनसे बहुत प्राचीन है। 


भानुभट्ूट भानजे 


बेरुनी ने लिखा है कि इनका रसायनतन्त्र नाम का तन्त्रग्न्‍रन्य और करण पर तिलक' 
नामक करणग्रन्थ है। प्रो० साचो ने लिखा है कि ग्रन्थकार के नाम का उचारण भानु- 
रज या भानुयश भी हो सकता है। खण्डखाद्य की वरुणकृत टीका (शक €६२) में 
भानुभद्टु के ग्रन्थ के और तन्‍्त्र रसायन के कुछ अनुष्ट्प्‌ इलोक उद्धृत किये गये हैं। वहाँ 
यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि तन्त्र रसायन ग्रन्थ भानुभंट्र का ही है, पर पूर्वापरसन्दर्भा- 
नुसार ऐसा ही ज्ञात होता है। मेरी समझ से बेरुनी के भानुरज (भांनरज्जु?) और 
वरुणलिखित भानुभट्ट एक ही हैं । इनका समय शक ६०० के आसपास होगा । आफ्रेच- 
सूची में इनका अथवा इनके ग्रन्थ का नाम नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि सम्प्रति यह 
कहीं उपलब्ध नहीं है। तन्‍त्र शब्द से ज्ञात होता है कि तन्‍्त्र रसायन में ग्रहसाधन युगा- 
रम्भ से किया गया था। 


श्रीपति 
घन 
इतक सिद्धान्तरोंखर' और “धीकोटिदकरण' नाम के दो ज्योतिषगणितग्रन्थ, 
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“रत्नमाला” नामक मुह॒तंग्रन्य और जातकपद्धति' नामक जातकग्रनन्थ हैं। सिद्धान्त- 
दोखर मेने नहीं देखा है। डेकक्‍्कन कालेज सरकारी पुस्तक-संग्रह, पूना के आनन्दाश्रम 
का पुस्तक संग्रह इत्यादि अनेक पुस्तकालयों के सूचीपत्रों में भी इसका नाम नहीं है, 
परन्तु भास्कराचार्य ने इसका उल्लेख किया है। ज्योतिषदंण (शक १४७६) नामक 
म्‌ह॒तंग्रन्य और सिद्धान्तशिरोमणि की मरीचि नाम्नी टीका में भी इसके वचन हें। 
मुनीश्वर ने लीलावती की टीका म॑ इनके ग्रन्थ के कुछ वचन उद्धृत किये हैं। उनसे 
ज्ञात होता है कि इन्होंने पाटीगणित और बीजगणित के भी ग्रन्थ बनाये थे। उन 
उद्धरणों में एक वाक्य है-- 


दो: कोटिभा गरहिताभिहता: खनागचन्द्रा १८० स्तदीयचरणोनशराकंदिग्भि: १०१२५ । 
ते व्यासखण्डगुणिता बिहृता: फलन्तु ज्याभिविनापि भवतो भूजकोटिजीवे॥। 


इसमे ज्याखण्डों के बिना, केवल चाप द्वारा ज्यासाधन बताया है। भास्कर ने 
ज्याचाप के बिना द्युतिसाधन किया है। गणेश द॑वज्ञ ने ग्रहलाघव में बिना ज्याचाप के 
सम्पूर्ण गणित किया है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि उनके मस्तिष्क में यह सूझ 
श्रीपति की रीति द्वारा ही आयी होगी । सुधाकर के कथनानूसार इनके रत्नावली' और 
'रत्नसार' नामक दो और मुह॒तंग्रन्थ हें । रत्नसार का नाम आफ्रंचसूची में है। यह ग्रन्थ 
रत्नमाला का संक्षेप होगा। इन दो मूहूतंग्रन्थों के रहते हुए तुतीय ग्रन्थ रत्नावली 
होना असम्भव है। रत्नमाला को ही कुछ लोग रत्नावली कहते रहे होंगे । धीकोटिद 
करण की प्रसिद्धि सम्प्रति बिलकुल नहीं है, परन्तु पूना के आनन्दाश्रम में इसके चन्द्र 
और सूर्य ग्रहण प्रकरण हँ । उनमें केवल १६ इलोक हे । आजकल के मुद्रित किसी भी 
ग्रन्थ में श्रीपति का काल जानने की मुझे कोई सामग्री नहीं मिली, पर इस खण्डित करण 
में वह है। 

काल 


इसमे गणिता रम्भ वर्ष शक ६६१ है, अत: इनका काल इसी के आसपास है। 
उपर्युक्त दो प्रकरणों पर एक छोटी-सी टीका है। उसम ग्रहण के दो उदाहरण हैं। 
एक शक १५४३२ का है और दूसरा १५६३ का, अत: यह करण शक १५६३ पर्यन्त कुछ 
प्रान्तों में प्रचलित रहा होगा। रत्नमाला और जातकपद्धति ग्न्थ काशी में छप चुके 
हैं। दोनों पर महादेवी नाम की टीका है। 


यंश 
इन्होंने अपना स्थान और वंशवृत्त इत्यादि नहीं लिखा है, पर रत्नमाला की टीका 
कआरम्भ में महादेव ने लिखा है---कह्यपवंदापुण्डरीकखण्डमार्तेण्डः  केशवस्य 


जन अस्थायी डे ४० 
हि >अ आन कलर पे 


कट 
कर खरे 
जग 


फ 
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पौत्र: नागदेवस्यथ सूनु: श्रीपति: संहिता्थंमभिधातुमिछराह'। इससे ज्ञात होता है 
कि इनका गोत्र काश्यप, इनके पितामह का नाम केशव और पिता का नाम नामदेव 
था। श्रीपति ने लिखा है कि रत्नमाला मेने ललल के रत्नकोष के आधार पर बनायी 
है। धीकोटिदकरण से भी ये लल्ल के अर्थात्‌ आयंपक्ष के अनुयायी ज्ञात होते हैं । 


वरुण 


इन्होंने ब्रह्मगृप्त के खण्डखाद्य की टीका की है। उसमें उदाहरणों म॑ मुख्य 
शक ६६२ है। अतः: इनका काल इसी क आसपास होगा । टीका से ज्ञात होता है कि 
ये कश्मीर समीपवर्ती उरुषा देश के चारय्याट सरीखे नाम वाले ग्राम के निवासी थे । 
इन्होंने अपने स्थान का अक्षांश ३४॥२२ और उज्जथिनीयाम्योत्तर रेखा से पूर्व देशा- 
न्तर €€ योजन (लगभग ७।। अंश अथवा ४५० मील) लिखा है। खण्डखाद्य की 
इनकी टीका में एक विलक्षणता यह है कि आरम्भ में ही अहगंणसाधन में 
लिखा है-- 


उक्तञ्च सिद्धान्तशिरोमणौ-- अभीष्टवा राथंमहरगगंणइचेत्‌ सेको निरेकस्ति- 
थयो5षषि तद्वत्‌। तदाधिमासावमशेषक च कल्पाधिमासावमयुक्तहीने ।।'" 


यह श्लोक भास्कराचार्य के सिद्धान्तशिरोमणि म॑ है। इसके अनुसार वरुण का 
समय शर्क १०७२ के बाद होना चाहिए, परन्तु इनकी टीका के अनेक उदाहरणों से यह 
बात पूर्ण निश्चित हो जाती है कि इनका समय शर्क ६६२ के आसपास है। इसमे कोई 
सन्देह नहीं है कि यह श्लोक टीका में बाद में मिला दिया गया है अथवा ईश्वर जाने 
शर्क ६६२ के पहिले सिद्धान्तशिरोमणि नाम का कोई अन्य ग्रन्थ रहा हो और उसमें 
यह श्लोक अक्ष रश: इसी प्रकार रहा हो । 


राजमगाज़ू 
काल ओऔर आधार 
यह करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भकाल शक €६४ है। इसके क्षेपक शर्क ६६३ 


अमान्त फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीसह चतुर्देशी रविवार के प्रातःकाल (मध्यम सूर्योदय ) 
के हं। यद्यपि इसमे यह नहीं लिखा है कि यह ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त के ग्रहों में बीजसंस्का'र 


. १. डक्‍्कनकालेजसंग्रह में वरणक्ृत टीका की दो पुस्तक (नं० ५२६, ५२७ सन्‌ 
१८७५-७६) हैं। यह इलोक प्रथम पुस्तक से लिया गया है। 
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देकर बनाया गया है, तथापि इसमे बतलाये हुए बीजसंस्कार से संस्कृत ब्रह्मसिद्धान्तीय 
ग्रह इसक क्षेपकों से ठीक मिलते हैं। वे क्षेपक ये है -- 


रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. 
सूये १० र२० ४५ ० शुक्र ६ ७ ४२ ३६ 
चन्द्र १० ६ २ ५३ शनि ६ २० ४ ३१ 
मंगल ८ २ ६€ ४७ चन्द्रोच्च ५ १० ३० ४५ 
ब्‌ध ८ २१ रे३े १५ चन्द्रपात २ १६ «८5 ४ 
ग्रु ३ १ ० ३० 


करणा रम्भका लीन मन्दोच्च और पात भी ब्रह्मसिद्धान्त के ही हैं। इसमें बतलाया 
हुआ वीजसंस्का र और उसे लाने की रीति यह है--- 


नन्दाद्रीन्द्रग्ति ३१७६ संयुक्तान्‌ भजेत्‌ खाञ्जाभ्रभानु १२००० भि:। 
शाकाब्दानविनप्ट तु भाजकाच्छेषम्‌ त्सुजेत । १७।। तयोरल्यं द्विशत्या 
२०० प्तं बीज लिप्तादिक पृथक्‌ | त्रिभि: ३ शर ४ भुंवा १ दचक्ष 

५२ बाण ५ स्तिथिभि १५ रब्धिभि: ४ ।१८।। 

द्विकेन २ यमले २ नैवं गण्यमर्कादिषु क्रमात्‌ । 

स्व ज्ञणीघ्रे धरासूनो सूर्यपुत्रे परेष्वणम्‌ ।।१६॥। मध्यमाधिकार 


कर्सा 


ग्रन्थ के अन्त में लिखा हैं-- | 
इत्यू वीपतिवुन्दवन्दितपदद्वन्द् न सदबूद्धिना, 
श्रीभोजेन कृत मृगा ज्रूकरणं ज्योतिविदां प्रीयते ।। 


इससे सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ भोजराज कृत है। सम्प्रति उपलब्ध इससे 
प्राचीन अन्य किसी भी ग्रन्थ में यह बीजसंस्कार नहीं है। अत: इसकी कल्पना भोज- 
राज के ही समय हुई होगी। सम्भवतः उन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषी रखकर कुछ 
वर्षों तक उनसे वेध कराया होगा और उस समय प्रत्यक्ष वेधोपलब्ध तथा ब्रह्म- 
सिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रहों में जो अन्तर दृष्टिगोचर हुआ होगा, उसके अनुसार 
अन्य ग्रन्थों से सुसंगत होने योग्य यह संस्कार निश्चित किया होगा। पता नहीं, 
भोजराज को स्वयं करणग्रन्थ बनाने योग्य ज्योतिषज्ञान था या नहीं। यदि नहीं रहा 
होगा तो उनके आश्रित ज्योतिषियों ने ग्रन्थ बनाकर उनके नाम से प्रसिद्ध 
किया होगा। ऐसा होने पर भी यह निश्चित है कि ज्योतिषियों को वेदाधिकों के 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३३१ 


अनुभव द्वारा नवीन करण ग्रन्थ बनाने का सामथथ्यं राजाश्रय के कारण ही प्राप्त 
हुआ होगा । 
विषय 


इस ग्रन्थ में मध्यमाधिकार और स्पष्टाघिका र, ये दो ही अधिकार और सब 
लगभग ६६ श्लोक हैँ । उस समय ग्रहणादि अन्य पदार्थ सिद्धान्तों द्वारा लाते रहे 
होंगे । सम्प्रति इसका प्रचार कहीं नहीं है और यह ठीक भी है, क्योंक अधिक प्राचीन 
होने के कारण इसका अगहंण बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे मध्यम ग्रह लाने में बड़ी 
अड़चन होती है और दूसरी बात यह है कि इसके बाद अन्य भी बहुत से करण बन 
गये, तथापि मालूम होता है यह बहुत दिनों तक प्रचलित था। महादेवी-सारणी नामक 
शक १२३८ का एक ब्रह्मपक्षीय करणग्रन्थ है। उसमें इसका उल्लेख है और शक 
१४४५ के 'ताजकसार' नामक ग्रन्थ में लिखा है -- 

श्रीसूयंतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्वा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाडुतो वा। 


इससे ज्ञात होता है कि शर्क १४४४५ पर्यन्त इससे स्पष्टग्रह लाते थे। इसमे अयनांश- 
साधन की विधि यह है-- 
शक: पञ्चाब्धिवेदों ४४५ नः पष्टिभक्तोष्यनांशका: ।।२५।। 
मध्यमाधिका र 
करणकमलमातंण्ड 
काल ओर कर्ता 
यह करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भ वर्ष शक ६८० है। इसे वल्लभवंद क॑ दशबल 
नामक राजा ने बनाया है। इसके अन्त में लिखा है--- 
वलभान्वयसञ्जातो विरोचनसुत: सुधी: । इदं दशबल: श्रीमान्‌ चक्रे करणमुत्तमम्‌ ।१०॥। 
धन्य राय भटादिभिनिजग्‌ णदिण्डी रफेनोज्व ले 
रात्रह्माण्डविसारिभि: प्रतिदिन विस्तारिता: कीतंय:। 
स्मृत्वा तच्चरणाम्बुजानि रचितोधस्माभि: परप्राथित॑ 
ग्रेन्योष्य तदुपाजितेश्च सुकृ्ते: प्रीति भजन्तां प्रजा:।|११।॥। अधिकार १० 
आधार 
यद्यपि इसमें नहीं लिखा है कि यह अमृक सिद्धान्त क॑ अनुसार बना है, तथापि 
इसकी अब्दप (मध्यममेषसंक्रमणकाल) और लिथिशूद्धि (मध्यम मेष में गत मध्यम 
तिथि) की वार्षिक गति राजमुगांकोक्त बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त-मान से मिलती है 
और इसके मन्दोच्च, नक्षत्र भुव, पात इत्यादि भी ब्रह्मसिद्धान्त से मिलते हें। अतः 
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यह ग्रन्थ बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य है, इसमें सन्देह नहीं है। इसमे बीजसंस्कार 
पुथक्‌ नहीं लिखा है, उससे संस्कृत ही गतियाँ दी हैं । 


सुविधा 


इससे प्राचीन प्रसिद्ध करणग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य और राजमगांडू 
में मध्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा किया है, अर्थात्‌ करणगत वर्ष संख्या को लगभग 
३६५३ सेगणने जो दिनसंख्या आती है, उसके द्वारा दिनगति और मध्यमग्रह लाने 
की रीति दी है। परन्तु इस पद्धति में वर्ष संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों अहगंण बढ़ता 
जाता है और इससे गूणन-भजन मे बड़ा गौरव हो जाता है। दिनगति के कोष्ठक 
बना लेने से अथवा ग्रहों की वाषिक गति और करणगतवर्षंगण द्वारा मध्यम ग्रह लाने में 
बहुत थोड़ा समय लगता है, परन्तु आश्चर्य है कि पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य, राज- 
म॒गांक और इनक बाद के प्रसिद्ध करणग्रन्थ करणप्रकाश, करणकुतृहल और ग्रहलाघव 
में, जिनके द्वारा आज भी गणित किया जाता है, अहरगंण द्वारा मध्यमग्रहसाधन की अति 
श्रमजनक रीति दी है। उससे एक ग्रह लान में जितना समय लगता है, उसके दह्ांश 
अथवा उससे भी कम समय म॑ वर्षगण या कोष्ठकों द्वारा मध्यमग्रहसाधन हो जाता है, । 
प्रस्तुत ग्रन्थ करणकमलमातंण्ड में ग्रहसाधन वर्षगण द्वारा किया है। इतना ही नहीं, 
इसमें बहुत बड़ी सुविधा यह है कि वर्षमण म॑ गति का गूणन करने के श्रम से मुक्त होने 
के लिए कोष्ठक बना दिये गये हें। सम्प्रति ग्रहलाघव द्वारा गणित करनेवाले कुछ 
ज्योतिषियों के पास दिनगति क॑ कोप्ठक मिलते हूँ । सम्भव है, प्राचीन ज्योतिषियों ने 
पञ्चसिद्धान्तिकादि द्वारा गणित करने के ऐसे ही कोष्ठक बनाये होंगे, परन्तु वह रीति 
ग्रन्थ में न होने के कारण मेने बहुत से अल्पज्ञ ज्योतिषियों को कोष्ठकों का प्रयोग छोड़ 
कर ग्रन्थोक्त अति श्रमजनक रीति द्वारा गणित करते हुए देखा है। अत: इस विषय में 
करणकमलमातंण्ड की पद्धति स्तुत्य है। इसमें मध्यमग्रहसाधन मध्यममेष से किया 
है। ग्रन्था रम्भ कालीन क्षेपक और वर्षंगतियाँ इसमें इलोकों में नहीं दी हें, यह थोड़ा 
आदचय है। परन्तु सम्पूण ग्रन्थ मं यं सब बात रही होंगी। मेने जो प्रति (पूना डेक्कन 
कालेज संग्रह नं० २०, सन्‌ १८७०-७१) देखी है, उसमे तिथिशद्धि के अतिरिक्त अन्य 
कोष्ठक नहीं हूं । अत: इस ग्रन्थ का इतना ही भाग ग्रहसाधन के लिए पर्याप्त नहीं है। 
इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त 
शद्धोन्नति, महापात, ग्रहयुति और स्फूटाधिमाससंवत्सरानयन, ये १० अधिकार और 
अनुष्ट्‌प छन्द के लगभग २७६ इलोक हैं। इसमे शून्यायनांशवर्ष शक ४४४ और अयनांश 
की वाषिक गति १ कला मानी है। 
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फरणप्रकाश 
काल और कर्ता 


यह एक करणग्रन्थ है। इसम॑ आरम्भवर्ष शक १०१४ है। इसके आरम्भ में 
ग्रन्थका र ने लिखा है--- 


नत्वाहमायभटशास्त्रसम करोमि श्रीब्रह्मदेवगणक: करणप्रकाशम्‌ । 


इससे ज्ञात होता है कि इसे ब्रह्मदेय नामक ज्योतिषी ने आर्यभट के ग्रन्थानसार 
बनाया है। इसके अन्त में लिखा है-- 


आसीत पाथिवव॒न्दवन्दितपदाम्भोजद्ययो माथ्रः। 
श्रीक्रीरचन्द्रवुधोगुणकवसति: ख्यातों द्विजेन्द्र: क्षिती ।। 
नत्वा तस्य सुतोषकृत्रिघपकजयगं खण्डन्दुच्‌ डामणे:, 
वत्ते: स्पष्टमिदञझचका र करण श्रीब्रह्मदेव: सुधी:।॥।११।॥॥ 


इससे इनके पिता का नाम चन्द्र और माथुर विशेषण से उनका निवासस्थान 
मथ्रा ज्ञात होता है। चन्द्र किसी राजा के आश्रित रहे होंगे अथवा राजाओं के यहाँ 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी । 


आधार 


उपर्यक्त इलोक के आयंभट प्रथम आयंभट हें। इस इलोक में लिखा है कि यह 
ग्रन्थ आयेभट-शास्त्र-तुल्य है, परन्तु प्रथम आयेसिद्धान्त द्वारा लायी हुई गति-स्थिति 
में लललोक्त बीज संस्कार देने पर इसकी गतिस्थिति मिलती है। इसमें बीजसंस्कार 
प्‌थक नहीं लिखा है, उससे संस्कृति ही गतिस्थिति दी है। इसके निम्नलिखित 
क्षेपक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शक १०१४ के मध्यम सूर्योदय के हें। लल्लो- 
क्त बीजसंस्कृत प्रथम आयंभटीय के ग्रहों की विकलाएँ तक इन क्षेपकों से मिलती 
हे < 


रा, अं. के. वि. रा. अं, क. बि, 
सूर्य ११ १६ ३२ ५७ बुध ७ ४ ३१ १२ 
चन्द्र ११ २७ २० २० गुरु ६ २ ५६ २७ 
मंगल हे ै३े २० ६ खछुक्र १० ११ रे८ अप 
धति ३ २ १४ २३ चरद्रोच्च १ ४५ ४६ १६ 


चन्द्रपात 4 हरे १७ १२ 


३३४ भारतीय ज्योतिष 
विषय 


इसमे मध्यमग्रहसाधन अहगगंण द्वारा किया है। इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टी- 
करणाधिका र, पञज्चतारास्पष्टीकरण, छाया, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त, श्यद्भोन्नति 
और ग्रहयूति, ये & अधिकार हैं। शून्यायनांशवर्ष ४४५ और वाधिक अयनगति एक 
कला मानी है। 


अचार 


एकादशी ब्रत के सम्बन्ध में स्मात॑ और भागवत दो मत हैं । एक्रदशी के पूर्व दिन 
दशमी और ५६ घटी अथवा इससे अधिक होने पर भागवत सम्प्रदाय वाले एकादशी को 
दशमीविद्ध मान कर उसक दूसरे दिन ब्रत करते हें। दशमी की घटिका लाने के विषय में 
सोलापुर, कननाटक और प्राय: दक्षिण के वेष्णबव आयंपक्ष का अनुसरण करते हें। करण- 
प्रकाश ग्रन्थ आयेपक्षीय है। इससे लायी हुई प्रत्येक तिथि सूर्यसिद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त 
की तिथि की अपेक्षा लगभग दो-तीन घटी अधिक होती है। मेरा विश्वास है कि सम्प्रति 
ऐसा पञ्चाज़ु कहीं भी प्रचलित नहीं होगा, जिसमें सब तिथियाँ करणप्रकाश से बनायी 
जाती हों, क्‍योंकि ग्रहलाघवीय पञ्चाड़् तिथिचिन्तामणि की सारणियों द्वारा बहुत 
शीघ्र बन जाता है, परन्तु करणप्रक।श के अनुसार गणित करने का ऐसा कोई साधन नहीं 
है। इस कारण महाराष्ट्र के वेष्णव अन्य तिथियों के विषय में ग्रहलाघवीय पञ्चा ज्ू का 
व्यवहार करते हे और एकादशी आर्यपक्षानुसार मानते हें, परन्तु उसका भी यह स्थूल 
मान कि---आयंपक्ष की तिथि ग्रहलाघवीय पञ्चाडु से दो घटी अधिक होती है-- 
निश्चित सरीखा ही है। ग्रहलाघवीय पञ्चाज़़ में दशमी ५४ घटी होने पर आर्यपक्षा- 
नुस्तार उसे ५६ घटी समझकर अग्रिम एकादशी को दशमीविद्ध मानते हें । शर्के १८०६ के 
आषाढ़ कृष्णपक्ष में ग्रहलाघवीय पञ्चाड्भरानुसार शुक्रवार को दशमी ५२ घटी १५ पल, 
शनिवार को एकादशी ५४॥३२ और रविवार को द्वादइशी ५५।३६ है।” यहाँ एकादशी 
दशमीविद्ध नहीं है और दो एकादशी होने का अन्य भी कोई कारण नहीं है, इसलिए सभी 
मराठी पञ्चाड़ों मं शनिवार को ही एकादशी लिखी है। परन्तु उस समय अकस्मात्‌ 
मुझे रायपुर की ओर के एक वैष्णव आचार्य अपने शिष्यवर्ग के साथ मिले, उन्होंने 
कहा--- हमारी एकादशी कल है।' कारण पूछने पर उन्होंने ऑर्येपक्ष, करणप्रकाश, 
लिप्ता इत्यादि कुछ शब्द कह्ठे, पर वस्तुत: वे नहीं जानते थे कि आयेपक्ष और करण 


१. शक १८०६ के सायन पंचांग में छुपे हुए प्रहलाघधवीय पंचांग से ये अंक लिये 
ग्रग्ने है । 
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प्रकाश क्या पदार्थ हें। किड्न्वित्‌ छलपूर्वक पूछने पर बोले, धारवाड़ से पत्र आया 
है इसलिए हम दूसरी एकादशी रहते हें। वहाँ भी सम्प्रति प्रत्यक्ष करणप्रकाद द्वारा 
कोई गणित करता होगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। शक १५७८ का बीजापुर का 
एक हस्तलिखित पञ्चाजु मेने देखा। वह ग्रहलाधवादिकों द्वारा ही निर्मित ज्ञात 
होता था, परन्तु उसमे दशमी और एकादशी तिथियां करणप्रकाश द्वारा पृथक ठहरायी 
थीं। सोलापुर के एक वेष्णव ज्योतिषी मुझसे कहते थे कि हम लोग एकादशी का 
गणित करणप्रकाश से करते हें। शके १८०६ में बीड़ के एक विद्वान्‌ ज्योतिषी मिले । 
वे सम्पूर्ण करणप्रकाश जानते थे, परन्तु उन्होंने कहा कि हम सदा सम्पूर्ण गणिन करण- 
प्रकाश से नहीं करते । उपर्युक्त दशमी का गणित मेंने करणप्रकाश से किया। वह 
उज्जयिनी रेखांश पर मध्यमोदय से ५४ घटी ५६ पल और स्पष्टोदय से 
५६ घटी आयी।” सारांग यह कि करणप्रकाश का आज भी थोड़ा प्रचार है। 
इस प्रान्त में इसकी प्रति प्राप्त करने में मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा, पर वह मिल 
गयी । 


तीन पक्ष 


यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है कि प्रथम आयेधिद्धान्त मे लललोक्त बीजसंस्कार 
देने से आयंपक्ष की तिथि २-३ घटी अधिक आती है, अन्यथा अधिक नहीं आती। अतः 
आयेपक्षानूसार एकादशी के भिन्नत्व का बाद लल्‍ल के पश्चात्‌ उद्भूत हुआ होगा, उनके 
पहिले नहीं रहा होगा। मुहतंमातंण्ड' नामक शक १४६३ का एक मुहतंग्रन्थ है। 
उसमे लिखा है--ब्राह्मपक्ष की तिथि से आयंपक्ष की तिथि ५ घटी अधिक रहती है। 
इससे और ग्रहलाघव से ज्ञात होता है कि शक की १५वीं शताब्दी म॑ आये, ब्राह्म और 
सौर, इन तीन पक्षों का भिन्नत्व और जनता में तीनों का अभिमान प्रबल हो चुका था । 
करणकुतृहल और राजमृगांक ग्रन्थ ब्राह्मपक्ष के हे। खण्डखाद्य को सौरपक्षीय कह 
सकते हे । शक १०१४ के पहिले का आयंपक्षीय स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। अतः 
शर्क १००० से अथवा कदाचित्‌ लललकाल से ही तीन भिन्न-भिन्न पक्ष और उनके 
अभिमानी हो गये होंगे। ग्रहलाघव में जो ग्रह आयंपक्ष के नाम पर लिये गये हैं वे 
करणप्रकाश के हेँ। 


१. करणप्रकाश हारा एकादशी का गणित ४ घंटे में भी नहीं हो सकता । सेंने 
करणप्रकाश तुल्य परन्तु उससे सुलभ अन्य रीति से बही गणित लगभग पोन घंदे 
में किया । 


३३६ भारतीय ज्योतिष 
भास्वतीकरण 


काल, कर्ता और स्थान 


यह एक करणग्रन्थ है। इसमे आरम्भवर्ष शक १०२१ है। इसके रचयिता 
शतानन्द नामक ज्योतिषी हें। भास्वती-टीकाका र अनिरुद्ध का कथन है कि दाता नन्द 
पुरुषोत्तम अर्थात्‌ जगन्नाथपुरी के निवासी थे और उन्होंने क्षेपक वहीं के लिखे हैं। 
सिद्धान्तादि गणितग्रन्थों में प्रायः सवंत्र देखा जाता हैकि वे चाहे जहाँ बने हों, पर 
उनम क्षेपक उज्जयिनी के ही रहते हें । जगन्नाथपुरी उज्जयिनी-रेखा से अधिक दूर 
होने के कारण भास्वतीकार ने सुभीत के लिए इस पद्धति का त्याग किया होगा और 
यह ठीक भी है। इनके एक टीकाकार माधव का कथन है कि भास्वती के आरम्भ 
के नत्वा मुरारेब्चरणा रविदम्‌' लेख से ज्ञात होता है कि ये वंष्णव थे। इसके प्रथम 
अधिकार म॑ लिखा है-- 


अथ प्रवक्ष्य मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूर्यसिद्धान्ससमं समासात्‌ ॥३॥। 
आधार 


टीकाकार माधव ने मिहिर का अर्थ सूयय करते हुए इस ग्रन्थ को सूर्यसिद्धान्त के 
आधार पर बना हुआ बतलाया है और ग्रहों के क्षेपकों और गतियों की उपपत्ति वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार लगाने का असफल प्रयत्न किया है। अनेकों स्थानों में उन्हें 
यह कहकर समाधान करना पड़ा है कि आचाये ने इतना अन्तर छोड़ दिया। यह बात 
उनके ध्यान में बिलकुल नहीं आयी कि शतानन्द ने यह करण वराहमिहिर की पड्च- 
सिद्धान्तिका के सूर्यसिद्धान्तानुसार बनाया है। हम समझते हें, उस समय (शर्क १४४२) 
पञ्चसिद्धान्तिका के प्रचार का सर्वधा अभाव होने के कारण उन्हें यह भ्रम हुआ होगा । 
मेने भास्वती की कुछ और टीकाएं भी देखी हें, पर उनमे क्षेपकों की उपपत्ति नहीं है। 

भास्वती के क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्तिकालीन अर्थात्‌ शके १०२१ अमान्त चेत्र कृष्ण 
३० ग्रुवार क है, पर वे उस दिन के किस समय के हैं, इसका ठीक शान न होने के कारण 
उनकी कला-विकलाओं की भी ठीक संगति लगती है या नहीं, इसकी परीक्षा में नहीं 
कर सका। फिर भी क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्तिदिवस के हें और वे वराहोक्त बीज- 
संस्कार से संस्कृत वराहमिहिर के पञ्चसिद्धान्तिकान्तर्गत सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये 
हुए मध्यम ग्रहों से प्राय: मिलते हें ।' इससे यह नि:संशय सिद्ध होता है.कि भास्वतीकार 


१. पञचसिद्धान्तिका द्वारा भास्वतीक्षेपक लाने में अहगंण २१६९६२ आता है। 
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ने मूल सूर्य सिद्धान्त मे वराहोकत बीजसंस्कार देकर मध्यमग्रह लिये हैं और ग्रहों की 
वर्ष गतियों में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है। 
स्पष्ट सेष 

इसमे मध्यमग्रहसाधन अहरगंण द्वारा न करके वर्षगण द्वारा किया है और ऐसा 
करने में बड़ी सुविधा होती है, यह ऊपर बता ही च॒के हें । अन्य जिन-जिन करण- 
ग्रन्थों में ब्षंगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन किया गया है उन सबों में आरम्भ मध्यम मेष- 
संक्रान्ति से है, पर इसमे स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से है। केरोपन्त ने भी अपने ग्रहसाधन 
कोष्ठक में स्पष्ट मेष ही से ग्रहसाधन किया है। 


शतांश पद्धति 

शतानन्द क॑ ग्रन्थ में एक और विशेषता यह है कि उन्होंने क्षेपकों और ग्रहगतियों के 
गणक-भा जक शतांश पद्धति ढारा लिखे हें । इसमे सू्यं और चन्द्रमा की गति-स्थितियाँ 
नक्षत्रात्मक और भौमादि ग्रहों की रश्यात्मक हें। यहां इनके दो उदाहरण देत हें। 
चन्द्रमा की वाषिक गति ६६५६ लिखी है। ये शतांश हैं । इनमे १०० का भाग देने से 
जो लब्धि आयेगी, वह नक्षत्र संख्या होगी। अर्थात्‌ चन्द्रमा की वाषिक गति है 
६६५३ नक्षत्रर-६६५६ं ८०० कला 5:७६६६३ कलाःू४ राशि १२ अंश ४६ 
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कला ४० विकला | इस रश्यादि गति द्वारा गणित करने की अपेक्षा ६६५६ गतिद्वारा 
करने में बहुत कम परिश्रम होता है। दूसरा उदाहरण--शनिक्षेपक ५६४, यह 
राश्यात्मक है और ५६४ शर्तांश हैं। इसलिए शनि का राश्यादि क्षेपक हुआ 5०५ 
राशि २८ अंश १२ कला। यह पद्धति कुछ आधुनिक दशांश पद्धति सरीखी ही है। 
पता नहीं चलता, इस शतांश पद्धति के कारण ही ग्रन्थकार ने शतानन्द नाम स्वीकार 
किया अथवा वस्तुतः उनका नाम छातानन्द ही था। 


विषय 


भास्वती में तिथि प्रुवाधिकार, ग्रहभुवाधिका र, स्फुटतिथ्यधिका र,, ग्रहस्फुटाधिका र, 
त्रिप्रदन, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और परिलेख, ये ८ अधिकार और भिन्न-भिन्न छन्दों के 
लगभग ६० इलोक हूँ। इसमे शून्यायनांशवर्ष शक ४५० और वार्षिक अयनगति 


एक कला है। 





इससे गण न-भजन में बहुत अधिक परिश्रम होता है। यदि वर्धगति दी होती तो इस 
संत्या के स्थान से (१०२१-४२७) ५६४ आता और इससे प्रह लाने में बड़ी सुविधा 
होती । 

२२ 


च््ा 


३३८ भारतीय ज्योतिष 
टीकाएँ 


इस पर काशीनिवासी अनिरुद्ध की शक १४१७ की टीका है। उसे देखने से ज्ञात 
होता है कि उसके पहिले इसकी कई टीकाएं हो चुकी थीं। माधव की टीका शक १४४२ 
के आसपास की है। ये कन्नौज (कान्यकुब्ज) के निवासी थे। गद्भाधरक्ृत टीका 
शक १६०७ की है। शक १५७७ के पास की एक और टीका है। बलभद्व की टीका 
कोलब्रक के कथनानुसार शक १३३० की है। आफ्रेचसूची ' से उसका नाम बाल- 
बोधिनी ज्ञात होता है। इनके अतिरिक्त इस पर भास्वतीकरणपद्धति, रामकृष्ण- 
कृत तत्त्वप्रकाशिकरा, रामक्रष्णकृत भास्वती चक्ररवम्युदाहरण, शतानन्दकृत उदाहरण, 
वन्दावनक्त उदाहरण तथा अच्युतभट्ट, गोपाल, चक्रविप्रदास, रामेषवर और सदा- 
नन्‍्दक्ृत ठीकाएं हे और वनमालीकृत प्राकृत टीका है--ऐसाआफ्रेच सूची मे लिखा 


है । 


इनमें अधिक टीकाकार उत्तर भारत के है, अतः उत्तर में इसकी अधिक प्रसिद्धि 
रही होगी। आजकल इसका प्रचार नहीं है और मुझे अन्य किसी ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
नहीं मिला। 


कफ्रणात्तल्र 


'करणोत्तम' नाम के करणग्रन्थ का उल्लेख श्रीपति की रत्नमाला की महादेवक्ृ त 
टीका म॑ अनेकों स्थानों में है। उसम॑ अयनांशविचार में इस करण के यें--शाको 
वसुत््यम्बरचन्द्र १०३८ हीन:->, कलारूपा याता: करणशरद:, षट्दातयुता: करणोत्त- 
मादौ चाप्ययनांशा दशसंख्या:-वाक्य आये हूँ । इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि करणोत्तम 
ग्रन्थ दर्क १०३८ का है और उसमे वृन्यायनांशवषं शक ४३८ तथा वाषिक अयनगति 
एक कला मानी है। ताजकसार ग्रन्थ (शक १४४५) का--स्पष्टग्रह सूर्यतुल्य, कर- 
णोत्तम अथवा राजम्‌गाद्ढु से लाने चाहिए--इस अथं का एक वाक्य ऊपर दिया है। 
इनमे सूर्यतुल्य ग्रन्थ और पक्ष का होना चाहिए। राजमृगांक ब्राह्मपक्षीय है, यह ऊपर 
बता चुक॑ हैं, भ्रतः तृतीय ग्रन्थ करणोत्तम अनुमानतः आयेपक्षीय होगा | ताजकेसार 

१. थू रोप क भिन्न-भिन्न स्थानों के संस्कृत ग्रन्थों की लगभग १६९ और भारत की ३७ 
अर्थात्‌ सब ५६ सुचियों के आधार पर थिओडोर आफ्रेच (760607 ७०८॥) 
नामक जन विद्वान को बनायी हुई एक बहुत बड़ी सूची ((४/७]०2७8 ०४८४]०४०- 
7७॥) ) जमंन ओरियंटल सोसायटो ने सन्‌ १८६१ में लिपजिक में छपायी है। उसी 
का नाम आफ्रेच सूची है । 
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के शक से ज्ञात होता है कि वह शक १४४५ मे प्रचलित था। सम्प्रति उसके प्रचलित 
या उपलब्ध होने की बात कहीं सुनने या पढ़ने में नहीं आती | 


महेश्वर 


ये प्रसिद्ध ज्योतिषी सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचाययं के पिता थे। इनका 
जन्म-शक लगभग १००० और इनके ग्रन्थों का रचनाकाल शक १०३०-४० के आसपास 
होगा । इनका वंशव॒ृत्त आगे भास्कराचायं के वर्णन म॑ है। इनके प्रपौनत्न अनन्तदेव के 
शिलालेख म॑ लिखा है कि इन्होंने शेखर नामक करणग्रन्थ, लघृजातक की टीका, एक 
फलितग्रन्थ और प्रतिष्ठाविधिदीपषक बनाया था (भास्कराचार्य का वर्णन देखिए )। 
'बृत्तशत' नामक इनका एक और ग्रन्थ है। वृत्तणत नाम का एक मुहू॒तंग्रन्थ है (3७७७॥, 
२. /. $. ४. 5, ४७०),।, ?, 40), वह यही होगा। 


अभिलषिताथं चिन्तामणि 


उत्तर-चालुक्यवंश के राजा तृतीय सोमेव्वर ने, जिसे भूलोकमलल और सर्वज्मूपाल 
भी कहते थे, 'अभिलषितार्थचिन्तामणि' अथवा मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ बनाया 
है। इसमें अनेक विषयों के साथ ज्योतिष भी है। इसमें ग्रहसाधनार्थ आरम्भ काल 
डक १०५१ लिया है। इसके विषय में लिखा है--- 
एकपञ्चाशदधिक सहस्ने १०५१ शरदां गते । शकस्य सोमभूपाले सति चालुक्यमण्ड ने ॥। 
समुद्ररसनाम्वी शासति क्षतविद्विषि। सर्वश्ञास्त्राथमर्वस्वपयोधिकलशोद भवे ।। 


सोम्यसं वत्सरे चंत्रमासादोौं शुक्रासरे। परिशोधितसिद्धान्तलब्धा: स्युर्श्रीवका इसमे ।।" 
इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के क्षेपक शको १०५१ चंत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार 
क॑ हैं और इसमे अहरगंण द्वारा ग्रहसाधन किया है। यह ग्रन्थ मेने स्वयं नहीं देखा है, 


इससे इ सम॑ ग्रह किस सिद्धान्त के अनुसार लिये गये हैं, इत्यादि बातों का पता नहीं 
लगता । 


शक १०७२ पहले के अन्य ग्रन्थ और ग्रन्थाकार 
यहाँ तक जिन ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का वर्णन किया गया है, भास्कराचार्य के 
सिद्धान्तशिरोमणि में उनके अतिरिक्त कुछ और नाम आये हैँ । माधवक्त सिद्धान्त- 


# 


१ प्रोफेसर भण्डारकर के “दक्षिण का इतिहास” का पृष्ठ ६७-६८ (इंग्लिश) 
देखिए । ह 
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चूड़ामणि का उल्लेख सिद्धान्तशिरोमणि में दो स्थानों में है (बापूदेव शास्त्री की पुस्तक 
का पृष्ठ २३४, २६६ देखिए )। सम्प्रति यह सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है। भास्कर 
के बीजगणित से ज्ञात होता है कि उनके पहिले ब्रह्मा और विष्णदे वज्ञ नाम के बीजगणित- 
ग्रन्थकार थे । उनके ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। ये ब्रह्मा कदाचित करणप्रकाश- 
कार ब्रह्मा होंगे। 
४ भास्कराचाय्ये 
काल 


भारत में यं एक बहुत बड़े ज्योतिषी हो चुके हें। लगभग ७०० वर्षो से भारत में 
ही नहीं, बाहर भी इनकी कीति फंली हुई है। 'सिद्धान्तशिरोमणि' और 'करण- 


कुतृहल' नामक इनक दो गणितज्योतिषग्रन्थ हे। इन्होंने सिद्धान्त के शिरोमणि के 
गोलाध्याय म॑ लिखा है-- 


रसगुणपूर्णणही १०३६ समशकनृपसमये5भवन्ममोत्पत्ति: । 
रसगुणवर्षण. मया सिद्धान्नशिरोमणी रचित: ॥५८॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इनका जन्म शक १०३६ में हुआ और इन्होंने ३६ वर्ष 
की अवस्था म॑ सिद्धान्तशिरोमणि बनाया। करणकुतृहल में आरम्भवर्ष शर्क ११०५ 
है अर्थात्‌ वह उसी वर्ष में बना है। सिद्धान्तशिरोमणि के ग्रहमणित और गोलाध्याय 
पर इनकी स्वकीय वासनाभाष्य नाम की टीका है। उसके पाताधिकार में एक स्थान 
पर लिखा है, तथा शरखण्डकानि करण मया कथितानि” और टीका मे कई अन्य स्थानों 
में अयनांश ११ लिये हैं, इससे टीका का रचनाकाल दाके ११०५ के आसपास ज्ञात होता 
है, क्योंकि इन्होंने ११ अयनांश शक ११०४५ म॑ माने हें, पर कुछ टीका इसके पहिले और 
कुछ मूल ग्रन्थ के साथ लिखी होगी, यह भी सम्भव है, । ६६ वर्ष की अवस्था मे करण- 
ग्रन्थ और टीका के कुछ भाग की रचना से ज्ञात होता है कि इतने अधिक वय मे भी 
इनक उत्साह और वृद्धि में किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं आयी थी। वर्तमान समय में 
हमारे देश में एंसे मनष्य बहुत कम हू । स्वयं इनक और अन्य आचार्यों के ग्रन्थों में 
पर्याप्त प्रमाण होने के कारण इनके काल के विषय म॑ किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
है। इन्होंने अपन कुल और निवासस्थान का थोड़ा-सा वर्णन अग्रिम इलोकों में 
किया है-- । 
आसीत्‌ सहद्यकुलाचलाश्रितपुरे त्र॑विद्वविद्वज्जने, नानासज्जनधाम्नि विज्जडविडे 
दाण्डिल्यगोत्रों द्विज:। श्रौतस्मातंविचा रसारचतुरों निःशेषविद्यानिधि:, साधूनाम- 
वर्धिमहेश्वरकृती देवज्ञ चूडामणि:।॥।६१॥। तज्जस्तच्चरणा रविन्दयुगलप्राप्तप्रसाद: 
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सुधीर्मुग्धोदबोधकरं विदग्धगणकप्रीतिप्रदं प्रस्फुटम्‌। एतद्‌ व्यक्त सदुक्तियुक्ति- 
बहुल हेलावगम्यं विदां सिद्धान्तग्रथनं कुबृद्धिमथनं चक्र कविर्भास्कर:।॥।६२॥। 
गोले प्रश्नाध्याये 


इससे ज्ञात होता है कि इनका गोत्र शाण्डिल्य और निवासस्थान सह्यपर्वंत के पास 
विज्जड़विड़ नामक ग्राम था। इनक पिता का नाम महेश्वर था और वे ही इनके ग्रू 
भी थे । 


खानदेश म॑ चालीसगांव से १० मील ने ऋत्य की ओर पाटण नाम का एक उजाड़ 
गांव है। वहां भवानी के मन्दिर म॑ एक शिलालेख है, ' उसमें भास्कराचायं के पौत्र 
चंगदेव यादववंशीय सिघण राजा के ज्योतिषी थे । इस सिधण (सिंह) राजा का राज्य 
देवगिरि में शक ११३२ से ११५६ तक था। चंगदेव ने भास्कराचाय और उनके वंश 
के अन्य विद्वानों के ग्रन्थों का अध्यापन करने के लिए पाटण में एक मठ स्थापित 
किया । सिघण के माण्डलिक (भृत्य) निकुंभवंशीय सोइदेव ने शक ११२६ में उस 
मठ के लिए कुछ सम्पत्ति नियुक्त कर दी। उसके भाई हेमाडी ने भी कुछ नियुक्त 
किया” इत्यादि बाते लिखी हें । चंगदेव ने शर्क ११२८ के कुछ वर्षों बाद यह लेख 
लिखवाया है। इस समय वह मठ तो नहीं है, पर मठ के चिह्न हें । इस शिलालेख में 
भास्कराचारयं के पूर्वापर पुरुषों का वृत्तान्त इस प्रकार है-- 


शाण्डिल्यवंश कविचतक्रवर्ती त्रिविक्रमो5भूत्तनयोहस्य जात: । 
यो भोजराजेन क्ृताभिधानों विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा ॥१७७।॥। 
तस्माद गोविन्दसवंज्ञों जातों गोविन्दवन्निभ:। 

प्रभाकर: सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इबापर:।॥।१८।। 
तस्मान्मनोरथों जात: सतां पूर्णमनोरथ:। 

श्री मन्महेश्व रा चा यंस्‍्ततो5जनि कवीश्वर: ।।१६॥। 


तत्सूनू: कविवुन्दवन्दितपद: सद्वेदविद्यालताकन्द: कंसरिपुप्रसादितपद: सर्वज्ञविद्यासद: । 
यच्छिष्ये : सह: को5पि नो विवदितु दक्षो विवादी क्वचिच्छी मान्‌ भास्करकोविद: समभवत्‌ 
सत्कीतिपुण्यान्वित: ॥२०।। लक्ष्मी धराख्योडखिलसूरिमुख्यो वेदार्थवित्ताकिकचत्रवर्ती । 
ऋतुक्रिया का ण्डविचा रसारविश्ञा रदो भास्करनन्दनो5भूत ॥।२१॥। 


१. कलासवासी डा० भाऊ दाजी ने इस लेख का पता लगाया और उसे 30५7. 7२, 
/ 3. थे, 9, ४०), |,?, 44 में प्रसिद्ध किया । इसके बाद वह £872]78 [7009 , 
५०., ।, ?, 340 मे पुमः अच्छी तरह छपा है। उसमें पाटण गांव का नाम आया ड » 
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सर्वशास्त्रार्थदक्षोययमिति मत्वा पुरादत:। जेत्रपालेन यो नीत: कृतश्च 
विब॒धाग्रणी: ।।२२॥। 

तस्मात्‌ सुत: सिघणचक्रवरतिदवज्ञवर्योईजजनि चंगदेव: । 

श्रीभास्करा चार्य निबद्धशा स्त्रविस्ता रहेतो: कुरुते मठ य:॥।२३॥। 


भास्कररचितमग्रन्था : सिद्धान्तशिरोमणिप्रमुखा : । 
तद्ंस्यक्ृता इ्चा न्‍न्य॑ व्याख्येया मन्‍्मठे नियमात्‌ ॥॥२४।॥। 
तरिविक्रम इन इलोकों द्वार। भास्कराचार्य की यह पारवंस्थित वंशावली 


| निष्पन्न होती है। इसमे लिखे हुए भास्कराचाय॑ के गोत्र और पिता 
भास्करभट्ट # ज्ञाम भास्करोक्‍त नामों से मिलते हे । शिलालेख में भास्कराचार्य 
गोविन्द के षष्ठ पूव॑पुरुष भास्करभट्ट भोजराज के विद्यापति बतलायें गये 
| है । सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचाये का जन्म शक १०३६ में 
प्रभार हुआ था। प्रत्येक पीढ़ी में २० वर्ष का अन्तर मानने से भास्करभट्ट 
किक] का जन्मकाल शक ६३६ आता है। अतः उनका शक ६६४ में 
ै बने हुए राजमृगांक के कर्त्ता भोज का विद्यार्पतत होना असम्भव 
महेश्वर नहीं हैं। शिलालंख मे॑ लिखा है कि राजा ज॑त्रपाल ने सिद्धान्त- 
शिरोमणिका र भास्कराचाय॑ के पुत्र लक्ष्मीधर को लाकर अपनी सभा 

33 में रखा था और उनका पुत्र चंगदेव सिधण चत्रवर्ती का ज्योतिषी 


हि मल था। यादववंणीय जेत्रपाल राजा का राज्य देवगिरि में शर्क 
| १११३ से ११३२ तक और उनके पुत्र सिघण का ११३२ से 
चंगदेव ११६६ तक था।।" 


खानदेश में चालीसगांव से १० मील उत्तर गिरण के पास वहाल नाम का एक 
गांव है। वहां सारजा देवी के मन्दिर मे एक शिलालं ख है। उसमें लिखा है--शाण्डि- 
ल्यगोत्रीय मनोरथ के पुत्र महेश्वर हुए। उनक पुत्र श्रीपति हुए। उनके पुत्र गणपति 
और गणपति के पुत्र अनन्तदेव हुए। ये यादववंशीय सिह (सिघण ) राजा के दरबार 
में देवज्ञाग्रणी थे। इन्होंने शक ११४४ म॑ यह देवी का मन्दिर बनवाया। यह शिला- 
लेख भी उन्हीं का है।* यह वंशवर्णन चंगदेव के लेख के वर्णन से मिलता है। मालूम 


१. प्रोफेसर भण्डारकर का दक्षिण का इतिहास (पृष्ठ ८२ इंग्लिश) देखिए। 


२. यह लेख एह2/907॥79 ॥7008, ४०।. [, 7, ]2 में छपा है। लेख 
में देवी का नाम हारजा है । 
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होता है, इस कुल म॑ विद्वत्परम्परा बहुत दिनों तक चली थी और यह कुल बड़ा प्रतिष्ठित 
था। चंगदेव के शिलालेख के प्रथम पुरुष त्रिविक्रम दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ के कर्ता हैं । 


स्थान 


भास्कराचार्य किस राजा के दरबार म॑ रहते थे, इसके विषय में उन्होंने स्वयं कुछ 
नहीं लिखा है और न तो उपयुक्त दोनों शिलालेखों म॑ ही इसका वर्णन है। उन्होंने 
अपना वसतिस्थान विज्जडविड़ लिखा है। इस शब्द के अन्तिम दो अक्षरों से अनुमान 
होता है कि वह स्थान बीड़ होगा, परन्तु बीड़ अहमदनगर से ४० कोस पूर्व मोगलाई 
में हैं। वह सह्याद्वि के पास नहीं है और मेने पता लगाया है, वहां भास्कराचायं का 
कोई वंशज भी नहीं है। अकबर ने सन्‌ १५८७ ईसवी (शक १५०६) में भास्कर की 
'लीलावती का परशियन भाषा म॑ अनुसाद कराया था। अनुवादक ने उसमे लिखा है 
कि भास्कराचार्य की जन्मभूमि दक्षिण मे बेदर नामक स्थान है।' बंदर सोलापुर 
से लगभग ५० कोस ५त्र मोगलाई म॑ है और वह भी सहद्याद्वि के पास नहीं है। मोग- 
लाई म॑ बंदर से १५ कोस पश्चिम कल्याण नामक प्रसिद्ध शहर है। भास्कराचार्य 
के समय वहां चालुक्यवंश का राज्य था। इतने पास एक विस्तृत राज्य रहते हुए 
भास्करा चाय का उससे किसी प्रगार का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
अत: बेदर भास्करा चा|यं का वसतिस्थान नहीं है। 


चंगदेव के शिल/लेख के २२वें इलोक में लिखा है--भास्कराचायं के पुत्र लक्ष्मीधर 
को राजा जेत्रपाल ने इस (पाटण) पुर स बुलवाया। पाटण गाँव यादवों की राजधानी 
देवगिरि (दोलताबाद ) के पास ही है और सह्याद्वि की एक शाखा 'चाँदवड़ की पहाड़ी” 
से लगा हुआ है अर्थात्‌ भास्कराचायं के लेखानुसार वह सह्याचलाश्रित है। वहाल 
नामक गांव भी---जिसमें भास्कर के वंशज अनन्तदेव का बनवाया हुआ देवी का मन्दिर 
है--पाटण के पास ही २० मील पर है। इससे नि:संशय सिद्ध होता है कि भास्करा- 
चार्य का मूल निवासस्थान पाटण अथवा उसके पास ही विजलविड़ सरीखे नाम वाला 
गांव था| सम्प्रति वह प्रसिद्ध नहीं है। 


सिद्धान्तशिरोमणि-विषय 


सिद्धा न्तशिरोप्रणि में मुख्य चार खण्ड है । इन्हें अध्याय भी कहते हैं । इन अध्यायों 
म॑ भी अध्याय हूं। प्रथम खण्ड को ग्रन्थकार ने पाटीगणित या लीलावती कहा है। 
अद्भूगणित और महत्त्वमापन (क्षेत्रफल, घनफल ) का यह स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा जा सकता 


१. 22005 32९079, 8806, $6. ॥. 
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है। इसमें सब लगभग २७८ पद्य हैं। बीच में उदाहरणों का स्पष्टीकरण इल्यादि 
गद्य में भी किया है। इसमें आरम्भ म॑ विविध परिमाणों के कुछ पंमाने और परार्घ 
पर्यन्त संख्याओं के नाम दिये हें । इसक बाद पूर्णाकों का योग, अन्तर, गणा, भाग, 
वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल हैं। इन आठ क्ृत्यों को इसमें परिकर्माष्टक कहा है। 
इसके बाद भिन्न (अपूर्णांक) परिकर्माष्टक, शून्यपरिकर्माष्टक, इष्टकम, त्र राशिक, 
पञ्त्चराशिक, श्रेढ़ी, भिन्न-भिन्न प्रकार क क्षेत्रों और घनों के क्षेत्रफल, घनफल इत्यादि 
विषय हैं । इसक बाद कुट्टकगणित तथा पाक्षिक विपयंय और सर्वाशिक विपयंय सम्बन्धी 
कुछ बाते और उनक उदाहरण इत्यादि हूँ । बीच म॑ एक विशेष महत्त्व का उदाहरण 
यह है--६ हाथ ऊँच स्तम्भ पर एक मोर बंठा था। उसने स्तम्भमूल से २७ हाथ दूर 
एक सप॑ देखा जो कि स्तम्भमूल म॑ स्थित बिल की ओर आ रहा था। वह उसे पकड़ने 
के लिए सप॑ की ही गति से चला तो उसने सर्प को बिल से कितनी दूरी पर पकड़ा ? 
इसका उत्तर १२ हाथ लिखा है। समकोणत्रिभज के कर्ण मे अर्थात्‌ सरल रेखा में 
मोर का गमन १४ हाथ मानने से यह उत्तर आता है, परन्तु मोर का गमनमागर्ग वृत्तपरिध्रि 
से भिन्न एक बक्ररेखा होती है। ऐसे महत्व का गणितविचार अन्य किसी संस्क्ृतग्रन्थ 
में नहीं है। भास्कराचायं के मस्तिष्क म॑ं वह आया था, यह ध्यान देने योग्य बात है। 
यद्यपि स्पष्ट है कि लीलावती पढ़ने से पेड़ की पत्तियां तक गिनना आ जाता है, इत्यादि 
व॒द्धों की धारणाएँ व्यर्थ हैं, तथापि इससे उनकी लीलावती के प्रति पृज्यबुद्धि व्यक्त 
होती है। द्वितीय खण्ड बीजगणित म॑ धनण संख्याओं का योग इत्यादि, अब्यक्त का 
योग इत्यादि, करणी संख्याओं के योगादि, इसके बाद कुट्रक, बर्गंप्रकृति, एकवर्ण समी- 
करण, अनेकवर्णसमीकरण, एकानेकवर्णवर्गादिसमीाकरण, इत्यादि विषय हें। इसमें 
लगभग २१३ पद्य हें और बीच म॑ कुछ गद्य हेँ। गणिताध्याय और गोलाध्याय नामक 
दो खण्डों म॑ ज्योतिषश्ञास्त्र है। प्रथम म॑ उपोदघात में बतलाये हुए अधिकारों के ग्रह- 
गणितसम्बन्धी सब विषय हूँ। टीकासहित इसकी ग्रन्थसंया ४३४६ लिखी है। 
ग़ोलाध्याय में ग्रहगरणिताध्याय के सब विषयों की उपपत्ति, त्रलोक्यसंस्था नवर्णन, 
यन्त्राध्याय इत्यादि विषय है। इसकी ग्रन्थसंख्या २१०० लिखी है। अन्त में ज्योत्पत्ति 
नामक एक छोटा सा पर बड़े महत्त्व का प्रकरण है। बीच म॑ ऋतुवर्णन नाम का एक 
छोटा सा प्रकरण भास्कराचायं ने अपनी कविता दिखलाने के लिए लिखा है। 
कतंत्य 

मध्यमाधिकार के ग्रहभगणादि सब मान और स्पष्टाधिकार के परिध्यंश इत्यादि 
सब मान भास्कराचार्य ने ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त से लिये हें। मध्यमग्रह सम्बन्धी बीजसंस्कार 
अक्षरश: राजमुगाद्ू से लिया है। अयनगति भी प्राचीन ग्रन्थों की ही है। सारांश 
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यह कि इनक सिद्धान्त में वेधसाध्य कोई भी नवीन विषय नहीं है, परन्तु केवल विचार- 
साध्य से वह भरा है। ऐसा ज्ञान है ज्योतिषसिद्धान्तों की उपपत्ति। अहगंण 
द्वारा ग्रहसाधन ऐसे सामान्य विषय से लेकर लम्बन, ज्योत्पत्ति इत्यादि गहन विषयों 
तक की भिन्न-भिन्न सुलभ रीतियों और उनकी उपपत्ति इत्यादिकों से युक्त होने के कारण 
सिद्धान्तशिरोमणि इतना उत्कृष्ट ग्रन्थ बन गया है कि कंबल उसी का अध्ययन कर 
लेने से भारतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र का सर्वस्व यथाथं रूप म॑ ज्ञात हों जाता है और 
मालूम होता है इसी कारण भास्कराचाययं की इतनी कीति हुई है। इनकी सिद्धान्त 
के कारण अनेक उत्तम और निद्ृष्ट ग्रन्थ लुप्त हो गये होंगे। इनका ग॒रुस्थानीय ब्राह्य- 
सिद्धान्त ही इनक सिद्धान्त क कारण पीछे पड़ गया तो अन्य कितने ग्रन्थों का लोप 
हुआ होगा, इसका अनुमान सहज किया जा सकता है। प्रथम आय॑भट से भास्कर 
पर्यन्त सीमा का काल भा रतीय ज्योतिषशास्त्र के पूर्ण विकास का काल है। इसी काल 
में बगदाद के खलीफ़ा भारत से ज्योतिषी ले गये, हिन्दू ग्रन्थों का अरवी और 
लैटिन भाषाओं में अनुवाद हुआ, अरब और ग्रीक लोग ज्योतिषशास्त्र में 
हिन्दुओं के शिष्य हुए और अयनगति का पूर्ण विचार हुआ। अतः ज्योतिषश्ञास्त्र 
के इस उन्नतिकाल म॑ अनेक ग्रन्थकार हुए होंगे परन्तु इनमे से कुछ केवल 
नामशेष रह गये हूँ और कुछ का इतना भी भाग्य नहीं है।' कालमाहात्म्य 
को साथ-साथ भास्कराचाय का ग्रन्थ भी मेरी समझ से इसका एक बड़ा कारण 
है। इनक बाद दूसरा कोई ऐसा ग्रन्थकार नहीं हुआ। भास्कराचार्य के ग्रन्थों 
का प्रचार भारत के कोने-कोने तक है, इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओं में 
भी इसके अनुवाद हो चुक हैं, परन्तु इतने बड़े कल्पक ने आधुनिक यूरोपियन 
अन्वेषणों सरीखा कोई महृत्वशाली अन्वेषण नहीं किया, न तो किसी आविष्कार की 
नींव ही डाली, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। भास्कर ने बंध सम्बन्धी प्रयत्न कुछ भी 
नहीं किया । इन्होंने अपनीं सम्पूर्ण बुद्धि उपपत्तिविवेचन में ही लगा दी जो कि केबल 
एक टीकाकार का काय॑ है। मुझे स्वकीय अत्यल्प अनुभव से भी ज्ञात होता है कि ये 


१. करणसू ड्रामणि, लोकानन्दकृत लोकानन्दकरण ओर भहिलकृत भहिलकरण का 
माम लिखन के बाद बेरुनी ने (भाग १पृष्ठ १५७ ) लिखा है कि ऐसे प्रनथ असंख्य हें । 
इ ससे मेरे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। देश और कालभेद क॑ कारण अनेक करण- 
ग्रन्थों का बनना स्वाभाविक है। सम्प्रति 4 उपलब्ध नहीं हूँ । यद्यपि उपलब्ध होने 
पर भी आज उनकी आवश्यकता नहों है तथापि ज्योतिषज्ञास्त्र और सामान्यतः अपने 
देश का इतिहास जानने के लिए वे बड़ उपयोगी हूं । 


३४६ भारतीय ज्योतिष 


यदि इस कार्य को छोड़कर वेधानुसन्धान करते तो इनका झुकाव नवीन आविष्कार 
की ओर अवश्य हुआ होता । 


नवीन विशेषताओं का सर्वथा अभाव होते हुए भी उपपत्ति में सम्पूर्ण बुद्धि लगा 
देने के कारण इनके ग्रन्थ में वेबसाध्य तो नहीं, पर केवल विचा रसाध्य कुछ नवीन बातें 
आयी हैं। गोल तो मालूम होता है इन्हें करतलामलकवत्‌ था। त्रिप्रश्नाधिकार में 
इन्होंने बहुत सी नवीन रीतियां लिखी हें और उसमे अनेक विषयों में अपना विशेष 
कौशल दिखाया है। शंकु सम्बन्धी इष्टदिकछायासाधन किया है जो कि पूर्वाचार्यो 
के ग्रन्थों म॑ नहीं है। पूर्वाचार्यों के पातसाधन को भ्रमपूर्ण कह कर उसकी नवीन रीति 
लिखी है। इनके पहिले के आचाय॑ ग्रहों का शर क्रान्तिसूत्र में अर्थात्‌ क्रुवाभिमुख 
मानते थे, परन्तु इन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है कि शर करान्तिवत्त पर लम्ब होता है। 
उदयान्तर इनकी एक नवीन जशोध है। उसका स्वरूप यह है--अहर्गण द्वारा यह 
लाने में सब दिन समान मानने पड़ते हें, पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। विशुववत्त में भी 
अहोरात्र ६० घटी से कुछ न्‍्यूनाधिक होता है। इससे मध्यम और स्प८्ट सू्ंदिय में 
अन्तर पड़ता है। अहगंणागत ग्रह मध्यम सूर्योदय के होते हें। उन्हें स्पष्टोदयक्रालीन 
करने के लिए पूर्बग्रन्थकारों ने भुजान्तर और चर-संस्कार लिखे हैं । भास्कर ने उदया- 
न्तर एक अधिक संस्कार लिखा । सूर्य की गति क्रान्तिवृत्त म॑ सदा समान नहीं रहती । 
इष्टकालीन मध्यम और स्पष्ट रवि के अन्तर अर्थात्‌ फलसंस्कार के अनुसार 
स्पष्टोदय आगे-पीछ होता है। इस सम्बन्धी संस्कार को भुजान्तर कहते हैं। पृथ्वी 
अपनी धूरी पर विषुवव्रत्त में घूमती है, क्रान्तिवृत्त में नहीं। इसलिए क्षितिज 
में क्रान्तिवृत्तीय ३० अंश का उदय होने में जितना समय लगता है, नाड़ीवृत्त 
क॑ ३० अंश का उदय होने में सदा उतना ही नहीं लगता। इस विषय 
संस्कार को भास्कर ने उदयान्तर कहा है। यह संस्कार अपेक्षित है, इसमे सन्देह 
नहीं। यूरोपियन ज्योतिष में 'इक्वेशन आफ टाइम नाम का एक संस्कार है। 
उसमे भुजान्तर और उदयान्तर दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। सारांश यह 
कि उदयान्तर भास्कर का एक आविष्कार है। सूर्यसिद्धान्त के स्पष्टाधिकार 
के ५९वें हब्लोक की टीका में रझुनाथ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि सूर्यसिद्धान्तकार को यह संस्कार अभीष्ट था, पर उत्होंने स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
इसका त्याग किया। सिद्धान्ततत्त्वविक्ककार ने भास्कर के उदयान्तर का खण्डन 
करने का ब्यर्थ और दुराग्रहपूर्ण यत्न किया है। उदयान्तर क॑ अतिरिक्त सिद्धान्त- 
शिरोमणि मे कुछ और भी फुटकर बाते नवीन हें। दो-तीन स्थानों पर इसमें ब्रह्मगुप्त 
की त्रटियां दिखायी हूँ । 


ज्योतिष सिद्धान्नकाल ३४७ 


क रणकुठुहल 


यह करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भकाल शक ११०५ है। क्षेपक शक ११०४ फाल्गुन 
कृष्ण ३० ग रुवार के सूर्योदय के हें। मध्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा किया है। भास्करा- 
चार्य ने इस ग्रन्थ को ब्रह्मतुल्य कहा है, पर यह राजमृगाज्भरोक्त-बीजमंस्कृत ब्रह्मतुल्य 
है। इसका नाम ग्रहागमकुतृहल' भी है। पहिले इसकी बड़ी प्रसिद्धी थी। कुछ लोग 
आजकल भी इससे गणित करते हें। ग्रहलाघवोक्त ब्रह्मपक्षीय ग्रह इसी के हैं। इससे 
गणित करने का जगच्चन्द्रिकासारणी नामक एक विस्तृत सारणीग्रन्थ है। इसमें 
मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न, चन्द्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदयास्त, शंद्भीन्नति, ग्रहय॒ति, पात और 
प्वेसम्भव ये १० अधिकार और उनमे क्रमश: १७, २३, १७, २४, १०, १५, ५, ७, 
१६, ५ अर्थात्‌ सब १३६ पद्य हे । 

टीकाएं 

भास्कराचाय के ग्रन्थ की जितनी टीकाएं अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ की नहीं 
हांगी । कुछ टीकाएं सिद्धान्तशिरामाणि के चारों भागों पर है, कुछ केवल लीलावती 
पर, कुछ कंवल वीजगणित पर और कुछ कंवल ग्रहगणिताध्याय-गोलाध्याय पर है 
लीलावती की टीकाएं ये हें-- 


जम्बूनिवासी गोवर्धनपुत्र गंज्राधर की गणितामृतसागरी नाम की टीका है। यह 
प्रायः शक १३४२ की होगी। आफ्रेचसूची म॑ लिखा है कि इसका नाम अद्भामृतसागरी 
भी है और गद्भाधर का एक और नामलक्ष्मीधर था । ग्रहलाघवका र गणेश दें बच्ञ की 
शक १४६७ की ब्‌द्धेविलासिनी नाम की टीका है। धनेश्वर द॑ं वज्ञकी लीलावतीभूषण 
ताम्नी टीका है। शक १५०६ की एक महीदास की टीका है। मृनीश्वर की शक 
१४५५७ के आसपास की लीलावतीविव॒ृति नाम की टीका है । महीधर की लीलावती- 
विवरण नाम की टीका है। उसमे मुनीश्वर का उल्लेख है, अत: वह शक १५५७ के 
बाद ही होगी। आफ्रंचसूची में इनके अतिरिक्त ये अन्य टीकाएँ भी लिखी है-- 
नूसिहपुत्त रामकृष्ण की सन्‌ १३३६ की गणितामुतलहरी, नृसिहपुत्र नारायण की 
सन्‌ १३५७ की पाटीगणितकौमूदी, सदादेव के पुत्र रामकृष्णदेव की मनोरंजना, 
रामचन्द्रक्त लीलावतीभूषण, विश्वरूपकृत, निसृष्टद्ती, सूयंदासकृत गणितामृत- 
ऋपिका, चन्रणेखर पट्टनायकक्ृत उदाहरण, विश्वेश्वरकृत उदाहरण, दामोंदर, 
देवीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक्ष्मीनाथ, वृन्दावन और श्रीधरमंथिलकृत टीका । 
निसृष्टदृ्ती टीका मुनीश्वर की होगी क्योंकि उनका नाम विश्वरूप भी था। 


बीजगणित की टीकाएँ---जहांगीर बादशाह के आश्रित सुप्रसिद्ध ज्योतिषी कृष्ण 


शे४ं८ भारतीय ज्योतिष 


की शक १५२४ के आसपास की बीज-नवांकुर नामक टीका है। उसे बीजपल्‍ललव और 
कल्पलतावतार भी कहते हूं । यह बड़ी विस्तृत है। अमरावतीस्थ नसिहदवज्ञा 
त्मजलक्ष्मणसुत रामक्ृष्ण की बीजप्रबोध नाम्नी टीका है। रामकृष्ण ने अपने को 
मुनीश्वरशिष्य कहा है। अतः: यह लगभग शक १५७० की होगी। आफ्रेचसूची में 
परमसुख की बोजविवृतिकल्पलता और क्पारामकृत उदाहरण--ये दो और टीकाएं 
लिखी हूँ । ग्रहगणिताध्याय और गोलाध्याय पर ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ की टीका 
है और उनके प्रपौत्र गणेश की शक्कर १५०० के आसपास की शिरोमणिप्रकाश नाम की 
टीका है। गोलग्रामस्थ नुसिह की शक १५४३ की वासनाकल्पलता अथवा वासना- 
बातिक नाम की टीका है। मनीश्वर अथवा विश्वरूप की शक १५५७ की मरीचि 
नाम्नी टीका बड़ी ही उत्कृष्ट तथा विस्तृत है। भरवात्मज रघुनाथान॒ज गोपीनाथ 
की शक १४५० के बाद की सिद्धान्तसूर्योदय नाम की टीका है। 


सम्पूर्ण सिद्धान्तशिरोमणि की टीकाए--ज्ञानराज के पुत्र सूर्यदास की सूरययप्रकाश 
नाम्नी टीका चारों खण्डों पर है। उसमे लीलावती और बीजगणित की टीकाएं शक 
१४६३ की हैं। प्रथम आयंभट के टीकाकार परमादीश्वर ने सुनते हें भास्कर के 
ग्रन्थों पर सिद्धाल्तदीपिका नाम की टीका की थी। अनमानत: वह चारों अध्यायों पर 
थी। गोलग्रा मस्थ नूसिहपुत्र रज्भ़्गाथ की मितभाषिणी नाम्नी टीका शक १५८० 
के थोड़े ही दिनों बाद बनी है। आफ्रेचसूची म॑ सिद्धान्तशिरामणि की अन्य टीकाओं 
के ये नाम हँ--सन १५०१ की वाचस्पतिपुत्र लक्ष्मीदास की गणिततत्वचिन्तामणि 
नाम्नी टीका, विश्वनाथ का उदाहरण, राजगिरिप्रवासी, चक्रचूड़ा मणि, जयलक्ष्मण या 
जयलक्ष्मी, महेश्वर, माहनदास, लक्ष्मीनाथ, बाचस्पतिमित्र (? )और हरिहर की टीकाएँ 
हूँ । सम्भवत: इनमे अधिक टीकाएँ कंबल ग्रहगणिताध्याय और गोलाध्याय पर होंगी । 
करणकुतूहल पर सोढ़ल, नामंदात्मज पद्मनाभ और शंकर कबि की टीकाएँ हे । 
शंकर कवि की टीका म॑ उदाहरणा्थ शक १५४१ लिया गया है। शक १४८२ की एक 
उदाहरणात्मक टीका है। इसका कर्ता उन्नतदु्ग का निवासी था। उस स्थान की 
पलभा ४।४८ और देशान्तर ६० योजन पश्चिम है। आफ्रेचसूची म॑ ये अन्य टीकाएँ 
-+के शवाक कृत ब्रह्मतुल्यगणितसार, हपंगणितकृत गणककुमंद-कौम॒ुदी, विश्वना- 
थीय उदाहरण ओर एकनाथक्ृत टीका । 


भास्कर के ग्रन्थों की अन्य भी बहुत सी टीकाएँ होंगी ।' शक १५०६ में लीलावती 


१ उपयुक्त कुछ टीकाओं का पता मुझे अन्य ग्रन्थों हारा लगा है। संने यह सब 
टीकाय॑े नहीं देखी हूं । 
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का और शक १५६७ म॑ बीजगणित का पशियन भाषा मे अनुवाद हुआ है। कोलब्रक 
ने सन्‌ १८१७ में लीलावती और बीजगणित का इंग्लिश में अनुवाद करके छपाया है। 
सन्‌ १८६१ म॑ बापूदेव ज्ञास्त्री ने बिब्लिओथिका इण्डिका में ग्ोलाध्याय का स्वकीय 
इंगलिश अन॒वाद छपाया है। उसमे बहुत-सी टिप्पणियाँ भी हँ। सिद्धान्तशिरोमणि 
के चारों खण्ड और करणकुतृहलग्रन्थ सम्प्रति हमारे देश म॑ अनेक स्थानों में छप चुक हैं। 


रत्नमाला क टीकाकार माधव (शक ११८५) और अन्य ग्रन्थकारों ने भास्कर- 
व्यवहार नामक एक मुह॒त ग्रन्थ का उल्लेख किया है। वह इन्हीं का होगा। रामकृत 
विवाहपटलटीका (शक १४४६ ) में भास्कर का विवाह विषयक एक इलोक आया है। 
भास्करकृत विवाहपटल का उल्लेख मुझे शाज्जीय विवाहपटल और अन्य भी दो एक 
ग्रन्थों में मिला है। डेकक्‍्कन कालेज संग्रह मे भास्करविवाहपटल नाम का एक छोटा-सा 
ग्रन्थ है। उसम ग्रन्थकार का केवल नाम मात्र है, फिर भी अनुमानत: भास्कराचार्य॑ 
का विवाहपटल नाम का ग्रन्थ रहा होगा। 


अनन्तदेव 


ये भास्कराचायं के वंशज थे। इनक बहाल नामक गांव के उपर्यक्त णक ११४४ 
के शिलालेख म॑ लिखा है कि इन्होंने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के छन्दश्चित्युत्तर नामक २०वें 
अध्याय की और ब॒हज्जातक की टीकाए की थीं। 


आदित्यप्रतापस्तिद्धान्त 


श्रीपतिक्ृत रत्नमाला की महादेवकृत टीका म॑ इस सिद्धान्त के कुछ वाक्य दिये हे । 
महादेव की टीका शक ११८५ की है, अत: यह ग्रन्थ इसके पहिले का होगा । आफ्रेचसूची 
में इ सके कर्ता भोजराज बतलाये है । यदि यह सत्य है तो इसका रचनाकाल शक ६६४ 
के आसपास होगा। 


वाविलालकोच्चन्ना 


तेलड्ु प्रान्त में वाविलालकोच्चन्ना नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ शक १२२० 
का एक करणग्रन्थ है। उसमे क्षेपक शक १२१६ फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार के दोप- 
हर के हैं। वतंमान सूय॑ सिद्धान्त द्वारा मेने इस समय के ग्रह निकाले, वे इसक क्षपकों 
से पूर्णतया मिलत हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ वतंमान सूर्य सिद्धान्त के 
आधा र पर बना है। मकरन्दादि ग्रन्थों में कथित सूर्यसिद्धान्त का दिया हुआ बीजसंस्का र 
इसमे नहीं है। बारन नामक एक य रोपियन ने, जो कि मद्रास की ओर रहते थे, सन्‌ 
१८२५ मे अंगरेजी म॑ कालसंकलित नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें इस करण- 
सम्बन्धी कुछ बाते आयी हैं। उनसे ज्ञात होता है कि तलज्ू प्रान्त में यह ग्रन्थ अभी भी 
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के ७ 


प्रचलित है और इससे पञ्चाड़् बनते हे। उस पड्चाड्ु को सिद्धान्तचादन्वपथ्चाडु 
कहते हे । 
केशव 


इन्होंने विवाहवुन्दावन नामक ग्रन्थ बनाया है। ग्रहलाघवकार गणेश द॑वज्ञ ने 
इसकी टीका की है। उनका कथन है कि करणकष्ठीरव नामक ग्रन्थ इन्हीं केशव का 
है। इसके नाम से स्पप्ट है कि यह करणग्रन्थ है; यह मझे कहीं नहीं मिला । ये के शव 
भारद्वाजगोत्रीय औदीच्य ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम राणग, पितामह का नाम 
श्रियादित्य और प्रपितामह क; जनादंन था। विवाहव॒न्दावन प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह छप 
चुका है। इसम॑ लग्नशुद्धि प्रकरण म॑ नामंदीय पलभा ४॥४८ लिखी है। इस पलभा 
द्वारा अक्षांश २१।४८ आतं है। नमंदातटवर्ती भड्रोच शहर का अक्षांण २१।४१ है 
अत: इसका स्थान इसी के आसयवास नमंदा के किनारे रहा ढहोगा। आफ़े चसूची में 
विवाहव॒न्दावन की कल्याणवर्मकृत एक और टीका लिखी है। ग्रहलाघवकार गणेश 
दवज्ञ के पिता केशव से य॑ प्राचीन होने चाहिए। पीताम्बरक़्त विवाहपटल की शक 
१४४६ की निर्णयामुत नाम की टीका मे विवाहव॒न्दावन का उल्लेख है। अतः ये शक 
१४०० से अर्वाचीन नहीं होंगे। विवाहवन्दावन में 'त्रिभागशेष ध्वनाम्नि इत्यादि 
इलोक मे लिखा है---ध्र वश्रोग का त्‌ तीय भाग रह जाने पर व्यतीपात महापात होता 
है। यह स्थिति उस समय थी, जब कि अयनांश १२३ थे। गणेश द वज्ञ ने इसकी टीका 
मे लिखा है--प्रन्थनिर्माणमकाल म॑ अयनांग १२ थे, इसीलिए ऐसा लिखा है। इससे 
सिद्ध होता है कि इनका समय १२ अयनांग काल अर्थात्‌ शक ११६४ के आसपास है। 


महादेवकृत पग्रहसिद्धि 


यह करणग्रन्थ है। इसे महादेवी सारणी भी कहते हे। इसमें आरम्भवर्ष शक 
१२३८ है, अतः इसका रचनाकाल इसी के लगभग होगा। इसके आरम्भ मे ही 
ग्रन्थकार ने लिखा है-- 


चक्रेउ्वरा रब्धनभरचराशुर्सिद्ध। महादेव ऋषीरच नत्वा ॥ १॥। 


इससे अनुमान होता है कि चक्रेशवर नामक ज्योतिषी के आरम्भ किये हुए इस 
अपूर्ण ग्रन्थ को महादेव ने पूर्ण किया है। इस पर धनराजकृत टीका है। आरम्भ के 
४ इलोकों म॑ महादेव ने अपना कुलवृत्तान्त लिखा था, परन्तु उनके अत्यन्त अशुद्ध होने के 
कारण टीकाकार ने उनकी टीका नहीं की। इस टीका की एक प्रति डेक्कन कालेज संग्रह 
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में है। आनन्दाश्रम में इस ग्रन्थ की एक टीका विरहित प्रति (नं० २०५६) है। उसमें 
ये इलोक हें । व भी अशुद्ध ही हें, तो भी उनसे ज्ञात होता है कि महादेव गौतमगोत्रीय 
ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम पद्मनाभ पथा पितामह का नाम माधव था । 
गणकतराड्िणीकारलिखित इस ग्रन्थ के कुलवृतान्त सम्बन्धी इलोक शुद्ध हें। उनसे 
ज्ञात होता है कि इ नके पिता इत्यादि के नाम क्रमशः परशुराम, '"झनाभ, माधव 
और जोजदेव थे और ये गोदावरी के निकट रासिण नामक स्थान में रहते थे। वहां को 
पलभा ४) थी। अहमदनगर के दक्षिण रासिन नाम का एक गांव है, पर उसकी पलभा 
४ के लगभग है और वह गोदा के पास नहीं वल्कि महाराष्ट्र में भीमा के पास है। वंश- 
वत्तान्त म॑ आरम्भ म॑ ही लिखा है-- 


कुल और स्थान 


ईश्वरकौबे रजजौदाससमस्तज्जजोग्रजन्मा सीत्‌ । 
श्रीजोजदेवना मा गौतमगोत्र: स देवज्ञ:॥। 


इससे ये ग्‌ जराती ज्ञात होते हू । संस्कृत और गुजराती भाषा में लिखा हुआ 
जातकसार नामक एक प्राचीन ग्रन्थ मुझे मिला। उसमें महादेवी सारणी द्वारा ग्रह 
साधन करने का आदेश किया है। महादेवी सारणी की डेक्कनकालेजसंग्रहवाली प्रति 
अहमदाबाद म॑ मिली है। उसका टीकाकार भी गुजर देश के पास का ही है और स्वयं 
महादेव ने भी चरसाधनाथं पलभा ४८ ली है, अतः इनका मूलस्थान गुजरात म॑ सूरत 
के पास रहा होगा और ये स्वयं अथवा इ नके कोई पूर्वज बाद में रासिन में आकर बसे 
होंगे । इनका ग्रन्थ गूजरात म॑ बहुत दिनों तक प्रचलित रहा होगा। 


विषथ 


इस ग्रन्थ में लगभग ४३ पद्म हैं। उनमे कंबल मध्यम और स्पष्ट ग्रहों का साधन 
है। क्षेपक मध्यम-मेषसंक्रान्तिकालीन है और वर्षगण द्वारा मध्यमग्रहसमाधन करने के 
लिए सारणियां बनायी हैँ । इसमे ग्रहसाधत मे बड़ी सुविधा होती है। ग्रहगति-स्थिति 
राजमुगा छ्रो क्तबीजसंस्क त-ब्रह्मसिद्धा न्ततुल्य है। टीकाकार ने अन्त में अपना वंद्- 
वृत्तान्त लिखा है। उसका कुछ भाग यह है-- 


टीका 


वर्ष नेत्रनवांगभू १६६२ परिमिते ज्येष्ठस्थ पक्षे सिते- 
ए्टम्यां सदगुण पृथक्यमन्नरयु (?) पद्मावतीपत्तने। 
राजा ह्यत्करवैरिनागदमनो राठोडवंशोद्भव: 
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श्रीमान श्रीगजसिहभूषपतिवरोषस्ति. श्रीमरोमंण्डले ।। 
जने शासन एवक्मड्चलगणे. . . ।। 


इससे ज्ञात होता है कि टीकाका र जन थे। इन्होंने अपना नाम धनराज लिखा है। 
टीका मे सिरोही (उज्जयिनी से ३० योजन पश्चिम ) का देशान्तरसाधन किया है, अतः 
इनका निवासस्थान वहीं रहा होगा। टीका का नाम महादेवीदीपिका है। उसकी 
टीकासंख्या १५०० लिखी है। उपर्यक्ट इलोक का १६६२ विक्रमसंवत्‌ है अर्थात्‌ टीका- 
काल शक १५४७ है। 

महादेवकृत कामधेनुकरण, शक १२८४८ 

गोदातीरस्थ त््यम्बक की राजसभा के मान्य कौंडिन्य गोत्रीय बोपदेव के पुत्र 
महादेव ने ब्राह्म और आयंपक्षों के अनुसार कामधेनु ग्रन्थ बनाया है। इसमें ३५ इलोक 
और सारणियां हें। वर्षगति और ल्षेपक दिये हें। इसमें लिखा है कि २२ कोप्ठकों के 
पट में तिथिसिद्धि होती है। 

नामंद 

सूर्यसिद्धान्त-विचा र म॑ लिख चुके हे कि नामंद ने वर्तमान सूर्य सिद्धान्त की टीका की 
होगी अथवा उसके आधार पर कोई ग्रन्थ बनाया होगा । इनका काल शक १३०० 
के आसपास होगा। इसका विवेचन नीचे दामोदरीय भटतुल्यविवेचन में किया है। 
इनकी टीका या ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। 


पद्मनाभ 
ये उपर्युक्त नामंद के पुत्र हें। इनका काल लगभग शक १३२० है। इसका विवेचन 
नीचे किया हैं। इनका यन्त्ररत्नावली नाम का एक ग्रन्थ है। उसका द्वितीय अध्याय 
ध्रवश्रमयन्त्र मेरे पास है। उस पर ग्रन्थकार की ही टीका है। इस ग्रन्थ का विवेचन 
आगे यन्त्रप्रकरण मे करंगे। 
दामोदर 
इनका भटतुल्य नामक एक ग्रन्थ है। उसमें आरम्भवर्ष शक १३३६ है। ग्रन्थकार 
ने लिखा है--- 
दामोदर: श्रीगृुरुपाषम्ननाभपादा रविन्द शिरसा प्रणम्य । 


प्रत्यन्दशद्धधाय मटस्य तुल्यं विदां मुदै'-हूं करणं करोमि ॥॥२॥ 
मध्यमाधिकार 
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श्रीनमं दादेवसुतस्यमत्पितु: श्रीपद्मनाभस्यथ समस्य भावत: । 
यस्मात्‌ सुसम्पन्नमनुग्रहाद गुरोर्भूयादिहेतत्पठनात्‌ प्रद॑ श्रिय: ॥१६।॥। 


सच्छिष्य रसकृत्‌ कृतप्रणतिभि: सम्प्राथितो बीजविद 
वक्‍त्राम्भोजरविश्वकार करणं दामोदरः सत्कृती ।॥१६॥। 


उपसंहार 


इससे ज्ञात होता है कि दामोदर के पिता का नाम पद्मनाभ था और वे ही इनके 
गूरू भी थे और इनके पितामह का नाम नमंदादेव था। उपर्युक्त ध्रवश्रमयन्त्र नामक 
ग्रन्थ के आरम्भ में ग्रन्थकार ने लिखा है-- 


श्रीनमंदान ग्रहलब्धजन्मन: पादारविन्द जनकस्य सदगुरो:। 
नत्वा त्रियामासमयादिबोधकं श्रुवश्नमं॑ यन्त्रवर ब्रवीम्यथ ।॥१।। 


और अन्त में लिखा है--- 


इति श्रीनामंदात्मजश्रीपक्ननाभविरचितयन्त्र रत्नावल्यां 
स्वविवृतोी ध्रुवश्रमणाधिकारो द्वितीय: ॥। 


इससे निः:संशय प्रतीत होता है कि पद्मनाभ के पिता नामंद थे और ये पद्नाभ 
दामोदर के पिता थे। दामोदर का ग्रन्थ शक १३३६ का है। अतः चञमनाभ के ग्रन्थ का 
काल शक १३२० के लगभग होगा। शर्क १४६० के जातकाभरण नाभ्क ग्रन्थ में 
ध्रुवश्रमयन्त्र का उल्लेख है, इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती है। यद्यपि उपर्युक्त 
इलोक से यह निःसंशय सिद्ध नहीं होता कि रड्भनाथ ने जिस नामंद का इलोक लिखा है 
वे ही पद्मनाभ के पिता हें, पर नामसादुश्य अवश्य है। पद्मनाभ के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनके पिता नामंद विद्वान थे और वे ही उनके गुरू भी थे, अत: उनका ग्रन्थकार 
होना असम्भव नहीं है। रज्भुनाथकथित नामंद रज्ुनाथ (शक” १५२५) से प्राचीन 
होने चाहिए। इससे भी उपर्युक्त कथन में कोई विरोध नहीं आता और सब से अधिक 
महत्व की बात यह है कि दामोदर ने अपने भटतुल्य ग्रन्थ में वाषिक अयनगति 
५४ विकला मानी है। यह गति सूर्यसिद्धान्त की है। अब तक वर्णित किसी भी पौरुष 
ग्रन्थका र ने इतनी अयनगति नहीं मानी है और दामोदर ने मानी है, अतः इनके 
पितामह नामंद ही रज्जुनाथकथथित सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार होंगे--इसमें सन्देह नहीं 
है। इनकी टीका का काल दाक १३०० होगा। 

२३ 
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भटतुल्य ग्रन्थ में क्षेषक्त शक १३३६ के मध्यमेषसंक्रान्तिकाल के हें। ये प्रथम 
आयंसिद्धान्त में लललोक्त बीजसंस्कार देकर लाये गये हूं। मन्दोच्च और पात प्रथम 
आयंसिद्धान्त के अनुसार हैं । इसमें वाषिक अयनगति ५४ विकला और शून्यायनांश 
वर्ष शक ३४२ है। इसका अधिक विवेचन आगे करंगे। इसमे मध्यम, स्फुटीकरण 
पञ्चता रास्फुटीकरण, त्रिप्रश्न, चन्द्रग्रहण, उदयास्त और ग्रहयृति ये ८ अधिकार तथा 
भिन्न-भिन्न वृत्तों के २२२ पद्य हूं। ग्रन्थकार ने अन्त में अनुष्टुपूछन्दानुसार इसकी 
ग्रन्थसंस्था ४०० लिखी है। इसका त्रिप्रश्नाध्याय बड़ा विस्तृत है इसमें ८७ पद्म 
है, उनमें कुछ प्रशन भी हे । प्रश्नों में ५ पलभा कई बार आयी है। प्रथम आयंसिद्धान्त 
में नक्षत्रभोग नहीं दिये हें । आयंपक्षीय ग्रन्थ करणप्रकाश में भी नही हैँ, पर दामोदर 
के ग्रन्थ में हे और वे अन्य सब ग्रन्थों से कुछ-कुछ भिन्न हैं, अत। इसका अनुसंधान इन्होंने 
स्वयं किया होगा। नक्षत्रयुत्यधिकार में इसका कुछ अधिक विवेचन करंगे। 


गड्भाधर, शक १३५६ 


इन्होंने कलिवर्ष ४२३५ (शक १३५६) म॑ वर्तमान सूर्य सिद्धान्तानु सारी चान्द्रमान' 
नामक तन्‍त्र बनाया है। काशी के राजकीय पुस्तकसंग्रह म॑ यह ग्रन्थ है। ज्ञात होता 
है, इसम॑ केवल मध्यम और स्पष्ट ग्रहों का साधन है। इसम॑ लगभग २०० इलोक हें, 
मध्यमग्रह चान्द्रमासगण द्वारा बनाये हे और मालूम होता है, सौरमान का भी वर्णन 
है। मध्यरेखास्थित श्रीशल के पदिचम, कृष्णा-वेणी और भीमरथी के बीच सगर नामक 
नगर इनका निवासस्थान था। ये जामदग्न्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता इत्यादिकों 
के जाम चन्द्रभट, भट्टायं और विट्ठल थे। सौरमताभिमानी, विद्यापुरस्थ नृपति के प्रिय 
श्रीचन्दल नाम के ज्योतिषी इसी वंश में हुए थे। उनके पुत्र विश्वनाथ के गड्भजाधरकृत 
चान्द्रमान तन्‍त्र को अत्यन्त कठिन समझ कर उसको सुबोध पद्यों में बनाया। इनका 
समय ज्ञात नहीं है। 


सकरनन्‍्द 


मकरन्द सरल रीति से पञ्चाद्ध बनाने योग्य एक सारणीग्रन्थ है। इसे काशी में 

मकरनद नामक ज्योतिषी ने सूर्य सिद्धान्तानुसार बनाया है। इसके आरम्भ मे लिखा है--- 
श्रीस॒यंसिद्धान्तमतेन सम्यग्विश्वोपकाराय गुरुप्रसादात्‌। 
तिथ्यादिपत्र॑ वितनोति काश्यामानन्दकन्दों मकरन्दनामा ॥।१। 

इस ग्रन्थ द्वारा लाये हुए तिथ्यादिकों के घटी-पल मुख्यतः काशी के आते हूँ । उपपत्ति 

से ज्ञात होता है कि इसमें ब्तलाया हुआ सूर्यसिद्धान्त वर्तमान सुयंसिद्धान्त है। 
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काशी की छपी हुई पुस्तक में प्रन्था रम्भकाल शक १४०० लिखा है। मुझे इसका अन्तः 
या बाह्य कोई प्रमाण नहीं मिला पर इसे असत्य कहने का भी कोई कारण दिखाई नहीं 
देता । दिवाकर ने शक १५४० के आसपास इस पर मकरन्दविवरण नाम की टीका 
की है। इस ग्रन्थ द्वारा तिथ्यादिकों की घटी-पल और सब ग्रह बहुत थोड़े परिश्रम 
से आतं हूंं। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां इसकी पद्धति नहीं लिखी है। 
सम्प्रति उत्तर भारत में काशी, ग्वालियर इत्यादि अनेक स्थानों में इससे पञ्चाड़ु 
बनते हें और वे उन प्रदेशों म॑ चलते भी हें। यह ग्रन्थ काशी में छपा है। 
गोकुलनाथ दे वज्ञ ने शक १६८८ में इसकी सारणियों की उपपत्ति लिखी है, वह 
भी छपी है। मकरन्द ने सूर्यंसिद्धान्त में बीजसंस्कार दिया है, यह पहिले लिख ही 
चुके हे । 


केशव (द्वितीय ) 


सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, ग्रहलाधवकार गणेश दंवज्ञ के ये पिता थे। ये स्वयं भी बहुत 
बड़े विद्वान्‌ थे। इनक पुत्र गणंश दंवज्ञ ग्रहगणित के इनसे बड़े पण्डित हुए, यह बात 
'सवत्र विजयं चेच्छेत शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌' न्याय से इनके लिए बड़ी भूषणास्पद 
है । यदि ये स्वयम्‌ विद्वान्‌ न होते तो इनके पुत्र का इतना बड़ा पण्डित होना 
असम्भव था। इनका ग्रहकौतुक नामक एक करणग्रन्थ है, उसमें आरम्भवर्ष शक 
१४१८ है। अत: इनका काल इसी के आसपास है। मुह॒तंतत्त्व के अन्त में इन्होंने 
लिखा है :--- 


»»« »-« » गुरुवेजनाथचरणद्वन्द्रे रत: केशव: । 
नन्दिग्रामगत: सुतस्तु कमलज्योतिविदग्यस्य , .। 


इसकी टीका में इनक पुत्र गणेश दवज्ञ ने लिखा है---नन्दिग्रामगत: अपरान्तदेशे 
पश्चिमसमुद्रस्य पूर्वतीरस्थितो नन्दिग्नाम: प्रसिद्धस्तत्न गतः निवासीत्यर्थ: ।” इससे ज्ञात 
होता है कि इनके पिता का नाम कमलाकर था और वे भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इनके 
गुरू का नाम वेजनाथ था और इनका निवासस्थान समुद्र के किनारे कोंकण प्रान्त में 
नन्दिग्राम नामक गांव था। सम्प्रति यह गांव जंजीरा रियासत में है और उसे नांदगांव 
कहते है । यह बम्बई से लगभग २० कोस दक्षिण है। गणेश दंवज्ञ लिखित वंशवृत्तान्त 
से ज्ञात होता है कि इनका गोत्र कौशिक था और केशव की पत्नी का नाम लक्ष्मी था । 
वशवृत्तान्त इनक अन्य ग्रन्थों में भी है। इनक ग्रन्थों का नाम गणेश दैवज्ञ ने मुह॒तंतत्त्व 
की टीका में इस प्रकार लिखा है--- 


३५६ भारतोय ज्योतिष 
ग्रन्थ 


सोपायं ग्रहकौनुक॑ खगक्ृति तच्चालनाख्यं तिथे:, 
सिद्धि जातकपद्धति सविवृति तार्तीयक पद्धतिम्‌ । 
सिद्धान्त उप्यू पपत्तिपाठनिचयं मौहूतंतत्त्वाभिधं, 
कायस्थादिजवमं पद्धातिमुख श्रीकेशवार्यो5क रोत्‌ ।। 
ग्रहकौनुकतट्रीकावर्षग्रहसिद्धितिथिसिद्धिग्रहचा लनगणितदीपिका - 
जातकपद्धतितट्रीका ताजिकपद्धतिसिद्धान्तपाठका यस्थाद्या चा रपद्धतिकुण्डाष्ट- 
लक्षणादिग्रन्थजातनिबन्धानत्तरमह॑  कंशवो मुह॒तंतत््वं वक्ष्ये। 


इनमे से जातकपद्धति और ताजिकपद्धति ग्रन्थ सम्प्रति प्रसिद्ध हें। इन्हें केशवी' 
भी कहते हे और बहुत से ज्योतिषी इनका उपयोग करते हें। दोनों ग्रन्थ छप चुक हें। 
म्‌हतंतत्त्व भी छपा है। शक १४६३ में देवगिरि (दौलताबाद) के पास निर्मित मुहूते- 
मारतंण्ड नामक ग्रन्थ में केशवी जातकपद्धति का और शक १५२४ में काशी में रड्भनाथ 
की बनायी हुई सूर्यसिद्धान्त की टीका में मुहतंतत्त्व का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता 
है कि केशव के थोड़े ही दिनों बाद इस देश में इन ग्रन्थों का पर्याप्त प्रचार हो 
गया था। 


किक 


बध 


यद्यपि इनके पुत्र क ग्रन्थों के कारण इनक ग्रन्थ दब गये तथापि बेध के विषय में 
इनकी योग्यता बहुत बड़ी थी। ऐसे ज्योतिषी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। ग्रहकौ- 
तुक की स्वकीय मिताक्षरा टीका में इन्होंने लिखा है-- 
ब्राह्मायंभटसौर।द्येप्वप्टापि ग्रहकरणेष्‌ ब॒धशक्रयोमंहदन्तरं अद्धुतया दृश्यते । 
मन्दे आकार्ण नक्षत्रग्रहयोग्ग उदयेज्स्त च पञ्चभागा अधिका: प्रत्यक्षमन्तरं दृश्यते । 
. एवं क्षेपेप्वस्तरं व्बभोगेष्वपि अन्तरमस्ति। एवं बहुकाले बह्वन्तर भविष्यति। 
यतो ब्राह्याग्रेष्वपपि भगणानां सावनादीनाञ्च बह्वन्तरं दृश्यते। एवं बहुकाले बहुन्तरं 
भवत्येव।. . .एवं बह्वन्तरं सविष्यें: सुगणक:ः: नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादिभिवंत- 
मानघटनामवलोक्य न्‍्यूनाधिकभगणाञंग्रहगणितानि कार्याणि। यद्वा तत्कालक्षेपक- 
वर्षमोगान्‌ प्रकल्प्य लघकरणानि कार्याणि।. . .एवं मया परमफलस्थाने चन्द्रग्रहण- 
तिथ्यन्ताद्दिलोमबिधिना मध्यदचन्द्रो ज्ञात:। तंत्र फल हासवृद्धधभावात्‌ । केन्द्रगोलादि- 
स्थाने ग्रहणतिथ्यन्ताद्विलोमविधिना चन्द्रोच्चमाकलितम्‌। तत्र फलस्य परमहास- 
वृद्धित्वात्‌। तत्र चन्द्र: सुर्यपक्षात्‌ पञ्चकलोनों दृष्ट:। उच्च ब्रह्मपक्षाअतम्‌। सूर्मे: 
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सर्वेपक्षेपपीवदन्तर: स सौरो गृहीत:। अन्‍्ये ग्रह्मा नक्षत्रग्रहयोगग्रहयोगास्तोदयादि- 
भिवंतंमानधघटनामवलोक्य साधिता:। तत्रेदानीं भौमेज्योँ ब्राह्मपक्षाश्रिताँ घटतः। 
ब्राह्मों बुध:। ब्राह्मार्यमध्यं शुक्र । शनि: पक्षत्रयात्‌ पञ्चभागाधिकाो दृष्ट: । एवं 
वर्तमानघटनामवलोक्य लघुकमंणा ग्रहगणितं कृतम्‌ । 


स्वयं किये हुए वेधों का ऐसा वर्णन मुझे अन्य किसी भी ज्योतिषी के ग्रन्थ में नहीं 
मिला। अधिक क्या, कंशव के विषय में मेरी तो यहां तक धारणा है कि मूल-सूर्यसिद्धान्त- 
कार, प्रथम आयंभट, ब्रह्मगुप्त और भोज के ज्योतिषियों को |छोड़कर इनके 
सद॒ृश ज्योतिषी दूसरा हुआ ही नहीं। इन्होंने वेधदिवस और वध द्वारा ग्रहानयनप्रकार 
इत्यादि बात॑ उपर की भांति लिखी हाती तो उनसे बड़ा लाभ होता, परन्तु 
दुःख है कि हमारे देश के ज्योतिषियों में इन सब बाता को ग्रन्थ मं लिख रखने की 
पू्वपरम्परा ही नहीं है। ग्रहकोतुक द्वारा गणित करने से मुझे ज्ञात हुआ कि 
इन्हें ग्रहों का जैसा अनुभव हुआ तदनुसार इन्हानं ग्रहकोतुक म॑ ग्रहों क॑ क्षेपक 
और वर्षगतियां लिखी हूँ । ग्रहकौतुक और जातकपद्धति की इन्होंने स्वयं टीकाएं 
की हूं । 


गणेश दवज्ञ 


ये एक बहुत बढ ज्योतिषी हो' चुके है। सम्प्रति सम्पूर्ण भारत के जितने प्रदेशों 
में इनक ग्रहगणित-प्रन्थ प्रचलित है, उतने अन्य किसी के भी नहीं। इनक पिता का 
नाम केशव, माता का लक्ष्मी, गोत्र कौशिक और वसतिस्थान पश्चिमसमुद्रतटवर्ती 
नांदगांव था, इत्यादि बाते ऊपर लिख ही चुक॑ हूं। इनक ग्रहलाघव की टीका में 
विश्वनाथ दंवज्ञ ने लिखा है--श्रीमद्गुरुणा ग्णेझ्रदवज्ञेत ये ग्रन्था: हृतास्ते 
तदआआतुृपुत्रेण न्‌सिहज्योतिविदा स्वक्ृतग्रहलाघवटीकायां इ्लोकद्रयेन निबद्धा:। ते 
यथा--- 


ग्रन्थ 


कृत्वादीं ग्रहलाघवं लघ ब॒हत्ति थ्यादिचिन्ता मणी 
सतूसिद्धान्तशिरोमणी व विवृति लीलाबतीब्याकृतिम्‌ । 
श्रोवन्दावनटीकिकां च विवृति मौहतंतस्वस्थ अत 
सत्‌-भ्राद्धादिविनिर्णयं सुविवृति छुन्दोणंवाख्यस्यत्र ।॥।१।। 
सुधी रझजनं तज्जनीयन्त्रकञड्च सुक्ृष्णाष्टमीनिर्णयं. होलिकाया: । 
सघृपायपातस्तथान्या: ... ... ... «».«. +.:-।। 
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इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने ग्रहलाघव, लघृतिथिचिन्तामणि, बृहत्तिथिचिन्ता- 
मणि, सिद्धान्तशिरोमणिटीका, लीलावतीटीका, विवाहवृन्दावनटीका, मुह॒तंतत्त्वटीका, 
श्राद्धनिर्णय, छुन्दो्णंवटीका, तज्नीयन्त्र, कृष्णाष्टमीनिणंय, होलिकानिर्णय, लघू- 
पायपात (पातसारणी ) इत्यादि ग्रन्थ बनाये थे। विवाहव॒न्दावन की टीका में इन्होंने 
स्वयं भी अपने कुछ ग्रन्थों के नाम लिखे हैँ। वे ये हे- 


कृत्वादा ग्रहलाघवास्यकरणं तिथ्यादिसिद्धिदय 
इलोक: श्राद्धविधि सवासनतया लीलावतीवब्याकृतिम्‌ । 
सप्रक्षे पमुह॒तं तत्त्वविव॒र्ति पर्वादिसन्नि्णयं 

तस्मान्मड्भलनिर्णयाद्यथक्व ता ववाहसद्वीपिका ।। 


काल 


इसमे ऊपर की अपेक्षा पर्वनिर्णय एक अधिक ग्रन्थ है। ये नाम कालक्रमानुसार 
लिखे हूं, यह बात नहीं है, तथापि ग्रहलाघव इनका सर्वप्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है। इसमें 
आरम्भवर्ष शक १४४२ है। इस समय य॑ २०-२२ वर्ष के अवश्य रहे होंगे [अर्थात्‌ 
इनका जन्मकाल लगभग शक १४२० है। लघू चिन्तामणि ग्रन्थ शक १४४७ का है। 
लीलावतीटीका दशक १४६७ की है। पातसारणी से उसका रचनाकाल शक १४६० के 
बाद ज्ञात होता है। विवाह॒वुन्दावन की मेने एक मुद्रित प्रति देखी। उसमे टीका-काल 
बड़ी विचित्र रीति से लिखा है। वह यह है-- 


हायनाक॑ १२ लघुतुल्यमायनं तद्युती रस ६ युता यूतिभंवेत्‌ । 
सापि सागर ४ यूतोदुपोदुक ततृत्रिनेत्र २३ लव एवं पक्षक: ।॥।१॥। 
पक्ष: सपक्षो २ यदि वासर: स्यात्‌ तदीयरामां ३ शसमस्तिथि: स्यात्‌ । 
यच्चाखिलेक्यं" कुयमाहतं तत्‌ ननन्‍्दाधिक मत्शकवत्सरा: स्थयु: ॥ 
तदयनतिथिपक्षास्तुल्यतां यान्ति यस्मिन्‌. . . »«»।। 


इससे ज्ञात होता है--शक १५००, बहुधान्य संवत्सर, उदगयन, माघ शुक्ल 
१ भौमवार, घधनिष्ठानक्षत्र, परिघयोग--में यह टीका समाप्त हुई। शक १५०० 
माघ शुक्ल १ का गणित करने से उपर्युक्त वार, नक्षत्र और योग ठीक मिलते हैं। 


१. रे अंयन योग नक्षत्र पक्ष बासर तिथि सास 
१२+९११६-+२३-+१+ क१ै+ ११ “ २१--८०८्७ १४०० 
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गणशक्ृत विवाहवन्दावन की टीका का काल यदि यही है तो उस समय इनकी अवस्था 
८० वर्ष की रही होगी। १६ वर्ष की अवस्था मे ग्रहलाघव की रचना मानने से 
टीका के समय अवस्था ७५ वर्ष आती है। यह असम्भव नहीं है तथापि मुझे 
कोंकण में दापोली तालुक के मुरुड़ नामक अपने गांव में रघुनाथ जोशी के पास 
विवाहवृन्दावन की टीका की एक हस्तलिखित प्रति मिली है, उसमें एक सरल इलोक 
में लिखा है--रसनगमनुतुल्ये शाक आनन्दवर्ष' (शक १४७६ आनन्द नामक 
संवत्सर में) टीका की है। यह लेख विश्वसनीय है। उपर्युक्त इलोक दूसरे 
किसी का होगा। 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव में आरम्भ-वर्ष शक १४४२ है। इसक क्षेपक शक १४४१ अमान्त 
फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार (ता० १६ मार्च, सन्‌ १५२० ) के सूर्योदय के हँँ। वे ये हँ--- 


रा० आअं० क० रा० अं० क॒० 
सूयं ११ १६ ४१ बधशीघ्रकेद्ध ८ २६ ३३ 
जन्द्र ११ १६ ६ गुरु ७ २ १६ 
चन्द्रोच्च. ५ १७ ३३ शुक्रशीघ्रके्तन। ७ २०  € 
राहु ० २७ रे८ दनि ६ १५ २१ 
मंगल १० ७ ८ 


कौन-सा ग्रह किस ग्रन्थ का आकाश में ठीक मिलता है, इसके विषय में गणेश 
देवज्ञ ने लिखा है--- 


सौरो5को5पि विधूच्चमड्भूकलिकोनाब्जो गुरुस्त्वायंजो- 
असृप्राहू च कुजज्ञकेन्द्रममथायं: सेषुभाग: शनि: । 
शौक़॑ केन्द्रमजाय॑मध्यगमितीमे यान्ति दुृक्‍तुल्यताय्‌ ॥ 


मध्यमाधिकार 


इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान सुयंसिद्धान्तानुसार सूर्य और चन्द्रोच्च मिलते 
हैं। उसके चन्द्रमा में से & कला घटा देनी चाहिए। आ्यपक्षीय ग्रन्थ करण प्रकाश 
द्वारा लाये हुए गुरु, मंगल और राहु मिलते हैं । उसके शनि में ५ अंश जोड़ देना चाहिए । 
ब्राह्मपक्षीय ग्रन्थ करणकुतूहल से लाया हुआ बुधकेन्द्र ठीक होता है। करणप्रकाश 


३६० भारतीय ज्योतिष 


और करणकुतूहल द्वारा लाये हुए शुक्रक न्द्रों को जोड़कर आधा करने से वह ठीक होता 
है। इस कथनानुसार शर्क १४४१ फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार के प्रात:काल के ग्रह 
लाने से इन क्षेपकों से ठीक मिलत हे, परन्तु गणेश ने विकलाएँ बिलकुल छोड़ दी हैं 
और कहीं-कहीं कलाएँ भी कुछ न्यूनाधिक कर दी हूँ, इससे कही-कहीं कलाओं में थोड़ा 
अन्तर पड़ गया है। उपयुक्त ग्रह लाने में करणप्रकाश का अहरगंण १५६३३४ और 
करणकुतृहल का १२३११३ आता है,' इससे ज्ञात हों सकता है कि यह गणित करना 
कितना कठिन है। गणेश ने अहर्गंण द्वारा ही ग्रहसाधन करने की रीति दी है, पर उसमे 
ऐसी युक्ति की गयी है जिससे वह्‌ अधिक बढ़ने न पाये। वह युक्तित यह है--११ वर्षों 
में लगभग ४०१६ दिन हांते हें। इतने अहर्गंण का एक चक्र मान लिया है और इतने 
दिनों में ग्रहों की जितनी मध्यम गति होती है उसका नाम ध्रूव रख दिया है। इस 
गति का संस्कार" करके मध्यम ग्रह लाये गये हूँ। इस युक्ति से अहर्गण कभी भी 
४०१६ से अधिक नहीं होता। 


विशेषता 


ग्रहलाघव की एक और विशेषता यह है कि इसमें ज्याचाप का सम्बन्ध बिलकुल 
नहीं रखा गया है और ऐसा होने पर भी प्राचीन किसी भी करणग्रन्थ से यह कम सूक्ष्म 
नहीं है--यह निःसंकोच कहा जा सकता है। आधुनिक अंग्रेजी ग्रन्थों में प्रत्येक 
अंश की ही नहों प्रत्येक कला की भूजज्या इत्यादि दी रहती है। कुछ तो ऐसे भी ग्रन्थ 
बन गये हें जिनमे प्रत्येक विकला की भुजज्या दी हें। हमारे सिद्धान्तों में प्रति पौने 
चार अंश की भजज्याएँ हैं अर्थात्‌ उनमें सब २४ ज्यापिण्ड हें, परन्तु करणग्रन्थों में बहुधा 
६ (प्रत्येक १० अंश पर) अथवा इससे भी कम ज्यापिण्ड होते हूँ । ग्रहलाघव में भुज- 
ज्याओं का प्रयोग न होते हुए भी उससे लाया हुआ स्पष्ट सूर्य उन करणग्रन्थों की अपेक्षा 
सूक्ष्म होता है जिनमें ये हें, इतना ही नहीं, कभी-कभी तो २४ ज्यापिण्डों वाले 
सिद्धान्तग्रन्थों से भी सूक्ष्म आता है। इस ग्रन्थ में गणेश ने सभी पदार्थों को सुलभ रीति 
से लाने का प्रयत्न किया है, इस कारण कुछ विषयों में स्थूलता तो अवश्य आ 


१. मेरी तरह किसी भी टीकाकार ने यह नहीं दिखाया है कि गणेश ने मुकामुकअ 
ग्रह अमुक प्रन्थ से लिये हूँ । 

२. ११ वर्षों मं दिवस कुछ न्यूनाधिक होते हे । वे छटने न पायें, इसको लिए युक्ति 
की है। चक्रसंबंधों प्रहगति चऋशुद्ध की होने के कारण उसे क्षेपक में से घटा कर अहर्ग- 
णागत गति उसमे जोड़न से इष्टकालीन मध्यम ग्रह भाता है । 
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गयी है, पर अन्य करण ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। उपसंहार म॑ इन्होंने लिखा है--- 

पूर्वे प्रौढ़जरा: क्वचित्‌ किमपि यच्जक्रध॑नुज्य बिना, 

ते तेनेव महातिगवंकुभदुच्छड्रेंजघिरोहन्ति हि। 

सिद्धान्तोक्तमिहाखिलं लघु कृत हित्वा धनुज्यं मया 

तदगर्वों मयि मास्तु कि न यदहं तच्छास्त्रतों वृद्धधी: ।। 
इसका तात्पय॑ यह है कि प्राचीन प्रौढ़तर गणक कहीं-कहीं थोड़ा-सा ही गणितकमं ' 
ज्याचाप के बिना करके गवं के पर्वत के शिखर पर चढ़ गये हैं तब सिद्धान्तोक्त सब कर्म 
बिना ज्याचाप के करने का अभिमान मुझे क्‍यों न हो, परन्तु वह मुझे नहीं है क्योंकि 
मेने उन्हीं के ग्रन्थों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। गणेश का यह कथन कि मेंने सिद्धान्तोक्त 
सब विषय ग्रहलाघव में दिये हैं, सत्य है और इसी कारण ग्रहलाघव सिथान्त- 
रहस्य कहा जाता है। मेने बहुत से करणग्रन्थ देखे हैं, उनमे अधिक ऐसे हैं जिनम कंवल 
ग्रहस्पष्टीकरण मात्र है। करणकुतूहलादि केवल तीन-चार करण ऐसे हे जिनसे सिद्धा- 
न्तोक्त अधिकांश कम किये जा सकते हूं, पर उनमें ग्रहलाघव जितना पूर्ण कोई नहीं है । 
इस पर शक १५०८ की गड्भाधर की, शक १५२४ की मललारि की और लगभग शक 
१५३४ की विश्वनाथ की टीका है। कुछ और भी टीकाएं हूँ। बार्शी में मुझे शक 
१६०५ मे लिखी हुई ग्रहलाघव की एक पुस्तक मिली। इससे ज्ञात होता है कि इसके 
बनने के थोड़े ही दिनों बाद दूर-दूर तक इसका प्रचार हो गया था। सम्प्रति सम्पूर्ण 
महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटक के अधिकांश भागों में इसी द्वारा गणित किया जाता 
है। काशी, ग्वालियर, इन्दौर इत्यादि प्रान्तों के दक्षिणी लोग इसी से गणित करते 
हैं ।* अन्य प्रान्तों में भी इसका पर्याप्त प्रचार मालूम होता है। अत्यन्त सरल गणित- 
पद्धतियुक्त तथा सिद्धान्त की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले इस ग्रन्थ का 
सबंत्र शीघ्र ही प्रचलित हो जाना और इसके कारण प्राचीन करणग्रन्थों का दब जाना 

बिलकुल स्वाभाविक है। 


ग्रहशुद्धि 
आधूनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुए ग्रहों से ग्रहलाघवोक्त ग्रहों की सूर्य 


१, करण कुंतुहल के श्रिप्रइनाधिकार में भास्कराचार्य ने लिखा है--इति कृतं लघु- 


कार्मुकशिड्जिनी ग्रहणकर्मविना शुतिसाधनम्‌ । 

२. इन्दौर और ग्वालियर के सरकारों पञ्चांग प्रहूताधघधध ओर तिथिचिन्तामणि से 
बनले हे और वहां स्ंत्र प्रायः ये ही खलते हैँ । हेदराबाद रियासत के अधिकांश भागों 
में प्रहूलाघवीय पञ्चांग ही चलता है। 
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सम्बन्धी तुलना करने पर शक १४४२ के आरम्भ में ग्रहलाघव के मध्यम ग्रह कितने. 
न्यूनाधिक आते हें, यह नीचे दिखाया है-- 


अं कला अंश कला 
सूयं ०... ० बृधशीघ्रोच्च + ८ २१ 
चन्द्र “- ० २ गुरु न ० ४८ 
चन्द्रोच्च + १ ५५ शुक्रशीक्रोच्च -+- १ २२ 
राहु - ० १७ शनि पे १ २६ 
मंगल -+- ० ४४ 


यहां बृध में अधिक त्रूटि है। शुक्र, शनि और चन्द्रोच्च में १ से २ अंश तक और 
दोष में एक अंश से कम ही अशुद्धि है। चन्द्रमा तो बहुत ही सुक्ष्म है। राहु भी अधिक 
अशुद्ध नहीं है। इनक पिता कंशव के वर्णन में लिख ही चुके हूँ कि चन्द्रमा और राहु 
सूरयग्रहण द्वारा लाये गये हेँ। बुध व में बहुत थोड़े ही दिन दिखाई देता है इससे 
उसके वेध का अवसर कम मिलता है। मालूम होता है, इसी कारण उसमें अधिक 
अशूद्धि हुई है। और भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अश्धियां मध्यम ग्रहों 
की हूं। वेध द्वारा स्पष्टप्रह आते हे। उनमें ग्रहलाघवकाल में इससे कम अशूद्धि रही 
होगी, इसका विचार ऊपर बेटली की पद्धति के विवेचन में कर चुक॑ हें। आगे 
पञ्चा ज़ू-विचार म॑ यह दिखाया है कि सम्प्रति ग्रहलाघवागत स्पष्ट ग्रहों में 
कितना अन्तर पड़ता है। 

गणेश ने लिखा है कि अमुक ग्रन्थ के अमुक ग्रह को इतना न्यूनाधिक कर देने से 
वह दुक्‍्तुल्य होता है, उसमें उन्होंने शनि में बहुत अधिक अर्थात्‌ ५ अंश का अन्तर 
किया है, अन्य ग्रहों में भी कुछ कलाएँ न्यूनाधिक की हें। इससे स्पष्ट है कि पुराने 
ग्रन्थों का आधार केवल नाम मात्र के लिए लेकर इन्होंने अपने समय की अनुभूत ग्रह- 
स्थिति ली है। 

प्राचीन ग्रन्थों के ग्रहों में अन्तर पड़ता देखकर इनकी पिता केशव ने वेध करके 
उनमे चालन देने की बहुत कुछ तेयारी की थी और तदनुसार ग्रहकौतुक' ग्रन्थ भी 
बनाया था। गणेश दंवज्ञ ने लघुचिन्तामणि में लिखा है कि उसमें भी कुछ अन्तर पड़ते 
देखकर मेंने ग्रहशुद्धि की। ग्रहकौतुक और ग्रहलाघव की तुलना से भी ऐसा ही ज्ञात 
होता है। ग्रहलाघव के उदयास्ताधिकार में इन्होंने लिखा है-- 

पूर्वोक्ता भुगुचन्द्रयो: क्षणलवा: स्पष्टा भुगोश्चोनिता 
द्वाम्यां_ तंरुदयास्तदृष्टिसमता स्याल्लक्षितंषा मया ॥।२०॥। 


ज्योतिष सिद्धान्वकाल ३६३ 


यहाँ इनका कथन यह है कि प्राचीन-आचार्यकथित शुक्र के कालांश में २ अंश कम 
कर देने से उदयास्त का ठीक अनुभव होता है, इसे मेने देखा है। इन सब बातों से ज्ञात 
होता है कि ये स्वयं वेध करते थे। इनके विषय में सम्प्रति कई दल्तकथाएँ प्रच- 
लित हैं । कुछ लोगों का कथन है कि इनक परों म॑ भी आंखें थीं, जिससे इन्हें चलते 
समय भूमि की ओर नहीं देखना पड़ता था। यह बात असम्भव है तथापि इससे 
सिद्ध होता है कि इनका ध्यान सदा आकाश की ओर रहता था। कुछ लोग कहते 
हैँ कि ये सम द्र के किनारे ऊँची शिला पर बंठकर आकाश की ओर देखते रहते थे। यह 
सम्भव है। कोंकण में सम्‌द्रतट पर ऐसी बहुत-सी शिलाएँ हूँ और वह शान्‍्त प्रदेश 
वस्तुत: वेध करने योग्य है। 


योग्यता 


ग्रहलाघव मे केशव और गणेश दोनों के अनुभवों का उपयोग होने के कारण ग्रह- 
कौतुक की अपेक्षा उसे अधिक (कप्रत्ययद होना चाहिए। कहीं-कहीं ग्रहकौतुक की 
गणित करने की पद्धति ग्रहलाघव की अपेक्षा सरल है पर कुछ बातों में ग्रहलाघव की 
पद्धति अधिक सुविधाजनक है। मालूम होता है, इसी कारण ग्रहकौतुक का लोप और 
ग्रहलाघव का प्रचार हुआ। सब बातों का विचार करने से मुझे गणेश की अपेक्षा केशव 
की योग्यता अधिक मालूम होती है, पर ग्रहलाघव की योग्यता ग्रहकौतुक की अपेक्षा 
अधिक है, क्‍योंकि उसमें पिता-पुत्र दोनों के अनुभव एकत्र हो गये हैं। 


ग्रहलाघव में मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पडञ्चता राधिका र, त्रिप्रदन, चन्द्र- 
ग्रहण, सूर्यग्रहण, मासग्रहण, स्थूल ग्रहसाधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रद्धाया, श्ज्भोन्नति, 
ग्रहयूति और महापात ये १४ अधिकार और उनम भिन्न-भिन्न छन्दों के क्रमशः १६, 
१०, १७, २६, १३, १३, १६९, 5५, २५, ६, १२, ४, ४, १४ और सब मिलकर १८७ 
इलोक हेँं। सम्प्रति इस ग्रन्थ के १४ ही अधिकार प्रसिद्ध हे, परन्तु विश्वनाथ और 
मल्लारि की टीकाओं म॑ १५ श्लोकों का पञ्चाज़ुग्रहणाधिकार नामक एक और श्श्वाँ 
अधिका र है। १४ अधिकारों में ४ ग्रहणविषयक हैं। अत: ग्रहणविषयक अन्य अधिकार 
की आवश्यकता न होने के कारण इसका लोप हुआ होगा। गणित को सरल करने की 
ओर अधिक झुकाव होने के कारण मालूम होता है, गणेश ने कहीं-कही जान-बूझकर 
सूक्ष्मत्व की उपेक्षा की है और इसी लिए १४ अधिकारों में चन्द्रसूय॑ंग्र हणविषयक दो 
अधिकारों के रहते हुए भी सातवें और आठवें दो और अधिकार लिखे हें, परन्तु वस्तुत:ः 
इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ग्रहलाघव मे अन्यत्र भी कुछ इलोक न्यूनाधिक हुए हें। 
दक १६०४५ में लिखी हुई ग्रहलाघव की एक प्रति मुझे बार्शी मे मिली, उसमे १५वाँ 
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अधिकार नहीं है और पञ्चताराधिकार में ३ श्लोक अधिक हें। उनमें ग्रहोदयास्त 
सम्बन्धी कुछ बातें हैं। वे इलोक विश्वताथ की टीका में नहीं हें। कुछ इलोकों में 
पाठभेद है। कुछ इलोक विश्वनाथ की टीका में हैं और कृष्णश स्त्री गोडबोले की 
छपायी हुई पुस्तक में नहीं हैं। चन्द्रमा का सूक्ष्म शर लाने के विषय में एक श्लोक है। 
वह विश्वनाथी टीका और कृष्णशास्त्री के छपाय हुए ग्रहलाघव में है, पर बार्शी वाली 
प्रति में नहीं है। भिन्न-भिन्न पुस्तकों में कुछ इलोकों का क्रम भिन्न-भिन्न हैं। नक्षत्र - 
छायाधिकार के एक इलोक के विषय में विश्वनाथ देवज्ञ ने लिखा है कि यह गणेश 
देवज्ञ के पौत्र नूसिह का है। यह बार्शी की प्रति म॑ नहीं है। इस न्यूनाधिकत्व के होते 
हुए भी इसके कारण ग्रन्थकार की पद्धति में कहीं विरोध नहीं आया है। 


अन्य ग्रन्थ 


गणेश के अन्य पञ्चाज्भोपयोगी ग्रन्थ बृहच्चिन्तामणि' और लघुचिन्तामणि' 
हैं। इनसे तिथि, नक्षत्र और योग बहुत शीघ्र आते हेँ। ग्रहलाघव द्वारा स्पष्ट रवि, 
चन्द्र लाकर तिथ्यादि बनाने में सतत परिश्रम करने पर ६ मास लगेंगे । मध्यमस्पष्ट सूर्य, 
चन्द्र लाने के लिए सा रणियाँ बनायी गयी हें। उनका उपयोग करने से वर्ष के तिथि, 
नक्षत्र, योग बनाने मे सतत परिश्रम करने पर लगभग २४ दिन लगेंगे, यह मेरा अनु- 
मान है। परन्तु लघुचिन्तामणि द्वारा मेने तिथि, नक्षत्र, योग ३ दिन में बनाये है। 
बृहच्चिन्तामणि द्वारा गणित करने में इससे भी कम समय लगेगा। ऐसा होने पर भी 
तिथिचिन्तामणि और प्रत्यक्ष ग्रहलाघव द्वारा लाये हुए घटी-पलों में लगभग ३० पल 
से अधिक अन्तर नहीं पड़ता, इसकी मंने स्वयं परीक्षा की है। ग्रन्थविस्तार के भय से 
यहाँ तिथिचिन्तामणि के स्वरूप” का वर्णन नहीं किया है । गणश दंवज्ञ क॑ ग्रंथ से प्राचीन 
इस प्रकार का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । ऊपर बतलाये ग्रन्थ मकरन्द से भी गणित 
शीघ्र होता है, पर उसकी पद्धति कुछ भिन्न है और वह ज्क १४०० का है। गणेश 
देवजशञ ने कदाचित्‌ उसे देखा भी न रहा हो। इस स्थिति में उन्हें तिथिचिन्तामणि 
सदृश अत्यन्त उपयोगी और अत्यल्प श्रमद ग्रन्थ स्वतन्त्रतया बनाने का श्रेय देना 
अनुचित नहीं है। 


१२. केरोपन्त ने अपने प्रहसाधन कोष्ठक में प्रथम तिथिसाधन गणेशदेवश की तिथि 
बिन्तामणि की रोति से किया है, परन्तु उसमें उपपत्ति नहीं लिखों है। मेंने सन्‌ १८८७ 
के अप्रैल की इण्डियन ऐंटिक्चरो में एक निबन्ध छुपा है, उसमें उन रीतियों सम्बन्धी 
प्रत्येक बात की उपपत्ति लिखी है । 
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दोषारोपण 


केरो लक्ष्मण क्षत्रे ने गणेशदेवज्ञ को यह दोष दिया है कि उन्होंने सरल 'यक्तियाँ 
बनाकर गणित सुलभ तो कर दिया, . .परन्तु. . .इससे उसमे स्थलता आकर. . . 
भविष्यकालीन अशुद्धि की नींव पड़ गयी। दूसरा परिणाम, . .सिद्धान्तज्योतिष के 
अध्ययन और वेध का लोप हो गया, जिससे ज्योतिषियों को शास्त्र के मूल सिद्धान्तों 
का ज्ञान ही नहीं रह गया।' कुछ और लोग भी ग्रहलाघव में यही दोष दिखाते हैं। 
आधुनिक यू रोपियन ग्रन्थों से तुलना करते हुए उसमें स्थूलता का दोष दिखाना मेरी 
समझ से ठीक नहीं है। पहिले यह सोचना चाहिए कि उस समय जो साधन उप- 
लब्ध थे, उनसे कहाँ तक काय किया जा सकता था। प्राचीन करणग्रन्थकारों का गणित 
गणेश की अपेक्षा सूक्ष्म है अथवा नहीं और गणेश ने वेध सम्बन्धी क्या-क्या आवि- 
ष्कार किये हैं, इत्यादि बातों का विचार करने के अब तक पर्याप्त साधन नहीं थे । हम 
समझते हें, इसी से के रोपन्त और अन्य दोष देनेवालों ने इसका विचार ही नहीं किया । 
यदि वे विचार करते तो गणेश को दोष कभी न देते। सिद्धान्तग्रन्थों द्वारा अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक जो फल लाया जाता है, वही यदि थोड़े श्रम में आता है तो उसे 
लेने में मुझे कोई दोष नहीं दीखता । दूसरी बात यह कि गणेश गणित में सौकर्य लाकर 
भी सूक्ष्मता में किसी भी विषय में प्राचीन ग्रन्थक.रों से पीछे नहीं हे। सब सिद्धान्त- 
करण ग्रन्थों का मेने यहाँ तक जो सम्बन्ध दिखाया है, उससे ज्ञात होगा कि केरोपन्त 
का यह कथन कि गणेश दंवज्ञ से अशुद्धि का आरम्भ हुआ, भ्रमपूर्ण है। यदि वे वर्ष- 
मान को अशुद्ध कहते हें तो वह पहिले से ही अशुद्ध है। कल्पकता और क्रियावत्ता, 
दोनों गूणों वाले ज्योतिषी मेरी समझ से गणेश के पहले बहुत कम हुए हैं । बेध के विषय 
में तो ये भास्कराचार्य से भी निःसंशय श्रेष्ठ थे। सम्प्रति ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थों का अध्य- 
यन लप्तप्राय ही है। सम्पूर्ण ग्रहलाधघव पढ़े हुए ज्योतिषी भी कम मिलते हें तो फिर 
सिद्धान्त का तो कहना ही क्या है। परन्तु यह दोष गणश के ग्रन्थों का नहीं है। अग्निम 
इतिहास देखने से ज्ञात होगा कि इनक परचात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त के रहस्यवेत्ता, सिद्धान्त- 
ग्रन्थकर्ता और वेध करनेवाले ज्योतिषी अनेक हुए ह । सिद्धान्तशिरोमणि और लीलावती 
की इन्होंने स्वयं टीकाएँ की हु । उपपत्तिविषयक ग्रन्थ लिखने का कार्य भास्कराचार्ये 
कर ही चूके थे। आधुनिक यू रोपियन अन्वेषणों का आरम्भ लगभग इन्हीं के समय से 
हुआ है। यद्यपि यह सत्य है कि इस ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं हुई, परन्तु इस देश में उस 
समय लोकसमुदाय की भ्रभिरुचि विद्या की ओर कम थी और अनेक कारणों से नवीन 





१. केरोपल्त प्रहुसाधनकोष्ठक की प्रस्तावना का पृष्ठ २ वेखिए । 


३६६ भारतोय ज्योतिष 


शोध करने का नाम ही नहीं रह गया था। इस विषय म॑ गणेश के मार्थे दोष मढ़ना 
अनूचित है। 


टीकाएँ 


ग्रहलाघव पर टापरग्रामस्थ गड्भाधर की शक १५०८ की टीका है। मल्लारि की 
टीका शक १५२४ की और विश्वनाथ की शक १५३४ के आसपास की है। उसमें 
उदाहरण हेैं। इस टीका को उदाहरण भी कहते है। मल्‍लारि और विश्वनाथ की 
टीकाएं छप च॒की हे। बृहच्चिन्तामणि में कोष्ठक अधिक होने से कारण प्राय: उससे 
कोई गणित नहीं करता। लघ्‌चिन्तामणि से गणित किया जाता है। यह छपी है। 
इसमें अंक ही अधिक हें। क्रमश: बढ़ते-बढ़ते इसमे अशद्धियाँ बहुत हो गयी हें। 
मेने इसकी सारणियाँ प्राय: शुद्ध की हें। बृहच्चिन्तामणि पर विष्ण देवज्ञ की सुबो- 
घिनी नाम की टीका है। उसमे उपपत्ति है। लघृचिन्तामणि पर यज्ञेश्वर 
नामक ज्योतिषी ने 'चिन्तामणिकान्ति' नाम की टीका की है। उसमे उपपत्ति 
है। म्‌ह॒तंतत्वत और विवाहवृन्दावन की टीकाएँ छप चुकी हें। त्जनीयन्त्र 
कालसाधनोपयोगी है। उसे प्रतोदयन्त्र भी कहते हें। उस पर सखाराम की और 
सड्भमेरवरनिवासी गोपीनाथ की टीकाएं हें। गोपीनाथ के पिता का नाम भेरव 
और पितामह का राम था। इस ग्रन्थ का अधिक विवेचन अन्त्रप्रकरण में 
करगे। 


ताजकभूषणकार गणंश और जातकालंकार के कर्ता गणेश, ये दोनों ग्रहलाघवकार 
से भिन्न हें। 


दन्‍तकथाए 


कहते हे, कंशव ने एक बार ग्रहण निकाला। उसमें अन्तर पड़ता देखकर वहाँ 
के किसी यवन राजा ने उनका उपहास किया। यह बात उन्हें बहुत ब्री लगी। वे 
नन्दिग्राम के गणंश के एक मन्दिर में तपस्या करने लगे। उस समय उनकी वृद्धा- 
वस्था थी। उनकी यह दशा और निष्ठा देखकर गणेश ने स्वप्न में कहा कि अब 
तुझसे प्रहशोधन का काय॑ नहीं हो सकता । इसे में ही तेरे पुत्ररूप में अबलार लेकर 
सम्पन्न करूँगा। तदनुसार उन्हें पुत्र हुआ और उसका नाम गणेश ही' रखौं गया। 
आजकल के ज्योतिषी गणंश को ईश्वरीय अवतार मानते हें। इनके विषय की दो और 
दन्तकथाए ऊपर लिख चुक हैँ । इससे इनक प्रति लोगों की पृज्य बूद्धि प्रकट होती है। 
ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुषों को ईश्वरीय अंश मान लेने से मनुष्य की यह दृढ़ धारणा हो जाती 
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है कि मुझसे इनक जेसा महत्वशाली कार्य नहीं हो सकता। यही बात देश में नवीन 
आविष्कारों के अभाव का बड़ा कारण है। 


० 


वशज 


इनके वंश में और भी विद्वान पुरुष हुए हें। गनेश के लघुञ्राता अनन्त ने शक 
१४५६ जय नाम संवत्सर म॑ वराहमिहिर के लघृजातक की टीका की है। अनन्त 
ने इसे उत्पल की टीका से लघृतर और सुगम कहा है। अनन्त अपने बड़े भाई गणेश 
के ही शिष्य थे। विश्वनाथ की टीका से ज्ञात होता है कि ग्रहलाघव पर गणेश के 
पौत्र नूसिह की टीका थी, पर मुझे वह कहीं नहीं मिली। गणेश के पौत्र तथा केशव 
के पुत्र गणेश न॑ सिद्धान्तशिरोमणि की शिरोमणिप्रकाश नाम की टीका की थी। वह 
शक १५२० के आसपास की होगी। इसी वंश के रुद्र के पुत्र केशव ने शक १६२६ 
सर्वेजित्‌ संवत्सर म॑ लग्नकलाप्रदीप' नामक ग्रन्थ बनाया है। 


फल्पद्न मक रण 


करणकुतूहल की शक १४८२ की एक टीका में इस करण का उल्लेख है। उस 
टीका से ज्ञात होता है कि उसे रामचन्द्र नामक ज्योतिषी ने बनाया है और उन्होंने 
करणकुतूहल म॑ बीजसंस्कार दिया है। आगे वर्णित दिनकर और श्रीनाथ के ग्रन्थों के 
रामबीज के अंक उस टीकाकार के दिये हुए अंकों से भिन्न हैं, अत: रामबीज उससे 
भिन्न होगा। 


लक्ष्मीदास, शक १४२२ 


इन्होंने भास्कराचार्य के सिद्धान्तशि रोमणि के गणिताध्याय और गोलाध्याय 
पर गणिततत्वचिन्तामणि नाम्नी ठीका की है। उसकी ग्रन्थसंख्या ८५०० है। उसमें 
उपपत्ति और उदाहरण हूँ। इनका गोत्र उपमन्य, पिता का नाम वाचस्पति सिश्र और 
पितामह का नाम केशव था। म्‌ख्य उदाहरण में इन्होंने वबतंमान शक १४२२ लिखा 
है। ग्रहण का उदाहरण कलिगतवर्ष ४५६९६ (शक १४२०) का है। टीका करने का 
कारण इन्होंने लिखा है-- 


शिरोमणिविबोधने सुजननागनाथेरित: सुहृदगुणगणाकरप्रगुणदेवनाथाथित: । 
हितेरनधराघवैरपि निजानूजोवीधरप्रियप्रतिविधेषयास्मि विविधप्रयत्नोन्मुख: ।। 


ये उत्तम कबि भी ज्ञात होते हे। 


शेष८ 


राम (भारद्वाजगोन्रीय ) 


नीलकण्ठ 


विष्ण्‌ 


नीलकण्ठ 


नागनाथ 


नूसिह 


नागनाथ ढुंढिराज 
। | 


ज्ञानराज 


अमन 


न्‍सध स्‍बबका+बब>+- ० 


। 


सूये चिन्तामणि 





गणेश 


नागनाथ 
गोपाल (ज्ञानराज) 
रामचन्द्र 
विज्ञानेश्वर 
बोल 


काशीनाथ 


भारतीय ज्योतिष 


मानराज, शक १४२४५ 


ज्ञानराज का जन्म एक एऐसे प्रसिद्ध विद्वत्कुल में 
हुआ था जिनकी विद्वत्परम्परा अभी तक चल रही 
है। मुझे शक १८०७ म॑ बार्शी में सम्प्रति मोगलाई 
के बीड़ नामक स्थान के निवासी, इस वंश के 
काशीनाथ शास्त्री नामक एक विद्वान्‌ मिले थे। 
उनका बतलाया हुआ ज्ञानराज का थोड़ा सा 
कुलवृत्त मेने लिख रखा था। उसे ज्ञानराज के 
कुलवृत्त से मिलता देखकर सम्प्रति (शक १८१७) 
उनसे उसके विषय में और बातें पूछीं। उन्होंने 
कुछ और बाते और वंशव॒क्ष लिख भेजा। उससे, 
आफ्रंचसूची म॑ दिये हुए वंशवृत्त से और स्वयं प्राप्त 
किये हुए साधनों के आधार पर मेने पाश्वेस्थित 
वंशावली लिखी है। इसमे आरम्भ के पाँच पुरुष 
केवल आफ्रंचसूची क॑ आधार पर लिखें हैं। उसमे 
भी उस सूची में तीन स्थानों के लेखों मे थोड़ा पूर्वापर 
विरोध है। मुझे जो नाम सुसड्भत ज्ञात हुए वे ही 
लिखें हैं। आफ्रेचसूची म॑ लिखा है कि प्रथम पुरुष 
राम देवगिरि के राजा राम की सभा में रहते थे। 
काशीनाथ शास्त्री के भेजे हुए वंशवृक्ष में नूसिह 
के पिता का नाम देवज्ञराज है और वहीं से 
आरम्भ हुआ है। मालूम होता है, नागराज 
अथवा उनके किसी पूर्वपुर्ष की दंवज्ञराज 
उपाधि थी।' 


१. बाद में भेजे हुए काशीनाथ शास्त्री के एक पत्र का शारांश यह है-- सूर्यादिकों 
के जन्म-मरण शक--सुर्य १४२६-१५१०,नागनाथ १४८०-१५३७, गोगाल १५४४५- 
€०, शानराज जन्म १५६५, रामभरण १७३१, विज्ञानेश्वर १७१२-६९, पुरुषोत्तम 
१७४८-६६, काशीनाथ जन्म १७६८ सुूर्यपुत्र नागनाय को विल्‍ली वरबार से रणश्र 
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आफ्रेचसूची म॑ लिखा है कि रामपार्थपुर के निवासी थे। सूर्य पण्डित ने भास्करीय 
लीलावती की अमृतकूपिका नाम की टीका की है। उसमें अपने पिता और पितामह 
का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है--- 


स्थान 


आस्ते त्रस्तसमस्तदोषनिचयं गोदाविदर्भायते: 
क्रोशनोत्तरतस्तदुत्तरतटे पार्थाभिधानं पुरम्‌ । 
तत्राभूदर गणकोत्तम: प्ृथुयशा: श्रीनागनाथाभिधो 
भारद्वाजकुल सदंव परमाचारो द्विजन्माग्रणी: ॥१।। 
भास्करीय बीजगणित की टीका में लिखा है-- 
गोदोदक्तटपूर्णतीर्थनिकटा वा से तथा मड्भला- 
गद्भासद्भमतस्तु पश्चिमदिसि क्रोशान्तरेण स्थिते । 
श्रीमत्पार्थपुरे बभूव . . . . क्षीनागनाथाभिध: ।। 


सम्प्रति पेठण से लगभग ७० मील पूर्व गोदाबरी के उत्तर तट के पास ही पाथरी 
नामक गाँव है। वही इस इलोक का पार्थपुर है। यह देवगिरि (दौलताबाद) से लग- 
भग ८५ मील आग्नेय में है। विदर्भा नदी का ही दूसरा नाम मज्भला होगा। उपर्युक्त 
वर्णनानुसार विदर्भा और गोदा के सज्भम से वायव्य में एक कोस पर पार्थपुर है। कमला- 
कर देवज्ञ ने इस पाथरी का वर्णन किया है (आग विष्णु का वर्णन देखिए )। इन्होंने 
लिखा है--यह विदर्भ देश में है, राजाओं की नगरी है और देवगिरि से १६ योजन 
आग्नेय में है। ५ मील का योजान मानने से १६ योजन की ठीक सद्भति लगती है। 
इस' समय के कुछ अन्य ग्रन्थों में भी पाथरी विदर्भ देश में बतेलायी गयी है। 


पदवोी मिलो थो। उन्होंने नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ बनाया है। सूरिचड़ामणि 
पदवी (काशीनाथ शास्त्री को) हक १८६३ में मिलो है। वंशवक्ष में सूयं के नोचे लिखे 
हुए नागराज सूर्य के पुत्र हें। गोपाल और ज्ञानराज भिन्न-भिन्न दो पुरुष होंगे। नाग- 
नाथ ओर गोपाल तथा गोपाल और ज्ञानराज, इन दो-दो के बीच में एक-एक पुरुष और 
होंगे अथवा इनक दाक अशुद्ध होंगे। उपर्युक्त शकों पर पूर्ण बिदवास न होते हुए भी मेने 
ये अग॒त्या लिखे हे। नागनाथ को रणश्ूर पदवो अकबर या जहांगीर के दरबार में मिली 
होगी । नरपतिजयचर्या नासक प्राचोन ग्रन्थ शक १०९७ का है। इसोलिए मेने लिखा 
है कि सागनाथ ने नरपतिजयचर्या को टोका को है, पर इसी नाम का उनका स्थतर्त्र 
प्रन्थ भो हो सकता है । 
र४ड 
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काल 
ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर' में क्षेपषकादि शक १४२५ के दिये हें। अत: उनका 
काल यही है। प्रति पीढ़ी में लगभग ३० वर्ष का अन्तर मानने से उपर्युक्त वंशवृक्ष 
के प्रथम पुरुष राम का काल लगभग शक १२१५ आता है। यह देवगिरि के राजा 
राम के काल से मिलता है। 


ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर नामक ज्योतिषसिद्धान्त ग्रन्थ बनाया है। मेंने इसके 
दो मुख्य भाग गणिताध्याय और गोलाध्याय (आनन्दाश्रमपुस्तकाड़ु ४३५०) देखे 
हैं। गोलाध्याय म॑ भवनकोश, मध्यमगतिहेतु छेद्यक, मण्डलवर्णन, यन्त्रमाला और 
ऋतुवर्णन ये ६ अधिकार और उनम॑ क्रमश: ७६, ३०, २१, १६, ४४, ३४ इलोक हैं। 
गणिताध्याय में मध्यम, स्पष्ट, श्रिप्रश्न, पर्वंसम्भूति, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, ग्रहास्तोदय, 
नक्षत्रच्छायादि, शुद्भोन्नति, ग्रहयोग, महापात ये ११९ अधिकार और उसमे क्रमश: ८६, 
४८, ४३, ७, ४०, १६, १६, २०, १८, १०, ११ इलोक हें। सुन्दरसिद्धान्त पर ज्ञान- 
राज के पुत्र चिन्तामणि की टीका है, उसके एक स्थान के लेख से ज्ञात होता है कि सुन्दर- 
सिद्धान्त में बीजगणित भी है, पर मेंने उसे नहीं देखा है। सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है' 
कि वह भास्करीय बीजछायानुरूप है और उसमे भास्कर के 'सरूपक वर्णकृती तु यत्र 
सूत्र का खण्डन है। 


सिद्धान्तसुन्दर वर्तमान सूर्यसिद्धान्तानुसार बना है। इसमे ग्रहगणित के लिए 
करणग्रन्थों की भाँति क्षेपक और वर्षंगतियाँ दी हैं। क्षेपषक शक १४२४५ के हैं। उसमें 
यह नहीं लिखा है कि वे किस समय के हें, परन्तु गणित करने से मुझे ज्ञात हुआ है कि 
वे उस वर्ष के आश्विन शक्ल ८ गुरुवार के सूर्योदय से ५६ घटी ३६ पल के हें। 
क्षेपक और वर्षगतियाँ बिलकुल वतंमान सूय्यंसिद्धान्तानुसार हूं। इसमे मध्यम सूर्य 
६।०।१४। १७ है अर्थात्‌ वह मध्यम तुलासक्रान्ति के ठीक १५ घटी बाद का है। इससे 
ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार का उद्देश्य इसी समय का क्षेपक देने का था। मध्यमाधिकार 
में ग्रहों में निम्नलिखित बीजसंस्कार दिया है--- 


खाशभ्रखा भ्राष्टभूमिगंत यत्कलेस्तष्टमेतस्य यातैष्ययोरल्पकम्‌ । 
तद्भुवा पावक्क: सिद्धसंख्यहँतं दृग्यम: खार्निभि: खाद्धूकंवह्लिभिः |।८३॥। 


१. काशी की राजकीय संस्कृत पाठशाला के गणिताध्यापक सुधाकर द्विवेदी ने 
संस्कृत में गणकतरंगिणी नामक गणकों के इतिहास का ग्रन्थ शक १८१४ में लिखा है। 
उसका ५६ याँ पृष्ठ देखिए । 
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ननन्‍्दविग्नायुतेनाप्तभारगययुता: सूर्यससौरावनीजा: . परे व्जिता: । 
दृक्‍्समत्वं ग्रहाणामनेन स्फूट्ट प्राह दामोदराचार्य एवं बृधः।।८४।॥। 


वरतंमान सूर्यसिद्धान्त सम्बन्धी एक बीजसंस्कार ऊपर लिखा है। उससे यह 
३० गुना है। शेष बातों में दोनों बिलकुल समान हूँ । उक्त पृष्ठ में दिये हुए अद्धा- 
नूसार शक १३२१ म॑ सू्यं का बीजसंस्कार कवल ६ विकला आता है। यह बहुत 
थोड़ा है। ज्ञानराजकथित दामोदरोक्त संस्कार इस वर्ष में ३ कला आता है। यही 
सम्भवनीय ज्ञात होता है। सूर्यसिद्धान्त के बीजोपनयनाध्याय के ७वें इलोक के भागादि' 
के स्थान में 'राश्यादि' पाठ मानने से वह संस्कार दामोदरोक्त संस्कार से ठीक-ठीक 
मिलता है। भागादि पाठ लेखकप्रमाद के कारण प्रचलित हुआ होगा और सूर्य सिद्धान्त 
में बतलाया हुआ यह संस्कार अनुमानत: दामोदरोक्त ही होगा। दामोदरोक्त रवि- 
संस्कार का मान वर्ष मे -- २५ विकला आता है। इससे सौरवर्षमान विपलादि २।२६। 
६ कम हो जाता है, अर्थात्‌ सूर्यसिद्धान्तोक्त वर्षमान ३६५।१५।३१॥३१॥२४ हो जाता 
है। ऊपर के पृष्ठों में वणित शक १३३६ के पास के दामोदर ये 
ही होंगे। 


श 


ज्ञानराज ने अपने समय के अयनांश कहीं नहीं लिखे हंं। उनके बारे में केवल 
इतना ही लिखा है कि मध्याक्नछाया द्वारा लाये हुए रवि और करणागत स्पष्टरवि 
का अन्तर अयनांश होता है। इन्होंने वाषिक अयनगति एक कला लिखी है। अयनांश 
लाने की सूर्यसिद्धान्त की भी रीति दी है। उससे वर्षगति ५४ विकला आती है। चनद्र- 
श्‌ ज़़ोनझत्यधिकार म॑ चन्द्रकला की क्षयवृद्धि के विषय में श्रृतिपुराण-मत बताने के बाद 


इन्होंने लिखा है--- 


वेदे सुरा: सूयंकरा: प्रसिद्धास्त एव यच्छन्ति कला: 
ऋक्रमेण। सितेउसिते ते क्रमशो हरन्ति. .. ॥।६५।। 


अर्थं--बेदों म॑ सूर्यंकिरणों को ही देव कहा है। वे ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 
(चन्द्रमा को ) कलाएं देतीं और हरती हैं । 


अन्य ग्रन्थ 


सुन्दरसिद्धान्त में वेधसम्बन्धी कोई नवीनता नहीं है तथापि कहीं-कहीं भास्कर- 
सिद्धान्त से विशिष्ट उपपत्तियाँ है। यन्त्रमालाधिकार में एक नवीन यन्त्र बनाया है। 
सिद्धास्तसुन्दर अपने नाम सरीखा ही है, ऐसा कह सकते हैं। 


३७२ भारतीय ज्योतिष 


सूर्य ने भास्करीय बीज-भाष्य मे लिखा है कि ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर के अति- 
रिक्त जातक, साहित्य और सज्भीत विषयक एक-एक ग्रन्थ बनाये हें । 


वंशवत्त 


इस वंश के ढुण्ढि राज, गणेश और सूर्य का आगे पृथक्‌ वर्णन किया है। चिन्तामणि 
ने सुन्दरसिद्धान्त की टीका की है, यह ऊपर लिख ही चुके हैं। काशीनाथ शास्त्री के 
भेजे हुए वृत्तान्त के आधार पर इस वंश के कुछ और विद्वानों का वर्णन करते हैं। 

यह वंश पाथरी से वीड़ कब गया, इसका पता नहीं चलता | बीड़ पाथरी से लग- 
भग ५० मील पदिचम--नेऋत्य, दौलताबाद से लगभग ६० मील दक्षिण और पैठण 
से लगभग ५० मील आग्नेय में है । नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की है। 
पुरुषोत्तम ने 'कशवीप्रकाश' और “र्षसंग्रह' नाम के ज्योतिषग्रन्थ बनाये हैँ और दत्त- 
कुतृहल' नाम का एक और ग्रन्थ बनाया है। कंशवीप्रकाश में उन्होंने लिखा है कि 
रामचन्द्र होराशास्त्रपारड़्त थे और विज्ञानेश्वर न्यायव्याकरणज्योतिषश्ञास्त्रज्ष तथा 
बाजीराव-नूपतिसम्मान्य थे। ये बाजीराव अन्तिम बाजीराव पेशवा (शक १७१७- 
३६) हैं । काशीनाथ शास्त्री सम्प्रति विद्यमान हें। ये न्‍्यायव्याकरणज्योतिषज्ञ हे । 
बीड़ मे ये सर्वाधिकारी हे । हैदराबाद संस्थान में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हम्पी- 
विरुपाक्ष के शंकराचायं ने इन्हें सूरिचूड़ामणि' उपाधि दी है। इन्होंने न्‍्यायपोत 
नामक ग्रन्थ बनाया है। सम्प्रति देवीभागवतचूणिका बना रहे हैँ। उसके पाँच स्कन्ध 
समाप्त हो चुक हे । 


सु्ये, जन्मशक १४३० 


सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के ये पुत्र है। इन्होंने भास्करीय बीज का भाष्य 
किया है, उसमें अपने को सूयंदास और ग्रन्थ को सूर्यप्रकाश कहा है। टीकाकाल इन्होंने 
अपने वय का ३ १वाँ वर्ष शक १४६० लिखा है, अत: इनका जन्म शक १४२६ या १४३० 
होगा । इस टीका की संख्या २५०० है। कहीं-कहीं इन्होंने अपना नाम सूर्य लिखा है। 
भास्कराचार्य की लीलावती पर इनकी शक १४६३ की 'गणितामुतक्ूपिका' नाम की 
टीका है। इसमें उपपत्ति व्यक्त संख्याओं द्वारा ही लिखी है और लीलावती को काव्य 
समझ कर उसके किसी-किसी इलोक के अनेक अर्थ किये हैं। इस टीका की ग्रन्थसंख्या 
३५०० है। इन दोनों ग्रन्थों के अन्त में एक इलोक है, उसमें लिखा है कि सूर्य ने अमुका- 
मुक ८ ग्रन्थ बनाये हें। ग्रन्थों के नाम ये हें--लीलावतीटीका, बीजटीका, श्रीपतिपद्धति 
गणित, बीजगणित, ताजिकग्रन्थ, काव्यद्य, बोधसुधाकर नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 
इसमे चतुर्थ प्रन्थ बीजगणित सूर्य का स्वप्तन्त्र ग्रन्थ है। ताजिकग्रन्थ का नाम 
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ताजिकालंकार है। उसकी एक प्रति डेक्‍्कन कालेज संग्रह में है। उपर्यक्त इलोक उसमे 
भी है। उसमे काव्यद्वय के स्थान में काव्याष्टक पाठ है। काशीनाथ शास्त्री ने भी 
लिखा है कि सूर्य पण्डित ने काव्याष्टक बनाया है। उन्होंने ग्रन्थों के नाम पद्मामृत- 
तराज्िणी, रामकृष्णकाव्य, शंकराभरण, नूृसिहचम्पू, विध्ममोचन, भगवतीगीत इत्यादि 


लिखे हे । रामक्ृष्णकाव्य प्रसिद्ध है। वह द्रचर्थी है। उसका एक अर्थ राम पर और 
दूसरा कृष्ण पर है । 


कोलबूक ने लिखा है" कि 'सूयंदास ने सम्पूर्ण सिद्धान्तशिरोमणि की टीका की 
है और गणितविषयक गणितमालती' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाया है। सिद्धान्त 
संहितासा रसमुच्चय नामक इनका एक और ग्रन्थ है, उसम शिरोमणि टीका का उल्लेख 
है। इन तीनों ग्रन्थों के नाम उपर्यक्त ८ ग्रन्थों में नहीं है, काशीनाथ शास्त्री के भेजे 
हुए वृत्तान्त में भी नहीं है और मेने भी नहीं देखे हें। आफ्रेचसूची में सूर्यसूरि, सूर्यदास 
अथवा सूयंकृत ग्रन्थों के नामों में ये तीन नाम, उपर्युक्त नामों में से अधिकतर और उनके 
अतिरिक्त ग्रहविनोद, कविकल्पलताटीका, परमार्थप्रपा, नाम की भगवद्‌गीताटीका, 
भक्तिशत, वेदान्तशतशबलोकी टीका, श्व्वद्भा रतराड्भरिणी नाम की अमरुकशतक की 
टीका, ये नाम हें। सारांश यह कि सूर्य बहुत बड़े विद्वान थे। गणितामृतकपिका मे 
इन्होंने अपने को गणिताणंवप्रसरणसत्कर्णधा र, छन्दोलंकृतिगीतशास्त्रनिपुण वंदर्ध्य- 
पारख्भत' कहा है, वह यथार्थ है। अमृतक्पिका में इन्होंने लिखा है-- अहं सूर्याभि- 
धान: कवि: स्वश्रज्ञापरिणामत: लीलावतीं व्याख्यातूं विहितादरोस्मि। और भी 
लिखा है-- 


निमंथ्य बीजगणिताणंवमात्मयत्नात्‌ सह्वासनामृतमवाप्तमिद मया यत्‌॥। 
तत्‌ संग्रहाय गणिताणंवक्पिकेयं टीका विरच्यत इहावनिदेवतुष्ट्ये ॥ 


बीजभाष्य के आरम्भ म॑ लिखा है--- 


यत्पादाम्बुरुहप्रसादक णिका सअजा तबोधा द हूं पाटीकुट्रकबीजतन्त्र--- 
गहनाकपारपारड्भरम:। छन्दोलंक़ृतिकाव्यनाटकमह (?) सद्भीतशा- 
स्त्रा्थवितू._ त॑ वन्दे निजतातमुत्तमगुण श्रीज्ञानराजं गुरुम्‌ ॥२॥। 


॥ ५ (४६०९॥।४॥९०ए४ 88895, 270 70. ४०॥, 4], १. 454. 
कोलब्क ने इनकी लोलावतो टोका का काल भूल से द्क १४६० लिखा है बस्तुतः 
वह शक १४६३ को है। 
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पर अन्त में लिखा है-- 
तत्सून: (ज्ञानराजसूनु:) सूयंदास: सुजनविधिविदां प्रीतये। 
बीजभाष्यं॑ चक्र सूय॑प्रकाशं स्वमतिपरिचयादादिति: सोपपत्ति ॥।३।। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी मुख्यतः: 
यह सब इनका स्वकीय बृद्धिवभव है। 


अनन्त, शक १४४७ 


इन्होंने सूयंसिद्धान्तानुसार अनन्तसुधारस नाम का पश्चाड्भगणितग्रन्थ हक 
१४४७ में बनाया है। उसके आरम्भ में लिखा है-- 
ढृण्ठिविनायकचरणद्व॑न्द्र मुदमादधन्‌ नत्वा । 
सूक्‍त्यानन्तरसाख्यं तनुते श्रीकान्तजो5नन्त: ।। 


अत: इनक पिता का नाम श्रीकान्त था। मैने यह ग्रन्थ नहीं देखा है। यह वर्णन 
सुधाकर की गणकतराज्भिणी के आधार पर लिखा है। सुधाकर का कथन है कि यह 
सारणीग्रन्थ है। मुह॒तं मातंण्डकार नारायण के पिता अनन्त के पिता का नाम हरि 
था (आग गज्जाधर--शक १५०८ का वर्णन देखिए) । इस अनन्त के पिता का नाम 
श्रीकान्त भी हरि का ही पर्याय है। दोनों का समय भी लगभग एक ही है, अतः ये मुहूर्त 
मातंण्डकार के पिता होंगे ।” परन्तु अनन्तक्ृत सुधा रस पर दुष्डिराज की 'सुधा रसकरण- 
चषक नाम की टीका है और ग्रहणोदय नाम का इस ग्रन्थ का एक भाग काशी-राज- 
कीय संस्कृत पाठशाला के पुस्तकालय तथा आफ्रेचसूची में है इससे ज्ञात होता है कि 
यह करणग्रन्थ है और इसमें पञ्चा ज्भोपयोगी सारणियाँ भी हैं। मुहृतंमातंण्डकार नारा- 
यण और उनके पुत्र गद्भाधर के ग्रन्थों में वंशवर्णन दो-तीन स्थानों में है, उनमें सर्वत्र 
अनन्त के पिता का नाम हरि ही है, श्रीकान्त कहीं नहीं है और अनन्त का अन्य बहुत 
सा वर्णन होते हुए भी उनके ग्रन्थ का नाम कहीं नहीं है। अतः ये अनन्त मृह॒तमातंण्डकार 
क पिता हूँ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 


ढाण्डराज 


इन्होंने अपने जातकामरण'” में और इनक पुत्र गणेश ने 'ताजिकभूषण' में वंशवर्णन 
किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये देवगिरि (दौलताबाद ) के पास गोदावरी के उत्तर 
थार्थपुर (पाथरी) नामक स्थान में रहते थे। इन्होंने अपने पिता का नाम नूसिह लिखा 
है। शानराज क वर्णन में मेने काशीनाथ शास्त्री के भेजे हुए|वंशवृक्षानुसा र इन्हें नृसिह का 
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पुत्र लिखा है, तदनुसार ये सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के पितृब्य होते हें, परन्तु इन्होंने 
अपने जातकाभरण में ज्ञानराज ग्रु की वन्दना की है। इससे शंका होती है कि इनके 
गुरु ज्ञानराज सिद्धान्तसुन्दरकार से भिन्न होंगे अथवा दुण्डिराज इसी वंश के किसी 
अन्य नृसिह के पुत्र होंगे। आफ्रेचसूची में लिखा है कि दुण्डिराज ने अनन्तकृत सुधा रस 
नामक करण की सुधारसकरणचषक' नाम्नी टीका की है और ग्रहलाघवोदाहरण, 
ग्रहफलोपपत्ति, पञ्चाड्भरफल और कुण्डकल्पलता ग्रन्थ बनाये हैं । यदि ये और जातका- 
भरणकार दुण्डिराज एक ही हें तो इनका काल शक १४४७ से अर्वाचीन होगा । जातका- 
भरणकार के पुत्र गणेश के ताजिकभूषण ग्रन्थ का उल्लेख विश्वनाथ (शक १५५१) ने 
किया है" अत: जातकाभरण का काल शक १५०० से प्राचीन होगा ।* 


ढुण्डिराज का जातकाभरण बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। वह छप चुका है। उससे ज्ञात 
होता है कि ढुण्डिराज के चाचा ने एक जातक ग्रन्थ बनाया था। इनके चाचा और 
उनके ग्रन्थ के नाम ज्ञात नहीं हे । गणेश का ताजिकभूषण भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है। आफ्रेच- 
सूची मं इस गणेश का गणितमण्म्जरी नामक ग्रन्थ भी लिखा है। 

नसिह 

ये ग्रहलाघवका र गणेश देवज्ञ के भ्राता राम के पुत्र थे। राम गणेश दंवज्ञ के लघु 
भ्राता होंगे। सुधाकर ने लिखा है कि इन्होंने शक १४८० म॑ महादेवी ग्रहसिद्धि के 
अनुसार 'मध्यमग्रहसिद्धि' नामक ग्रन्थ बनाया है। उसमें केवल मध्यम ग्रह हैं। स्पष्ट 
ग्रह महादेव क ग्रन्थ से बनाये हे । कृष्णशास्त्री गोडबोले की हस्तलिखित मराठी पुस्तक 
में लिखा है कि “केशव द॑ वज्ञ के पौत्र, राम के पुत्र नुसिह ने शक १५१० में ग्रहकौमुदी 


नामक ग्रन्थ बनाया है और नृसिह का जन्म शक १४७० है।” यह और उपर्यक्त शक 
१४८०, इन दोनों में एक अशुद्ध होगा। नूसिह ने शक में से १४८० घटाकर शष में 


१. विश्वनाथ ने ताजिकनोलकण्ठी की टीका में लिखा है कि -- जन्मकालनलिनी 
बिलासिना नेव याति तुलनां कलासु चेत्‌। वर्षकालनलिनीपति. . . . ॥- इस इलोक 
का ताजिकभूषणकार का कथन अशुद्ध है, विदवनाथ का यह कथन ठीक है। 

२. काशीनाथ शास्त्री ने लिखा है कि हृण्डिराज ने ज्ञानराज से ही अध्ययन किया 
था। भतीज से चचा को अवस्था कम होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, अतः इसे 
भसम्भव नहीं कहा जा सकता। इससे अनुमान होता है कि जातकाभरणकार के ग्रन्थ 
का काल लगभग हक १४३० से १४६० पर्यन्त ओर ताजिकभ्ूषण का काल दक १४८० 


हीगा । 
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वर्षगण का गूणा कर ग्रह लाने को कहा है, अत: यह शक अशुद्ध नहीं होगा । सम्भव है 
दाक १४८० के कुछ वर्षो बाद नृसिह ने यह ग्रन्थ बनाया हो । 


अनन्त 


'कामधेन्‌' नामक एक तिथ्यादिपञ्चा ज़ूसाधनोपयोगी ग्रन्थ है। अनन्त ने उसकी 
टीका की है। कामधेनुग्रन्थ' गोदाती रस्थ व्यम्बक नामक स्थान के निवासी बोपदेवात्मज 
महादेव ने शक १२७६ म॑ बनाया है। इसमे ब्राह्दा और आर्य पक्षानुसार तिथ्यादि- 
साधनाथं सारणियाँ बनायी हे । इन अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ और राम के ग्रन्थ क्रमश: 
शक १५०६ और १५१२ हैं, अतः अनन्तकृत कामधेनुटीका का काल लगभगे शक 
१४८० होगा। जातकपद्धति नामक अनन्त का एक जातकग्रन्थ है।' इनके पुत्र राम 
ने अपने मुह॒तंचिन्तामणि के उपसंहार म॑ अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा है-- 

बंशवत्त 
आसीद्धमंपुरे षडज्भनिगमाध्येतृद्विज॑मंण्डिते 
ज्योतिवित्तितक: फणीन्द्ररचितं भाष्ये. कृतातिश्रम:। 
तत्तज्जातकसंहितागणितहझन्मान्यो महाभूभुजां 
तर्कालंकृतिवेदवाक्यविलसद्ब॒द्धि:. स चिन्तामणि: ।।८।। 
ज्योतिविदगणवन्दितांध्रि कमलस्तत्यूनरासीतू._ कृती 
नाम्नानत इति प्रथामधिगतो भूमण्डलाहस्कर:। 
यो रम्यां जनिपर्द्धात समकरोददुष्टाशयध्वंसिनीं 
टीकां चोत्तमकामधेनुगणिते5कार्षीत सतां प्रीतये ॥६॥। 
तदात्मज उदा रधीविबृधनीलकण्ठानुजो 
गणेशपदपंकजं हृदि निधाय रामाभिध:। 
गिरीशनगरे वरे भूजभुजेषुचन्देमिते १४२२ 
दशक विनिरमादिम॑ खल्‌ मुहतेचिन्तामणिम्‌ ॥१०।। 


इसके और इनक अन्य वंद्जों के लिखे हुए कुलवृत्तान्त के आधार पर इनकी 
बंशावली नीचे लिखी है। इनका गोत्र गाग्यं था। इनका मूल निवासस्थान गोदा के 
पास विदर्भ देश में धर्ंपुरी नामक गाँव था। अनन्त बहाँ से काशी आये। इनके बाद 
के पुरुष काशी में ही रहे हैं । 


१. मेन अनन्त के प्रन्य नहीं देखे हे। यह वर्णन उनके बंशजों के लिखें हुए वर्णन 
ओर सुधाकरकृत ग़णकतरंगिणी के आधार पर लिखा है। 
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चिन्तामणि (गाग्यंगोत्र ) 


अनन्त (पत्नी पद्मा ) 





| 


मीलकण्ठ (पत्नी चन्द्रिका ) राम 
शक १५०६ दक १५१२, १५२२ 


गोविन्द (पत्नी गोमती ) 
जन्मशक १४६१ 


माधव 


नीलकण्ठ और रामकृत वर्णनों से ज्ञात होता है कि चिन्तामणि ज्योतिष और अन्य 
शास्त्रों के बहुत बड़े पण्डित थे । अनन्त का वर्णन कर ही चुके हे । नीलकण्ठ की माता 
का नाम पद्मा था। इन्होने टोडरानन्द”' नामक ग्रन्थ बनाया था। अन्य ग्रन्थों में आये 
हुए उसक वर्णनों से अनुमान होता है कि उसमे गणित, मुहत और होरा, तीनों स्कन्ध 
रहे होंगे। नीलकण्ठ के पौत्र माधव ने भी ऐसा ही लिखा है। पीयूषधाराकार ने लिखा 
है कि उसके चन्द्रवारविलासप्रकरण म॑ ग्रहास्तोदय का और कालशुद्धिसौख्यप्रकरण में 
न्यूनाधिमास का विवेचन है। इस ग्रन्थ का कुछ भाग (आनन्दाश्रमग्रन्थाडू: ५०८८) 
मेने देखा है, इसम मुहुतेस्कन्ध मात्र है। इसम प्राचीन ग्रन्थकारों के वचनों का बहुत 
बड़ा संग्रह है। मेने जो भाग देखा है उसकी ग्रन्थसंख्या १००० के लगभग होते हुए भी 
उसमे केवल यात्राप्रकरण है और वह भी अपूर्ण । अतः सम्पूर्ण ग्रन्थ बहुत बड़ा होगा । 
अकबर के प्रधान टोडरमल के नाम पर ही इस ग्रन्थ का नाम टोडरानन्द रखा गया 
होगा। पुत्र गोविन्द के लेख से ज्ञात होता है कि नीलकण्ठ मीमांसा और सांख्य शास्त्रों 
के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और अकबर बादशाह की सभा में पण्डितेन्द्र थे। ताजिक- 
विषयक नीलकण्ठ का समातन्त्र' (वर्षतन्त्र) नामक ग्रन्थ है। इसे नीलकण्ठी भी 
कहते है । यह बड़ा प्रसिद्ध है और अनेक टीकाओं सहित छप भी चुका है। नीलकण्ठ 
ने इसे शक १५०६ में बनाया है। इस पर विश्वनाथ की शक १५५१ की सोदाहरण 
टीका है। आफ्रेचसूची में इसकी द्विघटिका, लक्ष्मीपतिकृत और श्रीहृष॑ की श्रीफल 
व्धिनी ये तीन और टीकाएँ लिखी हें। अन्य टीकाओं का वर्णन नीचे किया है। 
गणकतरजड़्िणीकार ने लिखा है कि नीलकण्ठ की एक जातकपद्धति है, उसमें ६० श्लोक 
हैं और वह मिथिला प्रान्त में प्रसिद्धु है। आफ्रेचसूची में लिखा है कि नीलकण्ट ने 
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तिथिरत्नमाला, प्रश्नकौम्‌दी अथवा ज्योतिषकौमुदी नामक प्रश्नग्रन्थ और दवज्ञ- 
वल्लभा ये ज्योतिष ग्रन्थ बनाये हैं और ज॑मिनिसूत्र की सुबोधिनी नाम्नी टीका की है। 
उस सूची से यह भी ज्ञात होता है कि इन्होंने ग्रहकौतुक, ग्रहलाघव, मकरन्द और एक 
मुह॒तं ग्रन्थ की टीकाएँ की हैं। इनके भाई राम का वर्णन आगे किया गया है। 


नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की मुह॒तंचिन्तामणि की शक १५२५ की पीयूषधारा 
नाम्नी बड़ी विस्तृत और सुप्रसिद्ध टीका है। यह इन्होंने काशी में बनायी है। उसमें 
भपना मूल निवासस्थान विदर्भदेश म॑ मातृपुर बताया है। कदाचित्‌ धर्मपुर का ही 
दूसरा नाम मातृपुर होगा। इनका जन्म शक १४९१ में हुआ था। इनकी माता का 
नाम चन्द्रिता था। इन्होंने शक १५४४ म॑ ताजिकनीलकण्ठी की रसाला नाम्नी टीका 
की है। पीयूषधारा टीका से गोविन्द बड़े अन्वेषक जान पड़त हैं, परन्तु संक्रान्तिप्रकरण 
के नवें इलोक की टीका म॑ इन्होंने लिखा है--सायन गणना से ग्रहण में विसंवाद होता 
है, शक १५१६ वशाख शुक्ल पूरणिमा वाला चन्द्र्रहण सायन गणना से नहीं आता । इससे 
ज्ञात होता है कि इन्हें गणित का मामिक ज्ञान नहीं था। कंवल चन्द्रमा को सायन करके 
इन्होंने दिखाया है कि ग्रहण नहीं आता, परन्तु इन्हें जानना चाहिए था कि सायन गणना 
मे राहु भी सायन करना पड़ता है। 


गोविन्द के पुत्र माधव ने काशी में शक १५५५ में नीलकण्ठी की शिशुबोधिनी 
समाविवेकविवृति नाम की टीका की है। इसमे उदाहरण भी हैं। इन्होंने अपने पिता 
पीथूषधाराकार के विषय में लिखा है कि वे जहांगीर बादशाह के मान्य थे। इन वर्णनों 
से ज्ञात होगा कि इस वंश म॑ बहुत से उत्तम विद्वान्‌ हुए हैं। 


रघुनाथ, शक १४८४ 
इनका सुबोधमञड्जरी नामक एक ब्राह्मपक्षीय करणग्रन्थ डे० का० सं० (नं० 
२१७ सन्‌ १८८३-४) मे है। इसमें आरम्भव्ष शक १४८४ है। इसमें ग्रहसाधन 
अहगेण द्वारा किया है। शूत्यायनांशवर्ष शक ४४४ माना है। 
रघुताथ, शक १४८७ 
हर सोमभट्टात्मज रधुनाथ का 'मणिप्रदीप' नामक करणग्रन्थ शक १४८७ का है। 
इन्होंने लिखा है कि भास्करकत सब ग्रन्थों को देखकर सूयंमतानुसार संक्षेप में ग्रहसाधन 
करता हू । इस ग्रन्थ में कोई विशेषता नहीं है। मेंने इसे देखा नहीं है। यह वर्णन 
सुधाकर की गणतराज्िणी द्वारा लिखा है। 
कृपाराम 


आफ्रंचसूची से ज्ञात होता है कि इन्होंने सर्वार्थचिन्तामणि, पञ्चपक्षी और 
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मुह॒तंतत्व की टीकाएँ की हूँ, वास्तुचन्द्रिका नामक ग्रन्थ बनाया है और बीजगणित 
मकरन्द तथा यन्त्रचिन्तामणि की उदाहरण रूपी टीकाएँ की हें। केशवक्ृत मुहतंत्तत्त्व 
का काल लगभग शक १४२० है अत: इनका समय शक १४२० से अर्वाचीन होगा। 


दिनकर 


इनक खेटकसिद्धि और चन्द्राकी नामक दो करणग्रन्थ मेंने डेक्कनकालेजसंग्रह 
(नं० ३०३, ३०८ सन्‌ १८८२-८३ ) मे देख हें। खेटकसिद्धि में इन्होंने लिखा है--- 


विना युवुन्दाशमृदुक्रिया ये: श्रीब्रह्मसिद्धान्ससमाश्च खेटा । 
करोम्यह तां गगनेचराणां सिद्धि . . . ॥२॥। 


लेपक दक १५०० मध्यम मेष के हें। वे और गतियाँ राजमृगाड्डुबीजसंस्क्ृत ब्राह्य- 
तुल्य हें। ग्रन्थ में केक्‍ल ग्रहों का स्पष्टीकरण मात्र है और सब ४६ इलोक हें। ग्रन्थ के 
साथ सारणियाँ भी होनी चाहिए। मेरी देखी हुई पुस्तक म॑ वे नहीं हूँ परन्तु उनके बिना 
गणित नहीं किया जा सकता। ग्रन्थकार ने इसे लघुखेटकसिद्धि कहा है, इससे अनुमान 
होता है कि इनकी अन्य वृहत्खेटकसिद्धि भी होगी। महादेवी सारणी की टीका में 
दिनकर के कुछ इलोक दिये हें, वे इसमें नहीं हें। इससे भी अनुमान की पुष्टि होती 
है। इन्होंने अपने विषय म॑ लिखा है-- 


श्रीमद्गोत्रे कौशिक साग्निकोथ्भ्दुन्दाक्षोयं ज्ञातिमोदप्रसूत:। 

जातो ग्रामे साभ्रमत्या: समीपे वारेजाख्ये विप्रवर्याश्रिते च॥।३९१॥। 

तत्पुत्रजो दिनकर: संकलानि खेटकर्माणि वीक्ष्य सततं हि सवासनानि । 

चक्र शक खखतिथि १५०० प्रमिते च संवत्पञचाग्निभूषतिमिते १६३५ 
लघुखेटकसिद्धिम्‌ ।। ३२॥। 


चन्द्रार्की ग्रन्थ में सब ३३ इलोक हूँ और उसमें केवल सूर्य तथा चन्द्रमा का स्पष्टी- 
करण है। उसभे भी आरम्भ वर्ष शक १५०० ही है। ग्रन्थ के साथ-साथ चन्द्रसूये- 
स्पष्टीकरणार्थ फलस।रणियाँ भी रही होंगी। उनके द्वारा स्पष्ट सू्य-चन्द्र लाकर 
तिथ्यादि साधन करना कहा है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक गुजरात में 
गणेश दैवज्ञकृत लघुचिन्तामणि की सारणियाँ प्रचलित नहीं हुई थीं। 


दोनों ग्रन्थों में एक बीजसंस्का र दिया है। उसके विषय में लिखा है--गुर्ज रप्रदेश- 
बीजम्‌ ।' आगे वर्णित ग्रहचिन्तामणि और महादेवीसारणी की टीका में भी यह बीज 
है। इसे कहीं-कहीं रामबीज कहा है। 
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गड्भाधर, शक १५०८ 


अनन्त इन्होंने शक १५०८ मे ग्रहलाघव की मनोरमा नाम्नी टीका की । 
को मृह॒तंमातंण्डकार नारायण के ये पुत्र हैं। दोनों के दिये हुए वंशवृत्त के 
ै आधार पर यह वंशवृक्ष बनाया है। मह॒तंमातंण्ड ग्रन्थ शक १४९३ का 
हरि. है। उसम॑ ग्रन्थकार ने अपना क्‌ लवृत्तान्त लिखा है। उससे ज्ञात होता है 
| कि वें कौशिकगोत्रीय वाजसनेयी ब्राह्मण थे, देवगिरि (दौलताबाद) के 
अनस्त॒ उत्तर शिवालय (घ॒णेश्वर) नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके उत्तर 
बाीयण टापर नामक गांव के ये निवासी थे और इनक पूव॑जों का मूल निवास- 
| स्थान सासमणूर था। दौलताबाद के पास ही दो कोस पर वेरुछू नामक 
गड्भाधर गांव है, वहां सम्प्रति घ॒ष्णेश्वर का मन्दिर है। जनादन हरि आठले ने 
शक १७७९ म॑ मराठी टीका सहित मह॒तंमातंण्ड छपाया है। उसकी 

प्रस्तावना म॑ उन्होंने लिखा है कि टापर गांव और उसके आसपास पता 

लगाने से ज्ञात हुआ कि अब ग्रन्थका र का केवल मातुलवंश रह गया है। 


रामभट, शक १५१२ 

इनका 'रामविनोद' नामक एक करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भवर्ष शक १५१२ है 
और -वर्षमान, क्षेपक्त तथा ग्रहगतियां वर्तमान सूर्यसिद्धान्त की हें। ग्रहगति में दिये हुए 
बीजसंस्कार का वर्णन ऊपर के पृष्ठों मं कर ही चुके हूँ । अकबर के प्रधान श्री महाराज 
रामदास की आज्ञानसार अकबर शक ३५ (शालिवाहनशक १५१२) में रामभट 
ने रामविनोद बनाया है। इसमें ११ अधिकार और २८० इलोक हैं। इस पर विश्व- 
नाथकृत उदाहरण है। इस ग्रन्थ का अद्भभूत १७ इलोकों का तिथ्यादि-साधनोपयोगी 
सारणीग्रन्थ राम ने बनाया है और उसके अनुसार जयपुर की ओर पञ्चाज् बनाते 
हैं, ऐसा सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है। 

इनका 'मुहतंचिन्तामणि' बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसे इन्होंने शक १५२२ में काशी 
में बनाया है। इस पर ग्रन्थकार की प्रमिताक्षरा और इनके भातृपुत्र गोविन्द की 
पीयूषधारा नाम की प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों छप चुकी हें। इनका वंशवृत्त ऊपर 
पृष्ठ ३७७ में लिख ही चुक हें। 


१. प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है (सन्‌ १८८३-८४ के पुस्तकसंप्रह की रिपोर्ट 
का पृष्ठ ८४ देखिए) कि यह प्रन्थ इन्होंने शक १५३४ में बनाया है, पर यह उनकी 


भूल है । 
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श्रीनाथ, शक १५४१२ 


इनका शक १५१२ का ग्रहचिन्तामणि' नामक करणग्रन्थ है। उसमें वर्षगण द्वा रा- 
ग्रहसाधन किया है। ग्रन्थ के साथ सारणियाँ भी होनी चाहिए। मेरी देखी हुई पुस्तक 
(डं० का० सं० नं० ३०४, सन्‌ १८८२-८३ ) में वे नही थीं पर उनके बिना ग्रन्थ निरुप- 
योगी है। इसमें क्षेपक नहीं हें और अन्य भी कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे पता चले 
कि यह किस पक्ष का ग्रन्थ है। इसमे दो अध्याय हें। साधन (होरास्कंध) भी इसी 
में हें। श्रीनाथ के पिता का नाम राम) और ज्येष्ठ भ्राता का नाम रघुनाथ था । 


विष्ण 


विदर्भ देश मं पाथरी नामक एक प्रसिद्ध ग्राम है। उसका वर्णन ऊपर क पष्ठों में 
कर चुके हें। उससे २।। योजन पश्चिम गोदा नदी के उत्तर तट के पास ही गोला नामक 
ग्राम है। पहिले वहां एक बड़ा प्रसिद्ध विद्वत्‌कुल रहता था। बाद में वह काशी चला 
गया। उसमे बहुत से ग्रन्थका र हुए हैं। विष्ण भी उसी म॑ हें। इन्होंने एक सौरपक्षीय 
करणग्रन्थ बनाया है। उसमें आरम्भवर्ष शक १५३० है। ग्रहलाघवकार गणेश दवज्ञ 
की बृहच्चिन्तामणि पर इनकी सुबोधिनी नामक टीका है। उसमें उपपत्ति है। ज्योतिष- 
शास्त्र का नवीन ग्रन्थ बनानेवालों के लिए ऐसी टीकाएँ बड़ी उपयोगी होती हें। 
इनके करणग्रन्थ पर इनके भाई विश्वनाथ का उदाहरण है। महत॑चूड़ामणि म॑ शिव ने 
विष्णु को जगद्गुरु कहा है। प्रसिद्ध टीकाकार विश्वनाथ और सिद्धान्ततत्त्वविवेक- 
कार कमलाकर इसी वंश में हुए हें। कमलाकर ने अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा 
है--- 
अथात्र सार्धाम्बरदस्न २०।३० संख्यपलांशकरस्ति च दक्षिणस्याम्‌। 
गोदावरीसौम्यविभागसंस्थं दुर्गंडब्च यहेँवगिरीति नाम्ना ॥ १॥। 
प्रसिद्धमस्मान्नुप १६ योजने: प्राक याम्यान्तराशास्थितपाथरी च। 
विदर्भदेशान्तरगास्ति रम्या राज्ञां पुरी तदगतदेशमध्ये ॥॥२॥। 
तस्यास्तु किडिचित परभाग एवं साधंद्वितुल्य: २३ किल योजनेश्च। 
गोदा वरीवर्ति सदंव गड़़्ा या गौतमप्रार्थनया प्रसिद्धा ।।३॥। 


१. प्रोफेसर भण्डारकर ने लिखा है (१८८२-८३ पुस्तक संग्रह रिपोर्ट का पृष्ठ 
२८) कि ये राम और मुहृतं चिन्तामणिकार राम प्राय: एक ही है, परन्तु मुहर्त चिन्तामणि- 
कार राम के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उनका यह कथन असम्भव है। 


ड्े८र भारतोय ज्योतिष 


अस्या: सतां सौम्यतटोपकण्ठे ग्रामोईस्ति गोलाभिधया प्रसिद्ध: । 
तथव याम्ये पुरुषोत्तमाख्या पुरी तयोरन्तरगा स्वयं सा ॥।४॥। 
गोदावरीसौम्यतटोपकण्ठगोला ख्यसद्प्रा मसुसिद्धभूमौ । 

विप्रो महाराष्ट्र इति प्रसिद्धों रामो भारद्वाजकुलावतंस: ।।७॥। 
बभूव तज्जो5खिलमान्यभट्टाचार्योडइतिशास्त्रे निपुण: पवित्र: । 
सदा मूदा सेवितभगंसूनूदिवाकरस्तत्तनयो. बभूव ।।५॥। 


इस वंश के विश्वनाथ, नुसिह और मल्लारि प्रभृति ग्रन्थका रों के लिखे हुए कुल- 
वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि राम ज्योतिषी थे, भट्टाचार्य उत्तम मीमांसक तथा नेया- 
यिक थे और दिवाकर उत्तम ज्योतिषी थे। वे ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ के शिष्य 
थे। दिवाकर के पाँच पुत्र थे। विश्वनाथ उनमे सबसे छोटे थे। ताजिकनीलकण्ठी की 
टीका में उन्होंने अपने भाइयों के गृणादिकों का निम्नलिखित बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया है। 


दिवाकरो नाम बभूव विद्वान्‌ दिवाकराभो गणितेषु मन्ये। 
स्वकल्पितयेंन निबन्धव॒न्दबंद्ध जगहशितविश्वरूपम्‌ २।। 
तस्यात्मजा: पञु्च समा बभूवु: पञ्चेन्द्रकल्पा गणिताग्मेषु। 
पञ्चानना वादिगजेन्द्रभेदें पञ्चारिनकल्पा द्विजकममंणा च।॥।३॥।। 
अजनिष्ट कृष्णनामा ज्यष्ठस्तेषां कनिष्ठानाम्‌ । 
विद्यानवद्यवाचां वेत्ता स॒ स्याज्जगत्ख्यात: ।॥।४।। 
तस्माज्जात: कनिष्ठो विबृुधबुधगणात्‌ खेंष्टतां प्राप जाग्र- 
ज्ज्योतिः:शास्त्रेण शश्वतृप्रकटितविभवों यस्य शिष्य: प्रशिष्य:। 
विष्णुज्योतिविदुर्वीपतिविदितगुणो भूमिदर्वीकरेन्द्रो 

ग्रन्थव्या ख्या नखर्वीकृ तविबुधगुरुग वेहा गव॑ भाजा म्‌ ।।५।। 
आसीदासिन्धुदासीकृतगणकगणग्रा मनी गवं भेत्ता 

नेता ग्रन्थान्तराणां मतिगृरुरनुजस्तस्य कस्याप्यतेजा:। 
मल्लारियादिवुन्दप्रशमनविधये को5पि मल्लारिनामा 
व्यक्ताव्यक्तप्रवक्‍ता जगति विशदयत्‌ सर्वेसिद्धान्तवकता ।।६।। 
तस्यानुज: कंशवनामधेयो ज्योति्षिदा नन्दसमुद्रचन्द्र:। 
वाणीप्रवीणान्‌ वचनामृतेन , संजीवयामास कलाबिलासी ।।७।। 
तस्यानुज: सम्प्रति विश्वनाथों विष्णुप्रसादा द्‌ गुणमात्र विष्णु :। 
सर्वज्देवज्विलाससुज्ञात्‌ नृसिहतः साधितसर्व॑विद्य :॥।८।। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल इे८३ 


कमलाकर के ऊपर लिखे हुए इलोकों के बाद के इलोक ये हें--- 


अस्यायेवीयंस्थ दिवाकरस्य श्रीकृष्णदवज्ञ इति प्रसिद्ध: ।॥।६।। 
तज्जस्तु सदगोलविदां वरिष्ठो नुसिहनामा गणकार्यवन्द: ।।१०॥। 
बभूव येनात्र च सौरभाष्यं शिरोमणेर्वारतिकमुत्तमं हि। 
स्वार्थ पराथंञ्च कृत त्वपूर्व॑ंसद्यक्तियुक्तं ग्रहगोलतत्त्वम्‌ ।।११।। 
तज्जस्तु तस्येव कृपालवेन स्वज्येष्ठसद्बन्धुदिवाकराख्यात्‌ । 
सांवत्सरार्याद्‌ गुरुत: प्रलब्धशास्त्रावबोधो गणकायंतुष्टय ।। १२॥। 
दृग्गोलजक्षेत्र नवीनयुक्त्या पूर्वोक्तित: श्रीकमलाकराख्य: । 
समस्तसिद्धान्तसुगोलतत्त्वविवेकसंज्ञं किल सौरतत्त्वम्‌ ।॥१३॥। 
खनागपञ्चेन्दुशकंष्वतीते सिद्धान्तमार्याभिमतं समग्रम्‌। 
भागीरथीसौम्यतटोपकण्ठ वाराणसीस्थोी.. रचयाम्बभूव ।। १४।। 


इसके तथा कुछ अन्य वर्णनों के आधार पर इनकी निम्नलिखित वंशावली निश्चित 
होती है। 


राम (तंत्तिरीय शाखाध्यायी भारद्वाजगोत्रीय महाराष्ट्रत्नाह्मण) 


भट्टाचाये 


दिवाकर 


कृष्ण विष्णू मल्लारि केशव विश्वनाथ 


ह | 
नूसिह शिव 


जन्मशक १५०८ 


| | 
दिवाकर (जन्मशक १५२८५) कमलाकर गोपीनाथ रखझूनाथ 





दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के विषय में उनके ज्येष्ठ पुत्र नसिह ने सूर्यसिद्धान्त 





देजिए १. काशी में सुधाकर द्विवेदी के छपाये हुए सिद्धास्ततत्ववियेक फा पृष्ठ ४०७-८ 
ए्‌। 


इध४ड भारतीय ज्योतिष 


की टीका में लिखा है कि इन्होंने बीजगणित का सूत्रात्मक ग्रन्थ बनाया है। इनक कनिष्ठ 
पुत्र शिव ने अपने मुह॒तंचूड़ामणि म॑ और पौत्र दिवाकर ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि ये 
त्रिकालज्ञ थे, राजसभा म॑ इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और इन्होंने अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
बनाये हें। आफ्रेचसूची से ज्ञात होता है कि दिवाकर के पुत्र और शिव के पितृव्य केशव 
ने सन्‌ १५६४ (शक १४८६) में ज्योतिषमणिमाला नामक ग्रन्थ बनाया था। नामों 
से तो ये इसी वंश के कशव ज्ञात होते हें परन्तु मललारि और विश्वनाथ के समयों से 
“जो कि निदिचत ज्ञात है--इनक इस समय की संगति नहीं लगती। इस वंश के 
शेष ग्रन्थकारों का वर्णन आग है। मल्लारि के लेख से ज्ञात होता है कि इस वंश के 
कुलदेवता मल्लारि थे । | 


नूसिह ने शक १५४३ में बनायी हुई सिद्धान्तशिरोमणि की अपनी टीका में लिखा है 
कि दिवाकर का देहान्त काशी में हुआ। वे गणेश देवज्ञ के साक्षात्‌ शिष्य थे अतः 
लगभग शक १५०० तक दक्षिण में ही रहे होंगे । इस वंश के ग्रन्थकारों के शक १५३३ 
के बाद के ग्रन्थ काशी में बने हे, इससे ज्ञात होता है कि यह बिद्वत्‌ू-कुल शक १५०० के 
बाद २०-२५ वर्ष के भीतर ही काशी गया होगा । इनमें से किसी विद्वानें को दिल्ली 
दरबार का प्रत्यक्ष आश्रय होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर इस वंश के राजमान्य 
होने का वर्णन है। 


महलारि 


ये उपर्युक्त विष्णु के कनिष्ठ श्राता हैं। इन्होंने ग्रहलाघव की टीका की है। उसमें 
टीकाकाल बड़ी विलक्षण रीति से लिखा है। वह यह है-- 


बाणोनाब्छकत: कुरामविहतान्मूल हि मास: स॒ युक्‌ 
बाणभेंज्च दशोनित दिनमितिस्तस्या दलं स्यात्तिथि:। 
पक्ष: स्यात्तिथिसंमितोअखिलयुति : सप्ताब्धितिथ्यून्मिता 
बालाख्यो गणको लिलेख च तदा टीकां परार्थ त्विमाम्‌ ।॥। 
(१५२४-७७ -+१-+१+२+ १२७ १५४७ ) 
इसका अभिप्राय यह है कि शक १५२४, आश्विन (सप्तम) मास, शुक्ल (प्रथम ) 
पक्ष, प्रतिपदा (१), सोम (द्वितीय) वार, उत्तराफाल्गुनी (१२वें) नक्षत्र में बाल 
नामक गणक ने यह टीका लिखी है। इसका रचनाकाल भी यही होगा, क्योंकि यह 
इनके भाई विश्वनाथ के समय से मिलता है। 


इस टीका मे मल्लारि ने ग्रहलाघव की उपपत्ति लिखी है। ग्रहलाधव सरीखे भ्रन्थ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्घर्‌ 


की उपपत्ति लिखना सिद्धान्त की उपपत्ति की अपेक्षा कठिन है तथापि मल्लारि ने यह 
कार्य उत्तम रीति से सम्पन्न किया है। 


विश्वनाथ 


ये भटोत्पल सरीखे एक टीकाकार हुए हूँ। गोलग्रामस्थ दिवाकर के ये पुत्र हें। 
इनका कुलवृत्तान्त विष्ण के वर्णन में लिखा है। ताजिकनीलकण्ठी की टीका मे इन्होंने 
टीकाकाल इस प्रकार लिखा है--- 


चन्द्रवाणशरचन्द्र १५५१ सम्मिते हायने नृपतिशालिवाहने। 
मार्गशीर्षसितपञचमीतिथौ विश्वनाथविदुषा समापितम्‌ ।। 


नीलकण्ठी की इनकी टीका की मेंने अनेक पुस्तक देखीं, यह इलोक उन साबों में 
नहीं है पर कुछ में है। हम लोग ग्रन्थरचना-कालज्ञान के विषय में उदासीन रहते हैं, 
इसका यह एक उदाहरण है। अधिक लोगों ने उपेक्षाब॒द्धि से यह श्लोक नहीं लिखा है। 
इस शक में सन्देह बिलकुल नहीं है। उसी टीका के अन्य दो-चार स्थलों के उल्लेखों से 
उसकी सत्यता स्पष्ट हो जाती है। विश्वनाथ ने सूर्य सिद्धान्तादि अनेक ग्रन्थों की उदा- 
हरणरूपी टीकाएँ की हैं। उदाहरण में मुख्यतया शक १५३४ लिया है और कारण- 
वशात्‌ शक १५३०, ३२, ४२, ५५ भी लिये हैं । पातसारणी की टीका में उदाहरणाथर्थे 
शक १५५३ और केशवी-जातकपद्धति म॑ १५०८ लिया है। जातकपद्धति से लोग 
जन्मपत्रिका बनाते हें अतः १५०८ अनुमानत: विश्वनाथ का जन्मशक होगा और इनके 
ग्रन्थों का रचनाकाल शक १५३४ से १५५६ पर्यन्त होगा। ग्रहलाघवटीका का इनका 
एक वाक्य ऊपर दिया है। उसम॑ इन्होंने गणेश देवज्ञ को गुरु कहा है। यह कथन 
के वल औपचारिक है, ज॑ंसे कि हक १२३८ की महादेवीसारणी के टीकाकार धनराज 
ने अपनी शक १५५७ की टीका मे महादेव को गुरु कहा है। 


कृष्णशा स्त्री गोडबोले ने ग्रहलाघव के अन्त मे ३ श्लोक दिये हें। उन्होंने लिखा 
है कि उनभें ग्रह लाघव बनने के २११ वर्ष बाद विश्वनाथ ने दृक्‍प्रत्यय के लिए बीज- 
संस्कार दिया है। इस' प्रकार विश्वताथ का काल शक १६५४३ होता है परन्तु ग्रहलाघव- 
टीकाकार विश्वनाथ के वंशवृत्त और ग्रन्थों से यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि उनका 
काल शक की १७ वीं नहीं बल्कि १६ वीं शताब्दी है। ग्रहलाघव की विश्वनाथकृत टीका 
की मेंने अनेक पुस्तक देखी हे । उपर्युक्त इलोक उनमे से मुझे एक में भी नहीं मिले। 
इन इलोकों के कर्ता विश्वनाथ दूसरे होंगे। गोपालात्मज विश्वनाथ द॑ वज्ञ संगमेश्वरकर 
ने काशी में शक १६४६८ में ब्रतराज नामक ग्रन्थ बनाया है। ये इलोक उन्हीं के होंगे । 

२५ 


३८६ भारतोय ज्योतिष 


ग्रन्थ 


8, 


विश्वनाथ के उदाहरणरूप टीकाग्रन्थ ये हं--- (१) सूर्यसिद्धान्त पर इनकी 
गहनार्थ प्रकाशिका नाम्नी टीका है। उसमे इन्होंने लिखा है कि में सूर्यसिद्धान्त पर 
उदाहरण लिख रहा हूँ, इसकी उपपत्ति नूसिह देवज्ञ ने लिखी है। नूसिह का सौरभाष्य 
दशक १५३३ का है अत: विश्वनाथ का उदाहरण इसक बाद का होगा । इसकी ग्रन्थसंख्या 
५००० है। (२) सिद्धान्तशिरोमणि-टीका, (३) करणकुतूहलटीका, (४) मकरन्दटी का, 
(५) ग्रहलाघवटीका, (६) गणेशद॑वज्ञकृत पातसारणीटीका, (७) अनन्तसुधा रसटीका, 
(८) रामविनोदकरणटीका, (६) अपने भाई विष्ण के करण की टीका, यह शक 
१५४५ की है। (१०) कंशवीजातकपद्धति की टीका, (११) ताजिकनीलकण्ठी 
की समातन्‍त्रप्रकाशिका नाम्नी शक १५५१ की टीका। आफ्रेंचसूची में इनकी ये 
अन्य टीकाएं लिखी हु--( १२) सोमसिद्धान्तटीका, (१३) तिथिचिन्तामणिटीका, 
(१४) चन्द्रमानतन्त्रवीका, (?) (१५) बहज्जातकटीका, (१६) श्रीपतिपद्धति- 
टीका, (१७) वसिष्ठसंहिताटीका, (१८) बहत्संहिताटीका ।' 


टीकाओं में विश्वनाथ ने उदाहरण दिये हे अतः वे अभ्यास करने वालों के लिए बड़े 
उपयोगी हूँ । कृष्णशास्त्री गोडबोले ने मराठी म॑ सोदाहरण ग्रहलाघव छपाया है, वह 
विश्वनाथी टीका का प्राय: अनुवाद है। विश्वनाथ ने टीकाओं में यद्यपि उपपत्ति नहीं 
लिखी है पर उनसे ज्ञात होता है कि ये सिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे। ये सब ग्रन्थ इन्होंने 
काशी म॑ बनाय हे । 


नसिह, जन्मशक १५०८ 


गोलग्रामस्थ दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के ये पुत्र थे। इनका जन्म दक १५०८ 
में हुआ था। इन्होंने अपने पितृव्य विष्णु और मल्लारि से अध्ययन किया था। शक 
१५३३ म॑ इन्होंने सूर्येसिद्धान्त पर सौरभाष्य नाम की टीका की है, उसमें उपपत्ति है। 
इसकी ग्रन्थसंख्या ४२०० है। सिद्धान्तशिरोमणि पर इनकी वासनावातिक नाम की 
शक १५४३ की टीका है। उसे वासनाकल्पलता भी कहते हैं। इसकी ग्रन्थसंख्या ५५०० 
है। इन दोनों टीकाओं से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
इनक पुत्र दिवाकर के लेख से ज्ञात होता है कि ये अच्छे मीमांसक भी थे । 


१. इनमें से २, ७, ८, ६ ये चार टीकाएँ सेंने देखो हे। इनके नास गणकतर- 


ड्रिणी से लिखे हे । 
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शिव 
ये ऊपर के पृष्ठ ३८३ में दिये हुए विष्णु के वंशज कृष्ण के पुत्र और नृसिह के 
भ्राता हैं। इनका जन्मशक १५१० होगा । सुधाकर ने लिखा है कि इन्होंने अनन्तसुधा- 
रस की टीका की है। मुह॒तंचूड़ामणि नामक इनका एक मुहूत ग्रन्थ है। इनके 
शि८्य और भश्रातृपुत्र दिवाकर ने अपनी जातकपद्धति में इन्हें जगद्गुरु कहा है। इनके 
दूसरे भतीजे रड्भनाथ ने भी सिद्धान्तचड़ामणि में इनकी बड़ी बड़ाई की है । सुधाकर 
ने लिखा है कि एक अन्य शिव ने, जो कि राम दंवज्ञ क पुत्र थे, जन्मचिन्तामणि नामक 
ग्रन्थ बनाया है । 
कृष्ण 
इनका कुल बड़ा प्रसिद्ध है। इसमे बहुत से विद्वान्‌ हुए हें। उनके किये हुए बंश- 
वर्णन के आधार पर यह वंशवृक्ष दिया है--- 
चिन्तामणि (देवरातगोत्र) 


ह | 
राम (पत्नी सीता) और चार पुत्र 


वैन्‍नमकना डक 


से हा 


बललाल (पत्नी गोजि) 


| | 
राम कृष्ण गोविन्द रज्भुनाथ महादेव 


नारायण | 
मुनीश्वर वासुदेव 
स्थान 
बिन्ता मणि यजुबेंदी ब्राह्मण थे । ये विदर्भ देश में पयोष्णी-तट पर दधिग्राम में 
रहते थे। इसके विषय में मुनीश्वर ने मरीचि टीका के अन्त में लिखा है--एलिचपुर- 
समदेशे तटे पयोप्ण्या: शुभे दधिग्रामे । गोविन्द के पुत्र नारायण की जातककेशवी 
की टीका से ज्ञात होता है कि दधिग्राम की पलभा ४॥ अर्थात्‌ अक्षांश २१।१४ है । 
एलिचपुर के अक्षांश इतने ही हैं अतः इसी अक्षवृत्त पर एलिचपुर के पूर्व या पश्चिम 


इघक भारतीय ज्योतिष 


दहीगांव होना चाहिए। बललाल काशी चले गये । इनके बाद के इनके वंशणजों के ग्रन्थों 
से ज्ञात होता है कि वे काशी में ही रहते थे, तथापि जातककंशवी की नारायणकृत 
टीका से ज्ञात होता है कि वह दधिग्राम मे ही बनी है। 
पुरवंजवत्त 
कृष्ण और म्‌नीश्वर ने लिखा है कि चिन्तामणि के पुत्र राम को इतना अच्छा 
भविष्यज्ञान था कि विदर्भ देश के राजा उनकी आज्ञानुसार चलते थे। कृष्ण, रज्भनाथ 
इत्यादिकों के कालानूसार राम का काल लगभग शक १४४० होगा। सन्‌ १५०० 
(शक १४२२) के लगभग ब्राह्मणी राज्य के ५ भाग हुए । उनमे से एक राज्य बरार 
(विदर्भ देश) में हुआ। उसकी राजधानी एलिचपुर थी। राम के निदेशवर्ती विदर्भे- 
राज एलिचपुर के ही राजा होंगे। बलल्‍लाल रुद्र के बड़े भक्‍त थे। रज्भुनाथ न सूर्य- 
सिद्धान्त की टीका मे लिखा है कि बल्‍लाल क ज्येष्ठ पुत्र राम ने अनन्तसुधाकर की 
उपपत्ति लिखी है। यह अनन्तसुधाकर गत पृष्ठों मं वर्णित अनन्त का सुधारस ही 
होगा । मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि राम भी शिव के बड़े भक्त थे और वे शक 
१५५७ मे विद्यमान थे। 
स्ववृत्त 
कृष्ण बल्‍लाल के द्वितीय पुत्र हे। इन्होंने भास्कराचायं के बीजगणित की बीज- 
नवांक्र नाम्नी टीका की है। इसे बीजपललव और कल्पलतावतार भी कहते हैं। इसमें 
इन्होंने कुछ स्वकीय नवीन यक्तियाँ भी लिखी हूं । प्राचीन टीकाओं मे यह टीका उत्कृष्ट 
और विद्वन्मान्य है। इसमें इन्होंने अपने को ग्रहलाघवका र गणेश दंवज्ञ के भतीजे नसिह 
के शिष्य विष्णु का शिष्य बताया है.। पता नहीं, ये गोल ग्रामस्थ विष्णु हे या 
अन्य कोई। इन दोनों का काल बिलकुल पास-पास है। कृष्ण ने श्रीपतिकृत जातक- 
पद्धति की उदारहण रूप टीका की है, उसमे उदाहरणार्थ खानखाना नामक प्रधान 
का जन्मकाल दाक १४७८ लिया है। शक १४५०० के पूर्व खानखाना के प्रधान होने 
की सम्भावना नहीं है। रज्भुनाथ ने शक १५२४५ की सूर्यसिद्धान्त की टीका में कृष्ण- 
कृत दोनों टीकाओं का उल्लेख किया है और वहीं यह भी लिखा है कि दिल्‍ली के बादशाह 
जहांगीर के दरबार मे कृष्ण की बड़ी प्रतिष्ठा थी। जहांगीर शक १५२७ से १५४६ 
पर्यन्त गद्दी पर थे अतः क्ृष्ण ने ये दोनों टीकाएँ लगभग शक १५०० और १५३० के 
मध्य में बनायी होंगी । इनका छादकनिर्णय नामक एक और ग्रन्थ है, उसे सुधाकर 
द्विवेदी ने छपाया है। मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि ये नूरदिन नामक यवन अधिकारी 
के प्रिय थे और शक १५५७ में विद्यमान नहीं थे। 


4, ' नर ०. 
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वंशज 
गोविन्द के पुत्र नारायण ने केशवी जातक-पद्धति की टीका की है, उसमे उदाहर- 
णाथं शक १५०६ लिया है। यह कदाचित्‌ उनका जन्मशक होगा। नारायणीय बीज 
नामक एक बीजगणित का ग्रन्थ है, उसमे सब सूत्र आर्याबद्ध हें। सुधाकर द्विवेदी का 
कथन है कि यह ग्रन्थ इन्हीं नारायण का होगा । मुनीश्वर के ग्‌रु नारायण ये ही होंगे । 
इस वंश के कुछ पुरुषों का वर्णन आगे किया है। 


रड्रनाथ 


इनका वंशवृत्त ऊपर कृष्ण के वर्णन मे लिख चुक हे । सूर्यसिद्धान्त की इन्होंने 
गृढ़ाथप्रकाशिका नाम की टीका की है। उसका बहुत-सा विवेचन पहले प्रसंगवशात्‌ 
हो चुका है। उसमे उसके रचनाकाल के विषय मे लिखा है--- 


हक तत्त्वतिथ्युन्मिते १५२४ चंत्रमासे सिते शंभृतिथ्यां ब धे&कोदियान्मे । 
दलाद्यद्विनाराचनाडीष्‌ ५२।३० जातौ मुनीशाकसिद्धान्तगूढ़प्रकाशो ।। 


इसका अथ्थं यह है कि शक १५२५ चंत्र सित (या असित) पक्ष में शिवतिथि बुध- 
वार को सूर्योदय से ५२ घटी ३० पल पर मुनीश्वर नामक पुत्र और गढ़ाथंप्रकाशिका 
टीका, ये दोनों हुए। इस टीका में यह भी लिखा है कि कृष्ण जहाँगीर के मान्य थे । 
जहाँगीर के राज्यकाल का आरम्भ शक १५२७ से होता है, इसक पहिले वे राजा नहीं 
थे, अत: इस शक के विषय में सन्देह होता है। परन्तु मुनीश्वर के ग्रन्थ शक १५५७, 
१५६५८, १५७२ के है, अत: यह शक असम्भव नहीं है। रज्भूनाथ ने शक १५२४५, में टीका 
आरम्भ की होगी। शक १५२५ गत चेत्र की शुक्ल या कृष्ण किसी भी एकादशी को 
बुधवार नहीं आता है। शुक्‍्लपक्ष में बुधवार को १० घटी चतुददंशी थी, अतः शिव 
का अर्थ चतुदंशी करने से ठीक संगति लगती है। गत शक १५२४ के चंत्र कृष्ण में 
बूधवार को दशमी ८ घटी थी और इसके बाद एकादशी थी, अतः वतंमान 
हक १५२५, असित पक्ष और एकादशी अर्थ करने से भी ठीक संगति लगती है। 
सारांश यह कि शक १५२४५ मे रजुनाथ थे। मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि वे 
शक १५५७ मे नहीं थे । 

रजुनाथ ने सूर्यसिद्धान्त की टीका काशी में बनायी है। उसमें सर्वत्र उपपत्ति दी 
है। उससे ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धात्त का और विशेषतः भास्करीय 
सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था और इन्होंने गोलादि यन्त्र स्वयं बनाकर उनके द्वारा 


शिष्याध्यापन इत्यादि किया था। 
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ग्रहप्रबोध, शक १५४१ 
यह करणग्रन्थ है। इसमे आरम्भवर्ष शक १५४१ और सब ३८ इलोक हैं। इनमें 
के वल ग्रहस्पष्टीकरण है। अहर्गंणगसाधनरीति, ११ वर्ष का चक्र इत्यादि इसकी सभी 
बातें ग्रहलाघव सदृश ही हूं । अन्त म॑ ग्रन्थकार ने लिखा है 


आसीत्‌ गाये (? ग्यं)' कुलंकभूषणमणिविद्वज्जना नन्दक्ृ त्‌ 
शिष्याज्ञानतमोनिवा रणरविभूंमीपतिप्राथित: । 
ज्योतिःशास्त्र मह। भिमा नमहिमास्पष्टीकृतब्रह्मधी- 
धेर्योदायनिधिस्तुकेवर. इति ख्यातो महीमण्डले।॥॥३६॥।। 
तदात्मजस्तच्चरणकभक्ष्तिस्तद्वत्‌ू प्रसिद्ध: शिवनामधेय: । 
तदड्भजो दृग्गणितानूसार ग्रहप्रबोध॑ व्यतनोच्च नाग: ।।३७॥। 


इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार का नाम नागंश, उनके पिता का नाम शिव और 
पितामह का नाम तुकइ्वर था। तुकेश्वर और शिव का वर्णन पता नहीं कहां तक सत्य 
है, पर प्रन्थकार का यह कथन कि मेने दृग्गणितानुसार ग्रन्थ बनाया है उनके ग्रन्थ 
को देखने से निरथंक जान पड़ता है। इन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा है, पर चर- 
खण्ड ४३ पलभा के दिये हें। ग्रन्थ में क्षेपक या चक्रध्रुवक नहीं है, परन्तु अनुमानतः 
वे सारणीयुकत ग्रन्थ म॑ होंगे। मेरी देखी हुई पुस्तक (डेक्‍्कन कालेज संग्रह, नं० ४२२, 
सन्‌ १८८१-८२, आनन्दाश्रम नं० २६१६) में सारणियाँ नहीं हे। नागनाथ के शिष्य 
यादव ने इस पर शक १५८४५ का उदाहरण दिया है। 


मनीश्वर 


गृढ़ा्थप्रकाशिकाकार रज़ुनाथ के ये पुत्र हे। उस टीका का काल (शक १५२५) 
ही इनका जन्मकाल है। इनक तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हें। एक भास्कराचाय की लीला- 
वती की' निस॒ुष्टा्थद्ती लीलावतीविवति नाम्नी टीका, दूसरा सिद्धान्तशशिरोमणि 
के गणिताध्याय और गोलाध्याय की मरीचि नाम्नी टीका और तीसरा सिद्धान्तसावं- 
भौम इनका स्वतन्त्र सिद्धान्तग्रन्थ है। गणकतरज़िणीकार ने लिखा है कि इनक अति- 
रिक्त पाटीसार नामक इनका एक ग्रन्थ है। यह इनका पाटीगणित का स्वतनन्‍्त्र ग्रन्थ 
होगा मरीचिटीका के अन्त में इन्होंने पूर्वाधसमाप्तिकाल बड़ी विलक्षण रीति से 


लिखा है। वह यह है :-- 


शको भूयुतों नन्‍्दभूहृत्‌ फलस्य निलेकस्य मूल निरेक॑ भवेद्‌ भम्‌ । 
तदर्घ भवेन्मास इन्दूनितो5्यं तिथिद्वथूनिता पक्षवारौ भवेताम्‌ ॥। 
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नक्षत्रवा रतिथिपक्षयुतिश्व योगो विश्वर्युताखिलयूति: पदम भ्रवेदा : । 
अस्या यदात्र परिपूर्तिमितों मरीचि: श्रीवासुदेवगणकाग्रजनिर्मितो5यम्‌ ।। १ ३।। 


इससे सिद्ध होता है कि शक १५५७ आपषाढ़ (४) शुक्ल पक्ष (१) तृतीय (३) 
रविवार (१) पुष्य नक्षत्र (८) व्याधात योग (१३) में टीका समाप्त हुई। मरीचि 
का उत्तराधं शक १५६० में समाप्त हुआ है। 


सुधाकर ने लिखा है कि सिद्धान्तसावंभौम शक १५६८ में और मूनीश्वरकृत 
उसकी टीका शक १५७२ म॑ समाप्त हुई है। मरीचिटीका बड़ी विस्तृत है। उसकी 
ग्रन्थसंख्या २५००० है। उसमे प्राचीन वचनों का बहुत बड़ा संग्रह है। लीलावती- 
टीका लगभग ७००० है। वह भी विद्वन्मान्य है। सावंभौम के पूर्वाधं की टीका ८००० 
है। मुनीश्वर क॑ ग्रन्थों के अनेक स्थलों से ज्ञात होता है कि वे भास्कर के बड़े अभि- 
मानी थे। सा्वभौमसिद्धान्त में वर्षमान, ग्रहभगण इत्यादि मान सूयंसिद्धान्त के हीं 
लिये हूं । 

मुनीश्वर का दूसरा नाम विश्वरूप था। मरीचिटीका म॑ उन्होंने लिखा है कि 
कातिक स्वामी की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई। कृष्ण के शिष्य नारायण को इन्होंने 
अपना ग््‌रु बताया है। ये दोनों इसी वंश के होंगे। मुनीश्वर क ग्रन्थों से ज्ञात होता 
है कि इन्हें बादशाह शाहजहां का आश्रय था। इन्होंने सिद्धान्तसावंभौम में शाहजहां 
के राज्याभिषेक का हिजरी सन्‌, समय और उस समय की लग्नकुण्डली दी है। उससे 
ज्ञात होता है कि हिजरी सन्‌ १०३७, शक १५४६ माघ शुक्ल १० इन्दुवार, 
ता० ४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को सूर्योदय के ३ घटी बाद मुहं में राज्या- 
भिषेक हुआ । 


दिवाकर जन्मशक १५२८ 


ये गोलग्रामस्थ विद्वत्कुलोद्भूत नूसिह के पुत्र हे। इनका जन्म शक १५२८ है । 
इन्होंने अपने काका शिव से अध्ययन किया था। शक १५४७ में १६ वर्ष की 
अवस्था में इन्होंने जातकमार्ग प्च! नामक ग्रन्थ बनाया। उसे पद्मजातक भी कहते 
हैं। कशवीय जातकपद्धति की इन्होंने शक १५४८ में प्रौढ़ननोरमा नाम की और 
अपनी जातकपद्धति की शक १५४६ में गणितत्त्वचिन्तामणि नाम्नी सोदाहरण 
टीका की है। पठ्चाज़ुसाधक ग्रन्थ मकरन्द की इन्होंने भकरन्दविवरण नाथ 
की सोदाहरण टीका की है। इनक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि ये व्याकरण, 
न्याय, काव्य और साहित्य में निपुण थे। मकरन्दविवरण मेने देखा है। शेष 
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वृत्त गणकतराड्भिणी के आधार पर लिखा है। इनके भाई कमलाकर इन्हीं के 
शिष्य थे । 


कमलाकरक्वत सिद्धान्ततत्त्वविवेक 
सिद्धान्ततत्वविवेक' कमलाकरक्ृत सिद्धान्तग्रन्थ है। इनका वंशवृत्त ऊपर विष्णु 
के वर्णन में दिया है। इनका जन्मशक लगभग १५३० होगा। इन्होंने तत्त्वविवेक 
शक १५८० में काशी में बनाया है। यह पूर्णतया वरतंमान सूर्यसिद्धान्त के अनुयायी 
हें। सू्यंसिद्धान्त का कमलाकर को इतना अधिक अभिमान था कि इन्होंने--जो 
बाते सूयंसिद्धान्त में नहीं हें वे सब झूठी हे और सूर्यसिद्धान्त की किसी स्थूल रीति 
की अपेक्षा अन्य ग्रन्थ की रीति यदि सूक्ष्म है तो भी वह झूठी है--इस आशय तक की 
बरतें कह डाली हे। उदाहरणार्थ--उदयानन्‍्तर संस्कार का भास्कर ने आविष्कार 
किया, वह सूर्यसिद्धान्त म॑ नहीं है, इसलिए अशुद्ध है। व्यासवर्ग में १० का गुणा 
कर गुणनफल का वर्गमूल होने से परिधि आती है, सूयंसिद्धान्त की यह रीति शुद्ध है 
और इससे सूक्ष्म भास्करादिकों की रीतियाँ अशुद्ध हे--यह सिद्ध करने का इन्होंने 
प्रयत्न किया है। भगणादि सब मान इन्होंने सूयंसिद्धान्त के लिये हें, यह कहना ही नहीं 
है। सूर्यसिद्धान्त के कुछ इलोक अक्षरश: लिये हें। इस सिद्धान्त में मध्यम, स्पष्ट, 
त्रिप्रशन, बिम्ब, छाया, शुद्भोन्नति, उदयास्त, पर्वसम्भव, चन्द्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, भग्रहयुति, 
पात, महाप्रइन ये १३ अधिकार और भिन्न-भिन्न वृत्तों के सब ३०२४ पद्चय हैँ। बीच 
में बहुत-सा गद्य भी है। ग्रन्थ के कुछ विषयों की उपपत्ति अन्त में शोषवासना नामक 
प्रकरण में दी है। इस ग्रन्थ को काशी में सुधाकर द्विवेदी ने बनारससीरीज में 
छपाया है। 
कमलाकर में उपर्युक्त दोष होते हुए भी उनके सिद्धान्त में बहुत-सी ऐसी 
नवीन बातें आयी हैं, जो कि इनके पहिले के सिद्धान्तों में नहीं हैं। वे ये हैं-- 
इन्होंने लिखा है कि सम्पात मे गति होने के कारण ध्रुव नक्षत्र अस्थिर है और 
सम्प्रति जो ध्रुव तारा दिखाई देता है, वह ठीक ध्रृव स्थान में नहीं है। पूर्व रात्रि 
और उत्तर रात्रि के उसके स्थान भिन्न-भिन्न होते हँ। इनका कथन है कि 
यवनमतानुसार पृथ्वी का अधिक पृष्ठ-भाग जल से व्याप्त है और थोड़ा बाहर 
है। किसी भी याम्योत्तरवृत्त से पूर्वापर अंशात्मक अन्तर को सम्प्रति रेखांश कहते 
हैं। इन्हें कमलाकर ने तूलांश कहा है और विषुववृत्तवर्ती खालदात्त नामक 
नगर को मुख्य याम्योत्तरवृत्त में मानकर २० नगरों के अक्षांश और रेखांश दिये 


हैं। वे ये हैं-- 
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तुरीययन्त्र से वेध करने की इन्होंने विस्तुत विधि लिखी है। त्रिप्रश्नाधिकार 
और ग्रहणाधिकार म॑ बहुत से नवीन प्रकार दिय हे । लिखा है कि सूर्यग्रहण के समय 
चन्द्रपृष्ठनिवासियों को प्ृथ्वीग्रहण दिखायी देता है और यवतनों ने शक्रकृत सूर्यबिम्ब- 
भेद देखा है। मेघ, ओला, भूकम्प और उल्कापात के कारण बताये हें, वे पूर्ण सत्य 
तो नहीं पर बिलकुल भोलेपन के भी नहीं हें। वास्तविक कारण के वे बहुत कुछ 
सन्निकट हें। अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार और ज्यासाधन सम्बन्धी बहुत-से 
नवीन प्रकार इनक ग्रन्थ में हे । अन्य सिद्धान्तों में ३४३८ त्रिज्या मानकर प्रति पौने 
चार अंश की भ्‌जज्याएँ दी हें, पर इसमे ६० त्रिज्या मानकर प्रति अंश की भुजज्याएँ 
दी है। इससे गणित म बड़ी सुविधा होती है। ग्रहभोग द्वारा विषुवांश लाने की 
इन्होंने सारणी दी है। यह सारणी अथवा इसे बढ़ाने की रीति अन्य सिद्धान्तों में 
नहीं है, केवल केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक में है। सारांश यह कि इनके ग्रंथ में 
बहुत-सी नवीन रीतियाँ हैं । इनमे से कितनी इनकी स्वकीय हूं, यह जानना बड़ा कठिन 
है। दुःख की बात है कि इनक ग्रंथ में वणित नवीन शोधों की बाद में वृद्धि नहीं 
हुई। 


कमलाकर के ज्येष्ठ बन्ध्‌ दिवाकर इनक गुरु थे, इत्यादि बातों के द्योतक इनके 
इलोक पहिले लिख चुके हे । सिद्धान्त सावंभौमकार मूनीश्वर से इनका अत्यन्त विरोध 
था। दोनों समकालीन थे। पता नहीं, मुनीश्वर से द्वेष होने के कारण ही ये उनके 
और भास्कर के ग्रन्थों का विरोध करने लगे अथवा इसका अन्य कोई कारण था। 
ग्रहस्पष्टीकरण के लिए बनायी हुई मुनीश्वर की भज्जी का कमलाकर के कनिष्ठ बन्ध्‌ 
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रज्भूनाथ ने भज्जी -विभड्री नामक खण्डन किया था और मुनीश्वर ने उसका प्रति- 
खण्डन किया था (गणकतर्राद्धिणी पृष्ठ ९२) । 


रजड्धनाथ 
ये गोलग्रामस्थ प्रसिद्ध विद्वत्कुल म॑ हुए हैं। इनका जन्मशक लगभग १५२४ 
होगा। सिद्धान्तशिरोमणि की इनकी मितभाषिणी नाम की टीका है। सुधाकर 
ने लिखा है कि इनका सिद्धान्तचूड़ामणि नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। उसमें १२९ अधिकार 
और ४०० इलोक हेँ। वह सूर्यंसिद्धान्तानुयायी है। रज्भुनाथ ने उसके रचनाकाल 
के विषय म॑ लिखा है--- 


मासानां कृतिरव्धिहृ्य तिरसा खाब्ज॑विहीना तिथि- 
बाण द्द्वितोड्॒वासरामितिवॉरा जुभागात्पदम्‌ । 


इससे सिद्ध होता है कि गके १५६५ पोौष (१०) शुक्ल (१) पूर्णिमा (१५) 
आद्रानिक्षत्र (६) ब्रद्ययोग (२५) शूक्रवार (६) को ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


नित्यानन्दकृत सिद्धान्तराज, शक १५६१ 


नित्यानन्द ने विक्रसंवत्‌ १६९६ (शक १५६१) में सवंसिद्धान्तराज' बनाया है। 
इनका निवासस्थान कुरुक्षेत्र कं समीप इन्द्रपुरी, गोत्र मुदूगल, गौड़कुल और अनुशा- 
सन इडुलीनहट्ु था। सुधाकर ने लिखा है कि डलीनहटू इनका परम्परागत मूलस्थान 
था। इनके पिता-पितामह इत्यादिकों के नाम क्रमश: देवदत्त, नारायण, लक्ष्मण और 


इच्छा हें। 

सिद्धान्तराज में गणिताध्याय और गोलाध्याय मुख्य दो भाग हैं। प्रथम में 
मीमांसा, मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रशन, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, शूद्भोन्नति, भग्रहयृति, छाया 
ये ९ अधिकार और द्वितीय में भुवनकोश, गोलबन्ध तथा यन्त्राधिकार हैं। अब तक 
वर्णित सिद्धान्तादि सब ग्रन्थों से इसमें एक विशेषता यह है कि यह ग्रन्थ सायन मान का 
है। आरम्भ में ही मीमांसाध्याय में इस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि सायन 


__*. सुधाकर ने इस इलोक द्वारा शक १५६२ निकाला है परन्तु दृष्टिदोष के कारण 
एसा हुआ है। उस शक में पोष की पूणिसा को तोसरा नक्षत्र होना--जेसा कि उन्होंने 
लिखा है--असम्भव है, छठा आता है। उससे योग १५६२ नहीं आता । 
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गणना ही म्‌ख्य और देव्षिसम्मत है। ग्रहों की प्रदक्षिणासंख्या प्रभृति इस ग्रन्थ के 
मान ये हे--- 


कल्प में अर्थात्‌ ४३२००००००० वर्षों मर 


रवि ४३२००००००० शनि १४६८३५९८ 
रव्य च्च १७१९४५ सावनदिन १५७७८४७७४८१०१ 
चन्द्र ५७७५०९६८०९६५ सोौरमास प्श्रड००००००० 
चन्द्रोच्च ४८८३२७१०३ अधिमास १५९०९६८९६५ 
मज्भल २२९६९६८६२९ चान्द्रमास ५२४२३०९६८९६५ 
बुध १७९३९५३४११४ तिथि १६०२९२९०६८९५० 
ग्र २३२६४३५५५९८ क्षयाह २५४०८१३२०८४९ 


शक्र ७०२२१८०५३८ कल्पारम्भ से सुष्ट्युत्पत्ति पयंन्त दिव्य वर्ष ९०४१० 
व्षमान ३६५. २४२५३४२८७-३६५॥। १४।३३।७ . ४०४४८ 
आधुनिक सूक्ष्म सायन वर्ष मान ३६५।१४।३१।५३ . ४२ 


स्पष्ट है कि पीछ वर्णित प्रत्येक सिद्धान्त के अंकों से ये अंक बहुत भिन्न हूँ । इसके 
कल्प-दिन कम हूँ, इस का रण वर्षमान भी दूसरों से न्‍्यून है और प्रदक्षिणासंख्याएँ अधिक 
हैं। शुक्र की प्रदक्षिणासंख्या कम है, परन्तु उसम॑ कुछ अशुद्धि मालूम होती है। प्रहों 
में निम्नलिखित बीजसंस्कार दिया है। 


सृष्टयादितो गतसमा खयुगाड़ुनागं ४ (?) ६४० स्तष्टा गर्तैष्यत 
इहाब्दवयोइल्पको यः।...... ग्राह्मः स एवं विबुधग्रहबीजसिध्य ।। 
बीजाब्दास्त्रयगसिन्धुभि: ४७३० क्षितिभुज २१० रष्टाब्धिमि ४८० 
दोरसे: ६२० पञ्चा ज्ू: ६५० . . .४९० रूपाअ्नचन्द्रे: १०१० क्रमात्‌ ।। 
भूविश्वेदं शसंगुणेश्च विहृता लब्ध॑ कलाद्यं वियूक्‌ 
सूर्यादिद्ुवचरेषू. युक्तमथ  तच्चन्द्रोच्चपाता ख्यया ।। 
सूर्योच्चे पझच लिप्ता: सदा स्वम्‌ ।। 

ग्रन्थकार ने आरम्भ में ही लिखा है--- 


दृष्टवा रोमकसिद्धान्त सौरज्च ब्रह्मग॒प्तकम्‌ । 
पृथक्‌ स्पष्टान्‌ ग्रहान्‌ ज्ञात्वा सिद्धान्त निमं मे स्फूटमू ।। १४।। 


पता नहीं चलता, यह रोमकसिद्धान्त कौन-सा है। मानों की भिन्नता से स्पष्ट 
है कि यह पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अथवा टालमी का रोमक नहीं है। सिद्धान्तसम्राट 
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(शक १६५१) में रोमकसिद्धान्त का उल्लेख है। वह सिद्धान्त कौन-सा है और नित्या- 
नन्‍्दकथित रोमक वही है या दूसरा कोई-- यह जानने का मेरे पास सम्प्रति साधन 
नहीं है। मालूम होता है, नित्यानन्द स्वयं बेध करते थे। उनके समय (सन्‌ १६३९ 
ई०) दिल्‍ली दरबार में मुसलमान ज्योतिषी रहे होंगे और उनका पास म्‌ूसलमानी 
ज्योतिष के कुछ ग्रन्थ रहे होंगे । सिद्धान्तसम्राट्‌ में इस प्रकार के कुछ ग्रन्थों का उल्लेख 
है। नित्यानन्द ने ये ग्रन्थ भी देखे होंगे। 

इस ग्रन्थ की प्रति मुझे कलाशवासी रावसाहब विश्वनाथ नारायण मण्डलीक के 
पास मिली । उन्होंने यह जयपुर के एक विद्वान्‌ की पुस्तक से लिखायी थी। इससे 
अनुमान होता है कि उस प्रान्त में यह सिद्धान्त प्रसिद्ध होगा | पता नहीं, पञ्चा द्भादि 
गणित मे इसका प्रत्यक्ष उपयोग कभी होता था या नहीं । 

कृष्ण, शक १५७५ 

क्राश्यपगोत्रीय महादेवात्मज कृष्णकृत करणकोस्तुभ नामक एक करणग्रन्थ शक 
१५७५ का है। इसमे यह नहीं लिखा है कि यह ग्रन्थ अमुक सिद्धान्तानुसार बना है, 
तथापि ग्रहकौतुक और ग्रहलाघव में थोड़ा-सा। फेर-फार करक इसमें ग्रहगतियाँ और 
क्षेपक दिये हे ग्रन्थकार ने ग्रहकौतुककार कंशव की वन्दना की है और आरम्भ में 
लिखा है-- 

प्रकुरु तत्करणं ग्रहसिद्धय॑ सुगमदृग्गणितक्यविधायि यत्‌ । 
इति नृपेन्द्रशिवाभिधनोदित: प्रकुरुत कतिक्रष्णविधिज्ञ राट्‌ ॥। 

इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ और स्वकृत वेध के आधार पर 
यह ग्रन्थ बनाया है। इसमें लिखित शिव' मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं । शक 
१५७५ (सन्‌ १६५३ ई० ) में ऋष्ण ग्रन्थ लेखन और वेधादि मे प्रवृत्त हो गये थे, इसमें 
सन्देह नहीं है। उस समय शिवाजी २६ वर्ष के थे और वे राजस्थापन के ही प्रपञुच 
में लगे थे। उस स्थिति में भी उन्होंने ग्रन्थकार से दुषप्रत्ययद ग्रन्थ बनाने को कहा 
यह बात बड़े महत्व की है। ग्रन्थकार ने लिखा है--क्ृष्ण: कोंड्रूणसत्तटाकनगरे 
देशस्थवर्यो वसन्‌।' इससे ज्ञात होता है कि ये सह्माद्विनिकटस्थ मावल नामक स्थान 
क॑ निवासी देशस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। 

इस करण में मध्यग्रहसाधन वर्थगण द्वारा किया है। शक ४५० में शून्य अयनांश 
और वाधिकगति ६० विकला मानी है। ग्रहलाघव में ज्याचाप की सहायता नहीं ली 
गयी है, पर इसमें ली है। तन्त्ररत्न नामक इनका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। इन्होंने अपने 
करण को इसका भाग कहा है । मेने तन्त्र रत्न नहीं देखा है। 
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रत्नकण्ठकृत पञ्चाड्भकोतुक, शक १५८० 


सुलभ रीति से पञ>चाज्भ बनाने का यह एक सारणीग्रन्थ है। इसमें आरम्भशक 
१५८० है। यह खण्डखाद्यानुसारी है। इसके कर्ता रत्नकण्ठ हें। इनका जन्मकाल 
शक १५४६ है। इनक पिता का नाम शंकर था। शिवकण्ठ नामक पुत्र के लिए इन्होंने 
यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रन्थकार ने लिखा है कि इस ग्रन्थ से पूरा पञ्चाड़र दो 
दिन में बनाया जा सकता है। ऊपर हम लिख चुक हैं कि ये काश्मीरवासी होंगे । 


इस ग्रन्थ में सूयं चन्द्रगति और तिथ्यादि भोग्यमानों द्वारा तिथ्यादिकों के घटी-पल 
लाने के लिए कोष्ठक बनाये हेँ। स्पष्ट सूर्य-चन्द्र और उनकी गति लाने के बाद तिथ्यादि 
बनाने म॑ इस ग्रन्थ का उपयोग होगा अर्थात्‌ इसम॑ तिथिचिन्तामणि की अपेक्षा अधिक 
परिश्रम करना पड़ेगा । 


विदणकृत वार्षिक तन्‍्त्र 


यह ग्रन्थ प्रथम मुझे शोलापुर म॑ मिला। इसमें कलियगारम्भ से गणित का 
आरम्भ किया है, इसलिए इसे तन्‍त्र कहा है। कौंण्डिन्य गोत्रीय मललय के पुत्र विदण 
ने इसे बनाया है। इसमे ग्रन्थकार का काल और स्थान नहीं लिखा है। इसकी एक 
टीका है, उसमें उदाहरणाथं शक १६३४ लिया है। टीकाकार ने अपना नाम नहीं लिखा 
है। टीका से उनका स्थान बंकापुर ज्ञात होता है। बंकापुर की पलभा ३।१८ (अक्षांश 
लगभग १५॥२५) और देशान्तर कातिक पव्वत से पश्चिम १३ योजन (लगभग १ 
अंध ) लिखा है, अतः यह धारवाड़ जिले म॑ है। इससे और ग्रन्थकार के नाम से ज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ कर्नाटक में प्रचलित था और इसका रचनाकाल शक १६०० से 
प्राचीन है। बहुत प्राचीन भी हो सकता है। इसमें ग्रहलाघव का एक इलोक है। 
पता नहीं, ग्रहलाघवकार ने वह इससे लिया है या इसी में ग्रहलाघव से लिया गया है। 


इसमे वर्षमान और ग्रहभगण, सब वर्तमान सूर्यसिद्धान्तानुसार हें और तदथ॑ 
बीजसंस्कार लिखा है। मकरन्द में बृधसंस्कार ऋण और इसमें धन है। मकरन्द म 
मजुल में संस्कार नहीं दिया है, पर इसमें २३ भगण धन दिया है। शेष बातें मकरन्द 
की तरह ही हैं। इस' संस्कार से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ शक १४०० से प्राचीन नहीं 
होगा । आफ्रेचसूची में विहणकृत एक ग्रहणमुकुर नामक ग्रन्थ लिखा है। 


जटाधरकृत फत्तेशाहप्रकाश, शक १६२६ 


यह करणग्रन्थ है। बदरी, कंदार और श्रीनगर के चन्द्रवंशीय राजा फत्तेशाह के 
राज्य का ४प८्वाँ वर्ष अर्थात्‌ शक १६२६ इस करण का आरम्भ वर्ष है। इसके 
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रचयिता का नाम जटाधर, गोत्र गर्ग और उनके पिता, पितामह, प्रपितामह, के नाम 
क्रमश: वनमाली, दुर्गामिश्ष और उद्धव हें। जटाधर सरहिन्द निवासी थे (प्रो० 
भण्डारकर की पु० सं० रिपोर्ट सन्‌ १८८३-८४ को पृष्ठ ८४ देखिए) । 


दादाभट 


दादाभट अथवा दादाभाई नामक चितपावन महाराष्ट्र ब्राह्मण ने शक १६४१ 
में सूयंसिद्धान्त की किरणावली नाम की टीका की है। इनके पिता का नाम माधव 
और उपनाम गांवकर था। सूर्यसिद्धान्तविचार म॑ इस टीका का वर्णन कर च॒क हैं। 
आफ्रेचसूची म॑ माधव का सामुद्रिकचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ लिखा है। दादा- 
भट के पुत्र नारायण ने ताजकसुधानिधि के उपसंहार में लिखा है कि माधव पशुपति- 
नगर म॑ श्रीशपादाब्जसेवी थे. अतः वे कदाचित्‌ काशी में रहे होंगे। माधव के दो पूत्र 
थे, दादाभट उनमें ज्येष्ठ थे। दादाभट के दो पुत्र थे, नारायण उनमे कनिष्ठ थे। 
तारायणक्त ग्रन्थ ये हैं--होरासारसुधानिधि, नरजातकव्याख्या, गणकप्रिया 
नामक प्रहइनग्रन्थ, स्व॒रसागर नामक दाकुनग्रन्थ और ताजकसुधानिधि। इन ग्रन्थों 
का काल लगभग शक १६६० होगा । 


जर्यासह 


भा रतवर्षीय ज्योतिषश्ञास्त्र के सम्बन्ध में जयर्सिह एक अपूर्व पुरुष हुए। जिस 
समय हमारे देश म॑ केशव और गणंश द॑ वज्ञ अन्वेषक ज्योतिषी हुए, उसी समय यूरोप- 
खण्ड में कोपनिकस का जन्म हुआ । उस समय तक दोनों देशों म॑ ज्योतिष शास्त्र की 
स्थिति प्रायः समान थी, परन्तु यूरोप में बाद में क्रमशः उन्नति होते-होते उसमें बहुत 
बड़ा परिवतंन हो गया। ग्रहगतिस्थिति के सम्बन्ध म॑ तो यहाँ तक कह सकते हें कि 
यूरोपीय ज्योतिष अपनी पूर्णावस्था को पहुँच चुका है। यद्यपि यह सत्य है कि ऐसा 
स्थित्यन्तर होने में दूरबीन की कल्पना और नौकागमन की आवश्यकता, ये दो बाते 
अधिक सहायक हुईं, तथापि इसका मुख्य कारण यह है कि उस देश में उद्योगी और 
बूृद्धिमान पुरुष बहुत से हुए । मुझे अपने देश म॑ उनकी जोड़ी के पुरुष एक मात्र जयसिह 
ही दिखाई देते हें । 


जयसिंह राजपूताने के एक राजा थे। विक्रमसंवत्‌ १७५० (शक १६१५, सन्‌ 
१६९३ ६०) में ये आमेर में गद्दी पर बंठे। बाद मे इन्होंने वतमान जयपुर शहर बसाया 
और उसे अपनी राजधानी बनाया। इनके सिद्धान्तसम्राट में इन्हें मत्स्यदेशाधिपति 
कहा है। भारतीय, मूँसलमानी और यूरोपीय ज्योतिषग्रन्थों से दुक्प्रत्यय न होता देख- 
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कर इन्होंने वेधशालाएँ और नवीन यन्त्र बनवाकर उनक द्वारा वेध करके नवीन ग्रन्थ 
बनाना चाहा और तदनुसार बनवाया । जयपुर, इन्द्रप्रस्थ" (दिल्ली), उज्जैन, काशी 
और मथुरा म॑ वंधशालाएँ बनवायीं, धातुओं के यन्त्र छोटे होते हें और वे चिसते हैं 
इत्यादि कारणों से वेधोपषयोगी पत्थर और चूने के बड़े-बड़े सुदृढ़ यन्त्र बतवाये, जय- 
प्रकाश, यन्त्रसम्राट्‌, भित्तियन्त्र, वृत्तष्ठांश इत्यादि कुछ नवीन यन्त्रों की कल्पना की 
और उत्तम ज्योतिषियों द्वारा सात-आठ वर्ष वेध कराकर अरबी में जिजमहम्मद और 
संस्कृत मे सिद्धान्तसम्राट नामक ग्रन्थ बनवाया। उस समय दिल्‍ली का बाद- 
शाह महम्मदशाह था। प्रथम ग्रन्थ उसी के नाम पर बना है। इसी का नाम जशञायद 
मिजस्ति भी है, इसका रचनाकाल हिजरी सन्‌ ११४१ (शक १६५० ) है। सिद्धान्त- 
सम्नाट शक १६५३ (सन्‌ १९३१ ई० ) मे इन्होंने जगन्नाथ पण्डित द्वारा बनवाया है। 
म्‌ख्यत: यह मिजस्ति का ही अनुवाद है। इसमे १३ अध्याय, १४१ प्रकरण और 
१९६ क्षेत्रों का विवेचन है। इसमें शक १६५०, ५१, ५२ में किये हुए वेधों का उल्लेख 
है और उलूगबेग इत्यादिकों के कुछ प्राचीन वेधों की अपने वेधों से तुलना करके ग्रह- 
गत्यादिक मान लाये गये हैं । 
इस प्रान्त में मुझे सम्पूर्ण सिद्धान्त सम्राट नहीं मिला । कोल्हापुर के राज्यज्योति- 
षियों की अपूर्ण पुस्तक से लिखायी हुई इसकी एक प्रति आनन्दाश्रम में है। उसके 
आरम्भ के दो अध्यायों में भूमिका रूप में खयोल और भूगोल का समानन्‍्य विवेचन 
है। प्रथमाध्याय में १४ प्रकरण, १६ क्षेत्र और द्वितीयाध्याय में १३ प्रकरण २९ क्षेत्र 
हैं। इनक अतिरिक्त पुस्तक में यन्त्र, ज्याचापादि रेखागणितसाध्य, त्रिप्रइन, मध्यम 
और स्पष्टाध्याय हेँ। स्पष्टाध्याय अपूर्ण है। इतने में ६७ क्षेत्र हें और इन सबों 
की ग्रन्थसंख्या लगभग ५५०० है, अतः सम्पूर्ण ग्रन्थ लगभग १० सहस्न होगा । उसकी 
प्रन्थसंख्या ५० सहस्न होने की' दन्‍्तकथा का उल्लेख सुधाकर ने किया है, पर यह असम्भव 
है। उन्होंने भी सम्पूर्ण ग्रन्थ नहीं देखा है। 
जयसिंह की वेधशाला, वेध, ग्रन्थ और उनकी अदृष्टपूर्वं बातों का विस्तृत वर्णन 
करने से एक छोटा-सा ग्रन्थ बन जायगा । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस 
समय यूरोपवालों की ग्रहगति-स्थिति की अपेक्षा जयसिंह की अधिक सूक्ष्म होती थी। 
यह बात उनके और हमारे देश के लिए बड़ी भूषणास्पद है। इस ग्रन्थ में वर्षमान 
सायन लिया है और वाधिक अयनगति लगभग ५१.४ मानी है। मालूम होता है 
प्रन्थ से सायन ग्रह आते है। सायन ग्रहों में अयनांश का संस्कार करके अर्थात्‌ निरयन 


१. इन्द्रप्रस्थ के अक्षांश २५।३९ दिये है । ये वर्तमान अक्षांगतुल्य ही हैं। 
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ग्रह लाना कहा गया है। सूर्यसिद्धान्तानुसार भी भगणादि मान देकर, मालूम होता 
है तदर्थ बीजसंस्का र दिया है । 

अरबी का सम्पूर्ण ग्रन्थ जयसिह ने ही नहीं बनाया होगा । उनके यहाँ बहुत से 
विद्वान्‌ रहते थे, उन्हीं से उन्होंने बनवाया होगा । सिद्धान्तसम्राट्‌ में उसी के अधिकांश 
प्रकरणों का जगन्नाथ पण्डितकृत अनुवाद है । जयसिह स्वयं भी वेधकुशल, गणितज्ञ और 
ज्योतिषज्ञ थे। ग्रन्थ में लिखा है कि कुछ विषयों की उपपत्ति नवीन प्रकार से उन्होंने 
स्वयं की है। वेध करके दुक्तुल्य नवीन ग्रन्थ बनाने की कल्पना प्रथम उन्होंने की। 
उन्होंने अपने यहाँ उत्तम कारीगर और अरबी, संस्कृत दोनों अथवा एक भाषा जानने- 
वाले विद्वान्‌ रखे थे। वेध करने के लिए अन्य देशों में भी ज्योतिषी भेजे थे। वेध का 
कार्य अनेक स्थानों में और अनेक मनुष्यों द्वारा होता है, यह स्पष्ट ही है। जयसिह 
निर्मित नवीन यन्त्रों का वर्णन सिद्धान्तसम्राट्‌ में है। उनकी वेधशालाओं और अयन्त्रों 
का वर्णन आगे वेधप्रकरण मे किया है। 

सिद्धान्तसम्राट में प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त तंमूरलंग के पौत्र उलूगबेग 
के हिजरी सन्‌ ८४१ (शक १३५९) के ग्रन्थ का उल्लेख है। बूसनस्सर के ग्रन्थ का 
भी वर्णन है। इसका काल जयसिह क ग्रन्थ से ६१६ बषं पूर्व ज्ञात होता है। ये वर्ष 
हिज़री सन्‌ के होंगे। रोमकसिद्धान्त तथा बतलमजूष और अवरवस नामक यवनाचार्यों 
का भी उल्लेख है। युक्लिड की भूमिति की १४ पुस्तकों का रेखागणित नामक संस्कृत 
ग्रन्थ जयसिंह की आज्ञा से जगन्नाथ पण्डित ने शक १६४१ में बनाया है। वह जयपुर 
प्रान्त में प्रसिद्ध है। पूता के आनन्दाश्रम में उसकी एक प्रति (ग्रन्थांक ३६९३) है। 
इसमें यू क्‍्लिड का नाम नहीं है। लिखा है कि यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत ग्रन्थों द्वारा बनाया 
है, परन्तु वह यूक्लिड के ग्रन्थ के आधार पर बना है, इसमें सन्देह नहीं है। यह किसी 
अरबी ग्रन्थ के आधार पर बना होगा। मूल ग्रन्थ में उसके कर्ता के विषय में कुछ 
नहीं लिखा रहा होगा अथवा उसे अपौरुष बताया होगा, इसी कारण संस्कृत ग्रन्थ 
में भी ऐसा ही लिखा गया होगा । 

सुधाकर ने लिखा है कि जयसिह ने जगन्नाथ को कुछ गांव दिये थे, वे अभी भी 
उनके वंशजों के पास हे । जयसिह ने नयन सुखोपाध्याय नामक पण्डित से कटर नामक 
एक और ग्रन्थ बनवाया है। वह युक्लिड के ग्रन्थ सरीखा ही पर उससे भिन्न स्वतल्त्र 
ग्रन्थ है। उसमें ३ अध्याय और उनमें क्रमश: २२, २३ (या २२), १४ अर्थात्‌ 
सब ५८ या ५९ क्षेत्र (सिद्धान्त) हैँ । प्रथम दो अध्यायों म॑ गोलीय वृत्त सम्बन्धी 
सिद्धान्त हें। इसमें लिखा है कि मूल ग्रन्थ यूनानी (ग्रीक) भाषा में सावजू - सयूस 
ने बनाया था। तदनन्तर अबुलअच्चास अहमद की आज्ञा से उसका अरबी में अनु- 
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बाद हुआ, नस्वलीर ने उसकी टीका की और उसके बाद बरबी से संस्कृत में 
बना है। 

जयसिंह के आरम्भ किये हुए उद्योग बाद म॑ बन्द हो गये। उनकी वेधशालाओं 
का उपयोग कोई नहीं करता और अब वे बेमरम्मत भी हो गयी हैं। न तो उनके ग्रन्थ 
ही प्रचलित हुए और न उनके अनुसार पञ्चा ज्ों का संशोधन ही हुआ । पहिले का 
ही कर्षमान अब भी चल रहा है। जयसिंह के पहिले जिन ग्रन्थों से पञ्चा ज्ू बनते थे 
उन्हीं से आज भी प्राय: सर्वत्र बनते हें। राजपूताने में भी इनक ग्रन्थों का प्रचार 
होने का प्रमाण नहीं मिलता। यह बात बड़ी शोचनीय और बिचारणीय है। 


शंडुरकृत वेष्णवकरण, शक १६८८ 

दद्भूर वसिष्ठगोत्रीय रवतकाचल-वासी थे। इनके पिता इत्यादिकों के नाम शुक्र, 
धनेश्वर, राम और हरिहर थे । शक १६८८ में इन्होंने वष्णघबकरण नामक करणग्रन्थ 
बनाया है। यद्यपि इन्होंने लिखा है कि म॑ विष्णुगुप्त के मतानुसार ग्रन्थ बना रहा हूँ 
तथापि इनका ग्रन्थ भास्कराचाय के मतानुसार है। सम्भव है, त्रिष्णुगुप्त के स्थान 
में इनका उद्देश्य जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त कहने का हो। इसमे लगभग ३०० इलोक हूँ । 
शन्‍्यायनांशवर्ष शक ४४५ माना है। यद्यपि लिखा है कि इस ग्रन्थ के ग्रह दृक्‍्तुल्य 
हैं तथापि प्राचीन ग्रन्थों की अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती (गणक- 
तरज़िणी, पृष्ठ ११०-१ १ देखिए ) । 

मणिराम$#त ग्रहगणितचिन्तामणि, शक १६६६ 

मणिराम भारद्वाजगोत्रीय यजुरवेदी ब्राह्मण हे । इनक पिता इत्यादिकों के नाम 
लालमणि, देवीदास और लीलाधर थे। काश्यपगोत्रीय बत्सराज नामक पण्डित 
इनके गुरु थे। इन नामों से ये गुजर ज्ञात होतेड । इनके कुलवृत्त सम्बन्धी इलोकों से 
अनुमान होता है कि इनका नाम कदाचित्‌ केवल 'राम' भी रहा होगा । 

ग्रहशणिताचिन्तामणि में शक १६९६ चंत्र शक्ल १ रणिबार (ता० १३ मार्च 


सन्‌ १७७४) क प्रातःकाल के क्षेपक दिये हें। वे ये हैं-- 
सू० च च०उ० रा० मं० बुग्शी० गु० शू०णशी० श० 
११ ११ १ ४ १० १ ११ ४ ड 
० ४ २९ २ १३ १७ २९ २३ २७ 
१५ १० ६ ३६ ४ ५ ४७ ४५४ ४ 
२ है २१ अऔ४५ ११ १२ ० अ ४ है२ 
फा०--२६ 
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ग्रहलाघव से न्‍्यूताधिक अंशादि (ग्रहलाघवचक्र २३ अहगंण ३८८) 
की. के के. दअ» “5 ू + - “- 
७ ० २ ० ० १ ० २ 
० ० ३६ १७ प्‌ १४ २० शप है 
२४ २१ ८ २२ ३७ ३१ ३३ ३४ १७ 
अहर्गण न बढ़ने देने के लिए ग्रहलाघव म॑ जो यूक्ति की है, वही इसमें भी है, अर्थात्‌ 
११ वर्षो का चक्र मानकर तत्सम्बन्धी ग्रहगति को चक्रशुद्ध कर उसका नाम श्र॒व 
रखा है। इसके ध्रवांक ग्रहलाघव से सूक्ष्म हें। ग्रन्थकार सूर्यसिद्धान्तानुयायी हें 
तथापि उन्होंने पूर्णतया सूर्यसिद्धान्त के ही ग्रह नहीं लिये हैं। इसी प्रकार इस ग्रन्थ 
की पद्धति प्राय: ग्रहलाघव सद॒श है तो भी इसमे ग्रहलाघवागत ग्रह नहीं लिये गये हैं । 
इससे और उपसंहार क--विद्वानों की लिखी हुई वेधपद्धति द्वारा बेघ करके मेने यह 
ग्रन्थ बनाया है, विद्वान यन्त्रों द्वारा इसका अनुभव कर--इस कथन से ज्ञात होता है 
कि ग्रन्थका र ने स्वयं वेध करके तदनसार क्षेपक दिये हें । 
इस ग्रन्थ में मध्यमग्रहों मे रेखान्तरसंस्कार दिया है और भू जानतर तथा चर का 
संस्कार सब ग्रहों म॑ किया है। अयनांश सूर्यसिद्धान्तानुसार और ग्रहस्पप्टीकरण 
ग्रहलाघव की भाँति है। कवल मन्दाद्>लू ओर णीघ्राड्ू कुछ भिन्न हें। इसमें मध्यम 
रविचन्द्रस्पष्टीकरण, ग्रहस्पष्टीकरण, लग्नादिसाधन, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, परिलेख 
चन्द्रदर्शन, नलिका बन्धादि. शू ड्रोन्नति, उदयास्त, पात ये १२ अधिकार और उनमें 
क्रमश: १९, ११, १४, ७, ५, ३, ७, ३, २६, ४, ६, १५ अर्थात्‌ सब १२० इलोक 
हैं। पूना क॑ आनन्दाश्रम में इसकी एक प्रति (ग्रन्थाडु ३१०३) है। 
ग्रहलाघव के बाद वसा ग्रन्थ बनाने का प्रयत्न बहुतों ने किया है पर मुझे उनमें 
इसके ऐसा सुन्दर दूसरा ग्रन्थ नहीं मिला । इस ग्रन्थ के कर्ता की स्वतन्त्र योग्यता 
ग्रहलाघवकार सरीखी तो नहीं है, पर इन्होंने अपने मत से ग्रह वेधतुल्य दिये हें और 
केवल करण ग्रन्थ की दष्टि से देखा जाय तो इसकी योग्यता ग्रहलाघव से कम नहीं 
है, तथापि ग्रहलाघव का सर्वज्ञ प्रचार है और इतना समय बीतने पर भी अभी उससे 
गणित करने में कठिनाई नहीं होती । इसके अतिरिक्‍त ज्योतिपियों ने थोड़े परिश्रम 
से उससे गणित करने के लिए अनेक सारणियाँ बनायी हें। इसी कारण ग्रहलाघव 
बाद में निर्मित ग्रन्थों के कारण नहीं दबा । 
ब्रह्मसिद्धान्द्सार, शक १७०३ 
इस नाम का एक ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ है। इसमें १२ अधिकार हैं और आरम्भवर्ष 
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2५, 


दक १७०३ है। प्रथम अधिकार में १२४ इलोक हें। उनमे सिद्धान्तशिरोमणि के 
मवब्यमाधिकार का संक्षेप है। इसके बाद मूल ग्रन्थ है। इसमें अहर्गंण द्वारा ग्रहसाधन 
किया है। इसकी' पद्धति कुछ ग्रहलाघव सरीखी है। ग्रन्थकार देवीभक्त थे। उनका 
नाम भूला और उनके पिता का नाम नारायण था। वे गाग्यंगोत्रीय ब्राह्मण थे। 
नमंदासंगम से ३ कोस पूर्व दधीचि नामक इनका निवास स्थान था। 


मथरानाथक्ृत यन्त्रराजघटना, शक १७०४ 


ये मालवीय ब्राह्मण थे। काशी संस्क्ृतपाठशाला' के पुस्तकालय में ये सन्‌ १८१३ 
से १८१८ तक (शक १७३५-४० ) थे। ये ज्योतिषसिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे और 
फारसी भी जानते थे। यन्त्रराजघटना इन्होंने शक्त १७०४ में बनायी है। इसकी 
ग्रन्थसंख्या लगभग १००० है। काशी के सुप्रसिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद के पितामह 
दयालुचन्द्र (डालचन्द) का इन्हें आश्रय था। इस' ग्रन्थ मे कुछ तारों के शक १७०४ 
के वेधागत शरभोग दिये हैं (गणकतराड्िणी, पृष्ठ ११४-६ ) । 


यन्त्रराज नामक एक वेधोषयोगी यन्त्र है। तद्विषयक यन्त्रराज नाम का ही एक 
शक १२९२ का ग्रन्थ है। उसका वर्णन आगे वेध प्रकरण में किया है। मथुरानाथ 
की' यन्त्रराजघटना में उस यन्त्र की रचना, उससे वेशत्र करने की रीति इत्यादि का 
वर्णन होगा । 

इनका ज्योतिषसिद्धान्तससार नामक एक ग्रन्थ शक १७०४ का है। इसमें ८ 
अध्याय हैं। मालूम होता है, यह ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थों के आधार पर बना है। इनके 
पिता स॒ंदानन्द का मूल स्थान पटना था। बाद में वे काशी में रहने लगे थे।" 


१. काशी के रेजिडेण्ट जीनाथन डंकन साहब ने सन्‌ १७६१ (शक १७१३) २८ 
अक्टूबर को काशी संस्कृत पाठशाला को स्थापना को। वह अभी तक (सं० बिदव जि० ) 
है। उसमे प्राजोन शास्त्र और आधुनिक गणितादि शास्त्र संस्कृत में पढ़ाये जाते हें। 

२. निम्नलिखित कुछ गणित ग्रन्थों के नाम बाद में ज्ञात हुए हैं। १२०६९६ 0०॥ 
१6 लागवए 580 .070797 8ए 3. 8772868४७. 893 द्वारा )-- 

(१) यूरोपियन लोगों को हिन्दू ज्योतिष का उल्लेखनोय ज्ञान प्रथम स्याम में 
मिले हुए एक ज्योतिष प्रन्थ द्वारा हुआ। इसमें वर्षमान ३६५॥१५॥३१।३० (अर्थात्‌ 
मूलसूर्य सिद्धान्त, खण्डखाध्य इत्यादिकों जितना) है और क्षेपक २१ साल सन्‌ ६३८ 
शनिवार अमावस्या के हें--ऐसा क्यासिनी नामक फ्रेंच ज्योतिषी ने लिखा है। 
(मूलसू यंसिद्धान्तानुसार हक ५६० में मध्यम सेषसंक्रान्ति येशाख शुक्ल २ तदनुसार 
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चिन्तामणि दीक्षित 


इनका जन्मकाल लगभग शक १६५८ और मृत्यकाल शक १७३३ है। पेशवा के 
समय इन्हें १२४ रुपया दक्षिणा मिलती थी। ये सतारा के निवासी थे। इन्होंने 





२२ मार्च सन्‌ ६३८ रविवार को १२ घटो ५८ पल पर आती है और उसके पूर्व जेत्र 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार को ४६ घटो ३५ पल पर अर्थात्‌ यूरोपियन मान से २१ 
सार्य शनिवार को आता है।) मूलक्षेपकत गोदावरी जिले के पीठापुर-निकटस्थ नर- 
सिहपुर के अथवा काशी के होने चाहिए। इस ग्रन्थ में सूर्योच्च ८० अंश, रविपरमफल 
२।१४ ओर चन्‍न्द्रपरमफल ४।५६ है। इससे ज्ञात होता है कि यह मुलसूुययंसिद्धान्त 
अथवा उसके आधार पर निर्मित आयंभट के अनपलब्ध करणग्रन्थ क॑ अनुसार बना 
है। (२) डल्लुमुडपन का करण--हक ११६५। (३) वाक्यकरण, कृष्णापुर-- 
हक १४१३। इसमें क्षेपक पूर्व के फाल्गन को अमावस्या--१० मार्च के हे। वारन 
का कथन है कि इसके रचयिता वररुचि हे। (४) पण्चाड्ुशिरोमणि, नरसापुर 
“सन्‌ १५६६९ (अथवा १६५६)। इन दो ग्रन्थों में व्षभान ३६५॥१५॥३१॥१५ 
अर्थात्‌ प्रथम आय॑ सिद्धान्त के अनुसार है पर रविफल २।१०।३४ और चन्‍न्द्रफल ५॥२। 
२६ है। (५) ग्रहतरद्धिणी--दह्वक (?) १६१८। (६) सिद्धास्ससकजरी-- 
१६१६९। 

वारन के कालसंकलित द्वारा--(७) मल्लिकार्जुन का करण--शक ११००, 
इसमें अब्दप इत्यादि रासेबबर को रेखा के हैं। मल्लिकार्जुन तेलंग थे अतः यह ग्रन्थ, 
सूर्यसिद्धान्तानुसार बना होगा। (८5) बालादित्य कल्‍ल्‌ का करण ग्रन्य--शक १३७८, 
रामेइबर को रेखा। 

केम्न्रिज स्थित बेंटली के पुस्तकसंग्रह को सूची द्वारा--(६) ब्रह्मसिद्धान्त-- 
इसमे २६ अभ्यास हें उनमें से ११ गणित के हें। शोष में मुह्॒त इत्यादिकों का जिचार 
है। आरम्भ का इलोक है--ओंश्यकं: परमो ब्रह्मा थ्यकं: परमः शिवः। (१०) 
'विष्णुसिद्वान्त--इसमें ११ अधिकार हें। उपयुक्त ब्रह्मसिद्धान्न का ही इलोक इसके 
भो आरम्भ में है। (११) सिंद्धान्तलघुखलभाणिक--यह ईसवी सन्‌ की १५वीं शताब्दी 
में बना है। इसक कर्ता का नाम केशव है। इसमें £ अधिकार हें और यह सूर्यसिद्धान्ता- 
नुयायोी है। (१२) सूर्यसिद्धान्तरहस्य--शक १५१३। इसके रचयिता राधव हैं। 
(१३) सूर्यसिद्धान्तमञजरी--क्षक १५३१। इसे शत्रजित्‌ राजा के क्योतिषों मथरा- 
नाथ ने बनाया है। (१४) ग्रहमडझ्जरो--इसका रचनाकाल लिखा है पर समझ 
नहीं आाता। 
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सूर्यंसिद्धान्त की सारणी बनायी है और शक १७१३ में गोला नन्द नामक वेधयन्त्रविषमक 
ग्रन्थ बताया है। उतका वर्णन आगे वेधप्रकरण में करंगे। उस' पर यजशेश्वर अथवा 
बाबा जोशी रोड़े की टीका है। चिन्तामणि दीक्षित के वंशज इस समय सतारा में 
रहते हैं। इनक पौत्र भाऊ दीक्षित चिपलूणकर मुझे शर्क १८०९ में पूना में मिले थे । 
उन्होंने कहा था कि मेरे जास' पीतल का गोलानन्द यन्त्र है और बेध के लिए दिकसाधन 
इत्यादि सतारा मे किया है। उनकी बतलायी बातों और चिन्तामणि के ग्रन्थ के आधार 
पर मेंने यह वृत्त लिखा है। गोलानन्द में इनका गोत्र, वत्स, पितृुनाम विनायक और 
पूर्वजों का बसतिस्थान चिपलूण लिखा है। 
राघव 


ये ताप्ती से दो योजन दक्षिण खानदेशान्तर्गत पारोले नामक स्थान में रहते थे, 
नगर जिले म॑ गोदातट पर पुण्यस्तम्भ (पुणतांब) में भी ये रहते थे। इन्होंने कुछ ग्रन्थ 
यहीं बनाये हैं। इनका उपनाम खांडेकर और पितुनाम आपा पन्‍्त था । 
इन्होंने खेटक्ृति और पञुचाजड्डरार्क नामक गणितग्रन्थ और पद्धतिचन्द्रिका नामक 
जातकग्रन्थ बनाया है। खेटक्ृति शक १७३२ की है। यह प्राय: ग्रहलाघवानुयायी ही 
है। इसमे ग्रहलाघव के आवश्यक विषय लिये गये हें। गति इत्यादि कुछ मान ग्रह- 
लाघव से स्थूल हें। मध्यमग्रहादि लाने के लिए भिन्न-भिन्न युक्तियाँ दी हैं, इससे गणित 
करने म॑ कहीं कहीं ग्रहलाधघव से कुछ सरल पड़ जाता है। इसमे तिथिचिन्तामणि के 
दलोक और स्वकालीन क्षेपकों द्वारा तिथ्यादिसावन भी किया है. तथापि इसकी योग्यता 
ग्रहलाघव से बहुत 5म है। राघव का दूसरा ग्रन्थ पञ्चा ड्रार्क इससे अच्छा है। यह शक 
१७३९ का है। प्राचीन गणकों ने पञठ्चाड्भसाधथन किया पर उन्होंने अब्दपादि संज्ञाओं 
के कारण गत रखे, इसलिए राघव ने पञ्चाडुक बनाया है। इस पर प्रन्थकार 
की ही टीका है। यह पुणातांबे में बना है। केवल इसी ग्रन्थ से निर्वाह नहीं हो सकता, 
क्योंकि इसमें पराख्य संस्कार लबुचिन्तामणि का लेने के लिए कहा है और केवल 
मध्यम ग्रहसाधन किया है। स्पष्टीकरण बिलकुल नहीं है। पता नहीं, मध्यम ग्रह 
किसको कहा है। वर्षमान ३६५।१५॥३१।३१ लिया है और मध्यम ग्रहसाधन वर्षगण 
द्वारा किया है। इसकी वर्षगतियाँ सूयसिद्धान्त की अपेक्षा बहुत स्थूल हें। वे किसी 
कारण से बदली हें, यह बात भी नहीं है। द्वितीय अध्याय में लग्ससाधघन और तृतीय- 
चतुर्थ में नक्षत्र द्वारा चन्द्रसूयंग्रहणसाधन किया है। चारों अध्यायों में सब १०३ 
प्च हैं। 
, जातकग्रन्थ पद्धतिचन्द्रिका शक १७४० का है। वह पृण्यस्तम्भ में पूर्ण हुआ है। 
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उस पर शक्र १७४१ में ऋष्णातीरान्तगंत रेबड़ाग्रामस्थ खिरे इत्युयनामक रामात्मज 
आपवा गोस्वामी ने ललिता नाम की टीका की है। 


शिवकृत तिथिपारिजात 


शिव विश्वामित्रगोत्रीय महादेव के पुत्र थे। इनका निवासस्थान लक्ष्मश्वर था। 
इन्होंने शक १७३७ में तिथिपारिजात नामक ग्रन्थ बनाया है। वह ग्रहलाघवानुसारी 
है। उपये विथवियाबनार्थ तिथिचिन्तामणि स'रीखी सारणियाँ दी हैं (देखिए गणक- 
तराड्डिणी )। पता नहीं, इनका निवास्थान लक्ष्मेष्वर धारवाड़ जिले का ही लक्ष्मेशवर 
है या अन्य कोई। 


दिनकर 


पूना के आनन्द्राश्रम में दिनकर-विरचित और पूनानिवासी माधवराव पंडसे 
लिखित बहुत से ग्रन्थ हे । एक ग्रन्थ में उदाहरणार्थ पलभा ४ और देशान्तर योजन 
२८ परद्चिम लिये हैं। ये पूना के हे अतः दिनकर पूना के ही निवासी रहे होंगे। 
दिनकरक्रत यन्त्रचिन्तामणि टीका मे इनके पिता करा ताम अनन्त और गोत शाण्डिल्य 


है। 


इन्होंने सत्र गणितग्रन्थ ग्रहताघवानसार सरल रीति से ग्रहगणित करने के लिए 
बनाये हैं। वे प्रायः सारणी रूप हैं । उनमें उदाहरण भी करके दिखाये हैं, अतः: अध्ययन 
करनेवालों क॑ लिए वे बड़े उपयोगी हैं। ग्रन्थ ये हें--(१) ग्रहविज्ञानसा रणी--- 
इसमे मध्यम और स्पण्टग्रहोपयोंगी सारणियाँ हें। उदाहरणार्थ शक १७३४, ३९ और 
४४ लिये हैं। (२) मास प्रवेशसारणी--इसम ताजिकसम्बन्धी वर्षप्रवेश, मासभश्रवेश 
और दिलनप्रवेश लाने के लिए देनन्दिन स्पष्ट रवि दिया है। उद्दाहरणार्थ शक १७४४, 
पलभा ४ और देशान्तरयोजन २८ पश्चिम लिया है। (३) लग्नसारणी, (४) 
क्रान्तिसा रणी, उदाहरणशक्र १७५३, (५) चन्द्रोदयाड्ुजाल, उदाहरणशक १७५७, 
(६) दृककर्मनारणी, उदाहरणशक १७५८, (७) प्रहणाडूुजाल, उदाहरणशक 
१७५५--१७६१, (८) गणेशक्ृत पातसारणी (शक १४४४) की टीका, उदाहरण- 
शक १७६१, (५९) यन्त्रजिन्तामणिटीका--यह चक्रथरकृत यन्त्रग्नन्थ की टीका है। 


दिनकर के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ये उत्तम कल्पक गणितज्ञ थे और इन्हें बेध 
का भी ज्ञान था। 


' ग्रहलाघव द्वारा प्रत्येक गणित करने के लिए, मुख्यतः: मध्यम और स्पष्टग्रहा- 
नयनोपयोगी दिनकर सरीक्ती सारणियाँ बहुत-से ज्योतिषियों के पास मिलती हैं। 
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ग्रहलाधव के घ्लोकों में बतायी हुई रीतियों द्वारा गणित करने में इन सारणियों से 
पाँच छे गना समय लगता है। वामन कृष्ण जोशी कन्नड़कर ने शक १८०३ में ऐसी 
सारणियों का बृहत्यञ्चाज्भुवावनोदाहरण' नामक ग्रन्थ छपाया है। केशवी मे भी 
ऐनी सारणियाँ छपी हें। ऐसे भी ज्योतिषी बहुत हे जिन्हें इन युक्तियों की कल्पना 
तक नहीं है और वे अत्यन्त परिश्रमपूर्वक गणित करते हैं। 


यज्ञेश्वर अयवा वाबा जोशी रोड 


इनक पिता का नाम संदाशिव, मितामह का राम और गोत्र झाण्डिव्य था।। चिन्ता- 
मणि दीक्षित सतारब्ग के थे दौहित्र थ। महाराष्ट्र में अँगरेजी राज्य होने के बाद 
पूना में एक संस्क्रत पाठशाला स्थापित हुई थी, उसमे ये सन्‌ १८३८ के सितम्बर (गक 
१७६०) तक अध्यापक थे।! कब से थे, इसका पता नहीं है। मालवा प्रान्त मे सिहार 
में एक संस्कृत पाठ्याला थी। वहाँ के मुख्य पण्डित सुबाजी बापू ने सिद्धान्तशिरोमणि- 
प्रकाश नाम का एक छोटा सा ग्रन्थ बताया है। उसमें ज्योतिषसम्बन्धी, संस्द्र तज्योतिष- 
सिद्धानत्मत और कोपनिकद्न के मतों की तुलना की है। भारतीय अर्वाचीन इतिहास 
के कर्ता र० भा० गोडबोले ने लिखा है कि यजेब्वर ने अपने “ज्योतिषपुराणविरोध- 
मर्दन' तामक ग्रन्थ में इस ग्रन्थ का खंडन किया है। क्यांडीसाहवब ने लिखा है कि ये 
बड़े व्‌ द्धिमानू और विद्वान्‌ परन्तु दुराग्रहवश पुराणमत के अभिमानी थे। परन्तु नील- 
कण्ठक्रत अविरोबप्रकाश नामक एक ग्रन्थ है, उसमे यह दिखलाया है कि ज्योतिष और 
पुराण के मतों म॑ विरोध नहीं है। सिहोर के पोलिटिकल एजेंट विलकिनसन को 
भांरीय ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सन्‌ १८८४१ (शक १७६३ ) में सिद्धान्त- 
शिरोमाण कलकते मे छपाया है। उनके आदेशानुसार सुबाजी बापू ने अविरोधप्रकाश-- 
खण्डनात्मक अविरोधप्रकाशविवेक नामक ग्रन्थ शक १७५९ में बनाया और उसे पूना 
में बाबा जोशी के पास भेजा। उन्होंने उसका मण्डन किया। गणकतरड्िणी में 
इस सम्बन्धी पत्रव्यवह्ार यथामूल दिया है।* यह वर्णन उसी के आधार पर 
लिखा है। 


१. पूना संस्कृत पाठशाला (2०072 $850: (0॥८४८) को स्थापना सन 
१८२१ में दक्षिण के कमिइनर चापलेल साहब ने को। सन १६५१ में उसका स्वरूप 
बिलकुल बदल गया--या यों कहिए कि उस समय उसका सर्वथा लोप हो गया। (बोड़ 
आफ एजकंशन १८४०, ४१, ४१, ५२ की रिपोर्ट देखिए) । 


२. काशी में शिबलाल पाठक ने अविरोधप्रकाशखण्डन पर सिद्धान्तमञअ्जूषा नामक 
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यज्ञेव्वरकृत ग्रन्थ ये हें---अन्त्रराज पर इनकी शक १७६४ की यन्त्रराजवासना 
नाम की टीका है। चिन्तामणिदीक्षित-कृत गोलानन्द पर अनुभाविका नाम्नी 
टीका है। लब॒चिन्तामणि की यजेश्वरकृत मणिकान्ति नाम्नी टीका इन्हीं की 
होगी। इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
गोलानन्द की टीका म॑ इन्होंने प्रन्‍्नोत्तमालिका नामक स्वकूत ग्रन्थ का उल्लेख 


किया है। 
नसिह अथवा बापूदेव शास्त्री, जन्मशक १७४३ 


अंगरेजी राज्य होने के बाद हमारे देश में भारतीय और यूरोपीय दोनों गणितों 
और ज्योतनिपषज्ञास्त्र में जिन विद्वानों ने नंपुण्य प्राप्त किया. बापूदेव शास्त्री भी उन्हीं 
में हैं। ये ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इनका मूल-निवासस्थान अहमदनगर जिले में 
गोदातट पर टोके नाम का था। इनका जन्म छझक १७४३ कातिक शुक्ल .६ तदनुसार 
सन्‌ १८२१ की पहिली नवम्बर को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और 
माता का सत्यभामा था। इनका अध्ययन प्रथम नागपुर मे मराठी पाठशाला मे हुआ. 
वहीं इन्होंने इुण्डिराज नामक कान्यकुब्ज विद्वान्‌ से भास्करीय लीलावती और बीज- 
गणित पढ़े। शक १७६० में सिहोर के एजेंट एल० विलकिनसन साहब इन्हें गणित 
में निपुण देखकर सिहोर की संस्कृतपाठशाला में पढ़ने के लिए ले गये। वहाँ इन्होंने 
सेवा राम से रेखागणित इत्यादि पढ़े। इसक बाद शक १७६३ (सन्‌ १८४१) में विलकि- 
नसन द्वारा का्ीमंस्कृतवाठशाला में रेखागणित पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्तति हुई। 
तब से अन्त तक वहीं रहे। इसी पाठशाला में ये शक १७८१ में मुख्य गणिताध्यापक 
हुएअ। शक १८११ में इन्हे पेंशन मिली और शक १८१२ में वेशाख में ६९ वर्ष की 
अवस्था मे परलोकवासी हुए। 

इन्होंने बहुत से शिप्य तेयार किए। सन्‌ १८६४ में ये ग्रेटब्रिटेन और आयरलेण्ड 
की रायल एथियाटिक सोसायटी के और सन्‌ १८६८ में बंगाल की एशियाटिक सोसायटी 
के आदरकृत (स्रणाठाथा ) सभासद हुए। सन्‌ १८६९ में कलकत्ता-विध्वविद्यालय 
के. पारियद (76॥०७) हुए। इलाहाबाद-विव्वविद्यालय के भी ये पारिषद थे। 
अंगरेजी सरकार की ओर से इन्हें सन्‌ १८७८ में सी० आई० ई० और सन्‌ १८८७ में महा: 
रानी विक्टोरिया के जतारधोत्सव के समय महामहोपाध्याय पदवी मिली थी। जम्ब के 


और शिवलाल के लघू्‌ ञ्ञाता के शिष्य बालकृष्ण ने दुष्टमुखचपेटिका, नामक प्रन्थ बनामा 
था। ये दोनों ग्रन्य शक १७५६ के पहिले क हूँ। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४०६ 


राजा ने एक बार इन्हें ठीक ठीक चन्द्र ग्रहण लाने के पुरस्कार में एक सहस्र रुपय! 
दिया था। 


इनक बनाये हुए ग्रन्थ ये हे--रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति का कुछ भाग, 
सध्यनवाद, प्राचीत ज्योतिषाचार्याणयवर्णन, अप्टादशविचित्रप्रश्नसंग्रह सोत्तर. तत्व- 
विजेकपरीक्षा, मानमन्दिरस्थ यन्त्रवर्णन, अंड्डूगणित। इनमें से कुछ छोटे हें और कुछ 
बड़े। ये संस्कृत में है और सब छप चूके हें। इनक संस्कृत के अमद्वित छोटे-बड़े ग्रन्थ 
ये हे--चलवक्‌लनसिद्धान्तवोधक २० ब्लोक, चापीयत्रिकोणमितिसम्बन्धी कुछ सूत्र, 
सिद्धान्तभ्रन्थोययोगी टिप्वणियाँ, यन्त्रराजोपयोगी छेलद्यक, लव॒शंकुच्छिन्नक्षेत्रणण । 
हिन्दी म॑ इन्होंने अद्भुगणित, त्रीजगणित और फलितविचा र ग्रन्थ बनायें हें। ये छप 
चुके हैं। सिंद्धान्तनशिरोमणि के विलकिनसनक्कृत इंगलिश अनुवाद का इन्होंने संशोधन 
किया है और सूर्यसिद्धान्त का इंगलिश म॑ अनुवाद किया है। ये दोनों आच डीकन प्राट 
की देखरेख में सन्‌ १८६१-६२ में छपे हें। इन्होंने भास्करीय सिंद्धान्तशिरोमणि के 
गणिवाध्याय और गोलाध्याय का संगोधन करके टिप्पणियों सहित उन्हें शक १७८८ 
और इसी प्रकार लीलावती को सन्‌ १८०५ मे छपाया है।' 

शक १७१९७ से १८१२ पर्यन्त ये नाटिकल आल्मनाक द्वारा पञठ्चाज़ूु बनाकर 
छपाते थे। उसका वर्णन आगे पच्चाज्भुविचार में किया है। इन्होंने कोई ऐसा ग्रन्थ 
नहीं बनाया है जिससे वह पञ्चाजड़ु बनाया जाय। 


नीलाम्बर शर्मा, जन्मशक १७४४५ 


गड्भागण्डकी के सड्भम से दो कोस पर पाटलिपुत्र (पटना ) नगर इनका निवास स्थान 
था। ये पंथिल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शम्भुनाथ था। ज्येप्टबन्ध्‌ जीवनाथ 
से और कुछ दिनों तक काशीसंस्क्रपाठशाला में इन्होंने अध्ययन किया था। अलवर 
के राजा शिव के ये प्रधान ज्योतिषी थे। काशी में शक १८०४ में इनका देहान्त हुआ। 
पाद्वात्य पद्धति के अनुसार इन्होंने संस्कृत में गोलप्रकाश नामक ग्रन्थ बनाया है। 
शक १७९३ में इसे काशी में बापूदेव शास्त्री ने छपाया है। इसमें पाँच अध्याय हें। 
उतने ज्योत्तत्ति, जिकोगमितिसिद्धान्न, चापीयरेखागणितसिद्धान्त, चापीयत्रिकोण-' 
मितिसिद्धान्त और प्ररत विषय हें। इंगलिश न जाननेवालों के लिए यह ग्रन्थ बड़ा 
उपयोगी है। भास्करीय ग्रन्थों के कुछ भागों की इन्होंने टीकाएँ की हे। इनक ज्येष्ठ 
बन्बू जीवताथ ने भास्क्रीय वीज की टीका की है और भावप्रका गादि फलग्रन्थ बनाये हैं। 


१. यह बुसान्त मुख्यतः गणकतरज्िणी द्वारा लिखा है। 


४१० भारतोय ज्योतिष 
विनायक अथवा केरो लक्ष्मण छुत्रे, जन्मशक १७४६ 


भारत में अंग्रेजों का राज्य होने के बाद महाराष्ट्र के जिन लोगों ने पाइ्चात्य 
विद्या में नैयुण्य प्राप्त किया उनमें केरोपन्‍्त नाना का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः 
गणित, ज्योतिष और सृप्टिशास्त्रों में प्रवीण थे। इनका जन्म बम्बई से १३ कोस दक्षिण 
अध्टगर प्रान्त के समृद्रतटवर्ती नागांव नामक गांव में सन्‌ १८२४ की मई में हुआ 
था। ये काह्यपगोत्रीय ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इन्होंने अंगरेजी भाषा और 
तदन्तर्गत थापत्रों का अध्ययन बम्बई के एल्फिल्स्टन इन्प्टिट्यूशन नामक विद्यालय में 
किया था। प्रोफेसर आलिबार साहव के ये प्रिय शिप्य थे। सन्‌ १८४० में अन्तरिक्ष 
चमत्कार और लोहचुम्बक का अनुभव करने के लिए बम्बई में कुलाबा समुद्रतट पर 
एक वेबश।ला बनी। उसके संस्यथापक्ष आलिवार साहब थे। उन्होंने केरोपन्त को 
वहाँ असिस्टेंट पद पर नियुक्त किया था। सन्‌ १८४१ के जून की सातवीं तारीख को 
पूता-मंस्कृतताठशा ला के स्थान में पूता कालेज बना ! उसके कुछ मास बाद वहाँ के मराठी 
और तःमंत्रस्क्‌ न-विभाग में म॒ष्ठिशास्त्र और गणित पढ़ाने के लिए असिस्‍्टेट प्रोफेसर 
पद पर इतकी नियुक्ति हुई। उस कालेज में ये उन विषयों को मराठी और इंगलिश 
में पढ़ाते थे। कुछ दिनों बाद उस कालेज का नाम॑ल सकल विभाग अलग कर दिया 
गया । उसभे ये कुछ दिनों तक अध्यापक रहे और बाद में उसके सुपरि्टेन्डेन्ट हो गये । 
उस समय वह विद्यालय वर्नाक्यूलर कालेज भी कहा जाता था। आजकल उसे ट्रेनिंग 
कालेज कहते हें। करोपन्त उन दिनों इंजीनिर्यारेग कालेज में भी सृष्टिव्यास्त्र पर 
व्याख्यान दिया करते थे। बीच में कुछ दिनों तक अहृमदनगर के अंगरेजी स्कूल में 
हेडमास्टर थे। सन्‌ १८६५ में पूना कालेज में गणित और सृष्टिशास्त्र के अध्यापक 
हुए। वहाँ इन विषयों को ये इंगलिश में पढ़ाते थे। उसी कालेज का नाम वाद में डेककन 
कालेज पड़ा। सन्‌ १८७९ मे इन्होंने पंशन ले ली। उस समय इनका मासिक वेतन 
एक सहस्र रुपया था। भारतीयों को मिलने वाली बहुत बड़ी पेंगन ५ सहस्न 
रुपया वाधिक इन्हें मिली। सन्‌ १८७७ में दिल्ली-दरबार के समय अंगरेजी सर- 
कार की ओर से इन्हें राववहादुर की पदवी मिली। सन्‌ १८८४ के १९ मार्च 
को ६० वपं की अवस्था में इनका देहान्त हुआ। इनका लोकप्रिय नाम नाना 
था। इनके अनेक सदगणों में से सतत विद्याव्यासड्भ और स्वभावसौजन्य विशेष 
प्रशंसनीय हें । 


शक १७७२ के लगभग इन्होंने फ्रेंच और इंगलिश ज्योतिषग्रन्थों के आधार पर 
मराठी में 'प्रहसाधनकोप्ठक' नामक ग्रन्थ बनाया है और उसे शक १७८२ (सन्‌ १८६० 
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ई० ) में छुपाया ।' इसके पहिले मराठी या संस्कृत मे ऐसा ग्रन्थ नहीं था इसलिए 
इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। 

इस ग्रन्थ में वर्षमान सूर्यसिद्धान्तीय और ग्रहगतिस्थिति सायन ली गयी है. इसलिए 
इससे सायन ग्रह आते हें। रेवती योगतारा जीटापीशियम माना है। वह हक ४९६ 
में मेषसम्पात में था इसलिए ४९६ में शून्य अग्नांण माना है और अयनगति प्रतिवर्ष 
५०.२ विकला मानकर तदनुसार अयनांश लाकर उसका सायन ग्रहों में संस्कार करके 
निरयन ग्रह लाने को कहा है। ऐसा करने से निरयन वर्षमान शुद्ध अर्थात्‌ २६५।१५। 
२३ मानने सरीखा हो जाता है। यह वर्षमान और ५०.२ विकला अयनगति मान 
कर नाना ने गज १७८७ से नाटिकल आल्मनाक द्वारा अपना स्वतन्त्र पञ्चा ड्ू बनाना 
आरम्भ किया। कलाशवासी आबा साहब पटवर्द्धन इनके बहुत बडे सहायक थे। 
उपर्युवत ग्रन्थ भी उन्हीं की प्रेरणा से बना था। नाना ने अपने पञण्चाड्भ का नाम पट- 
वर्धनी ही रखा। ग्रहसाधनकोप्टक द्वारा ग्रहस्थति बहुत शुद्ध आती है परन्तू 
उसका और पटठदर्धनी पञ्चाडु का प्रचार नहीं है। उस पज्चाज़् को प्राय: कोई 
नहीं मानता । उसका विस्तृत वर्णन आगे करेगे। 
' / फ्तथिसाधन के लिए नाना ने चिन्तामणि सरीखा एक ग्रन्थ बनाया है. वह काशी 
में छुपा है। यहाँ उसे छपानेवाला कोई नहीं मिला। इधर लोग प्राय: उसे जानते भी 
नहीं है और न तो वह कहीं मिज्ञता ही है। ग्रहसाध्रनकोष्ठक भी अब नहीं मिलता । 
उसमें वरपशुद्ध निरयन नहीं है और ग्रहसायन हें इसलिए उससे ग्रहलाघवीय निरयन, 
गुद्ध निरयन या सायन कोई भी पञ्चाहु नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त 
उससे पञ्वा ड्भ बनाने मे लाग्रथम और त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती हैं। प्राचीन 
ज्योतिषियों के लिए वह बिलकुल निरुपयोगी है। उससे गणित करने वाले दस पाँच 
नवीन शिक्षित भी गायद ही मिलेंगे। नाना ने मराठी पाठ्यालोपयोगी पदार्थ-विज्ञान 
शास्त्र और अंकगणित नाम की दो पुस्तक लिखी हैं। महाराष्ट्र में उनके प्रत्यक्ष और 
परम्परागत शिष्य सठ्ख्रों टें। 


विसाजी रधुनाथ लेले, जन्मशक १७४६ 


हमारे देश में ये एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा कल्पक पुरुष हो गये हैं। इनका जन्म 
शक १७४९ में ग्रहलाघवीय मान से श्रावण कृष्ण १० शूक्रवार को मकर लग्न में नासिक 


१. 7२, 5. ४७।॥०८९ ने सन्‌ १८०८ में एक ग्रन्थ बनाया था। कृष्णशास्त्रो गोडबोले 
का कथन है कि यह ग्रन्थ उसी के आधार पर बना है। 
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में हुआ था। ये काश्यपगोत्रीय हिरण्यकेशीय शाखा के महाराष्ट्र चितपावन ब्राह्मण 
थे। लड़कपन में ११ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने नासिक के एक मराठी स्कूल में 
पूर्णाक-अपूर्णाक इत्यादि सीखा और अपने मामा के यहाँ थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यास 
किया। गुरु-मुख से इन्होंने बस इतना ही अध्ययन किया था, परन्तु अपनी ती६ण बुद्धि 
और सतत प्रयत्न द्वारा अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली थी कि गणित सम्बन्धी उन 
प्रश्नों को जो कि विश्वविद्यालय के पदवी-प्राप्त लोगों के लिए भी असाध्य थे---सुलज्न। 
दिया करते थे। नासिक म॑ कुछ दिन फूटकर नौकरियाँ करने के बाद ये शक १७८२ 
के लगभग ग्वालियर गये। बाद में सिधिया सरकार के राज्य में पंमाइश और हिसावी 
खाते में नौकर हो गये थे। ये नागरी और मोड़ी लिपियों के अक्षर बड़े सुन्दर लिखते 
थे और नकथा बड़ा अच्छा बनाते थे। इनके हिसाब में तो अशद्धि कभी होती ही नहीं 
थी। ३३ वर्ष नौकरी करने के बाद शक १८१६ के लगभग पेंशनर हुए और शक 
१८१७ कातिक कृष्ण ६ घक्रवार को ६९ वर्ष की अवस्था में व्वालियर मे स्वर्गंवार्सी 


१ 
हेए । 


सायन पड 

बहुत से लोग ऐसा सोचते हें कि पञ्चा ज्र सायन होना चाहिए । लेले के पहिले बहुतों 
का ऐसा विचार रहा होगा और था। इनके मन मे भी यह बात स्वभावत: ही आयी। 
इनका यह निर्चिय हो गया था कि सायन पञ्चा ज्ू धर्मग्ास्त्रानुकल है। वुछ दिन तक ये 
ग्रहत। धव की संडायता से साधारण सायन पज्चा हू बनाते थे। बाद में नाटिकल आह्म- 
नाक द्वारा बनाने लगे, परन्तु कई वर्ष तक उसे प्रकाशित करने का सुयोग प्राप्त नहीं 
हुआ। नाटिकल आल्मनाक के समझने योग्य साधारण इंगलिश का ज्ञान इन्होंने स्वय 
सम्पादित किया था। शक १७८५७ से केरोपन्त ने शुद्ध निरयन पञ्चा ज्ू बनाना आरस्४ 
किया। वे सायत मान स्वीकार कर--इस उद्देश्य से लेले ने 'स्फूटवक्‍्ता अभियोर्ग। 
नाम से समाचार-पत्रों द्वारा कई वर्ष तक विवाद किया, परन्तु उन लेखों पर तथा 
पञ्चाजर की धम्ंञास्त्रानकलता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट न होते देख उनसे 
वादविवाद करना छोड़कर शक १८०६ से कुछ लोगों के साथ ये अपना स्वतन्‍्त्र सायन 
पञ्चाडू बताने लगे। आगे पल्चाजु प्रकरण मे उसका वर्णन किया है। 


१. इनसे मेरा प्रत्यक्ष ओर पत्र द्वारा परिचय था। यह चरित्र प्रायः उसी के आधार 
पर लिखा है। सन्‌ १८८८ के अक्टूबर को बालबोध मासिक पत्रिका में इनका जीवन 
चरित्र प्रकाशित हुआ है। 
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इन्होंने कोई ऐसा ग्रत्थ नहीं बनाथा जिससे खायन पञ्चाडु बनाया जा सर्क अतः 
उसका प्रचार होता पराधीन है। 


चिम्तामणि रघुनाथ आचायं, जन्मशक १७५० 


इनका जन्म सौरमान से शक १७४९ सर्वज्षित्‌ संवत्सर मे पंगूणी मास के छठ 
दिन अर्थात्‌ चान्द्रसौर मान से शक १७४५० चंत्र शुक्ल २ तदनुसार १७ मार्च सन्‌ १८२८ 
को हुआ था। इनकी' जन्ममभाषा और देश तमिल (द्रविड़) प्रतीत होता है। महाराष्ट्र 
में केरोपन्त और काशी की ओर बापूुदेव दा त्री की भाँति मद्रास प्रान्त में इनकी विशेष 
प्रसिद्ध थी। ये मद्रास की ज्योतिष-वेधशा ला में १७ वर्ष तक फर्स्ट असिस्टेंट पद पर 
थे। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती, पर यूरोपियन गणित और 
ज्योतिष का उत्तम ज्ञान होने के कारण इन्हें भारतीय ज्योतिष का ज्ञान सहज ही हो 
गया और ये वेध में तो बड़े प्रसिद्ध थैं। सन्‌ १८७२ से ये विलायत की र/यज ऐपस्ट्रा- 
नामिकल सोसायटी के फेलो थे। सन्‌ १८४७ में मद्रास की वेबशाला मे नियुक्त हुए 
और अन्त तक वहीं रहे। शक १८०१ पौष तदनुसार ५ फरवर्री को ५२ वर्ष की अवस्था 
में इनका देहावसान हुआ। ज्योतिष इनका वंशपराम्परागत विषय था। इनके पिता 
भी मद्रास की वेवशाला म॑ असिस्‍टेंट थे। मद्रास वेधशाला के तारास्थितिपत्रक (केट- 
लाग) के बहुत से वेध इन्होंने किये हें। सन्‌ १८६६७ और १८६०८ में इन्होंने दो रूप 
विकारी तारों की खोज की। ऐसे आविष्कार करने वाले हिन्दुओं की सूची में आपका 
नाम प्रथम है। द 


इन्होंने ज्योतिष-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ बनाया है। मालूम होता है यह द्राविड़ी 
(तमिल) भाषा में है। इसमें तीन भाग हें। प्रथम में मध्यमगति तथा पृथ्वी प्रभृति 
ग्रहों के आकार और विस्तार इत्यादि का वर्णन है और द्वितीय में स्फूट गति-स्थिति 
इत्यादि है। इस ग्रन्थ का संस्कृत में अनुवाद करके उसे तमिल, त॑लगु और देवनागरी 
लिपियों में छपाने के विषय में विचार करने के लिए सन्‌ १८७४ में मद्रास में एक सभा 
हुई थी। उत्तम अनुमान किया गया था कि इसकी ५०० प्रतियाँ छुपाने में लगभग 
७००० रुपये लगेंगे और ग्रन्थ में अठपेजी सांचे के लगभग ८०० पृष्ठ होंगे, परन्तु 
ग्रन्थ छुपा नहीं।' 


१. सन्‌ १८७४ में शक्रग्रस्त सुर्यप्रहूण हुआ था। रघताथाचार्य ने उसका गणित 
करके उसे अन के भाषाओं में प्रकाशित कराया था। उनक अंगरेजी ग्रन्थ में इस उद्योम 
का वर्णन है। मेंने उनका यह जोवन-चरित्र मुख्यतः उस ग्रन्थ के आधार पर तथा मद्रास 


४१४ भारतोय ज्योतिष 


शक १७९१ से ये ताटिकल आल्मनाक के आधार पर दुग्गणित-पञूचाड़र नामक 
पञ्चाजु बनाते थे | इनके बाद इनके दो पुत्रों द्वारा बनाया हुआ शक १८०८ का 
पञ्चा ज्भ मेने देखा है। उसमें अयनांश २२।५ और वर्षमान सू्यसिद्धान्त का ज्ञात होता 
है। इनक ज्येष्ठ पुत्र सी० राघवाचार्य शक १०८११ में स्वगंवासी हुए। आजकल इनके 
कनिष्ठ पुत्र तथा मद्रास त्रेवशाला के वर्तमान फर्स्ट असिस्टेंट पी० राघवाचाय वह पञ्चाज् 
बनाते हैं। 

कृष्णशास्त्री गोडबोले, जन्मशक १७५३ 

ये कौशिक गोत्रीय हिर्म्यक्रेशीय शाखाध्यायी महाराष्ट्र चितवावन ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म दक १७५३ में श्रावण क्रृष्ण १० तदनुसार १ सितम्बर को वाई में हुआ था। 
विद्याम्यास पहिले पूना के एक मराठी स्कूल में और उसके बाद संस्कृत पाठशाला तथा 
पूना कालेज में हुआ। गणित की रुचि इन्हें बाल्यावस्था से ही थी। शंकर जोशी से 
इन्होंने ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन किया। १९ अक्टूबर सन्‌ १८५५ को पूनाकालेज 
के नार्मल स्कूल में ये अध्यापक पद पर नियुक्त हुए, वहाँ मुख्यतः गणित पढ़ाते थे। 
१८६४-६५ में कुछ दिन बम्बई में कुलाबा वेधशाला में, १८६५ में फिर पूना के 
ट्रेनिंग कालेज में, १८६६६ में सिध के हैदराबाद हाईस्कूल में और १०६७ में कराची 
हाईस्कल में निथुक्त हुएं। १८७२ में कुछ दिन पूना हाईस्कूल में और बाद में कुछ दिन 
बम्बई के एलूफिन्स्टन हाईस्कूल में असिस्टेंट मास्टर थे। उसके बाद उसी साल से 
१८८२ के मार्च तक बम्बई में फणसवाडी एऐग्लों -मराठी स्कूल के हेडमास्टर थे। इसके 
बाद पेंशन लेकर पूना मे अपने घर ही रहने लगे थे। १८८६ की २२ नवम्बर को 
इनका देहान्त हुआ। सिन्ध प्रान्त में रहते समय इन्होंने सिन्धी भाषा का अच्छा 
अध्ययन किया था, साथ ही साथ कुछ फारसी भी सीखी थी। १८७१ से १८७९ तक 
बम्बई की विश्वविद्यालयपरीक्षा में ये सिन्धी भाषा के परीक्षक थे। 

शक १७७८ में इन्होंने और वामन कृष्ण जोशी गद्टे ने मिलकर ग्रहलाघव का सोदा- 
हरण मराठी अनुवाद किया। इसकी दो आवृत्तियाँ छप चुकी हैं। अधिकतर यह 
विश्वनाथी टीका का अनुवाद है। इन्होंने मराठी में ग्रहलाघव की उपपत्ति भी लिखी 
है। मालूम होता है, उसमे मल्‍्जारि की टीका के दोष सुधारे हें। यह छपाने योग्य है। 
छक १८०७ के लगभग जिखा हुआ इनका ज्योतिपशास्त्र के इतिहास का एक छोटा सा 


के श्री एस० एम० नटेश शास्त्रों द्वारा भेजी हुई सामाचारपत्र इत्यादि में छपी बातों के 
आधार पर लिखा है। 
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लेख मेने देखा है। सन्‌ १८६२ में चेम्बसं की अंगरेजी पुस्तक के आधार पर इन्होंने 
मराठी म॑ ज्योतिशशास्त्र' नामक एक पुस्तक लिखकर छपवायी है। आजकल वह 
प्रचलित नहीं है। हडन के बीजगणित के प्राचीन मराठी अनुवाद का संशोधन करके 
इन्होंने उसे सन १८५४ में छपाया। वह बहत दिनों तक सकल म॑ चलता रहा। सन 
१८७४ में इन्होंने और गोविन्द विट्कल करकरें ने मिलकर युक्लिड के रेखागणित की 
प्रथम चार पुस्तकों का मराठी मे अनुवाद किया। इसके पहिले मराठी रकूलों में युक्लिड 
की पुस्तकों का नाना शास्त्री आपटेशत अनुवाद पढ़ाया जाता था। बाद में 
सन्‌ १८८५ से कलाशसवासी रा० मो० देवकुल की पुस्तक पढ़ायी जाने लगी। इन्होने 
सन १८८२ में अंगरेजी मे वेदों का प्राचीनत्व शीर्षक एक निब्रन्ध थियासोफिस्ट मासिक 
पत्रिका में दिया था. वह अजग छपा है। म॑ समझता हें, उसमें काई एस प्रबल हेत नहीं 
दिखाया गया है जिससे वेदकाल शकपृव १२०० वष से प्राचीन निविवाद सिद्ध किया जा 
सके। गीता के मासानां मार्गशीर्षोह्टम्‌ वाक्य द्वारा मागशीपष म॑ बसन्‍त मानकर उस्म 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वेद दाकपूत्र ३० सहस्र बे से प्राचीन है 
इन्होंने सन्‌ १८६८ में सि्री भाषा विषयक एक पुस्तक जिखी और सन्‌ १०६० में 
सिन्‍्ध्री भाषा में अंकर्गाणत की एक पुस्तक बनायी। सन्‌ १८६७ में मराठी का एक उत्तम 
तया लोकप्रिय व्याकरण बनाया। सन्‌ १८९५ में उसकी तृतीय आवृत्ति छपी है।' 

एक बार इनका यह मत प्रकाशित हुआ था कि पण्चाज़ मध्यम सूर्य-चन्द्र द्वारा 
बनाना चाहिए। 

पूर्वोक्त वामन कृष्ण गद्रें ने शक १७९१ में पञण्चाहुसाधनसार नामक ग्रन्थ 
छपाया है। उसमे जब चिन्तामणि का सोदाहरण मराठी अनुवाद है। सारणियों में 
अशुद्धियां बहुत हैँ। 


१. वह दात्त्रीजी के सुपुत्र अनन्त कृष्ण ने छपवायी है। उसमें उन्होंने कृष्ण 
शास्त्री का जीवन-चरिन्र लिखा है। उसके आधार पर तथा स्वयं प्राप्त को हुई 
जानकारियों द्वारा सेंने इनका यह जोीवनचरित्र लिखा है। 


४१६ भारतोय ज्योतिष 


विद्यमान ज्योतिषगणित ग्रन्थकार 
बेंकटेश बापूजोी केतकर 


इलका जन्मकाल शक १७७५ पौष शुक्‍ल (१४ शुक्रवार है। ये गार्ग्य गोत्रीय 
ऋग्वेदी महा राष्ट्र चितपावन ब्राह्मण हैँ। इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग में ये सन्‌ १८७४ 
से शिक्षक हैं। इधर कुछ वर्षों से बागलकोट के अंगरेजी स्कूल में हेडमास्टर हूँ । इनका 
अध्ययन प्राय: बेलगांव में हुआ। इनके पिता भी अच्छे ज्योतिषी थे। करोपन्तीय 
ग्रहसा धन कोष्ठक का उन्होंने संसकूत में अनुवाद किया है। वह अभी छुपा नहीं है। 
इनके पूर्वजों की पाँच छः: पीढ़ियाँ पेठण में रही थीं। बापू थाम्त्री वहाँ से नरगुन्द और 
बाद में रामदुर्ग गये। बहाँ के संस्थानिकों का उन्हें आश्रय था। 
इन्होंने ज्योतिगंणित' नामक एक बड़ा उपयोगी संस्कृत ग्रन्थ शक १८१२ के 
लगभग बनाया है। उसमें आरम्भवर्ष गक १८०० है। नाटिकल आल्मनाक जिस 
फ्रंच ग्रन्थ द्वारा बनता है उसी के आधार पर यह बनाया गया है। इससे लाये हुए ग्रह 
अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। उनमें और नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए ग्रहों में एक कला 
से अधिक अन्तर नहीं पड़ता । हमारे देश में आज तक एंसा ग्रन्थ नहीं बना था। इसमे 
वर्षमान शुद्ध नाक्षत्र अर्थात्‌ २३३५॥१५॥२२।५३ और अयनगति वास्तव अर्थात लगभग 
५०.२ बिकला मानी गयी है। जीटापिशियम को रेवती का योग तारा मानकर उसका 
भोग अयनांश माना गया है, अर्थात्‌ शक १८०० में १८० ।१०।२५“ अयनांश माने गये 
हैं। प्रहलाघवोक्त अयनांश के पास के अयनांश ग्रहण करने की सूचना मेंने इन्हें दी थी । 
रेवती के जिस तारा का भोग ग्रहलाघवीय अयनांश तुल्य है, उसे भगणारम्भ-स्थान 
माना जा सकता था। अथवा चित्रा-तारा का भोग १८० अंश मानने से भी ग्रहलाघब के 
पास के अयनांश आ सकते थे और यह बात कंतकर के ध्यान में आ चुकी है। सारांश 
यह कि शक १८०० में यदि २२ के लगभग अयनांश माने होते, तो में समझता हूँ इनका 
ग्रन्थ सहज प्रचलित हो गया होता ।* इसमें मुख्य चार भाग हैं। प्रथम में पञ्चाज़र गणित 


१. इन्होंने ऐसा ही किया है। बाद में इनका मत बदल गया था और ये चित्रा पक्ष 
के समर्थक तथा जीटा-पक्ष के कट्टर विरोधों हो गये थे। इस विषय में समाचारपन्नों 
द्वारा महाराष्ट्र के अन्य विद्वानों से इनका बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा, पर अच्त 
तक कोई निर्णय नहों हो सका और न तो निकट भविष्य सें होने की कोई आशा है। 
इन्होंने ज्योतिगंणित की द्वितोष आवृत्ति में कुछ सुधार करने का आदेश किया था, उनसें 
एक यह भी था। इनक उद्देहय के अनुसार ज्योतिर्गणित को द्ितीय संशोधित आबवज्ि में 
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है। क्षेपक संत्र स्पष्ट मेषसंक्रान्ति-कालीन हैं। द्वितीय में ग्रहस्थानगणित है। उसमें 
ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट भोग, विषुवांश, नक्षत्र-ताराओं के भोगादि तथा खस्थों के 
उदय-अस्त इत्यादि विषय हें। तृतीय में ग्रहण , यूति, श्द्भोन्नति इत्यादि चमत्कारों का 
गणित है। चतुर्थ में त्रिप्रश्नाधिकार के लग्नमान इत्यादि विषय हैं। ग्रन्थ में प्राय: सर्वत्र 
रीति, उदाहरण, कोष्ठक और उपपत्ति--यह क्रम है। प्रायः सभी गणितों के लिए 
कोष्ठक बना दिये जाने के कारण त्रिकोणमिति, लाग्रथम इत्यादि न जाननेवाला गणक 
भी इससे गणित कर सकता है। इससे करोपन्तीय पठ्चा डर भी बनाया जा सकता 
है। यह ग्रन्थ अभी छपा नहीं है। 


बाल गड्भाधर तिलक 


इनका जन्मकाल शक १७७८ आपषाढ़ कृष्ण ६ बृधवा र. कर्कंलग्न है। इनकी इस 
देश में ही नहीं परदेश मे भी बड़ी प्रसिद्धि है। ये फर्ग्सूसन कालेज में बहुत दिनों तक 
गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों के अध्यापक थे। 

इन्होंने सन्‌ १८५९३ (शक १९१५) में इंगलिश में 0//0॥ नामक ग्रन्थ बनाया 
है। उसमे ऋग्वेद के सृक्तों और अन्य श्र॒त्यादि प्रमाणों के आधार पर इस बात का सूक्ष्म 
और विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 0070॥ (मृग) नक्षत्रपुझ्ज में वसन्त- 
सम्पात था अर्थात्‌ शकपूर्व ४००० वर्ष के लगभग ऋग्वेद के कुछ सूक्‍तों की रचना हुई। 





श्रो दत्तराज ने चित्रा के ठीक सामने १८० अंश पर भगणारम्भ सानकर शकके १८०० 
में २२६ अयनांश को शास्त्रोय प्रमाणों द्वारा गणितशुद्ध, शास्त्रशुद्ध तथा परम्पराशद्ध 
सिद्ध किया है-- 
“तस्मात्‌ खखाष्टभू १८०० श्ञाक द्वाविशत्ययनांशका:। 
कलाभिनंव्भियुक्ता: सिद्धात्त स्वीकृता. सया॥।/ 
फिर भो यह विषय अभो वाद-ग्रस्त हो है। बहुत-से बिद्वान्‌ इसे शास्त्रीय बचनों के 
आधार पर अश्ञास्त्रीय ओर अशुद्ध सिद्ध करते हुए जोटापिशियम को ही रेवतोी-योगतारा 
मानने की सलाह देते हें। इस विषय में ज्योतिगंणित की भूमिका में वेंकटेश और 
दत्तात्रय केतकर के लेख, श्री रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन द्वारा सम्पादित साप्ताहिक पत्र 
भविष्य-चिन्तामणि के सन्‌ १६३५ के अगस्त, सितम्बर, अक्टबर और नवम्बर के सब 
अड्भू तथा मराठी केतकर-चरित्र इत्यादि के लेख पठनोय हूँ। दोनों पद्यों की ओर से 
संप्रयक्ष शास्त्राथं को भाषा इतने बड़े-बड़े विद्वानों को शोभा नहीं देती। 
(-अनुवाबक ) 


४श्द भारतोय ज्योतिष 


विनायक पाण्डरड्र खानापुरकर 

इनका जन्मकाल शक १७८० है। ये जामदग्न्यगोत्रीय ऋग्वेदी महाराष्ट्र देशस्थ 
ब्राह्मण हें। इनका स्थान सतारा जिले में खानापुर नामक है। इन्होंने प्राचीन पद्धति 
से संस्क्ृतभापा और ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन किया है, साथ ही साथ केरोपन्त, 
नाना छत्रे और रावजी मोरेंश्वर देवकुले से यूरोपियन गणित और ज्योतिष का भी 
अध्ययन किया है। पूना की वेदश्यास्त्रोत्तेजक सभा में--जिसकी स्थापना छझक १७९६ 
में हुई है--इनकी भारतीय ज्योतिष और संस्कृत व्याकरण की परीक्षा हुई है। 

इन्होंने बैनायकीय द्वादशाध्यायी नामक वर्षफलोपयोगी बड़ा ही सरल ताजिक- 
ग्रन्थ बनाया है। इनके संस्कृत ग्रन्थ हें कुण्डसार, अधंकाण्ड, युक्लिड की दो पुस्तकों की 
प्रतिज्ञाओं का इलोकवद्ध संस्त्ृत अनुवाद और सिद्धान्तसार। सिद्धान्तसार में आधु- 
निक मतानूसार पृथ्वी की गति इत्यादि का विवेच्रन किया गया है। इन्होंने भास्करीय 
लीलावती, बीजगणित और गोलाध्याय के मराटी में सोपपत्तिक अनुवाद किये हैं और 
इस समय गणिताध्याय का कर रहे है। ये ग्रन्थ अभी छपे नहीं हे 

सुधाकर द्विवेदी 

इनका जन्मकाल शक १७८८ चंत्र शुक्ल ४ सोमवार है। ये इस समय काशी के 
राजकीय संस्कृत कालेज में गणित और ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हैँं। शक १८११ 
में बापूदेव शास्त्री के पेंशन लेने पर उनके स्थान में इनकी नियुक्ति हुई। इसके पहिले 
ये वहीं पुस्तकालयाध्यक्ष थे। इंगलिश सरकार की ओर से इन्हें महामहोपाध्याय पदवी 
मिली है। इनके बनाये हुये संस्कृत ग्रन्थ ये है :-- 

(१) दीवेवृत्तलक्षण. शक १८००--इसमें दीधेवुत्त के नियम ब्िस्तारपूर्वक 
सोपपत्तिक बतलाये हें। (२) विचित्रप्रव्न सभड्भ, शक १८० १--इस में गणितसम्बन्धी 
२० कठिन प्रश्न और उनके उत्तर हैं। (३) वास्तव-चन्द्र-श्रद्भोन्नति-लाधन, शक 
१८०२--इसमें ललल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर और बापूदेव के शजड्भो- 
नतिसाधन के दोष दिखलाकर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूक्ष्म श्ृद्धोन्नति- 
साधन बतलाया गया है। इसमें ९२ इलोक हें। (४) द्युचरचार, शक १८०४--इसमें 
आधुनिक यूरोपीय ज्योतिषज्ञास्त्रानुसार ग्रहकक्षा-मार्ग का विवेचन है। (५) पिण्ड- 
प्रभाकर, जक १८०७--यह वास्तुविषयक ग्रन्थ है। (६) भाभ्रमरेखा निरूपण--- 
इसमें सूचीछेदविवचारपूर्वक छाया के अभ्रमणमार्ग का ज्ञान कराया गया है। (७) 
धरा भ्रम--इस मे पृथ्वी के देनन्दिन भ्रमण का विचार है। (८) ग्रहणकरण--इसमें 
ग्रहण का गणित करने की रीति बतलायी है। (९) गोलीय रेखागणित । (१०) 
यूक्लिड की ६, ११, १२ पुस्तकों का संस्क्रत इलोकठद्ध अनुश द है। (११) गणकतरंड्रिणी, 
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शक १८१२--इसमें भारतीय गणकों का इतिहास है। पहिले यह काशी के पण्डित' नामक 
मासिक पत्र में छपी थी, शक १८१४ में अलग छपी है । इसमें अठपेजी साँचि के १२४ 
पृष्ठ हैं। शेष प्राय: सब ग्रन्थ छप चुके हैं। इन्होंने शक्त १७५९५ की अपनी प्रतिभाबोधक 
नामक टीका तथा मलयेन्दु सूरिकृत टीकासहित यन्त्रराज का संशोधन करके उसे शक 
१८०४ में छुपाया है। नवीन उपपत्ति और अनेक विशेष प्रकारों से यक्त भास्करीय 
लीलावती शक १८०० में छपायी है और नवीन टीकासहित भास्करीय बीजगणित भी 
छपाया है। अपनी वासनाविभूषण' नामक टीकासहित करणकुतृहल णक १८०३ 
में छपाया है। शक १८१० में इन्होंने वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका की 'पञ्च- 
सिद्धान्तिकाप्रकाश/ नामक [टीका की। बनारस संस्कृत कालेज के उस समय के 
प्रिसिपल डाक्टर जी० थीबो कृत इंगलिश अनुवाद और उस टीकासहित पज्चसिद्धा- 
स्तिका सन्‌ १८८९ में छपी है। ये सब टीकाएँ संस्कृत में हें। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
क्रष्णकृत छादकनिर्णय , कमलाकरकृत सिद्धान्ततत्वविवेक और लल्लकृत धीवद्धिदतन्त्र 
संशोधन करके क्रमश: शर्क १८०६, १८०७ और १८०८ में छपाये हैं। इस समय 
ये उत्पलटीका सहित बृहत्संहिता का संशोधन करके उसे छपा रहे हैं। संस्कृत में इन्होंने 
भाषाविषयक भाष।-बोधक' नामक ग्रन्थ बनाया है। हिन्दी गणित की चलन- 
कलन ((2|०७।४$) नाम की दो पुस्तकें लिखीं हैँ और हिन्दी भाषा का व्याकरण 
बनाया है। 

द्विवेदी जी की गणकतरराज्धिणी उपयोगी ग्रन्थ है। उससे और उनके अन्य ग्रन्थों से 
भारतीय और यूरोपीय गणित ज्योतिष में उनका उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता प्है तथापि 
गणकतरज़िणी में कहीं-कहीं 'आयंभट ने किसी परदेशी यवन पण्डित को देवतारूप 
मानकर उसके कृपालव से प्राप्त की हुई भगणादि संख्याएँ गुप्त रखने के विचार से 
नवीन संकेतों द्वारा बतलायी हैं। 'भास्कराचार्य ने ग्रन्थ समाप्त होने के बाद बिना उपपत्ति 
के ज्योत्पत्ति लिखी है, इससे अनुमान होता है कि उन्होंने परदेश आये हुए किसी 
यवन से केवल ज्योत्पत्तिसम्बन्धी रीतियाँ सीख लीं, उनकी उपपत्तियाँ नहीं सीखीं।' 
इस प्रकार की उनकी निराधार कल्पनाएँ उमड़ आयी हैं।” अंगरेजी नाटिकल आत्मनाक 
जिप फ्रेंच ग्रन्थ द्वारा बनाया जाता है उसके आधार पर संस्कृत ग्रत्थ बनाने की इनकी 


योग्यता है। यदि ये उसे बनायें तो अच्छा होगा। 
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दितीय प्रकरण 
भवनसंख्या 


भुवनसंस्था का थोड़ा सा परिचय उपोद्घात में दे चुके हें। अब यहां उसकी 
अवशिष्ट बातें लिखेंगे। हमारे यहां सब ग्रहों की योजनात्मक गति समान मानी गयी 
है। वे अपनी कक्ष। में एक दिन में लगभग ११८५८ |; योजन चलते हैं और इस प्रकार 
कल्प भर में जितना चलते हैं उसे आकाशकक्षः कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रह जिन 
मार्गों में प्रमते हें उनका नाम कक्षा है। कक्षा की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते हैं। 
आकाशकक्षा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। ग्रहकक्षा इत्यादि का मान लाने के लिए 
उसकी कल्पना की गयी है। कल्प म ग्रह अपनी कक्षा की जितनी प्रदक्षिणाएं कश्ता है 
अर्थात्‌ उसके जितने भगण होते हैं, उस संख्या का आकाशकक्षा मे भाग देने से उसकी 
कक्षा का योजनात्मक मान आता है। सूर्यसिद्धान्तोक्त कक्षामान ये हैं -- 


कक्षामा न-योजन कक्षामान-योजन कक्षामान-योजन 
चन्द्र. ३२४००० सूर्य ४३३१५०० शनि १२७६६८२५५ 
बुधशी प्र १०४३२०९ मड्जल ८5१४६०९०९ नक्षत्रण्डल २५९८९००१२ 
शुक्रशीत्र २६६४६३७ गुरु ५१३७५७६४ आकाश १८७१२०८०८६४०००००० 
पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी 


प्रथम आयसिद्धान्त को छोड़ अन्य सब सिद्धान्तों की योजनाबद्ध ग्रह-दिनगतियाँ 
समान हें. फिर भी प्रत्येक की कल्पदिनसंख्या में थोड़ा अन्तर होने के कारण आकाशकक्षा 
और ग्रहकक्षाओं में भी थोड़ा भेद है। उन सब को यहां लिखने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि उनमें वास्तविक अंश बहत थोड़ा है। अधिकांश बातें केवल कल्पित हैं, तथापि 
चन्द्रक्षा बिलकुल कल्पित भी नहीं है, उसमे सत्य का अंश बहुत अधिक है। प्रथम 
आयेभट के अतिरिक्त अन्य सभी आचार्यों ने चन्द्रकक्षाप्रदेश में उसकी कक्षा की 
एक कला का मान १५ योजन माना है। इस प्रकार सम्पूर्ण कक्षा का मान 
( ३६० >< ६००८ १५ + ) ३२४००० और उसकी त्रिज्या ५१५६६ योजन 
आती है। यही पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी है। सूर्य सिद्धान्तानुसार पथ्वी की त्रिज्या 
८०० योजन है अतः पृथ्वी और चन्द्रमा का अन्तर पृथ्वीत्रिज्या का ६८,४६ गना 
हुआ। आधुनिक मतानूसार ५०.९६ गुना है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारे सिद्धान्तकारों 
की निश्चित की हुई पृथ्वी की चन्द्रमा से दूरी और उसकी कक्षा का मान वास्तविक मान 
के बिजकुल पास है। इतना शुद्ध मान निदिचत करनेवाले वे आचार्य वस्तुत: स्तुत्य हैं। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४२१ 


हमारे यहां सब ग्रहों की स्वकक्षामण्डलस्थ योजनात्मक गति समान मानी गयी है 
और ग्रहों की कल्पभगणसंख्या का आकाशकक्षा मे भाग देकर कक्षामान लाये गये हैं । 
इसका अथ यह होता है कि ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल और उनकी कक्षाए अर्थात्‌ पृथ्वी से 
उनके अस्तर नियमित रहते है । अशुनिक ज्योतिपश्ञास्तानुसार यह नियम अशुद्ध 
है। कंप्लर द्वारा आविष्कृत और न्यूटनादिकों द्वारा स्वीकृत आधुनिक सिद्धान्त यह है कि 
ग्रहों के प्ररक्षिणकाल के वर्ग और सूर्य से ग्रह पर्यन्‍्त की दूरी के घन नियमित होते है। 

.थ्वी से ग्रहों की दूरो 

सूयसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से सूर्य का अल्तर ६८६५४३० योजन अर्थात्‌ भृत्रिज्या 
का लगभग ८६२ गुना है, परन्तु आधुनिक मतानूसार लगभग २३३०० गुना है । इस 
प्रकार हमारे सिद्ध।न्तों में बताये हुए सूर्य के उस पार के ग्रहों के अन्तर अधिक अशुद्ध 
हो। हमारे ज्योतियियों ने वेदाधिकों द्वार आकाशकक्षामान और ग्रहों की स्वकक्ष'- 
मण्डलस्थ पोजनात्मक दिनगति निब्चित करके तदनुसार कक्षामान और ग्रहों के 
प्रदक्षिणाकाल नहीं निकाल है। उन्होंने बंदाधिकों द्वारा प्रथम प्रदक्षिणाकाल और 
चन्द्रकक्षामान निश्चित करने के बाद तदनूसार आकाशकक्षा और ग्रहकक्षओं के मान 
निकाले हें. यह बिलकुल स्पष्ट है। क्योंकि एक तो पण्चसिद्धान्तिका में ग्रहकक्षा और 
आकाशकक्षा के योजनात्मक मान नहीं दिये हें, चन्द्रकक्षामान भी नहीं है, अतः ये 
मान मूलसूर्यसिद्धान्त में भी नहीं रह होंगे। वर्तमान सूर्यमसिद्धान्त में हें और में अनुमान 


9... 


कर चुका ह कि वतेमान सूर्यसिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिका से प्राचीन है. तथापि वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्तोक्त कक्षामानों का उसमे बाद म प्रक्षिप्त होना असम्भव नहीं है।' दूसरे, 
प्रथम आयेसिद्धान्त के अतिरिक्त सब सिद्धान्तों म चन्द्रकक्षा की एक कला १५ योजन 
मानी गयी है। तीसरी बात यह कि ग्रहों क॑ कक्षामाननियमित हें, उनमें बे सदा 
अ्रमण करते हे, उनके स्थान नहीं बदलते। अतः यह कथन व्यर्थ है कि सब भ्रह कल्प 
में आकाश की एक प्रदक्षिणा करते है। भास्कराचार्य ने तो सिद्धान्तविरोमणि के 
कक्षाध्याय में स्पष्ट लिखा है--- 

ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कठलपे ग्रह: क्रामति योजनानि। 

यावन्ति पूर्वारिह तत्प्रमाणं प्रोक्त॑ खकक्षाख्यमिद॑ मतं नः ॥३॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड परिमित (खकक्षामित) हो अथवा न हो, मेरे मतानुसार कल्प 


में ग्रह जितने योजन चलता है उसी को प्राचीन आचारयों ने खकक्षा कहा है। अतः हमारे 


१. ब्रह्ग॒प्तसिद्धान्त (शक ५५०) में कक्षामान हें, अतः “यदि वे सुययसिद्धान्त में 
बाद में आये होंगे तो भी शक ५५० के थोड़े ही बिनों बाद आये होंगे। 
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ज्योतिषियों ने चन्द्रकक्षा और ग्रहप्रदक्षिणाकाल की सहायता से ग्रहकक्षाएँ निश्चित की 
हैं। उन्हें निश्चित करने का आधारभूत सिद्धान्त--अ्रदक्षिणाकाल और ग्रहकक्षाएँ 
नियमित होती हे---अशुद्ध होने के कारण कक्षामान भी अशुद्ध हो गये और आकाश- 
कक्षामान का केवल कल्पित होना स्पष्ट ही है। ; 

यद्यपि हमारे ग्रन्थों के कक्षामान अर्थात्‌ ग्रहमाला के मध्य से ग्रहों के अन्तर अशुद्ध 
हैं तथापि इसके कारण उनकी स्पष्टस्थिति में जो एक प्रकार का अन्तर पड़ता है--जिसे 
शी ध्र-फलसंस्का र कहते हे--बह हमारे ग्रन्थों म॑ दिया है। उसके द्वारा लाये हुए ग्रह 
मालामध्य से ग्रहों के अन्तर अर्थात्‌ मन्दकर्ण आधुनिक मानों से प्राय: मिलते हैं। नीचे 
के कोप्ठक में यह बात दिखायी है। इसमें टालमी के भी मान दिये हैे। (टालमी के 
मान बजस के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद से और आधुनिक मान लूमिस क॑ ग्रन्थ से लिये हैं।) 


। 








सूययंसिद्धान्त 
नप+-त>-++_+ | टालमी आधुनिक 

ग्रह । युग्मपदान्त में | ओजपदान्त में | 

सूर्य (या पृथ्वी) ! १ 

ब्‌ध ,३६९४ ३६६७ ७५० | .३८७१ 
शुक्र । 39२७८ ७२२२ 3७१९४ - ७२३३ 
मंगल. | १.५४१३९ १. ५५१७ १.५१६० | १.५२३७ 
गुर |. ४, १४२९ ५.२१७४ | ५.२०२८ 
शनि | ९ .२३०८ | ९,५३८८ 


५९, २३०८ है 





यहां जो सूर्यसिद्धान्तीय मान लिखे हें वे, बुध-शुक्र के मन्दकर्ण उनकी कक्षाकी' 
परिधि का अर्थात्‌ ३६० का उनकी नीचोच्चवृत्तपरिधि) में भाग देकर और बहिव॑र्ती* 
ग्रहों के मन्दकर्ण नीचोच्चवृत्तपरिधि का ३६० अंडा में भाग देकर लाये गये हें। 

प्रथम आयंभट का चन्द्रकक्षामान भिन्न है। उन्होंने दशगीतिकापाद में लिखा है-- 

शशिराशयष्ठ १२ चक्र तेंशकलायोजनानि य ३० व ६० अञ १० गुणा: ।॥४॥ 


इसमे बताया है कि चन्द्र कक्षा की कलाओं में १० का गुणा करने से योजन होते 
हैं। अर्थात्‌ एक कला में १० योजन माने हैं, पर अन्य सिद्धान्तों में १५ योजन माने हैं। 


१. नोचोच्चवृत्तररिधियाँ आगे लिखो हें और इस विषय का अधिक विवेचन 
आगे स्पष्टाधिकार में किया है। 


२. बध-शुक्र अन्तर्वतों और शष ग्रह बहिवंतों हें। 
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देखने मे यह बाव अन्य सिद्धान्तों से विरुद्ध ज्ञात होती है पर वस्तुत: विरुद्ध नहीं है। 
अन्य सिद्धान्तों का चन्द्रकतक्षामान आयेभट के मान का डंढ़गुना है पर अन्य मान भी 
इढ़गने हैं। जेसे-- 


प्रथमायसिद्धान्त-योजन सिद्धान्तशिरोमणि-योजन 
भव्यास १ ०५० १ प्र्८ १ 
सूरयब्िम्बव्यास ४४१० ६५२२ 
चन्द्रबिम्बव्या स ३१५ ४८० 
भूत्रिज्या 


प्रथम आर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से चन्द्रमा का अन्तर ३४३७७ योजन है। यह 
उस सिद्धान्त की भूत्रिज्या ५२५ का ६५.५ गुना है, अतः निष्पत्ति की दृष्टि से आये- 
सिद्धान्त का औरों से विरोध नहीं है। संख्याए भिन्न होने के कारण योजनमान की 
भिन्नता है। लब्ल प्रथम आर््रंभट के प्रायः अनुयायी हैं, इसलिये उनके मान भी 
प्रथम आर्यभट के अनुसार ही हैं। द्वितीय आयंभट के मान अन्य सिद्धान्तों के अनुसार 
। 


जप 


उपर्युक्त विवेचन से भूत्रिज्या का सम्बन्ध है अतः: यहां उसका भी थोड़ा विवेचन 
करंगे। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के योजनात्मक भूव्यास ये हें-- 


पञ्चसिद्धान्तिका १०१८०.६ अह्गुप्ससिद्धान्त ) 
वरतंमान सूरयसिद्धान्त ॥ सिद्धान्तशिरोमणि ॥ १४८१ 
सोमसिद्धान्त ! १६०० वसिष्ठसिद्धान्त 
शाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त द्वितीय आयंसिद्धान्त २१०९ 
प्रथमार्यसिद्धान्त, ललल १०५० 

याजनमान 


योजन का ठीक प्रमाण ज्ञात न होने के कारण इस बात का पता नहीं लगता कि 
हमारे ग्रन्थों के भूव्यास कहाँ तक शुद्ध हें। हमारे अधिकांत ग्रन्थों में योजन में ३२००० 
हाथ माने हैं। १९.८ इञ्च का हाथ मानने से योजन में १० इंगलिश मील होते हैं । 
इस नियमानुसार सबसे न्यून पथ्चसिद्धान्तिका का भूव्यास भी १०१८६ मील आता है। 
आधुनिक सिद्धान्तानू सार पृथ्वी का पूर्व पश्चिम व्यास ७९२५ मील है । वस्तुत: योजन 
का मान १० मील से कम होगा। 
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वाचस्पति और छब्दार्णव कोशों में १६००० हाथ का योजन बताया है, अतः उनके 
अनुसार योजन में ५ मील होंगे। ईसवी सन की सातवीं शताब्दी के मध्य में द्वेन- 
सांग नामक चीनी यात्री भारत में आया था। उसने सम्पूर्ण भारत का वर्णन लिखा 
है। उसने स्थानों के अन्तर ली नामक चीनी मापक से लिखें हें। उसका कथन है 
कि' प्राचीन पद्धति के अनुसार योजन ४० लीतुल्य है और भारत के वतंमान राज्यों में 
प्रचलित योजन ३० ली का है. परन्तु दास्त्रीय ग्रन्थों मे लिखित योजन १६ ली के बराबर 
है। ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी में चीन में जो ली प्रचलित थी उसका मान सें० 
माटिन ने ३२९ मीटर अर्थात्‌ १०८० इंगलिश फूट माना है।* इसके अनुसार द्वेनसांग के 
बताये हुए तीन योजनों के मान ८52, ६४, ३७४, इंगलिश मील होते हे। अर्थात्‌ उस समय 
इस देश में प्रचलित योजन ६४ मील तुल्य था। ज० कनिघम ने भी द्वलेनगांगलिस्ति 
भिन्न-भिन्न प्रसिद्ध स्थानों के वतंमान अन्तरों द्वारा क्लेनसांग की ६ ली का मान एक 
मील निश्चित क्रिया है।रै पर उनका मत है कि द्वलेनसांग ने ये अन्तर उन मार्गों के आधार 
पर लिखे हजिनसे होकर उसने यात्रा की थी और मार्ग सीधे नहीं होते इसलिए सरल- 
रेखात्मक अन्तर जानने के लिए इनमे से एक पपष्ठांण घटा देना चाहिए। इस प्रकार 
कनिधम और सें० मार्टिन के योजनमान मिलते-जुलते हें। इन सब बातों का विचार 
करने से मालूम होता है कि द्लेनसांग के समय ३० ली का योजन प्रचलित था और 
कनिघम के नियमानुसार ६ ली का मील मानना चाहिए। सारांश यह कि उस समय 
प्रचलित योजन का सरलरेखात्मक मान (३०--६ ८६ ) ५ मील था। ईसवी सन्‌ 
की सातवी घझाताब्दी में छ्वेनसांग के भारत में आने के कुछ ही पूते अथवा उसी के आस- 
पास यहां ब्रद्मगुप्त विद्यमान थे। उन्होंने भूव्यास का मान १५८१ योजन अर्थात्‌ ७९०५ 
मील लिखा है। यह सूक्ष्म रीतियों द्वारा निश्चित किये हुए बतंमान व्यास ७९२५ मील 
क॑ लगभग तुल्य ही है। 


अंश 
भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि के भुवनकोश में लिखा है--- 


१. >0।८॥ 5 (९४०३5 06 44906॥ 582 4.59 बर्जस के सुयसिद्धान्ता- 
नुवाद का पृष्ठ ३६ । क्‍ 

२. ॥एरांशा'5 ०चघ०75$ 06 प्रांए्परथा 578 ]7. 25], बर्जेस के सू्े- 
सिद्धान्तानुवाद का पृष्ठ र२े८४। 

३. कनिघम के प्राचीन भूगोल के आरम्भ का सामान्य वर्णन देखिए। 
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निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडशांशे भवेदवन्ती' गणितेन यस्मात्‌। 
तदनन्तर षोल्शसंगणं स्थाद भूमानम्‌. ... ... . . ॥ १५॥। 


निरक्ष देश से भूगोल के १६वें भाग पर अवन्ती है, इसलिए दोनों के अन्तर में 
१६ का गृणा करने से पृथ्वी की परिधि आयेगी।" इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे 
ज्योतिषी यह जानते थे कि धारातल का एक अंश किस प्रकार नापना चाहिए और 
उससे भूपरिधि किस प्रकार लानी चाहिए। तथापि यह भी सत्य है कि भूपरिधि के 
एक अंश का सूक्ष्म मान जानने के लिए यूरोप की भांति हमारे देश में पर्याप्त प्रयत्न 
नहीं हुए है । 


भुवनाधार 


हमारे ज्योतिषियों का मत है कि पृथ्वी विश्व के मध्य भाग में आकाश मे निराधार 
स्थित है और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हें। पर ग्रहों के आधार के विषय मं उन्होंने 
स्पष्टतया कुछ नहीं लिखा है तथापि ग्रह और नक्षत्रों म॑ गति होने का कारण प्रवह 
वायु बताया है। इससे ज्ञात होता है कि उनके मतानुसार प्रवह के आधार पर ग्रहादिक 
आकाश मे स्थित हैं। द्वितीय आयंभट ने १६वें अध्याय में लिखा है-- 


निजनिजकमं विपाकर्जीवरुपभुज्यते फल चित्रम्‌। 
तद्भोगस्थानानि स्वर्गाव्किसंज्ञका लोका :॥। ३।। 
अनिलाधारा: केचित्‌ बेचिल्लोका वसुन्धराघारा'। 
वसुधा नान्याधारा तिष्ठति गगने र्वशवतयंत्र ।।४' 


यहां कुछ लोकों को वाय्‌ के आधार पर स्थित बताया है पर ग्रह और नक्षत्रों को 
लोक नहीं कहा है। मालम होता है, हमारे ज्योतिषियों को यह कल्पना नहीं थी कि 
ग्रह और नक्षत्र भी हमारे भूगोल सरीखे विस्तृत जड़ गोल हैं। 

भास्कराचाय ने पृथ्वी म॑ आकर्षण शक्ति मानी है; उन्होंने गोलाध्याय के भुवन 
कोश में लिखा है--- 


आकृष्टिशक्तिरव मही तया यत्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशज्त्या । 
आक्ृृष्यते तत्पततीव भाति..... . ।६।। 





१. इसक अनुसार अवन्ती का अक्षांश (३२६०- १६) २२ आता है। सम्प्रति 
उज्जयिनो का अक्षांश् २३।६ निश्चित किया गया है। 
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अर्थात्‌ उृ थ्वी मं आकर्षणशक्ति है, वह आकाशस्थ जड़ पदार्थों को स्वशक्ति से अपनी 
ओर खींचती है, इससे वे पदार्थ गिरते हुए ज्ञात होते हैं। यहां पदार्थ के पतन का कारण 
आकर्षण बताया है। न्यूटन ने भी पदार्थपतन के ही आधार पर पृथ्वी की आकर्षण- 
गक्ति का आविष्कार किया. पर उन्होंने गणित द्वारा यह भी सिद्ध कर दिखाया कि 
प्रहभाल। आकर्षणशक्ति द्वारा ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारे देश में यह . 
अग्रिम कार्य नहीं हुआ। 


जन सस्था के वर्णन में सब सिद्धान्तों में धरातलस्थ सप्त समद्र, संप्त महाद्वीप, 
पवत और नदियों का भी वर्णन है, परन्तु वह वस्तुतः भूगोल का विषय है इसलिए विस्तार- 
भय से यहां नहीं लिखा है। विधुववृत्तस्थ प्रदेशों में श्रुव क्षितिज में दिखाई देता है 
और ग्रहादिक क्षितिज पर लम्बरूप में ही उदित और अस्त होते हूं, ज्यों ज्यों उत्तर 
जाय, ध्रुव क्रमश: ऊंचा दिखाई देता है और ग्रह दिकों का देनन्दिन गतिसम्बन्धी गमन- 
मार्ग क्षितिज पर तिरछा होता जलता है, प्रवस्थान में सूर्यादि क्षितिज के समानान्तर 
माग मे भ्रमण करत है, इत्यादि बातों का विवेचन सभी सिद्धान्तों मे रहता है। विस्तार- 
भय से यहां मूलवचन नहीं दिये हैं। उत्तरगोलार्ध मे कुछ अक्षांशों पर राशिचक्र 
का कुछ भाग कभी भी नहीं दिखाई देता, कुछ अक्षांशों पर कुछ राशियां नहीं दिखाई 
देती, कुछ स्थानों पर सूर्य ६० घटी अथवा इससे भी अधिक समय तक दिखाई देता है-- 
इत्यादि बातों का भी विवेचन कुछ सिद्धान्तों में है. पर यहां उसे विस्ता रपूर्वक लिखने 
की आवश्यकता नहीं है। 

मेरु, सप्त लोक 


क्षुवस्थान में मेरु माना गया है। भास्कराचार्य ने उसी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि लोकपालों के स्थानों की कल्पना की है। भूरादि सात लोकों के विषय में 


उन्होंने लिखा है-- 


भूलोंका ख्यो दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌ 
तस्मात्‌ सौम्योध्य॑ भुवः स्वट्व मेरु: । 
लभ्य: पुण्ये. खे महः स्थाज्जनोश्तो 
इनल्पानल्प: स्वेस्तप: सत्यमन्त्य: ॥।॥४३॥।। 
भूवनकोश 


इसमें बताया है कि निरक्ष देश के दक्षिण में भूलोक और उत्तर में जहाँ हम लोग 
रहते हैं भुवलोक है। मेरु स्वलोक है। महः, जनः, तपः और सत्य -लोक आकाश में 
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हें। उनमें सत्य अन्त में है। महाद्वीप, सप्तसमुद्र और भू इत्यादि लोकों के विषय में 
भास्कराचार्य ने लिखा है कि इनका वर्णन पुराणाश्रित है। 


इस वर्णन मे सब ग्रन्थों की पूर्णतया एकवाक्यता नहीं है। 
भूवायु 


भास्कराचाय ने मध्यगतिवासनाप्रकरण म॑ लिखा है-- 
भूमेवंहिद्ददिशयोजनानि भूवायुरत्राम्व॒दविद्यदाद्यम २॥। 


अर्थात्‌ भूयृष्ठ से १२ योजन पर्यन्त भूवायु रहता है। मेघ, बिजली इत्यादि इसी में 
रहते हैं। दोनों आयंभट और लब्ल ने भी बातावरणकी ऊँचाई इतनी ही मानी है। 
१२ योजन में ६० मील होते हें। आधुनिक शोध के अनुसार वातावरण की ऊँचाई 
४५ से १०० मील पर्यन्त है। श्रीपति ने लिखा है-- 


निब्रतोल्का बनसुरवन्‌विद्यवन्त: कुवायो: सन्दृश्यन्ते खनगरपरीवेषपूर्वम्‌!. . . .। 


अर्थात निर्वात, उल्का, धन, इन्द्रधनष, बिजली. गन्धवेनगर और परिशप भवाय 
मे रहत हैं। लहल, श्रीवति, भास्कराचाये इत्यादिकों ने भवाय के ऊपर अन्य प्रवहादि 
वायओं की कल्पना की है। ललल ने लिखा है--- 


आवहः प्रवह उद्बहस्तथा संवह: सुपरिपृर्वकों वहौ। 
सप्तमस्तु पवनः परावहः कीतितः कुमरुदावहों पर: ।॥।१॥ 
धीवुद्धिदतन्त्र, ग्रहभ्रमसंस्था 


ग्रहभगण 


ग्रहमध्यमगति के हेतु का विवेचन ऊपर कर चुके हें। भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों में 
बतायी' हुई कल्पीय या महायगीय ग्रहभगणसंख्याएँ भी ऊपर लिखी हें । बंध और शुक्र 
के विषय में एक विशेष बात यह बतानी है कि वे सदा सूर्य के पास रहने के कारण 
नक्षत्रमण्डल की सूर्य-जितनी ही प्रदक्षिणाएँ करते हें। इसलिए हमारे ग्रन्थकारों ने उनके 
भगण और मध्यगतियां सूर्य तुल्य ही मानी हैं तथापि उन्होंने बुधशी पक्ष और शुक्रशीघ्र 
की कल्पनाएँ करके उनके भगण पृथक दिये हैं। वे उतने ही हैं जितनी' बुध-शुक्र सूर्य 
की प्रदक्षिणाएं करते हें। सारांश यह कि हमारे ज्योतिषियों को यह कल्पना नहीं थी 


१. बापूदेव शास्त्री-प्रकाशित सिद्धान्तदिरोसणि पृष्ठ २६७ को टिप्पणो देखिए । 
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कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, पर उन्होंने बृधशक्र-शी घ्रभगण को महत्व दिया 
है--यरह वात ध्यान देने योग्य है। 


ग्रहप्रकाश 
हमारे ज्योतिषशास्त्र का मत है कि ग्रह स्वयंप्रकाणित नहीं हैं, उन्हें प्रकाश सूर्य 
द्वारा मिलता है। प्रथम आयंभट ने लिखा है--- 
भूग्रहभानां गोलार्धानि स्वच्छायया विवर्णानि। 
अर्धानि यथासार सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ॥५॥। 
गोलपाद 


यहां भू और ग्रह के साथ-साथ नक्षत्रों को भी सूर्य से ही प्रकाशित बताया है 
पर यह कथन ठीक नहीं है। चन्द्रमा की क्षय-वद्धि और उसकी शृज्धोन्नति का हमारे 
ग्रन्थों मे॑ पर्याप्त विवेत्रन है। 


ग्रहबिक्षिप 


० 


ग्रहों के मध्यम विक्षेपमान अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त से उनकी कक्षाओं के दूरत्व कुछ 
सिद्धान्रों म॑ मब्यमाधिकार में ही दिये हें. अतः भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के विक्षेपमान 
यहीं लिखते हे। टालमी के मान और आधनिक मान भी यही लिखे हें। 














बर्तमान प्रथमार्यंस- ब्रह्मसिद्धा- द्वितीय क्‍ 

स्यसिद्धान्न॑ ललल शिरोमणि जायंसिद्धा.। भी आधुनिक 

अंश [कला | अंश |कला अंश कला अंश [कला अंश (कला | अंश कला |विकला 
20%) (तप [ हा कद ५ वेद सं 
चन्द्र | ४ (३७० है. | ३० है. [३० | ४ ३० प्‌ | ० ४ ।+८छ । ४७.९ 
मज्जल| १ ३० | १५३० ' १ ४० | १ ४६ | १| ० १ ४५१ २ 
बंध | २ | ० (२९ ००|२ ३२२ १८ | ७ | ० ७ | ०। ७.७ 
गुर [| १० [१० १ ६१६  ह१ै (१४ | १ ३० | १ १८ [४१.४ 
शुक्र | २ | ० | २, ० २ १६ २ १६ | ३ ३० | ३ २३ | ३४.६ 
शनि[ २ | ० ( २० २ १० | २ |१० | २ |३० | २ (२६ [३६.४ 

। ॥। 











अन कथित लिये हे। 
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हमारे विक्षेपमानों की आधुनिक मानों से सीधी तुलना करना ठीक नहीं है। 
योग्य तुलना करने से ज्ञात होगा कि हमारे मान सूक्ष्म हे। यहां इसका विवेचन 
करेंगे। 

विक्षेपमान छरों द्वारा लाये जाते हे। क्रान्तिवृत्त से ग्रह के कदम्बाभिमुख अन्तर 
को शर कहते हें। ग्रहकक्षा और क्रान्तिवृत्त के सम्पात में शर शून्य रहता है और वहा से 
३ राशि पर महत्तम होता है। ग्रहकक्नाएँ ठीक वृत्ताकार नहीं हे। अपनी कक्षा के 
मध्य से ग्रह सदा समान अन्तर पर नहीं रहते । चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है 
इस कारण जब वह पात से त्रिभान्तरित रहता है उस स्थिति मे उसका प्रत्यक्ष अन्तर 
सदा समान न होने पर ही' अंशात्मक अन्तर समान ही रहता है। अन्य ग्रहों की यह 
स्थिति नहीं है। वे सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्यस्थ द्रप्टा को सर्वदा उपर्युक्त 
आधुनिक विक्षेपों के तुल्य ही उनका परमशर दिखाई देगा, परन्तु भूस्थित द्रप्टा को 
न्यूनाधिक दिखाई देगा। उसमे दो कारणों से अन्तर पड़ेगा । सूर्य से उनके अन्तर 
अर्थात्‌ मन्दकर्ण ज्यों-ज्यों न्यूनाधिक होंगे त्यों-त्यों शर न्‍्यूनाधिक दिखाई देंगे । इसी 
प्रकार पृथ्वी से उनके अन्तर अर्थात्‌ शीघ्रकर्ण के न्‍्यूनाधिकत्व के कारण भी शर में 
अन्तर पड़ेगा। इन दोनों मे से द्वितीय कारण की' अपेक्षा प्रथम कारण द्वारा कम 
अन्तर पड़ता है। हमारे ज्योतिषियों ने प्रथम कारण द्वारा होनेवाले अन्तर की गणना 
नहीं की है पर दूसरे का विचार किया है। विक्षेपमान के विषय में भास्कराचार्य 
ने लिखा है--- 


(यदा) त्रिज्यातुल्य: शीघ्रकर्णो भवति तम्मिन्‌ दिने वेधवलये यावान्‌ परमों 
विक्षेप उपलभ्यते तावान्‌ ग्रहस्य परमो मध्यमविक्षेप: ।। 
ग्रहच्छायाधिका र, ह्लोक १ टीका 


इसे हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमान का लक्षण कह सकते हैं। शी घ्रकर्ण मध्यम होने पर 
ग्रह पात से त्रिभानन्‍्तरित रहेगा--यह नियम नहीं है। शी ध्रकर्ण मध्यम हो और ग्रह पात 
से त्रिभान्‍्तरित हो, उस स्थिति में उसका जो शर होगा उसी को हमारे ज्योतिषियों ने 
परम मध्यमविक्षेप माना है। यहां मन्दकर्ण का विचार नहीं किया है। बहिरव॑र्ती ग्रहों के 
शर में मन्दकर्ण के न्‍्यूनाधिकत्व के कारण अधिक अन्तर नहीं पड़ता, पर अन्तर्वर्ती ग्रहों 
के दर में पड़ता है. अतः उपयुक्त कोष्ठक में जो हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमान दिये हें उनमें 
बुध और शुक्र को छोड़ शेष के विक्षेपमानों की आधुनिक मानों से तुलना करने में विशेष 
हानि नहीं है। तुलना करने से ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थों के मज़ूल और गुरु के 
विक्षेयमानों का आधूनिक मानों से टालमी के मानों की अपेक्षा अधिक साम्य है। 
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ब्रद्मसिद्धान्त और द्वितीय आरयंमिद्धान्त के मान तो आधुनिक मानों के बहुत ही आसन्न 
हैं। शनि के मान में कुछ कलाओं की त्रुटि है। बुध और शुक्र के शरों का विचार 
करने से ज्ञात हुआ कि सम्प्रति बुध का मन्दस्पष्ट शर परम होने पर उसका मन्दकर्ण 
एक बार .३३८९ और एक बार .४११४ रहता है' और उस स्थिति में यदि उसका 
शीघ्रकर्ण मध्यम हो तो स्पष्टशर क्रश: २ अंश २३ कला और २ अंश ५३ कला रहता 
है। इन दोनों समयों के शरों का मध्यममान २ अंश ३८ कला आता है। यह हमारे 
ग्रन्थों के मान के बहुत निकट है। शुक्र का मन्दस्पप्ट शर परम होने पर उसका मन्दकर्ण 
एक बार .3 १६३ और एक बार .७२९३ रहुता है। दोनों समयों में यदि उसका शी पध्र- 
कर्ण मध्यम हो तो स्पष्टशर लगभग २ अंग २८ कला रहता है। यह भी हमारे ग्रन्थों 
के मान के बिलकुल निकट है। यहां लिखते हुए आधुनिक मान सन्‌ श्८८ड़े से १८८८ 
पर्थन्त ६ वर्ष के इंगलिण नाटिकल आल्मनाक द्वारा गणित करके लाये गये हें। बुध का 
मन्दस्पष्ट जर परम होने की स्थिति में उसका जीघ्रकर्ण ६ वर्षों मं केवल दो-तीन ही 
बार ठीक मध्यम तुल्य अथवा उसके बिलकुल पास-पास हुआ और शुक्र का तो एक बार 
भी नहीं हआ। इससे ज्ञात होता है कि अनेक वर्षों तक वेध किये बिना इनका सूक्ष्म 
जान नहीं हो सकता, अतः अति सूक्ष्म मान लानेवाले हमारे ज्योतिषी स्तुति के पात्र 
हैं। ग्रहकक्षापात में थोड़ी गति अवध्य है अतः आधुनिक शोध के अनुसार ब्रह्मगुप्त 
और आर्यभटकालीन गर लाये जाय॑ तो वें वास्तविक मान के कदाचित्‌ और भी आमसन्न 
होंगे।* उपर्थक्त कोष्ठक में दिये हुए दोनों आर्यभटट और ब्रह्मगुप्त के मान एक दूसरे 
से भिन्न हैं अतः स्पष्ट है कि उन्होंने अपने-अपने मान स्वयं वेध द्वारा लिये हें। तीनों 
के वे भिन्न-भिन्न अंक मनःकल्पित भी नहीं कहे जा सकते। हमारे ज्योतिषियों ने स्वयं 
वेध करके अपने ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न मान लिये है. इस बात को सिद्ध करने के लिए 
यह एक ही प्रमाण--उनके उपर्यक्त विक्षेपमान--पर्याप्त है। 


१. बुध का सध्यम मन्दकण, ३८७१ और शुक्र का १.७२२३ है। ([.00778' 
773008] &57707077५) 

२. हमारे ग्रन्थों के और आधुनिक विक्षेपमानों के केवल एकत्र लिख देने से ही 
उनको वास्तविक तुलना नहीं होतो। बंध और शुक्र के शरमानों को जिस प्रकार मेंनें 
ऊपर तुलना की है बसी मेंने आज तक अन्‍्यत्र कहों नहीं देखी। 
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तुताय श्रकरण 
अयनचलन 


सूयं-चन्द्रमा के दक्षिणोत्तर-अयन क्रान्तिवृत्त के जिन बिन्दुओं में होते हें उनके 
पास के तारे सदा उन्हीं स्थानों म॑ नहीं रहते। कुछ दिनों बाद वे पूवे की ओर चले 
जाते हैं या यों कहिए कि अयनबिन्दु ही पश्चिम ओर खिसक आते हें। वेदाड्भज्योतिष. 
काल में उत्तरायणारम्भ धनिष्ठा रम्भ म होता था। उसके कुछ दिनों बाद श्रवण में और 
वराहमिहिर के समय उत्तराषाढ़ा में होने लगा था। इसी प्रकार नाड़ी-क्रान्तिवत्तों के 
सम्पातबिन्दु भी पश्चिम ओर हटते रहते हैं, क्योंकि वृत्त के एक बिन्दु के चलने पर सब 
बिन्दु चल पड़ते हें। इस चलन का ज्ञान प्रथम सूर्य के अयनों द्वारा हुआ, इसलिए 
हमारे अधिकतर ग्रन्थों म॑ इसे अयनचलन कहा है। द्वितीय आयंभट इत्यादिकों ने 
अयन को एक ग्रह माना है और उसके भगण लिखें हें। भास्कराचाय ने इसे सम्पात- 
चलन भी कहा है। आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ इसकों विपषबचचलजन (॥९९८९८६५०॥) 
0० ४4०४॥05९४ ) कहते हें। सिद्धान्तशिरोमाण को छोड़ अन्य सब सिद्धान्तों में 
अयनचलन सम्बन्धी गति नक्षत्रमण्डल मे मानी गयी है। उनमे नक्षत्रमण्डल पब्चिम 
से पूर्व की ओर जाता हुआ बतलाया गया है, पर भास्कराचायं ने सिद्धान्तथिरोर्माण 


ब् 


क॑ गोलबन्धाधिकार मे लिखा है-- 
तथ्य (विषुवत्करान्तिपातस्थ ) अपि चलनमस्ति। ये5यन-चलनभागा: 

प्रसिद्धासत्त 7 व विलोमगस्य क्रान्तिपातस्थ भागा:। 

इससे जात होता है कि वे पात की ही विलोमगति मानते थे। आधुनिक यूरो- 
पियन विद्वान भी सम्पात में ही गति मानते हें। 

अयनचलनमान 

वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में अयनचलन कीं चर्चा बिलकुल नहीं है 
अतः मूल सूर्यादि पांच सिद्धान्तों में इसके विषय में कुछ रहा होगा--यह नहीं कहा 
जा सकता। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के त्रिप्रननाधिकार में लिखा है-- 


त्रिशत ३० कृत्यो २० यगे भानां चक्र प्राक्‌ परिलम्बते। 


तद्गणाद भूदिनभंक्ताद द्युगणाद्यदवाप्यते ॥॥९॥। 
तहोस्त्रिष्ना. दक्षाप्तांधया विज्ेया अयनाभिधा:। 
तत्संस्क्ृताद ग्रहात्कान्तिच्छाया - चरदलादिकम्‌ ॥१०॥। 


सस्‍्फूटं... दुक्‍तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्दये । 
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प्राकतक्र. चलित हीने छायार्कात्करणागत ॥ ११॥। 
अन्तरांशरथावृत्य पश्चाच्छेषस्तथाधिक । 


अर्थ-- (महा) यूग में भचक्र (३०)८२०--) ६०० बार पूर्व ओर जाता है। उस 
(६००) का अहगंण में गुणा करके उसमे युगीय सावनदिनों का भाग देने से जो 
आता है, उसके भुज में ३ का गुणा करके १० का भाग देने से जो अंश आते हैं वे अयन 
संज्ञक होते हें। उनसे संस्कृत ग्रह द्वारा क्रान्ति, छाया, चरार्ध इत्यादि लाने चाहिए । 
चक्र का चलन अयन और दोनों विषुत्र दिनों में स्पष्ट दिखाई देता है। छाया द्वारा 
लाये हुए सूं से करणागत सूर्य न्यून हो तो चक्र दोनों के अन्तरांश-जितना पूर्व की ओर 
गया है और अधिक हो तो (भचक्र) लौटकर पश्चिम ओर गया है. ऐसा समझना चाहिए। 


इस प्रकार सूर्यसिद्धान्तानुसार एक महायुग में ६०० और कल्प में ६लाख अयन- 
भगण सिद्ध होते हैं, पर भास्कराचार्य ने गोलबन्धाविकार में लिखा है-- 


तद्भगणा: सौरोक्‍्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे ॥१७॥ 


इसका अथं यह है कि सूर्यसिद्धान्त में कल्प में ३ अयुत अर्थात्‌ एक महायुग में ३० 
अयनभगण बतलाय हैं। इससे ज्ञात होता है कि भास्कराचाय के समय उपर्युक्त इलोक के 
त्रिशत्कृत्य:ः के स्थान में "त्रिशत्कृत्व: (३० बार) पाठ था। भास्कराचार्य के 
इस इलोक के “व्यस्ता अयुतत्रयम्‌' का व्यस्त तीन अयुत अर्थात्‌ ३० सहस््रन से भिन्न अर्थ 
क्रके सूर्यसिद्धान्त के आधूनिक तत्रिशत्व त्य/ पाठ से उसकी एकवाक्यता करने का 
टीकाकारों और ग्रन्थकारों ने बड़ा प्रयत्न किया है। मुनीश्वर ने सिद्धान्तशिरोमणि 
की अपनी मरीबि नाम की टीका में लिखा है---कोई कोई अयुतत्रय के स्थान में नियुत- 
त्रय पाठ बतलाते हें" और कोई कोई कल्प शब्द का अर्थ वास्तविक कल्प का २०वाँ 
भाग लगाते हें। ऐसा करने से महायग में ६०० भगण आते हूँ। मुनीब्वर स्वयं व्यस्त 
अयुतत्रय/ का एक अर्थ करते हें---'वि >- विश)ति, उससे अस्तर-गुणित, अयुतत्रय 
और दूसरा अर्थ करते ई--'तदभगणा: >उसके भगण, सौरोक्‍्ता:सूर्यसिद्धान्त में 
बतलाये हैँ और एक दूसरे ग्रन्थ में--व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे"-कल्प में विलोम तीन 
अयुत बतलाये हूँ।” इस प्रकार वे यह दिखलाना चाहते है कि यूर्यसिद्धान्त का अयुत- 
त्रय से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सब खींचातानी है। भास्कराचार्य ने स्वयं इस 
इलोक की टीका मं लिखा है क्रान्तिपातस्थ भगणा: कल्पेथ्युतत्रयं तावत्सू्यसिद्धान्तोक्ता:” 


१. नूसह देवज्ञ ने वासनावातिक में ऐसा लिखा है। कल्प में तीत नियत मानने 
से महायुग में ३०० भगण आतो हैं। 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें यही अर्थ अभिप्रेत था कि सूर्यसिद्धान्त में करान्तिपात के 
कल्प में ३ अयूत अर्थात्‌ महायुग में २० भगण बललाये हैं। 

सूर्यसिद्धान्त के उपर्युक्त इलोकों में बतायी हुई रीति द्वारा २७ से अधिक अयनांश 
कभी नहीं आते। उसमे भचक्र का पूर्व और पश्चिम में गमनन बतलाया है। इससे 
सूर्यसिद्धान्त का मत यह ज्ञात होता है कि ग्रहादिकों की भाँति सम्पात सम्पूर्ण नक्षत्र- 
मंडल की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि भचक्र एक बार सम्पात से २७ अंश पूर्व जाकर 
पुनः मूल स्थान में आता है। इसके बाद २७ अंश पश्चिम जाता है और फिर मूलस्थान 
में आ जाता है। अर्थात्‌ उसकी एक प्रदक्षिणा १०८ अंशों की होती है। आजकल सृक्ष्म 
अन्वेषकों द्वारा सम्पात की वाधिक गति ५०.२ विकला निश्चित की गयी है। महा- 
युग में ३२० भगण और एक भगण में १०८ अंश मानने से वाधिक गति २.७ विकला 
आती है। यह बहुत थोड़ी है। ३० भगण ओर पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से' ९ बिकला 
आती है। यह भी थोड़ी ही है। आधुनिक त्रिञत्कृत्य:: पाठ के अनुसार महायग में 
६०० भगण और एक भगण में १०८ अंश मानने से ५४ विकला आती है। यह बहुत 
सूक्ष्म है। सम्प्रति यही अर्थ सर्वमान्य है। आजकल के प्रचलित सभी ज्योतिषपग्रन्थों 
में सम्पात की वार्षिक गति ६० विकला मानी गयी है और वही ठीक भी है--यह मेने 
आगे सिद्ध किया है। महायुग में ६०० भगण और एक भगण में ३६० अंश मानने से 
वाषिक गति १८० विकला आती है। यह बहुत अधिक है। 


वर्तमान रोमश, सोम और शाकल्योक्त-बह्मासिद्धान्तों में महायुग में ६०० अयन- 
भगण बतलाये हें। अयनचलन विषयक उनके वचन ये हें-- 
द्युगग: .षट्शतध्नो5्कंशुद्धोदघहतो.. ग्रह: ॥३१॥। 
आयनस्त्रिष्नतद्‌बाहुभागा दिग्थिविभाजिता: । 
अयनांशास्तदूर्ध्वा्धेग... धनं पूवंदले ऋणम्‌ ॥।३२॥ 
रोमशसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार 
इत्येतदेतत्‌ प्राकूचलनं युगे तानि च षट्शतम्‌ ॥१९६।॥ 
युक्त्यायनग्रहस्तस्मिन्‌ तुलादो प्राकूचलं भवेत्‌। 
यद्वा तच्छुद्धचक्रे वा मेषादो प्राकचल भवेत्‌ ॥१९७॥। 
अयनांशास्तद्भुजांशास्त्रिघ्ना: सन्‍्तो दशोद्धता:॥ 
शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय २ 
युगे षट्शतकृत्वतों हि भचतक्र प्राग्विलम्बते। 
तद्गूणो भूदिनेभवतोी द्युगणो&्यनखंचर: ।।३१॥। 
र८ 


४३४ भारतीय ज्योतिष 


तच्छुद्धचक्रदो लिप्ता द्विशत्याप्तायनांशका: । 
संस्कार्या जूकमेषादौ केन्द्रे स्वर्ण ग्रहे. किल॥३२॥ 
सोमसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार 


वतंमान वसिष्ठसिद्धान्त में, जिसि कोई कोई लघृवसिष्टसिद्धान्त भी कहते हैं 
अयनांश लाने की रीति यह है-- 


अब्दा: खखत्‌ ६०० भिर्भाज्यास्तद्योस्त्रिष्ना दशोद्धता:। 
अयनांशा ग्रहे युकता: ... ... ... ---॥५५॥ 
ह स्पष्टाधिकार 


इसका अर्थ यह है कि वर्षगण में ६०० का भाग देने से जो आता है उसके भुज में 
३ का गुणा करके १० का भाग देने से अयनांश आते हैं। यहां यह स्पष्ट नहीं बताया है 
कि ६०० का भाग देने से जो पदार्थ आता है वह राशि है या अंश है अथवा भगण 
है। ६०० वर्षो में एक राशि मानने से महायुग में ६०० भगण आते और इतने ही 
उदहिष्ट भी मालूम होते हैं। 


इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तों में परम अयनांश २७, 
सम्पात का पूर्व और पश्चिम में २७ अंश आन्दोलन और उसकी वाषिक गति ५४ 
विकला मानी गयी है। 


प्रथभ आयंभट और लल्ल ने अयनगति के विषय में कुछ नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त 
ने क्षीबेण और विः्णचन्द्र के दोषों का वर्णेन क़रते हुए लिखा है-- 


परमाल्पा. भियुनानते  युरात्रिनाड्योःकंगतिवशाद्तवः | 


नायनयुगं .. .. -. «७ ५» 5» +»*: रैंढं॥ 
# अध्याय ११ 


इसका अर्थ यह है कि मियनान्त में दिन की घटियां परम और रात्रि की अल्प 
होती हैं, ऋतुएँ सूर्य की गति के अनुसार होती हैं अतः अयनपुग नहीं है। पुंथुदक ने 
इसकी टीका में लिखा-- कल्प में, उस (अयन) के १८९४११ भंगण होते हूँ,'डसे 
अपतयग कहते हैं, यह अदा अके इत्यादिकों को मान्य है--ऐसा अयनयग.कोंविषय में 
विष्णुचन्द्र ने कहा है .. । सम्प्रति दिन और रात्रि के वृद्धि-क््य अभिधुनान्त 


नहीं होते। 'आइलेषार्धात्‌' इत्यादि वचनों से भी केवल अयनगतिं ही सिं होती. हैं।। 


4० 
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उसके बहुत से भगण नही सिद्ध होतें।”' कल्प में अयनभगणसंख्या १८९४११ मानने 
से वर्तमान कलियुग के आरम्भ में सम्पात का चत्रशुद्ध राश्यादि भोग ०११॥१९। 
४५.२ आता है। अन्य ग्रन्थों की शून्यायनांश-वर्षसंख्या लगभग शर्क ४४४ से इसकी 
कुछ भी संगति नहीं लगती, अतः: इस कल्पमगणसंख्या में कुछ अशुद्धि होगी अथवा 
विष्णुचन्द्र की युगपद्धति ही भिन्न होगी। सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से इस 
संख्या द्वारा वाषिक अयनगति ५६-८२१३३ विकला. आती है। यह बहुप्त सूक्ष्म है और 
इससे ज्ञात होता है कि विष्णुचन्द्र सम्पात की पूर्व प्रदक्षिणा मानते थे। संभव है, उनका 
अभिप्राय यह रहा हो कि १८९४११ वर्षों में एक अयनभगण होता है। ऐसा अर्थ करने 
से कल्प में अयनभगणसंख्या लगभग २२८० आती है। यह अशुद्ध होते हुए भी भास्क- 
रोक्त सूर्य्सिद्धान्त की संख्या ३ अयत के पास है। कुछ भी हो, अयनगति विषयक 
विष्णचन्द्र का वचन बड़े महत्व का है। उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनक 
समय अर्थात्‌ शक ५०० के लगभग) भारतीयों को अयनगति का ज्ञान था। 


अयनगति के सम्बन्ध में भास्कराचार्य ने ब्रह्मगप्त के विषय में लिखा है--- 
“तत्कथं ब्रह्मगुप्तादिभिनिपुणरपि [(क्रान्तिपात]। नोकत इति चेत्तदा 
स्वल्पत्वात॒ तनोपलब्ध:।  इदानीं बहुत्वातू साम्प्रतिकरुपलब्ध:। . अतएव 
तस्य गतिरस्तीत्यवगतम्‌। पद्येवमनुपलब्धोषपि : सौरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामा- 
प्येत भगणपरिष्यादिवत्‌ कथ॑ं तं्नोक्त:।” 


यहां भास्कर का कथन यह है कि ब्रह्मगुप्त के समय अयनांश बहुत थोड़े थे इसलिए 
उन्हें व वेध द्वारा नहीं ज्ञात हुए। पर यहां शंड्भा होगी कि जेसे उन्होंने कुछ अन्य अनुपलब्ध 
मान आगम को प्रमाण मानकर लिखें हें, उसी प्रकार सूर्यसिद्धान्त के आधार पर 


१. (००॥6000765 285. 255, तर 465, 380. कोलब्रक [को पुस्तक 
से विष्णचल्ध का वचन बहुत अशुद्ध था इसलिए उन्होंने उसे नहीं लिखा। सुझे पृथदक- 
टीका का यह भाग नहीं सिला । कोलब्रक लिखते हें कि नसिह और दादाभाई की टौक्ाओं 
सें बह बचन है, पर मुझे नहीं मिला । 

२. पश्चसिद्धान्तिका सें अयनगति का वर्णन नहीं है, अतः मूल सूर्यसिद्धान्त में वह 
या--ऐसा नहों कह सकते। पर विष्णुबन््न के कथन से सूर्यसिद्धान्त में उसका अस्तित्व 
सिद्ध होता है। इससे शञात होता है कि उन्होंने वर्तमान सुर्यसिद्धान्त के उद्देष्य से ऐसा 
कहा है। इससे बतंमान सूयसिद्धान्त कं काल के विषय में पिछले पृष्ठों में जो अनुमान 
किये गये हे उनको पुष्टि होतो है । 
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ऋतन्तिपात भगण क्‍यों नहीं लिखे। यद्यपि यह सत्य है कि ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रन्थ में 
अयनभगण नहीं लिखे हें और अयनसंस्कार कहीं नहीं बतलाया है, तथापि उपर्युक्त 
आर्या और उसकी पृथू्‌दकटीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ब्रह्मग॒ुप्त के पहिले 
अयनचलन का ज्ञान था। ब्रह्मगप्त के ग्रन्थ में उसका वर्णन न होने का कारण 
यह है कि वे सायन रबि की संक्रान्ति की ही अर्थात्‌ सायन मिथुनान्त को ही दक्षिणायना- 
रम्भ मानते थे। (गह बात पीछे उनके वर्णन में लिख चुके हें)। इसीलिए उन्होंने गणित 
से अयनगति का सम्बन्ध बिलकुल नहीं रखा। 


पिछले पृष्ठों में मुंजाल की आर्याएँ लिखी हैं। उनमें अयनभगणसंख्या कल्प में 
2९९६६९ बतायी हैं। सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इस विषय में यद्यपि 
उनमें कुछ नहीं लिखा है तथापि पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से कलियुग के आरम्भ में सम्पात 
का चक्रश॒द्ध राश्याद भोग ९।२९।३७।४०.८, शून्यायनांश वर्ष शक ४४९ और 
वाषिक अयनगति ५९.९००७ विकला आती है। इन सबों का विचार करने से 
मुझे इस बात का सन्देह नहीं रह जाता कि मुंजाल सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानते 
थे। शक ८५४ के उनके लधुमानस करण मे वाषिक अयनगति एक कला है। 


द्वितीय आय॑ंसिद्धान्त में अयन को ग्रह मानकर उसके भगण बतलाये हैं और 
तदनुसार अबनांश लाने की निम्नलिखित रीति लिखी हैं--- 


अवनभ्रहदो:क्रान्तिज्याचापं कन्द्रवद्धन्णं स्थात्‌। 
अयनजवास्तत्संस्कृतखेंटादयतचरापमलग्नानि. ॥१२॥ 
स्पष्टाधिकार 


अर्भ--अयनग्रह का भूज करके क्रान्तिज्याचाप लाओ। उसका धनणर्ण कन्द्र की तरह 
होता है। वे चापांश ही अयनांश कहलाते हेँ। (अयनग्रह मेषादि ६ राशि के भीतर 
हो तो अयनांश धन और तुलादि ६ राशि क॑ भीतर हो तो ऋण होते हैं।)' उनसे 


संस्कृत ग्रहों द्वारा अयन, चर, क्रान्ति और लग्न लाने चाहिए । 


यह रीति क्रान्ति लाने की रीति सरीखी ही है। हमारे सब सिद्धान्त और द्वितीय 
आर्यमभ भी परमक्रान्ति २४ अंश मानते हूँ, इसलिए द्वितीय आर्यभट के मतानुसार 
अयनांश २४ से अधिक नहीं होते। इनका अर्थ यह है कि धन अयनांश शून्य से आरम्भ 
कर २४ अंश पर्यन्त बढ़ते हें और तदनन्तर क्रमशः घटते-घटते शून्य तक आ जाते हैं। 





१. यह धनर्णसंकेत ग्रहों क विषय में इसी अधिकार में पहिले आ .चका है। 
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इसके बाद ऋण होकर शून्य से २४ अंश तक बढ़कर पुनः घटते-घटत शून्य हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ सम्पात की एक प्रदक्षिणा ९६ अंशों की होती है। 

द्वितीय आय॑सिद्धान्त में. अयनग्रह के कल्पीय भगण 'मसिहटमुथा' अर्थात्‌ ५७८- 
१५९") बसलाये हे । ९६ अंश का भगण मानने से इन भगणों द्वारा वाषिक अयनगति 
४६.३ विकला आती है, परन्तु यहां अयनां शलाने की रीति क्रान्ति की रीसि सद॒श होने 
के कारण अयनगति सबंदा समान नहीं आयेंगी । पूर्वोक्त भगणों द्वारा अयनग्रह की 
वर्षगति २ कला ५३.४ विकला आती है । इससे वर्ष में अयनगति कभी तो ६९.४ 
विकला आयंगी और कभी ६.१ विकला या इससे भी कम। अयनग्रह का एक भगण 
लगभग ७४७२ वर्षों म॑ पूर्ण होता है। इसके एक चतुर्थात के प्रथम दशांश में अर्थात्‌ 
लगभग १८७ वर्षों तक अयनगति ६९.४ विकला रहेगी। द्वितीय दह्ांश में भी प्राय: 
इतनी ही' रहेगी। तृतीय म॑ ६३.७ बिकला हो जायगी और आगे ५८.१, ५२, ४३.३, 
३०.६, २०.४, ६.१ होगी। इस प्रकार २४ अयनांश हो जाने के बाद द्वितीय चतुर्थाश 
में जब कि अयनांश घटत रहेंगे प्रत्येक दहांश में ये ही गतियां उत्क्रम से आयेंगी। 
तृतीय चतुर्थाश मं फिर क्रम से और चतुर्थ में पुनः उत्क्म से आयेंगी, पर अनुभव ऐसा 
नहीं है। अयनगति में अन्तर पड़ता है पर बहुत थोड़ा। इतना कि अयनगति सदा 
समान रहती है, ऐसा कह सकते हैं। 

द्वितीयआयंभट ने पराशर-मतानूसार कल्प में अयनग्रह के ५८१७०९ भगण 
माने हैं। इससे शून्यायनांश वर्ष शक ५३२ आता है और अयनांश लाने की रीति 
क्रान्ति सरीखी होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आतीं। उसका मध्यम मान 
४६.५ बिकला आता है। 

सम्पातभगण कितने होते हूं और सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या १०८ 
अंश की, इस विषय म॑ भास्कराचार्य ने स्वकीय मत कुछ भी नहीं लिखा है।* सौरोक्त 
भगणों का अनुवाद करने के बाद वे आगे लिखते हें--- 

अयनचलन यदुकक्‍त मुंजालाद्य: स एवायम (क्रान्तिपात:) । 
तत्पक्षे तद्भगणा: कलपे गोडुर्तनन्दगोचन्द्रा: १९९६६९ ॥।१८॥। 
गोलबन्धाधिकार 


१. पाठ भेवादिकों का पूर्ण वियार करक यह संख्या निश्चित को गयी है । 

२. प्रो० छिटठने ने (सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद (के पृष्ठ १०४ में) लिखा है-- 
भास्कराचाय ने कल्प में १६९६६६ सम्पातभगण बतलाये हैं। पर यह उनका प्राम है, 
भास्कराखायं ने यहां मुंजालोक्त भगण उद्धत किये हें । 


४३८ भारतीय ज्योतिष 


इसकी टीका में सौरोक्त और मुंजालोक्त अयनभगणसंख्या बतलाने के बाद 
वे लिखते हें--- 
अथ च ये वा ते वा भगणा भवन्तु यदा येंशा निपुणरूपलभ्यन्ते तदा 
सः एव क्रान्तिपात: । 
यहां उन्होंने केबल इतना ही कहा है कि जिस समय वेध से जो अयनांश उपलब्ध 
हों वे ही लेने चाहिए। 'साम्प्रतोपलब्ध्यनुसारिणी कापि गतिरज्भीकतंव्या' कथन से 
उनका यह मत प्रकट होता है कि उपलब्ध अयनांशों द्वारा कल्पीय भगणों की कल्पना 
करनी चाहिए। भास्कर के ग्रन्थ में मुझे उनकी यह उक्ति कहीं नहीं मिली कि सम्पात 
की पूर्ण प्रदक्षिणः होती है। वे यह भी नहीं कहते कि पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होती है। 
करणकुतूहल में उन्होंने वाषिक अयनगति एक कला और शक ११०५ म॑ ११ अर्थात्‌ 
शक ४४५ में भनन्‍्य अयनांश माना है। 


अयनगति-भगण और वाधिक अयनगति विषयक उपर्यक्त विवेचन का सारांग 
यह है कि सूर्यादि पांच सिद्धान्तों में वाषिक अयनगति ५४ विकला, मुंजाल के मत से 
५९.९ विकला और द्वितीय आयेभट तथा पराशर के मत से ४६.३ और ४६.५ 
विकला है। तथापि मेरी समझ से यह कथन अनुचित न होगा कि शक ८५४ से ६० 
विकला वाधषिक गति का ही विशेष प्रचार है। उस समय से लेकर आज तक जितने 
करणग्रन्थ बने हें प्रायः उन सबों में वार्षिक गति इतनी ही है । हाँ, भटतुल्य करण 
और सूर्यसिद्धान्नान॒यायी दो एक करण ऐसे हें जिनमें ५४ विकला भी है। 


सम्पात का पर्ण भ्रमण अथवा आन्दोलन 


मुंजाल के मतानुसार सम्पात विलोम गति से सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल में श्रमण करता 
है। कोलब्र क लिखते हें कि ब्रह्मसिद्धान्त के टीकाकार पृथूदक और सिद्धान्तशिरोमणि- 
टीकाकार नृसिह ने सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा का द्योतक वसिष्ठसिद्धान्तकार विष्णुचन्द्र 
का एक बचन उद्धत किया है। इसका विवेचन कर चुके हैं। सूर्थादि पांच सिद्धान्त 
सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं मानते। उनके मत में वह रेवती तारा से २७ अंश 
पर्यन्त पूर्व और पश्चिम जाता है। द्वितीय आयेसिद्धान्त में यह पूर्वपश्चिम-गमन 
२४ अंश तक ही बतलाया है। किसी भी करणग्रन्थ में स्पष्टतया यह नहीं लिखा है कि 
सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है, पर उनकी अयनांशनयन रीति से अयनांश ३६० 
अंश पयंन्त आते हैं। जब वे २४ या २७ से अधिक होने लगे उस समय वाधिक गति 
६० विकला को ऋण मानकर क्रमशः कम करते जाना चाहिए, ऐसा प्रायः किसी भो 
करणग्रन्थ में नहीं लिखा है। शून्यायनांशवर्ष शक ४४५ और वाधिक अयनगति एक 
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कला मानने वाले करणग्रन्थों के अनुसार शक १८८५ में २४ और २०६५ में २७ अयनांश 
होंगे। सूर्यसिद्धान्तानसार २७ अयनांश शर्क २२२१ में और द्वितीय आर्यभट तथा 
पराशर के मतानुसार २४ शक २४०० के लगभग होंगे। यदि यह सिद्धान्त सत्य है 
कि सम्पात सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल में नहीं घूमता, तो शर्क १८८५ के बाद अधिकाधिक 
६०० वर्षों के भीतर ही इसका अनूभव होने लगना चाहिए। अर्वाचीन यूरोपियन 
ज्योतिषी उसकी पूर्ण प्रदक्षिणा मानते हें। यदि उनका सिद्धान्त ठीक गेगा तो काला- 
न्तर में चंत्र-वेशाख में वर्षा ऋत आने लगेगी। आधुनिक सायनपणञ्चाड्रकार ललकार 
कर कहते है कि कुछ दिनों में सचमुच ऐसा ही होगा और उनके इस कथन को कोई 
भी असत्य नहीं कह सकता। श्रतियों में वसन्त ऋतु मध-माधव (चंत्र-वेशाख ) मासों में 
ही बतायी है। इस स्थिति में मुंजाल का यह मत्त कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है--- 
श्रतिवचनों के विरुद्ध पढ़ता है। इसलिए मरीचिकारादिकों ने उसे वेदबाह्य कहकर 
सदोष ठहराया है और उनकी दुष्टि से यह ठीक भी है, पर वे यह नहीं समझ सके कि 
पूर्ण प्रदक्षिणा होना या न होना अपने अधिकार के बाहर की बात है । वेदाड़ज्योतिष 
में उदगयनप्रवृत्ति धनिष्ठारम्भ में बतायी है। इसका अर्थ यह है कि उस समय सम्पात 
भरणी के चतुर्थ चरण के आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २३ अंश २० कला पर 
था। वेदों मे नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है अतः उस समय सम्पात संभवत: ऊृत्तिका के 
आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २६ अंश ४० कला पर रहा होगा। पहिले वह अश्विनी 
से आगे था और बाद में पीछे चला आया, इसी से लोगों ने समझा होगा कि उसका 
आन्दोलन होता है। उसके लगभग २४ अंश या २७ अंश तक के चलन का अनुभव होने 
के कारण अथवा परमक्रांति २४ अंश होने के कारण हमारे कुछ सिद्धान्तकारों ने 
२४ या २७ अंग आन्दोलन मान लिया, बाद में अनुभव चाह जो हो। यदि पूर्ण प्रदक्षिणा 
मानते हैं तो ऋतुएँ श्रुतिसम्भत नही होतीं, इस सद्योदोष को टालने में उनकी यह आन्दो- 
लन की' कल्पना वस्तुतः बड़ा काम कर गयी। 
अयनगतिसक्ष्मत्व 

अब भारतीयों द्वारा निश्चित की हुई वाषिक अयनगति और छशून्यायनांशवर्ष 
के सूक्ष्मतव का विचार करंगे। स्पष्ट है कि वर्ष में सूर्य एक बार सम्पात से चलकर पुन: 
सम्पात में आने के बाद जितना आगे जाय वही वाधिक अयनगति माननी चाहिए। 
ऊपर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त के विवेचन मे भिन्न-भिन्न रिद्धान्तों के 
वर्षमान दिये हें। उनमे से वेदाड़ज्योतिष, पितामह और पुलिशसिद्धान्तों के वर्षमान 
शर्क ४२७ (पञ्चसिद्धान्तिका) के पहिले ही व्यवहार से बहिगंत हो चुके थे और 
रोमक के वर्षमान का प्रचार हमारे देश में कभी था ही नहीं, यह भी बहीं सिद्ध कर चुके 
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हे। बह्मगुप्त का वर्षमान ३६५।१५।३२०।२२।३० शक ९६४ के बाद भी कभी प्रचलित 
था, ऐसा नहीं मालूम होता। शेष सब ३६५।१५।३१।१५ से ३६५।१५॥३१।३१॥२४ 
पर्यन्त हें और शर्क १००० से ये ही प्रचलित हें। ईसवी सन १९०० का सायन वर्षमान 
३६५।१४।३१।५३।२५ है अर्थात्‌ इतने समय में सूर्य सम्पात से चलकर पुनः सम्पात में 
आ जाता है। इसे सूर्यसिद्धान्त के वर्षमान ३६५।१५।३१।३१॥२४ में से घटाने से जो 
शेष बचता है उतने समय में सायन रवि की गति ५८.७७७" अथवा किड्चित स्थल 
लेने से ५८.८ विकला आती है और शर्क १००० से प्रचलित उपयुक्त वर्षमानों में से 
न्यूनतम मान लेने से सम्पातगति लगभग .२६९ विकला कम अर्थात्‌ ५८.५०८ आती 
है। बह्यगुप्त का वर्षमान लेने से ५७.५५७ आती है, पर अयनगति निश्चित करते 
समय यह वर्ष नहीं लिया गया था, यह मेरा मत है। सायन सौरव्ष का मान थोड़ा- 
थोड़ा न्‍्यून होता जा रहा है। शक ७०० के पास का मान लेने से उपर्युक्त प्रत्येक 
अयनगति लगभग .२४ विकला कम हो जायगी। इन सब बातों का विचार करने 
से निश्चय यह होता है कि हमारे ग्रन्थों के उपर्युक्त वर्षमानों के औसतमान के अनुसार 
५८.४ विकला वाधषिक अयनगति अत्यन्त सूक्ष्म होगी। सम्प्रति ग्रहलाघव और 
मकरन्द, ये दोनों ग्रन्य मिलकर सम्पूर्ण भारत के आधे से अधिक भाग में प्रचलित 
हैं और दोनों म॑ वर्षमान वर्तमान सूर्येसिद्धान्त का है। उसके अनुसार ५०.६ विकला 
वर्षगति सृक्ष्म होगी। इससे सिद्ध होता है कि मुंजाल की वाधिक गति ५९.९ विकला 
और सम्प्रति सवंत्र प्रचलित ६० विकला, ये दोनों बहुत सूक्ष्म हैं, अर्थात्‌ हमारे ज्योति- 
षियों द्वारा निश्चित की हुई गति में केवल १.४ विकला का अन्तर है ।* अयनगति 
विषयक अन्य राष्ट्रों के अन्वेषण का थोड़ा सा इतिहास आगे दिया है। उससे ज्ञात होता 
है कि हमारे ज्योतिषियों ने इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वयं सम्पादित किया है, किसी 
अन्य राष्ट्र ने नहीं लिया है और यह एक ही बात यूरोपियनों के इस झूठे आरोप को कि 
हिन्दू त्रेध करने में बिलकुल अनाड़ी हें--अनुचित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।* कोलब्रूक 
ने लिखा है कि हिन्दुओं की अयनगति टालमी से सूक्ष्म है।* 





१. करोपन्त ने ग्रहसाधनकोष्ठक (पृष्ठ ३२) में ५८.५४२१ लिखी है पर यह 
कुछ सान्‍्तर शात होतो है। 

२. हमारे यहां १.४ विकला अधिक सानी गयी है, तदनुसार आधुनिक यूरोपियन 
ग्रन्यागत सायर रवि ओर ग्रहलाधवीय सायन रवि में अन्तर पड़ता है । 

३. सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद को टिप्पणी में हटने ने वेध के विषय में हिन्दुओं 
का अनेकों स्थानों पर बड़ा उपहास किया है । 

४. £55898, १07., ॥7, 7, 4] 
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सम्पातगति विषयक अन्य राष्ट्रों का अन्वेषण 

यूरोप में सम्पातगति का अन्वेषण सर्वेप्रथम हिपाकंस ने ई० पू० १२५ के लगभग 
अपने और अपने से लगभग १७० वर्ष प्राचीन टिमोकेरिस के वेंधों द्वारा किया । उसके 
लगभग ३०० वर्ष बाद टालमी ने सम्पातगति के अस्तित्व की निश्चित रूप से स्थापना 
की। उसके ग्रन्थ सिन्‍्टाक्सिस के सातवें भाग में इसका विवेचन है। उसने लिखा है-- 
हिपाकंस के समय से आज तक २६७ वर्षों में तारों के भोग २ अंश ४० कला बढ़े हें । 
तदनुसार उसने १०० वर्षों में एक अंश अर्थात्‌ ३६ विकला वाषिक गति निव्चित की। 
टालमी का कथन है कि हिपाकंस ने भी इतनी ही मानी थी। यह बहुत थोड़ी है। 
२६७ वर्षों में भोग लगभग ३ अंश ३७ कला बढ़ना चाहिए था और टालमी ने २।४० 
लिखा है अर्थात्‌ इसमे लगभग एक अंश की अशद्धि है। वध स्थूल रहे हों तो भी इतनी 
अशुद्धि होना असम्भव है। इसी कारण बहुत से सुप्रसिद्ध ज्योतिषियों ने अनुमान किया 
है कि टालमी ने वेध कभी किया ही नहीं था। उसने हिपार्कस के नक्षत्र भोग में २।४० 
मिलाकर अपना सन्‌ १३७ का नक्षत्रपट तेयार कर लिया था। टालमी पर किये गये 
इस आरोप को सत्य सिद्ध करने वाले बहुत से प्रबल प्रमाण हें। डिलाम्बर ने टालमी 
और फ्लामस्टेड' के तारकादर्शों के ३१२ वारों के भोगों की तुलना करके और दोनों 
ज्योतिषियों के समयों में १५५३ वर्ष का अन्तर मानकर वाषिक गति ५२.४ विकला 
निकाली है। यह वास्तविक गति से २ विकला अधिक अर्थात्‌ बहुत अधिक है। इसी प्रकार 
उन्होंने टालमी के नक्शे में दिये हुए नक्षत्र भोगों में से २४० घटाकर उन्हें हिपाकंस 
' के भोग मानकर फ्लामस्टेड के भोगों से उनकी तुलना करके दोनों के समयों का अन्तर 
१८२० वर्ष मान कर वाषिक गति ५०.१२ विकला निकाली है। वर्तमान गति और 
इसमें बहुत थोड़ा अन्तर है (इससे टालमी ने स्वयं वेध नहीं किया था, इस कथन की 
पुष्टि होती है)। यूरोप के अर्वाचीन ज्योतिषी सम्पातगति निश्चित करने में सतत 
प्रयत्तशील रहे हैं। टायकोब्राहेने ५१ विकला और फ्लामस्टेड ने ५० विकला सम्पात 
गति निश्चित की थी। लालांडी ने चित्रा तारे के हिपार्कंसकथित तथा सन्‌ १७४५० 
में स्वयं निकाले हुए भोग द्वारा ५०.५ निश्चित की। डिलाम्बर ने ब्राडले, मेयर और 


१. पलामस्टेड इंगलिश ज्योतिषी--जन्म सन १६४६ मत्य १७१६ 
ज्ेडले इंगलिश ज्योतिषी--जन्म सन १६६९३ मत्य १७६२ 
मेघर जन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७२३ मत्य १:६८ 
लालांडो फ्रेंच ज्योतिषी--जनम सन्‌ १७३२ मृत्यु १८०७ 
डिलास्बर फ्रेंच ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७४६ मृत्यु १८२२ 
ग्रलेल जमेंन  ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७८४ मृत्यु १८४६ 
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लासिले के तथा स्वकीय वेधों द्वारा ५०.१ निश्चित की। बेसेल ने सम्पातगति के 
स्वरूप का पूर्ण विवेचन किया। उन्होंने सन्‌ १७५० में ५०.२११२९ विकला निश्चित 
की। सन्‌ १९०० में ३६५ दिनों में सम्पातगति ५०.२६३८ है। 


“ईसवी सन्‌ की ११ वों शताब्दी के स्पेनिश ज्योतिषी अर्जाएल का मत था कि 
सम्पातगति ७२ वर्षो में एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ५० विकला है और सम्पात का पूर्व 
श्चिम १० अंश आन्दोलन होता है। १३वीं शताब्दी के थिबिथ बिन खोरा नामक 
ज्योतिषी ने २२ अंश आन्दोलन माना था। नवीं शताब्दी के एक ज्योतिषी का मत 
था कि सम्पात ४॥१5।४३ त्रिज्या के वृत्त में भ्रमण करता है। अरब क॑ प्रख्यात 
ज्योतिषी अलबटानी (सन्‌ ८5८घ० ई०) का मत था कि सम्पात का आन्दोलन होता है 
और उसकी गति ६६ वर्षों म॑ एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष लगभग ५५.५ विकला है।' 
उसके पूव कुछ अरब ज्योतिषी ८० या ८४ वर्षों में एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवष ४५ या ४३ 
विकला गति और पू्व॑ पश्चिम ८ अश आन्दोलन मानते थे। अलबटानी की गति 
सूयसिद्धान्त से मिलती है। 


शन्‍्यायनांशवर्थ का सुक्ष्मत्व 


अब इस बात का विवेचन करंगे कि हमारे ज्योतिषियों द्वारा निश्चित किये हुए 
शून्यायनांशवर्ष कहां तक सूक्ष्म हें। पहिले यहां भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के शुन्यायनांश वर्ष 
लिखते हैं । 


शक 
वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त, सिद्धान्ततत्वविवेक ४२१ 
मुञ्जाल ४४९ 
राजमृग[दु, करणप्रकाश,  करणकुतृहल इत्यादि ४४५ 


१. इस अनच्छेद मं आया हुआ वसानत 60787६ 5 लराइ07४ ० शाप्रड४०8] 
0५६० 7077५ (?., 7. 38--320) के आधार पर लिखा हे। 
. २. इस अनुच्छेद मं लिखा हुआ वत्तान्त कोलब्रक के नियनन्‍्ध के आधार पर 
' दिया गया है (एशियाटिक रिसर्चेस पु० १२, पृष्ठ २०६ इत्यादि देखिए) । 
३. रेहट सेक का कथन है (30फ्शाक्ां 0 ४6 छ8077089 8. 7२. 6. $. 
श6 ऊंदा, ४०. जऋराा 270 शा) कि अलबटानोी के मत से सम्पातगति ७० 
वर्षों में १ अंदर अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ५१.४ बिकला है । दोनों में से किसे ठोक मानें? 
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करणकमलमातंण्ड, ग्रहलाघव, इत्यादि 'डीड४॑ 
भास्वतीकरण ४५० 
करणोत्तम ह ४३८ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ५२७ 
द्वितीयाय॑सिद्धान्तोक्त पराशरमत भ२२ 
दामोदरीय भटतुल्य ३४२ 


यहां अन्तिम ग्रन्थ भटतुल्य॒ का काल विचारणीय है । उस ग्रन्थ में स्पष्टतया यह 
नहीं लिखा है कि शक ३४२ में अयनांश शून्य था। यह वर्ष उसमें दी हुई अयनांशानयन 
की' रीति द्वारा लाया गथा है। उसमें आरम्भ वर्ष ३४२ मानने का यह कारण है कि वह 
ग्रन्थ शक १३३९ का है और उसमे वर्षगति सूर्यसिद्धान्त की अर्थात्‌ ५४ विकला ली 
है।। ३४२ को आरम्भ वर्ष मानने से शक १३३९ में अयनांग १४॥५७ आते हैं। शक 
४४४ को आरम्भ वर्ष और वर्षगति ६० विकला मानने से शक १३३९ में अयनांश 
लगभग इतने ही अर्थात्‌ १४॥५५ आते हें। अन्य करणग्रन्थों के अनुसार भी लगभग 
इतने ही आते हैं। ग्रन्थकार इस अयनांग को छोड़ नहीं सकते थे और उन्हें अयनगति 
५४ विकला माननी थी। इसलिए उन्होंने शून्यायनांशवर्ष ३४२ माना। द्वितीय आये- 
सिद्धान्त और पराशर के वर्षों को छोड़ अब यहां शेष का विचार करंगे। उन दोनों का 
विचार बाद में करेंगे। किसी भी सिद्धान्त का शून्यायनांगवर्ष वह है जिसम॑ उसकी 
स्पष्ट और शायन मेषसंक्रान्तियां एक ही समय अथवा बिल्कुल पास-पास हों । शक 
४४० में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के मध्यम और स्पष्ट मेषसंक्रमणकाल ये आते हे -- 


मध्यम मेष (शक ४५०) स्पष्ट मेष (शक ४५०) 

चत्र शक्ल १४ सोमवार (२० मार्च सन्‌ ५२८) चेत्र शक्ल १२ शनिवार 
(१८ मार्च सन्‌ ५२८) 

उज्जण्नी के मध्यम सूर्योदय से उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से 

घटी पल घटी पल 

मूल सूर्यसिद्धान्त ४५ १३.५ ३४ ४९ 
वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ४६ ३८.२ ३६ (४ 


१. सुर्यसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति सध्यम मेघसंक्रान्ति से २ दिन १० घटी 
१५ पल पूर्व और ब्रह्मरिद्धान्तानसार २१०२४ पूर्व होतो है, परन्तु यहां अन्तर सर्वेत्र 
२।१०।२४ ही लिया है तथापि इससे फल में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ंगा। 


डह४ भारतीय ज्योतिष 


प्रथणभ आयसिद्धान्त ४५ ६.२ रेड डर 
द्वितीय आर्यसिद्धान्त ४७ १३.२ ३६ ४९ 
राजमृ्‌गा डू, करणकुतृहल ४७ २४.६ रे७ १ 


ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (चैत्र ५२ १०.८५ (चंत्र शक्ल ११ भूगी) ४१ ४७ 
शुक्ल १३ रवौ) 
उपर्यक्त भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के स्पष्ट मेषसंक्रणणकाल में सायन रवि) निम्न- 


लिखित आता है । 
रा० आं० क्‌० 


मूल सूय॑ सिद्धान्त ११ २९ ४८.९ 
वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ० ०. ०.३ 
प्रथम आयंसिद्धान्त ११ २९ शअप,८ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ० ०. ०.९ 
राजमूगा द्वादि ० ० १.१ 
ब्रह्मसिद्धान्त ११ २९ ७.१ 


यहां ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति और सायन संक्रान्तियों म॑ शक ४५० में बहुत 
अर्थात्‌ लगभग ५४ घटी का अन्तर है। इस सिद्धान्त के अनुसार शक ५०९ में दोनों 
संक्रान्तियाँ एक समय आती हैं, परन्तु ब्रह्मगुप्त का वर्षमान इतरों से भिन्न होने के कारण॑ 
ऐसा होता है। इस वषमान का विस्तृत विवेचन ब्रह्मगुप्त के वर्णन में कर चुक हैं। 
उससे और उपर्युक्त सायन मेबसंक्रमणकाल से ज्ञात होता है कि शून्यायनांशवर्ष ब्रह्मग॒ुप्त 
के वर्षमान के आधार पर नहीं निश्चित किया गया है। शेष ग्रन्थों द्वारा उनकी स्पष्ट 
और सायन-मेबसंक्रान्तियों के एक समय आने के काल अर्थात्‌ गून्यायनांशवर्ष नीचे 
लिखे हें-- 


वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तों के वषं द्वारा हक ४५० 
मूल सूर्यसिद्धान्त, प्रथम आयेसिद्धान्त के व द्वारा ४५१ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त, राजमगांकादि के वर्ष द्वारा ४४९ 


१. सायन रवि केरोपन्तीय ग्रहस।घनकोष्ठक द्वारा लाया गया है। उसे लाते समय 
कालान्तरसंस्कार ३ कला माना है। करोपन्त ने अपने ग्रन्थ में निरयन स्पष्ट मेथ- 
संक्रमण वर्तमान सूर्यसिद्धान्त से लिया है, परन्तु उनके निश्चित किये हुए उसके समय 
में थोड़ो अशुद्धि है । प्रत्यक्ष सूबंसिद्धान्त द्वारा लाया हुआ काल करोपन्तलिखित 
मेबसंक्रमणकाल से ५१ पल कम आता है । 
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इससे सिद्ध होता है कि उपर्यक्त (पृष्ठ ४४४) भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के शून्यायनांज 
वर्षों में से मुंजेल और भास्बतीकरण के बर्ष अत्यन्त सूक्ष्म हें | सम्प्रति प्रचलित वर्ग 
शक ४४४ या ४४५ भी बहुत सूक्ष्म' हें । सूर्य सिद्धान्तानुसार ७२०० वर्षों में एक 
अयनान्दोलन होता है अर्थात्‌ सम्पात एक स्थान से चलकर ३६०० वर्षों में फिर वही 
आ जाता है। कलियुगारम्भ में वह मूल स्थान में था। कलियुगारम्भ से ३६०० 
वर्ष शक ४२१ म॑ पूर्ण होते हें और उस वर्ष में सूथंसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति सायन- 
संक्रान्ति के कुछ ही अर्थात्‌ लगसग २९ घटी पूर्व होती है, अतः सूर्यसिद्धान्ता- 
नुसार शून्यायनांशवर्ष शक ४२१ माना गया है। करणोत्तम का वर्ष शक ४३८ है। 
मेने वह ग्रन्थ प्रत्यक्ष नहीं देखा है अतः उसके विषय म॑ विशेष नहीं लिखा जा सकता 
तथापि वह वर्ष सूक्ष्म बर्ष के बिलकुल पास है । द्वितीय आयंसिद्धान्त में दी हुई रीति 
द्वारा शून्यायनांशवर्ष ढक ५२७ आता है । उसकी अयनांशानयन रीति क्रान्ति की 
रीति सदश होने के कारण जयनगति सदा समान नहीं आती। द्वितीय आयंसिद्धान्त 
शक ५२७ के बाद बना है। उसके .रचनाकाल में अन्य ग्रन्थों के अयनांश, द्वितीयायें- 
सिद्धान्तोकत रीति द्वारा लाये हुए अयनांश और छाया द्वारा वेब से लाये हुए अयनांश 
पास-पास थे, उनके अनुसार उस्रमे अयनग्रहभगणों की कल्पना, की गयी और इसी कारण 
उसका शून्यायनांशवर्ष शक ५२७ आता है--यह मेरा मत है। द्वितीयायंसिद्धान्तान्तर्गत 
पराशरमत की भी यही स्थिति है। इससे निविवाद सिद्ध होता है कि हमारे ग्रन्थों का 
शुन्यायनाशकाल बहुत सूक्ष्म है। आधुनिक सूक्ष्म यूरोपियन गणित से सिद्ध होता है कि 
रेबतीयोगतारा शक ४९६ में सम्पात म॑ था इसलिये कोई कोई कहते हे कि शून्यायनांश- 
वबंष शक ४९६ मानना चाहिह। परन्तु यह ठीक नहीं है। इसका विचार आगे किया 


है । 
अयनगति ओर शुन्पायनांशकाल निश्चित करने की विधि 


यहां तक आध्‌ निक सूक्ष्म अयनगति और यूरोपियन ग्रन्थों से लाये हुए सायन रवि 
द्वारा हमारे ज्योतिषियों की अयन गति और शून्यायनांशवषं के सूक्ष्मत्व का विचार 
किया गया,। अब यह देखना है कि ये बातें किस प्रकार निश्चित की गयी हें । भास्क रा- 
चाय ने लिखा है-- 


१. उपयंकक्‍्त सायन रवि अत्यन्त सुक्ष्म नहीं होगा। उसमें एक कला का अन्तर 
पड़ने से शुन्पायनांशकाल एक वर्ष आगे या पीछे चला जायगा। 

२. इस बात को सिद्ध मानकर द्वितीय आयसिद्धान्त का रचनाकाल लगभग दाक 
8०० लाया गया है। 


४४६ भारतोय ज्योतिष 


यस्मिन्दिने सम्यक्‌ प्राच्यां रविरुदितो दुष्टस्तद्विषुवदिनम्‌ । 
तस्मिन्दिने गणितेन स्फूटो रवि: कार्य:। तस्य रवेमेंषा देइच 
यदन्तरं तेथ्यनांशा :। एवमत्तरगमने सति। दक्षिणे तु तस्याकंस्य 
तुलादेश्चान्तरमयनांशा: ।। पाताधिकार, इलोक २ टीका । 


भास्कराचार्य के इस कथन का तात्पयं यह है कि मेषविषुवकालीन अथवा तुला- 
विषुवकालीन ग्रन्थागत रवि और मेषादि अथवा तुलादि के अन्तर तुल्य अयनांश होते 
हैँ । आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रत्यक्ष उत्तरायषण अथवा दक्षिणायनकालीन 
ग्रन्यथागत रवि और ३ या ९ राशि के अन्तर-तुल्य अयनांश होते हें । सारांश यह कि 
सायन रवि और ग्रन्थागत रवि के अन्तर तुल्य अयनांश होता है। सूर्यसिद्धान्त में 


लिखा है- 


स्फूटं द्‌ क्‍्तुल्यतां गच्छेंदयने विषुवद्वय । 
प्राक चक्र चलितं हीने छायार्कात्‌ करणागते ॥११॥ 
अन्तरांश रथावृत्य पश्चाच्छेषस्तथाधिक ॥।* 


त्रिप्ररशाधिकार 


सूर्यसिद्धान्त के त्रिप्रश्नाधिकार में इलोक १७ से १९ पर्यन्त छाया द्वारा सूर्य का 
भोग लाने की रीति दी है। डस रवि का सायन होना निविवाद है। इससे सिद्ध होता 
है कि सायन रवि और ग्रन्यागत रवि का अन्तर हमारे ग्रन्थों में अयनांश माना गया 
है और हमारे ज्योतियों नें शक ४४५ के बाद बार-बार छाया द्वारा रवि 
लाकर प्रथम तत्कालीन अयनांश, उसके बाद अयनगति और उसके द्वारा शृन्यायनांश 
निश्चि किया है। इसके लिए उन्हें अनेक वर्षो तक बेध करने पड़ होंगे । स्पष्ट 
है कि जितने अधिक वेध किये जायेंगे, बातें उतनी ही सूक्ष्म ज्ञात होंगी । 


रेबती योगतारे का अयनांश से सम्बन्ध 


उपर्युक्त विवेचन से ही यह भी ज्ञात होता है कि रेवती योगतारे से अयनांश या 
अथनगति का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका थोड़ा अधिक विवेचन करेंगे । आधुनिक 
सूक्ष्म नाक्षत्र-सलौरवर्ष का मान ३६५ दिन १५ घटी २२ पल ५३ विपल १३ प्रतिविपल 


१. इस इलोक का अर्थ पहले (पृष्ठ ४३४ पर) लिख चुके हे । 
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है। हमारे ग्रन्थों का वर्षभान यदि इतना ही होता तो कह सकते थे कि रेबती योगतारे 
को अथवा दूसरे तारे को आरम्भस्थान भानना है तो उसका अयनगति से सम्बन्ध 
है। अर्थात्‌ रेवती योगतारे (जीटापीशियम) को आरम्भस्थान मानें तो वह शक ४९६ 
मे सम्पात में था, अतः उस वर्ष को यृन्यायनांशकाल और उसके बाद रेवती योगतारे 
से सम्पात तक के अन्तर को अयनांश मानना चाहिए था। परन्तु हमारा वर्षमान इतना 
नहीं है. अतः निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह नाक्षरसोर है। वस्तुतः रेबती 
योगतारा हमारे यहां आरम्भस्थान नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्यसिद्धान्त और लल्ल 
के ग्रन्थ में उसका भोग शून्य नहीं है । आर्यभ्नट और वराहमिहिर ने योगतारों के भोग 
ही नहीं लिखे हें, ब्रह्मगुपष्त और उनके बाद के बहुत से ज्योतिषियों ने रेवती भोगशुन्य 
माना है, परन्तु उनका आरम्भस्थान रेवती योगतारा कभी नहीं था और न हो सकता 
है। वरतंमान तूर्येसिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के समय रेवतीयोगतारे में सूर्य के 
रहने का समय गणित द्वारा शक १७७ आता है और तब से सूयंसिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान प्रतिवर्ष रेवती योगतारे से ८.५१ विकला पूर्व जाता है । ब्रह्मसिद्धान्त को 
छोड़ अन्य ग्रन्थों का आरम्भ स्थान रेवती होने का वर्ष और प्रतिवर्ष उसके आगे जाने 
का मान लगभग सूयंसिद्धान्त तुल्य ही है। ब्रह्मसिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के 
समय रेवती योगतारे मे सूर्य के रहने का गणितागत वर्ष शक ५९८ है और उसका 
आरम्भस्थान प्रतिवर्ष ७.३८ विकला रेवती के आगे जाता रहता है। सरांश यह है कि 
यदि हमारे ग्रन्थों का वर्ष नाक्षत्र सौर और आरम्भस्थान रेवती योगतारा होता तो 
रेबती योगतारे के सम्पात में आने के काल को शून्यायनांशवष॑ और सम्पात से उसके 
अन्तर को अयनांश मानना उचित था, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नही हैँ । हमारे 
ग्रन्थों का वर्षमान भिन्न होने के कारण ऐसा परिणाम नहीं होता। दूसरी बात यह कि 
यू रोपियन ज्योतिषी जिसे जीटापीशियम कहते हें और कोलब्रूक इत्यादि यूरोपियन 
विद्वानों ने जिसे रेवती योगतारा माना है वह तारा बहुत छोटा है। तारों के महत्व और 
तेजस्विता के आधार पर उनकी कई प्रतियाँ मानी गयी हें । चित्रा स्वाती, रोहिणी, 
इत्यादि बड़े-बड़े तारे प्रथम कृति के हैं। उत्तरा, फाल्गुनी अनुराधा इत्यादि कुछ तारे 
द्वितीय प्रति में हें। कृत्तिकादि कुछ तृतीय प्रति के और पृष्यादि चतुर्थ प्रति के हैं । 
रेबती योगतारा चतुर्थ और पञ्चचम प्रति के मध्य में है। कोई-कोई उसकी गणना षष्ठ. 


१, 7.6 ४७7१८ ४ 97065. 
२. सूर्य सिद्धान्त के वर्षमान ओर आधुनिक सृक्ष्म वर्षमान के अन्तर -तुल्य समय 
म॑ सध्यम रवि को गति इतनों होती है। 


४डंडंद भारतोय ज्योतिष 


प्रति में करते हैं। २७ तारों में इसके तुल्य या इससे छोटे दो, तीन ही हैं। सम्प्रति उसे 
प्रहिचाननेवाले पुराने ज्योतिषी बहुत कम मिलेंगे। सारांश यह कि वह बहुत छोटा है 
और वेध के लिये प्राय: निरुपयोगी है। अयनांश लाने म॑ उसका उपयोग नहीं होता था, 
यह तो उपयुक्त भास्करोक्ति और सूर्यसिद्धान्त के बचन से स्पष्ट ही है। हमारे ग्रन्थों 
में अन्यत्र भी वेध की जो रीतियाँ बतायी हैं उनमे वेध का स्थिर तारों से बहुत कम सम्बन्ध 
है। मालम होता है, ग्रह को सायन करके सम्पात या सायन रवि के सम्बन्ध से वेध करने 
की रीति पहल विशेष प्रचलित थी ।' यदि हमारे ज्योतिषियों ने अयनगति का सम्बन्ध 
रेवती योगतारे से रखा होता अर्थात्‌ वाषिक अयनगति ५०.२ विकला और सम्पात तथा 
रेबती योगतारे के अन्तर को अयनांश माना होता तो परिणाम कितना विपरीत होता, 
इसका यहां एक उदाहरण देते हें। शक १८०९ में आश्विन शुक्ल ७ शुक्रवार ता० 
२३ सितम्बर सन्‌ १८८७ को प्रातःकाल ग्रहलाघव द्वारा स्पष्ट रवि ५।७।५।३७ आता 
है। उस वर्ष का ग्रहलाधवीय अयनांश २२।४५ है। इसे जोड़ देने से सायन रवि ५॥२९। 
५४०३७ आता है। इससे सिद्ध होता है कि उस दिन सूर्योदय से लगभग ९ घटी के बाद 
सायन तुलासंक्रान्ति हुई अतः वही विषृवदिन हुआ । ग्रहलाघवीय पञ्चाजहु में दिनमान 
उसी दिन ३० घटी है। केरोपन्तीय और सायनपञ्चाज़ों में भी उसी दिन ३० घटी 
दिनमान है, अतः स्पष्ट है कि ग्रहलाघव का दिनमान शुद्ध है। करोपन्तीय पज्चाज्ु में 
उस समय का अयनांश लगभग १८।१८।१३ है। यह सम्पात और रेवती योगतारे का 
अन्तर तुल्य है। इसे उपर्युक्त ग्रहलाघवीय रवि में जोड़ने से सायन रवि ५॥२५॥२३।५० 
होगा, इस प्रकार आशिविन शुक्ल ५ के लगभग चार पांच दिन बाद विषुवदिन आता 
है जो कि अशुद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने छायादिकों द्वारा 
लाये हुए रवि और ग्रन्थागत रवि के अन्तरतुल्य अयनांश माना और तदनुसार ही अयन- 
गति निश्चित की, यह बड़ा अच्छा किया । अयनगति का बदलना तभी उचित होगा 
जब कि वर्षमान भी बदल दिया जाय । 


अयनगतिमान-निर्णवयकाल 


सम्प्रति यह बताना कठिन है कि हमारे ज्योतिषियों ने अयनगति कब निश्चित 
की। लबुमानस करण शक 5८५४ में बना है| उसमे तत्कालीन अयनांश लिखे हैं ।और 
अयनगति ६० विकला मानी है। ये दोनों अत्यन्त सूक्ष्म हें अत: लगभग शक ८०० के 
पूर्व हमारे यहाँ अयनगति का पूर्ण ज्ञान हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है।$मृल 'सूर्य- 


१. आगे वेधध्रकरण ओर शत्रिप्रदनाधिकार को नलिकाबन्ध को रीति देखिए। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल डंडह 


सिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त और पञ्चसिद्धान्तिका में अर्थात्‌ शक ४२७ के पहिले के 
ग्रन्थों में अयनगति के विषय में कुछ नहीं लिखा है, अतः शक ४२७ तक 'अयनगति का 
विचार नहीं हुआ होगा। वर्तमान सूयसिद्धान्त में अयनगति है। उसका विचार 
हम (पृष्ठ ४३४ में) कर च॒के हैं। ब्रह्मगुप्त और लल्ल के ग्रन्थों मं अयनगतिसंस्कार 
कहीं नहीं है ओर उनसे प्राचीन वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में है, इससे सहज ही कल्पना होती 
है कि अयनचलन-सम्बन्धी! इलोक उसमे बाद में मिला दिये गये होंगे। वे इलोक त्रिप्र- 
इनाबिकार में हेँं। वस्तुत: अयन-भगण अन्य भगणों के साथ मध्यमाधिकार में लिखें 
जाने चाहिए थे। स्पष्टाधिकार में और उसमें भी विशेषतः क्रान्ति-चर इत्यादिकों के 
साधन में तो अयनसंस्कार अवश्य बताना चाहिए था, पर वहाँ नहीं है । त्रिप्रश्नाधिकार 
के अतिरिक्त उसका उल्लेख ग्रन्थ भर मे अन्यत्र केवल एक स्थान पर--पाताधिकार 
के छठे इलोक में है। मानाधिकार में मकर-ककंसंक्रान्तियों को ही. अयन कहा है । त्रिप्रश्ना- 
विकार में वे इलोक जहाँ हैं वहाँ से निकाल दिये जायें तो ग्रन्थ में कोई असम्बद्धता 
नहीं आती। इन हेतुओं से यह अनुमान दृढ़ होता है कि वे इलोक प्रक्षिप्त हेँ। तथापि 
भास्कराचार्य के लेख से ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी सूर्यसिद्धान्त में अयन- 
चलतविचार था। भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त के ५०० वर्ष बाद हुए हें। अत: उनका 
अनुमान ब्रद्मागुप्त के १२०० वयं बाद के आधुनिकों के अनुमान की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक है। अतः कह सकते हैं कि ब्रद्मगृप्त के पहिले भी वतंमान सूर्यसिद्धान्त में 
अयनगतिविचार रहा होगा। ब्रह्मगुप्त से प्राचीन शक्क ४५०० के लगभग के विष्णुचन्द्र 
के ग्रन्थ में तो वह था, इसमे सन्देह ही नहीं है (देखिए पृ० ४३६) । ब्रह्मगुप्त का मत था 
(बद्मगुप्त का वर्णन देखिए) कि सायन रवि की संक्रान्ति ही संक्रान्ति है, अर्थात्‌ सायन- 
मिथुनानत ही दक्षिणायनारम्भ है। मालूम होता है कि इसी कारण उन्होंने अयनगति 
का बिलकुल विचार नहीं किया। लल्‍्ल के ग्रन्थ में अयनगति के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है, परन्तु मालूम होता है दक्षिणायतारम्भ और मिथुनान्त को एक ही मानने के 
कारण अथवा उस समय रवि और सायन रवि में बहुत थोड़ा अन्तर होने के कारण 
ऐसा हुआ होगा । सारांश यह कि क्र ५०० के लगभग हमारे यहाँ अयनगति का 
विचार आरम्भ हुआ और शक ८०० के पूर्व उसका सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था। 


२९ 
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चतथें प्रकरण 
बदनश्रक्रण 


वेध शब्द व्यव्‌' बातु से उत्पन्न हुआ है। शलाका, यप्टि अथवा किसी अन्य पदार्थ 
द्वारा सूर्थादि खस्थ पदार्थों को देखने का नाम वेध है। उन श्लाकादिकों द्वारा खस्थ 
बिम्ब विद्ध होता है, इसलिए इस क्रिया का नाम वेध पड़ा। कंवल दृष्टि से खस्थ पदार्थों 
को देखना अवलोकन है, पर इसे भी वेध कह सकते हें । सुविधा के लिए यहाँ इसे दृष्टि- 
बेब कहेंगे । यब्टि इत्यादि वेधसाधनों द्वारा--जिन्हें सामान्यतः यन्त्र कहते हें---किया 
जानेवाला वेध यन्त्रवेध है। 


हमारे देश में वेध परम्परा 


यूरोपियन कहते हैं कि भारतीयों को वेधज्ञान नहीं है, उनके यहाँ वेध परम्परा नह 
है और न तो वेध यन्त्र हें। इसी बात को एक मुख्य हेतु मानकर वे यह भी सिद्ध करना 
चाहते हें कि हिन्दुओं ने ज्योतिषश्ञास्त्र ग्रीकों से लिया है। हम लोगों को सृष्टिचमत्कार 
के अवलोकन का शौक नहीं है, यह तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। प्रथम भाग के 
अनेकों वर्गनों से यह बात सिद्ध हो जाती है। २७ नक्षत्रों का ज्ञान तो हमें अत्यन्त 
प्राचीन काल में अर्थात्‌ ऋग्वेदकाल में ही था। ऋग्वेद में सप्तषि तारों और ग्रहों का 
भो उल्जेब है। यजुर्वेदर में २७ नक्षत्रों का वर्णन अनेक स्थानों में है। इनक अतिरिक्त 
दो दिव्य शवान, दिव्य नौका, नक्षत्रिय प्रजापति नामक तारापुंजों का वर्णन पहले कर 
चुके हैं। नश्नत्रतारों में रोहिणी के विषय में तेत्तिरीयसंहिता में एक विस्तृत कथा है कि 
उस पर चन्द्रमा की अत्यन्त प्रीति है। चन्द्रमा-रोहिणी की निकटयूति अथवा १९ वर्षों 
में ६ वर्ष लगातार चन्द्रमा द्वारा रोहिणी का आच्छादन ही इस कथा का मूल बीज है। 
आश्वलायनपूत्र में श्रुव और रोहिणी का उल्लेख है । शनिक्षत रोहिणीशकटभेद का 
ज्ञान तो हमें आज के ७ सहस्र वर्ष पूर्व ही हो चुका था। महाभारत में ग्रह, धमकंतु 
और तारों का उल्लेख अनेक स्थानों में है, यह पहिले लिख ही चूके हें। वाल्मीकि रामायण 
में भी अनेक स्थानों पर नक्षत्रों और ग्रहों का वर्णन है। याज्ञवल्क्य-स्मृति में नक्षत्र- 
वीथियों का उज्नेंख है। केवल ज्योतिषज्ञास्त्रविषयक न होते हुए भी इन ग्रन्थों में 
नक्षत्र-ग्रहों का यह पर्याप्त वर्णन सिद्ध करता है कि हमें प्राचीन काल से ही आकाशाव 
लोकन में अभिरुचि रही है। गर्गादि संहिताओं में से कुछ संहिताएँ हमारे देश में ज्योतिष- 
गणितयद्धति निश्चित होने के पहिले की है, इसमे सन्देह नहीं। उनमें भी ग्रहचार 
अर्थात्‌ नक्षत्रों में ग्रहों के गमन का वर्णन एक मुख्य विषय रहता है। वराहमिहिर ने 
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बृहत्संहिता के केतुचार नामक एक विस्तृत अध्याय में अनेक धूमकंतुओं का वर्णन किया 
है। अध्याय के आरम्भ का एक इलोक है--- 


गार्गीयं शिखिचारं पाराशरमसितदेवलकृतलञ्च । 
अन्यांश्व बहुनू दृष्ट्वा क्रियतेज्यमनाकुलश्चार: ।। 


इसमे उन्होंने लिखा है कि में गर्ग, पराशर, असित, देवल और अन्य अनेक ऋषियों के 
बर्गनों के आधार पर यह केतुचार लिख रहा हैँ। भटोत्पल ने इसकी टीका में परा- 
दरादिकों के अनेक वाक्य दिये हें। उनमे से कुछ ये हें --- 


'पैतामहश्चलकंतु: पञ्चवर्षश्ं प्रोष्य उदित :., ,. अथोद्दालक: 
स्वेतकेतुदंशोत्तरं व्षशतं प्रोष्य. . .दृश्य-। , . .शूलग्राकारां 
शिवां दर्शयनू ब्राह्मनक्षत्रमुपसुत्य मनाक्‌ श्रुवं ब्रह्मराशि 
सप्तर्षीन्‌ संस्पृश्य . . .काश्यप: श्वेतकेतु: पञ्चदशं वर्षशर्त 
प्रोग्येद्रयां. प्मकेतोरचारान्ते , . .नभसस्त्रिभागमात्रम्यापसब्यं 
निवृत्याबंप्रदक्षिणजटाकारशिख: स॒ यावन्तो मासान्‌ दृश्यते 


तावद्वर्षाणि सुभिक्षमावहति |. . . अथ रश्मिकंतुवि- 
भावमुज: प्रोष्य शतमावर्तकेतोरुदितश्चारान्ते कृत्तिकासु 
घूमशिख:।॥।' --पराशर 


भावार्थ--सतामह केतु पाँच सौ वर्ष प्रवास करने (एक बार दिखाई देकर पाँच 
सौ वर्ष अदृश्य होने ) के बाद उगता है। उद्दालक श्वेतकेतु ११० वर्ष प्रवास करने के 
बाद उगता है। शूलाग्र सदृुश शिखा धारण करने वाला काश्यपश्वेत केतु १५०० वर्ष 
प्रवास करके पद्मकेतु नामक धूमकेतु आ जाने के बाद, पूर्व दिशा में उदित होकर 
गरह्म (अभिजित) नक्षत्र का स्पर्श करके और श्रूव, ब्रह्मराशि तथा सप्तर्षियों का 
थोड़ा स्पर्श करके आकाश के तृतीयांश पर आक्रमण करके अपसब्य मार्ग से जाता 
हुआ जितने दिनों तक अर्ध-प्रदक्षिणाकार जटा धारण किये दिखाई देता है, उतने दिनों 
तक सुभिक्ष रहता है।' विभावधुंज रश्मिकेतु १०० वर्ष प्रवास करने के बाद आवतंकंतु 
के पदचात्‌ कृत्तिका नक्षत्र में उगता है। वह धूमशिख है। 


इसी प्रकार अन्य भी अनेक केतुओं का वर्णन है। उद्दालक, कश्यप इत्यादि ऋषियों 


१. प्रथम भाग में सहाभारत भो८्सपर्व अध्याय ३ को ग्रहस्थिति लिखी है, उसमें 
ब्रह्म राशि शब्द आया है,। उससे, इस उल्लेख से और ब्रह्मा अभिजित नक्षत्र का देवता 
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द्वारा पता लगाये जाने के कारण इनके उदालकादि नाम पड़े होंगे, जैसे कि आजकल 
यूरोपियन ज्योतिषियों के नामानुसार एनकी का धूमकेतु, हाले का धूमकेतु इत्यादि 
नाम पड़े हें। स्पष्ट है कि कई शताब्दियों के लगातार अन्त्रेपण के बाद ये परिणाम 
आये हें। आर्यभ्ट और ब्रह्म/प्त का यह कथन कि सूर्यचरन्द्ररिथतियाँ ग्रहण द्वारा लायी 
गयी हैं, पहिले लिख ही चूके हैं। वेध कार्य अनेक वर्षों तक सतत होते रहने से उसका 
बड़ा उपयोग होता है और यह कार्य राज्याश्रय बिना होना कठिन है। वराहमिहिर ने 
ज्योतिषियों का बड़ा पृज्यत्व बताया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि राजाओं को अपने 
यहाँ ज्योतिषी रखकर और आकाश बाँटकर उनमें से कुछ द्वारा आकाश के भिन्न-भिन्न 
भागों का सतत अवलोकन कराना चाहिए। भोज राजा के राजमृगांक और वल्लभवंशीय 
दशबल राजा के करणकमलमार्तंण्ड से भी ज्ञात होता है कि बहुत से ज्योतिषी उनके 
आश्रित थे। इसी प्रकार अनेक ज्योतिष ग्रन्थकारों के राज्याश्रय होने का वर्णन है। 
इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ राज्याश्रय द्वारा वेध का कार्य होता 
था। भिन्न-भिन्न ज्योतिषियों द्वारा मध्यम ग्रहों में दिये हुए बीजसंस्कार का वर्णन पहले 
कई स्थानों पर किया गया है। स्पष्ट है कि उनकी कल्पना बिना वेध के नहीं हुई 
होगी। केशव ने स्वक्ृत वेध का उल्लेख किया है और सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमला- 
कर ने ध्रुव तारे को चल बताया है। 


आज भी आकाशावलोकन में अभिरुचि रखने वाले पुरुष हमारे यहाँ अनेक हैं और 
कुछ तो ऐसे हे जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन बिलकुल नहीं किया है फिर भी वे बहुत 
से नक्षत्रों और ग्रहों को पहिचानते हें। अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं तथा ज्योतिष से 
सर्वथा अनभिज्ञ दो मनुष्यों ने मुझसे सहज ही कहा था कि श्रुव नक्षत्र स्थिर नहीं है। 
उन्हीं में से एक को नक्षत्र और ग्रहों का उदयास्त इत्यादि देखने में बड़ी! रुचि थी और 
उससे मुझे बड़ी सहायता मिली। आगाशीनिवासी पाध्ये उपनामक एक वैदिक मुझे 
शक १८०९ म॑ पूना में मिले थे। किसी ज्योतिष का अध्ययन न होने पर भी उन्हें यह 
मालूम था कि आकाश में तारे प्रतिदिन प्रायः पूर्व से पश्चिम जाते हैं, पर कुछ (उत्तर 
ध्रुव के पास के) तारे कुछ समय तक पश्चिम से पूर्व जाते हैं । पूछने पर मालूम हुआ कि 
यह बात उन्हें उनके भाई ने बतायी थी। भाई का देहान्त शक १७९५ में २२ वर्ष की 


है, इससे ज्ञात होता है कि अपिजित्‌ नक्षत्र के आसपास के तारापुंज को ब्रह्मराशि कहते 
थे। घ्‌मकेतु का जो स्थान बताया है उसे खगोल पर देखने से ठीक संगति लगती है । 
उसमें कोई असम्भव बात नहीं हे। विशेषतः अरधंदक्षिणाकार शिखा को तारों के विषय 
में बतायो हुई स्थिति से ठीक संगति लगती है। 
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अक्स्था में हुआ था। वे बड़े बुद्धिमान्‌ थे। ऐसे अनेक पुरुष सम्प्रति विद्यमान होंगे। 
कुछ लोगों को ये बाते अनावद्यक मालम होंगी, पर प्रथम ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान ऐसे 
ही पुरुषों के प्रयत्न से हुआ होगा और हममें वह स्वभाव आज भी है--यह दिखाने के 
लिए ही ये बातें लिखी हैं। 


सौरायब्राह्मादि सिद्धान्तों में उनमे पठित भगणादि मानों के लाने की विधि का 
और किसी प्रकार के वेध का वर्णन नहीं है। यूरोपियनों को यह बात बड़ी आश्चर्यजनक 
प्रतीत होती है, पर वे प्राचीन स्थिति और हमारी धारणाओं का विचार नहीं करते। 
प्रेसों की तो बात ही जाने दीजिए, जिस काल में लिपिप्रचार, लिपिसाधन, अधिक क्या, 
लिपि के अस्तित्व तक की सम्भावना नहीं है, स्पष्ट है कि उस समय सभी बातें गुरुशिष्य 
परम्परया मुख से ही सिखायी जाती रही होंगी, अतः उस समय के अन्वेषकों द्वारा निश्चित 
किये हुए केवल सिद्धान्तों क। रह जाना और और उनके साधनों का नष्ट हो जाना बिलकुल 
स्वाभाविक है। यदि आज हमसे कोई कहे कि अमुक समय ग्रहण लगेगा तो इसमें हमें 
आश्चयं नहीं होगा, परन्तु प्राचीन काल में इस प्रकार के भविष्य बताने वालों को अलौ- 
किक पुरुष समझना स्वाभाविक नहीं है। वह मनृप्य यदि ग्रन्थ बनायेगा तो उसमें 
किसी भी सिद्धान्त का पूर्वरूप और उसके साधनों का वर्णन नहीं करेगा, बल्कि अन्तिम 
सिद्धान्त ही लिखेगा। कुछ दिनों के बाद उसका नाम लुप्त हो जायगा और उसके ग्रन्थ 
को लोग अपौरुष मानने लगेंगे, यह भी सम्भव है। एक बार यह पद्धति पड़ जाने के कारण 
बाद के पुरुष ग्रन्थकारों ने भी अपने अनुमानों के पूर्व अज्ू नहीं लिखे हें। टालमी के ग्रन्थ 
में उनके और हिपाकंस के वेधों का वर्णन है, उनके बाद के पाइचात्य ज्यातिषियों के भी 
वेध लिखे हैं, पर हमारे ग्रन्थों में यह बात नहीं है। इसका कारण सम्भवतः उपर्युक्त ही 
होगा। तथापि बेब के सम्बन्ध में व्यक्ति विषयक प्रयत्नों का थोड़ा वर्णन पहिले कर चुके 
हैं, कुछ आगे भी करेगें 

यन्त्रवणन 


अब ग्रहस्थितिमापक और काजमापक यन्त्रों का वर्णन करंगे। भास्कराचाये के 
ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हें। अत: पहिले उनके बताये हुए यन्त्रों का' और बाद में अन्य यन्त्रों 
का संक्षिप्त वर्णन करगे। 


१. सिंद्धान्तशिरोमणि के गोलबन्धाधिकार और यन्त्राध्याय के स्थान पर यह 
वर्णन किया है। इसमें आये हुए नाड़ीवलय इत्यादि शब्दों का लक्षण सहित विस्तत 
विवेशन करने से बड़ा विस्तार होगा और विस्तार करने पर भी बिना देखे यन्‍्त्रों का 
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गोलयन्त्र---एक सीधी, गोल और सर्वत्र समान मोटी लकड़ी लीजिए। इसका 
नाम ध्रूवयष्टि है। छोटा-सा पृथ्वी-गोल इस प्रकार बनाइए कि यष्टि में पहनाने 
पर वह आगे-पीछे हटाया जा सके। उसे यष्टि के बीच में पहनाइए। उसके बाहर 
भूगोल बनाइये जिसमे बंठ हुए सूर्यादि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। भूगोल इस 
प्रकार बनेगा--ठीक . वृत्ताकार एक वलय' बनाइए। उसे श्रुवयष्टि के दो बिन्दुओं 
में इस प्रकार बाँधिए कि श्रवयष्टि द्वारा उसके दो समान भाग हो जायँँ। ठीक ऐसा ही 
एक और वृत्त बनाकर यष्टि के उन्हीं दो बिन्दुओं में इस प्रकार बाँधिए कि वह प्रथम 
वृत्त पर लम्ब हो और श्रुवयष्टि द्वारा उसके भी दो समान भाग हो जायें। इन दोनों को 
आधारवत्त कहते हैं। तीसरा एक इतना ही बड़ा वलय लेकर आधारवत्तों के चार 
बिन्दुओं में इस प्रकार बाँधिए कि वह दोनों आधारवृत्तों पर लम्ब हो और प्रवयष्टि 
उसका अक्ष हो। इसका नाम नाडीवलय अथवा विषुववृत्त है। इसके ६० समान भाग 
कीजिए। ये ६० नाड़ी (घटी) के द्योतक होंगे। इतना ही बड़ा एक और वृत्त इसमें इस 
प्रकार बाँधिण कि वह इसे दो स्थानों पर काटे और दोनों मे २४ अंश का कोण बन 
जाय। इसे क्रान्तिवृत्त कहेंगे। इसी में सूये घमता है। इसके राशिदर्शक १२ भाग 
कीजिए। यदि भूगोल को ही सूर्यतर ग्रहगोल मानना है तो क्रान्तिवृत्त में क्षेषांशतुल्य 
कोण बनाने वाले क्षेपवत्त बाँधिए। इनके भी राशिदर्शक १२ भाग कीजिए । क्रान्तिवत्त 
पर अहोरात्रवृत्त बाँधिण। वृत्त इस प्रकार बाँधिए कि ध्रव्यष्टि के दोनों अग्र कुछ बाहर 
निकले रहें। इन दोनों अग्नों को दो नलियों में डाल दीजिए। भूगोल के बाहर खगोल 
बनाना पड़ता है, उसी में ये नलियाँ बठायी जायेँंगी। ध्रुवयष्टि के दोनों अग्रों को दक्षि- 
णोत्तर श्रुवों के सामने रखना होगा। खगोल में जो क्षितिजवृत्त रहता है, उसके उत्तर 
बिन्दु से अक्षांश-जितनी ऊँचाई पर ध्रुवयष्टि का उत्तर अग्न भाग रहेगा। श्रुवयप्टि के 
दोनों अग्रों को नलियों में इस प्रकार बंठाइए कि खगोल को स्थिर रखकर भूगोल 
घुमाया जा सके। भूगोल के बाहर खगोल इस प्रकार बनेंगा--- 


यथार्थ ज्ञान होना कठिन है, इसलिए यहाँ संक्षिप्त ही वर्णन किया है। तथापि मुझे 
विश्वास है कि इसको सहायता से सामान्य मनुष्य भी भास्कराचार्य का गोलबन्धा- 
घिकार और यन्त्राध्याय अच्छी तरह समझ सकेगा । छत्रेस्मारक में यदि ये यन्त्र रखे 
जायें तो थोड़े व्यय में बहुत बड़ा कार्य होगा । 


१. ये वलय सीधे लचोील बाँसों को शलाकाओं (तीलियों) से बनाने के लिये कहे 
गये हैं। धातुओं के सोटे-मोट तारों के भी हो सकते हैँ। ये बलय ही वृत्त-परिधि हैं । 
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इसके वृत्त भगोल के वृत्तों से कुछ बड़े रहेंगे । चार समान वृत्त बनाइए । एक 
स्वस्तिक, अधःस्वस्तिक और पूर्वापर बिन्दुओं में होता हुआ जायगा । इसका नाम 
समवृत्त है। दूसरा याम्योत्तरवृत्त और दो कोणवृत्त रहेंगे। ये सभी ऊर्ध्वाधिः स्वस्तिकों 
में होते हुए जायेंगे। इन सबों का समद्विभाग करनेवाला क्षितिजवृत्त इस प्रकार 
बाँधिए कि उत्तर ध्रुव उससे उस स्थान के अक्षांश-जितना ऊपर पड़े और दक्षिण श्रुव 
उतना ही नीचे। पूर्वापर और श्रुवबिन्दुद्यप्रोत उन्मण्डलवृत्त बनाइण। भगोलीय 
विषुववृत्त के धरातल में उससे बड़ा विषुववृत्त बनाइए। इसमें भी घटियों के चिह्न 
बनाइए। इसके बाद खस्वस्तिक और अधःस्वस्तिक स्थानों में दो काँटे लगाकर उन्हीं 
म॑ एक वृत्त यों फेंसा दीजिए कि वह चारों ओर घ॒माया जा सके। इसे दृड्मण्डल कहते 
हें। इसी का नाम वेधवलय भी है। चंकि इसे खगोल के भीतर घुमाना है इसलिए यह 
कुछ छोटा रहेगा। ग्रह आकाश में जहाँ रहेगा वहीं इसे घमाकर इससे ग्रह का वेध किया 
जायगा। खगोल इस प्रकार बनाना चाहिए कि इसके भीतर बंठायी हुई दो नलियों में 
प्रुववष्टि के दोनों अग्र भाग ठीक बंठ जाये, इसके बाहर दो नलियाँ लगाकर दृग्गोल 
बनाइए। खगोल और भगोल दोनों के सब वृत्त इसम पुनः बनाने होंगे। अग्रा, कुज्या 
इत्यादि द्विगोलजात क्षेत्रों को समझने के लिए यह आवश्यक है। इन सब क्षेत्रों के 
समृदाय को गोल कहते हैं। (हमारे ज्योतिषी कभी-कभी रेखाओं को भी क्षेत्र कहते हैं।) 

लिखा है कि इसी' गोल में आवश्यकतानुसार नीचोच्चवृत्तों के साथ-साथ सब ग्रहों 
की' कक्षाएँ पृथक्‌ू-पृथक्‌ बनायी जा सकती हैं। ब्रह्माण्डगोल की रचना दिखाने के लिए 
ही' इस गोल का यह वर्णन किया गया है। वस्तुतः इतने वृत्तों का एकत्र बाँधना कठिन 
है और इनकी सहायता से वेध करना उससे भी कठिन है। उदाहरणार्थ, खगोल के 
भीतर भगोल बनाने के बाद वेधवलय नहीं बनाया जा सकता। ये अड़चनें भास्करा- 
चार्यादिकों के ध्यान में नहीं आयी होंगी, यह बात नहीं है। वेध थोड़े से आवश्यक वृत्तों 
द्वारा ही करना चाहिए। हिपाकंस के आस्ट्रोलेब सरीखा हमारे यहाँ कोई यन्त्र नहीं है, 
पर इससे हमारे ग्रन्थों की स्वतन्त्रता ही व्यक्त होती है। इस गोल से आस्ट्रोलेब का 
कार्य किया जा सकता है। ब्रह्मगुप्त, लल्‍ल और दोनों आर्यभटों ने प्रायः ऐसा ही गोलबन्ध 
लिखा है। प्रथम आयेभट के गोल में इससे कम प्रपञथ्च है। 

भास्कराचारय ने यन्त्राध्याय में मुख्यतः ९ यन्त्रों का वर्णन किया है। उन्होंने उनका 
मुख्य उद्देश्य कालसाधन ही' बताया है, पर उनमें से त्वैन मुख्यतः वेधोषयोगी हें । यहाँ 
उनका संक्षिप्त स्वरूप लिखते हे। 

१. चक्रपसत्र--धातुमय अथवा काष्ठमय चक्र बनाकर उसके बीच में छिद्र करें। 
क्र की नेमि पर यन्त्र को धारण करने के लिए शंखलादि आधार बनाये। आधार 


४५६ भारतीय ज्योतिष 


और मध्यबिन्दु में होकर जाती हुई एक लम्बरूप रेखा बनाये। उसके ऊपर लम्बरूप 
एक दूसरी रेखा मध्यबिन्दु में होकर जाती हुई बनाये। चक्रपरिधि पर अंशों के चिह्न 
बनाये। मध्यबिन्दुस्थ छिद्र में एक शलाका डालें जो कि चक्र पर लम्ब हो। यही अक्ष 
है। आधार द्वारा चक्र को इतना घ्मायें कि उसकी परिधि ठीक सूर्य के सामने आ जाय। 
ऐसा करने पर अक्ष की छाया परिधि में जहाँ लगे वहाँ से उस ओर की तियंक्‌ रेखा 
पर्यन्त सूं का उन्नतांश और छाया से चक्राधोबिन्दुपर्यन्त नतांश जाने (इससे काल लाया 
जा सकता है)। इसी चक्र को इस प्रकार पकड़ें कि पुष्प, मघा, शतभिषक्‌ और रेवती, 
इन शून्य शरवाले तारों में से दो उसकी परिधि पर आ जायँँ। (ऐसा करने से वह 
क्रान्तिवत्त के धरातल में आ जायगा) फिर दृष्टि आगे-पीछे करके ग्रह देखें। वह प्राय: 
अक्षगत दिखाई देगा। इस रीति से ग्रहों के भोगशर ज्ञात होंगे। यह यन्त्र गोलयन्त्र 
के दूझ्मण्डल संदृश ही है। इसक वर्णन से स्पष्ट है कि यह गोलयन्त्र के वलय सदृश 
नहीं बल्कि पत्ररूप है। 

२. चाप--चक्र का आधा करने से चाप होता है। 

३. तुर्बंगोल (तुरीययन्त्र )--चाप का आधा तुर्य है। 

४. गोलयन्त्र--ऊपर लिखी हुई विधि से खगोल में भगोल वनाने के बाद क्रान्तिवृत्त 
मे इष्ट दिन के रविस्थान का चिह्न बनाये। भगोल को घुमाकर वह चिह्न क्षितिज में 
ले आयें। भगोलीय विषुववृत्त का जो बिन्दु क्षितिज के सामने आये, वहाँ चिह्न बनावे। 
भूगोल को फिर इस प्रकार घुमाये कि रविचिह्न की छाया पृथ्वीगोल पर पड़े। इस 
स्थिति में विषुवव॒ृत्तीय चिह्न से क्षितिज पर्यन्त नाडीवलय में जितनी घटियाँ हों, उन्हें 
सूर्योदय से गतघटी जाने। उस समय क्रान्तिवृत्त का जो बिन्दु क्षितिज में लगा रहेगा 
उससे लग्न का ज्ञान होगा। 


५. नाडोवलय--एक चक्र बनाकर उसकी नेमि पर ६० घटियों के चिह्न बनाये । 
उसके मध्य में एक शलाका डालें जो कि उस पर लम्ब हो। शलाका को भ्रुवाभिमुख 
करने से उसकी छाया परिधि पर पड़ेगी। उससे नतोन्नत काल का ज्ञान होगा। इसी 
चक्र को गोल म॑ नाडीवृत्त धरातल में रखकर उस पर घटिका, स्वदेशीय उदय और 
षड़्वग॑ (लग्न, होरा, द्रेष्कोण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश) के चिह्न बनाने से यष्टि- 
छाया द्वारा दिनगत काल और षड़्वर्ग ज्ञात होंगे। 

६. घटिका--द्रोणाकार हलकी ताम्रपात्र के पंदे में एक छेद कर दिया जाता है। 
इसी का नाम घटिका है। इसे दूसरे जलपूर्ण पात्र में छोड़ दिया जाता है। छिद्र द्वारा 
पानी भीतर जाने लगता है और घटिका ठीक एक घटी में डूब जाती है। छिद्र पात्र 
के आकार के अनूसार छोटा बड़ा बनाया जाता है। 
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७. शंकु--ंकु हाथीदाँत अथवा उसी प्रकार के किसी घन पदार्थ का बनाया 
जाता है। यह १२ अंगूल लम्बा, गोल और ऊपर से नीचे तक समान मोटा होता है । 
इसका तल और मस्तक सपाट होता है। इसकी छाया द्वारा कालादि लाने की रीति 
त्रिप्रशनाधिकार में दी रहती है। 


८. फलकयन्त्र--चक्र के ही आधार पर भास्कराचाये ने इस कालसाधन यन्त्र की 
कल्पना की है। इसकी रचना यन्त्राध्याय मे देखिए। यहाँ लिखने से ग्रन्थविस्तार होगा। 

९. यष्टियन्त्र--सम भूमि पर त्रिज्यामिति व्यासाधं का एक वृत्त बनाकर उस 
पर दिशाओं के चिह्न बनायें और पूर्व-पश्चिम भागों में ज्याधं की तरह अग्रा बनाये, 
उसी वृत्त के केन्द्र से द्युज्यामिति व्यासार्ध का एक दूसरा छोटा वृत्त बनावे। उस पर ६० 
घटियों के चिह्न बनाये। बड़े वृत्त की त्रिज्या तुल्य एक यष्टि लेकर उसका एक अग्न 
केन्द्र मे रखे और दूसरा सूर्याभिमख करे, जिससे उसकी छाया बिलकुल न पड़े। दूसरा 
अग्न ओर पूर्वाग्न का अग्र, इन दोनों के अन्तरतुल्य लम्बी एक शलाका भझुज्यावत्त में 
ज्या की तरह रखे। इसके दोनों सिरों के बीच में जितनी घटिकाएँ हों, उतना दिन 
गत जाने। सूर्य पश्चिम ओर रहने पर इसी प्रकार पश्मिाग्न द्वारा दिनशेष का ज्ञान 
करे। इस यष्टियन्त्र द्वारा पलभा इत्यादि' अन्य अनेक पदार्थ लाने की रीतियाँ होती 
हैं। इससे किडिचित्‌ भिन्न यष्टियन्त्र द्वारा सूर्य-चन्द्रान्तर और उससे तिथि निकालने 
की रीति ब्रह्मगुप्त और लल्‍्ल ने लिखी है। 

भास्कराचार्य ने इसके अतिरिक्त कालसाधनाथथं दो और स्वयंवह यन्त्र लिखें हें। 


अथवेज्योतिष में द्वादशाज्भ,ल शंकु की छाया का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाश्चात्य और हमारे ज्योतिषज्ञान का सम्बन्ध होने के पहिले से ही हमें शंकुयन्त्र ज्ञात 
है (अथर्वज्योतिषविचार देखिए)। पज्चसिद्धान्तिका में यन्त्राध्याय है, पर वह 
समझ म॑ नहीं आता, तथापि सम्भवतः ब्रह्मगुप्तादिकों के यन्त्रों में से अधिकांश उस समय 
प्रचलित थे। प्रथम आर्भट ने यन्त्रों का वर्णण बिलकुल नहीं किया है। तथापि उप- 
युक्त गोल सरीखा गोल बनाया है। इसके अतिरिक्त कालसाधन के लिए पारा, तेल 
अथवा जल से घूमनेवाला गोल बनाने को कहा है (आर्यभटीय गोलपाद, आर्या २२) । 
ब्रह्मगृप्त और भास्कराचार्य ने एक स्वयंवह यन्त्र लिखा है। वह यह है---एक चक्र बनाये। 
उसमे कुछ तिरछ और भीतर से पोले अरे लगाये। उनका आधा भाग पारे से भरके मुँह 
बन्द कर दे। ऐसा करने से वह यन्त्र स्वयं घूमने लगेगा। पञ्चसिद्धान्तिका में यन्त्रों 
द्वारा स्वयं होनेवाले चमत्कारों का वर्णन है। उससे और आर्यभट के उपर्युक्त गोलयन्त्र से 
ज्ञात होता है कि इस प्रकार के और दूसरे भी चमत्कारिक स्वयंवह यन्त्र वराहमिहिर 
के समय थे। वराहमिहिर और आयंभट ने इनके बनाने की विधि नहीं लिखी है। 
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ब्रह्मगुप्त ने भी उपर्युक्त यन्त्र के अतिरिक्त स्वयं होनेवाले अन्य चमत्कारों का वर्णन 
किया है, परन्तु उन्हें बनाने की विधि नहीं लिखी है। भास्कराचार्य के सभी यन्त्रों का 
उल्लेख उसी अथवा कुछ न्यूनाधिक प्रकार से ब्रह्मगुप्त और लल्ल ने किया है।' उनके 
अतिरिक्त कतरी, कपाल, पीठ नामक कालसाधनयन्त्रों का भी वर्णन किया है। 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त म॑ यन्त्रों का विस्तृत वर्णन नहीं है, फिर भी स्वयंवह, गोल, यष्टि, 
धन, चक्र और कपाल के नाम आये हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पञ्च- 
सिद्धान्तिका, आयंभटीय, वर्तमान सूर्यसिद्धान्त और लल्लतन्त्र में तुरीय यन्त्र का नाम 
नहीं आया है। पाश्चात्य ज्योतिषियों में प्रथम तुरीय यन्त्र का आविष्कार टालमी ने 
किया। उसके पहिले बेध म॑ सम्पूर्ण चक्र का उपयोग किया जाता था, पर बाद में पाइचात्य 
ज्योतिषियों में सवंत्र तुरीय यन्त्र का ही प्रचार हो गया। आजकल यूरोप में सम्पूर्ण 
चक्र ही प्रचलित है, तुरीय यन्त्र का नाम तक नहीं है। आधुनिक विद्वान्‌ टालमी को यह 
दोष देते हें कि उसने सुधारक्रम का विरोध किया।* कहने का उद्देश्य यह कि टालमी 
के सिद्धान्त में तुरीय यन्त्र है, पर हमारे यहाँ लगभग शक ५४०० परय्यन्त यह नहीं था। 
इससे सिद्ध होता है कि रोमकसिद्धान्त न तो टालमी के ग्रन्थ का अनुवाद है और न 
उसके आधार पर बना है। कम से कम शक ५०० पयेन्त टालमी का सिद्धान्त हमें 
मालूम ही नहीं था। पहले रोमक सिद्धान्त का विवेचन कर च॒क हैं, उससे भी यही बात 
सिद्ध होती है। एक और महत्व की बात यह है कि हमारे सब यन्त्र हमारे ही ज्योतिषियों 
द्वारा आविष्कृत है और तुरीय यन्त्र की भी--जिसका प्रचार बाद में हुआ है--यही 
स्थिति है। चक्र और चाप द्वारा उसकी कल्पना सहज ही ध्यान में आने योग्य है और तद- 
नुसार वह ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ में प्रथम मिलता है, अतः उसकी कल्पना उन्हीं ने की होगी।* 


१. फलकयस्त्र की कल्पना भास्कराचार्य ने को है पर उसका बीज चत्रयन्त्र में ही 
है। शेष आठ में से गोल और नाडीवलय का वर्णन ब्रह्मगुप्त ने पृथक्‌ नहीं किया है पर 
गोलबन्ध बताया है। उसमें ये आ जाते हूँ। लल्ल ने ८ में से नाडीवलय नहीं लिखा 
है पर गोल में वह्‌ आ जाता है। आइचर्य है कि उन्होंने तुयंयन्त्र नहीं लिखा है। 

२. यह बात ध्यान में आने पर तुरीय शब्द हो के लिए प्रत्येक शब्द की ओर ध्यान 
देकर इन ग्रन्थों को पढ़ने का अवकाश मुझे नहीं मिला, तथापि तुरीय यन्त्र की जहाँ 
जहाँ सम्भावना थो थे सब स्थान मेने देखे। अन्त में नहीं मिला। 

रे, 047/5 मांडताए 0 70, 40077, 9. 440, 


४: वर्तमान सुर्यसिद्धान्त ब्रह्मगुप्त से प्राचीन है, इसका एक प्रमाण कि 
उसमें तुरीय यन्त्र नहीं है। कम 
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द्वितीय आर्यसिद्धान्त और वर्तमान रोमश, शाकल्य, ब्रह्म और सोमसिद्धान्तों में 
यन्त्राध्याय बिलकुल है ही नहीं।* 


पाश्चात्यों के प्राचीन बेध 


पादचात्यों के प्राचीन वेघों का थोड़ा-सा वर्णन यहाँ अप्रासज्भिक नहीं होगा। 
यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हैँ कि ज्योतिषशास्त्र प्रथम खात्डियन लोगों में उत्पन्न हुआ, पर 
वे वेध में प्रवीण नहीं मालूम होते। टालमी नेर उनके ग्रहणों के वेध लिखे हें. वे बहुत 
स्थूल हैं। उन्होंने ग्रहणकाल कंवल घण्टों में बताया है और ग्रासप्रमाण बिम्ब का आधा 
और चतुर्थाश लिखा है। हिराडोटस ने लिखा है कि ग्रीकों को पोल और शंकु यन्त्र 
तथा दिन म॑ १२ घण्टा मानने की पद्धति बाबिलोन से मिली। पोल एक अन्‍्तर्गोल 
अरध॑वृत्ताकार छायायन्त्र था। उसके बीच में एक लकड़ी डाली जाती थी। अनुमानतः 
उससे दिन के १२ विभागों का ज्ञान किया जाता था। खाल्डियनों ने शंकु द्वारा अत्यासन्न 
वर्षमान निकाला, परन्तु उन्होंने उसका इससे अधिक उपयोग किया अथवा ग्रहगति 
सम्बन्धी नियम बनाने योग्य सामग्री वेध द्वारा तैयार की-- इसका प्रमाण नहीं मिलता । 
परन्तु उन्होंने ग्रहणादिक चमत्कार लिख रखे और उनके द्वारा बहुत थोड़े स्थल सामान्य 
नियम बनाये। उनके ग्रहणों द्वारा कुछ ग्रीक गणितज्ञों ने चन्द्रमा की मध्यमगति 
का बहुत सूक्ष्म मापन किया। ई० पू० ४३० में मेटन ने उत्तरायणारम्भकाल का 
पता लगाया। अलक्जण्ड़िया में ज्योतिषीवर्ग उत्पन्न होने के पहले का ग्रीकों का प्राचीन 
वंध यही है। मेटन ने हेलिओमीटर नामक यन्त्र से इसका ज्ञान किया। यह यन्त्र शंकु 
का ही एक भेद होगा। यह उदगयनदिन मेटन के १९ वर्ष के चक्र का" आरम्भ-दिन 


१. तथापि इस कारण वे सूयंसिद्धान्तादिकों से प्राचीन नहीं कहे जा सकते । 

२. इस अनच्छेद में लिखा हुआ वत्तान्त 6797/6 $ ना5077 6 7. #&४॥70- 
079, (॥. 3>५7]7!7 के आधार पर लिखा है। 

३. रेहटसेक का कथन है कि इनमें अति प्राचोन वेध ई० पु० ७१९ और ७२० 
के तीन ग्रहण हैं। (!00. 8, 8. 7२. . $., ४०. ४) 


४. सेटन ने १९ सौरवर्षों में ६६४० दिन निश्चित किये (कर्निघमकृत 70॥8॥ 
£74& पृष्ठ ४३) अर्थात्‌ वर्षमान ३६५११५५४७.३६८ निकाला । कालिपस ने ई० पु० 
३३० में मेटन के चक्र में सुधार करके ७६ वर्षों का चक्र बनाया और तदनसार वर्षमान 
३६५११५ निश्चित किया ( [708 4 :38 पृष्ठ ४३ ) | ये चक्र अथवा वर्षमान 

हमारे किसो भी ग्रन्थ म॑ नहों हैं, यह बात ध्यान देने योग्य है। 


४६० भारतीय ज्योतिष 


था। अलेक्जण्डिया के राजाओं की प्रेरणा से ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में नवीन काल 
का आरम्भ हुआ। अलेक्जण्ड्रिया में एक भव्य वेधशाला बनायी गयी। उसमे वृत्ताकार 
यन्‍्त्रों का उपयोग किया जाने लगा और सतत वेध का कार्य होने लगा। वहाँ के सबसे 
प्राचीन वेधकर्ता टायमोकेरीस और आरिस्टिलस थे। उनका काल ई० पू० ३०० 
है। टालमी (सन्‌ १५० ई०) ने अपने ग्रन्थ म॑ उनके वेध लिख हें, उनसे ज्ञात होता 
है कि उन्होंने केवल कुछ तारों की क्रान्ति निकाली थी और ग्रहण का वेध किया था। 
तारों का विषवांश लाने की रीति अनुमानतः उन्हें नहीं ज्ञात थी। अलेक्जण्ड्या के 
ज्योतिषी इराटोस्थेनी। (ई० पू० लगभग २७४५) ने क्रान्तिवत्त के तिर्यक्त्व का 
वेध किया। वह उसे २३।५१।१० ज्ञात हुआ। स्पप्ट है कि ये वेध यन्त्रों बिना नहीं 
हुए होंगे। टालमी ने सूर्य का मध्योन्नतांण लाने के लिए एक यन्त्र लिखा है। उसमें 
दो समकेन्द्र चक्र--जिनमें एक दूसरे के भीतर घूमता रहता है--याम्योत्तरवत्त में 
खड़े रहते हें। उसे इस प्रकार रखे कि व्यास पर आमने-सामने लगाये हुए दो काँटों 
म॑ से एक की छाया दूसरे पर पड़े। इससे उन्नतांथ का ज्ञान होगा। इसी प्रकार के 
किसी यन्त्र द्वारा दोनों अयनकालों में सूर्योन्नतांश का ज्ञान करवा इशराटोस्थेनीस ने 
क्रान्तिवत्त का तियंक्‍त्व ज्ञात किया होगा। टालमी ने हिपाकंस का एक वचन लिखा 
है, उससे ज्ञात होता है कि अलेक्जण्ड्िया में एक यन्त्र का उपयोग करते थे--वह इस 
प्रकार लगाया जाता था कि विषुववृत्त के धरातल में रखे हुए एक बलय के ऊपरी 
आधे भाग की छाया नीचे के आधे पर एडे। इससे सूर्य का विषुवागमनकाल निकालते 
थे। पता नहीं चलता, वहाँ के ज्योतिषियों ने तारों की क्रान्ति का ज्ञान किस प्रकार 
किया था। वेधपद्धति के विषय में अलेक्जण्डिया के ज्योतिषी स्तुत्य हैं तथापि वेध 
द्वारा निश्चित ग्रहस्थेति के आधार पर ज्योतिपद्ास्त्र के गणितस्कत्थ की स्थापना 
करने का श्रेय हिपाकंस को देना चाहिए। उन्होंने वर्षमान ३६५॥१४॥४८ निश्चित 
किया। इसके पहिले ३६५।१४५ था। इन्होंने आस्ट्रोलेब यन्त्र का प्रथम आविष्कार 
किया। उससे वे खस्थों के भोगशर निकालते थे। सूर्य की स्पप्ट गति का ज्ञान इनके 
पहिले किसी को नहीं था और सूर्य की स्पष्ट स्थिति का गणित करने के लिए इन्हीं ने 
सर्वप्रथम कोष्ठक बनाये। इसके पहिले वे किसी को ज्ञात नहीं थे। इन्होंने चन्द्रमा 
का वेध किया और मालूम होता है चन्द्रमा की स्पष्ट स्थिति का साधन करने के लिए 
कोष्ठक भी बनाये। इन्होंने ग्रहों के भी वेध किये। टालमी ने चन्द्रमा का इवे*शन 
वंस्कार लाने और ग्रहगति का नियम बनाने में हिपाकस के वेधों का उपयोग किया । 
टालमी वेध में कुशल नहीं थे। उन्होंने तुर्ययनत्र ठनाया। यह स्पष्टतया कहीं भी 


बिक. 


नहीं लिखा है कि ये ज्योतिषी कालसाधन किस प्रकार करते थे ? मालूम होता है, 
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घटीयन्त्र और छायायन्त्र द्वारा कालगणना करते थे। कभी-कभी वे यह भी लिखते 
थे कि वेधकाल मे क्रान्तिवत्त का कौन-सा भाग याम्योत्तर में है। अरब-निवासियों 
ने वेधयन्त्रों में विशेष सुधार नहीं किया तथापि उनके यन्त्र ग्रीकों से बड़े और अच्छे 
थे। उनका आस्ट्रोलेब बड़ा प्रपञध्चात्मक था । 

उपर्युक्त इतिहास से ज्ञात होगा कि इसमें का एक भी वर्षमान हमारे वषंमानों 
से नहीं मिलता। मूल रोमकसिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के आधार पर बना होगा, रोमक- 
सिद्धान्त हमारे ज्योतिष का आयश्य्रन्थ नहीं है और हमारे यहाँ उसके पहिले ज्योतिष- 
गणितग्रन्थ थे, यह प्राचीन सिद्धान्तपञ>चक के विवेचन मे सिद्ध कर चुके हैं। 

अब यन्त्र विषयक अपने स्वतन्त्र ग्रन्थों और वेबशालाओं का वर्णन करंगे। 

सर्वतोभद्रयस्त्र--भास्कराचार्य के सिद्धान्नशिरोमणि के यन्त्राध्याय के दो इलोकों 
से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस नाम का एक यन्त्रग्रन्थ बनाया था, परन्तु वह सम्प्रति 
उपलब्ध नहीं है, अतः उसके विपय में कुछ लिखा नहीं जा सकता। 

यन्त्रराज---भगपुर में मदनसूरि नामक एक ज्योतिषी रहते थे। उनके शिष्य 
महेद्धयूरि ने शक १२९४ म॑ यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रन्थारम्भ में सर्वज्ञ की वन्दना की 
है, इससे ग्रन्थकार जेन मालूम होते हेँ। इसमें गणित, यन्व्रघटन, यन्त्ररचना, यन्त्र- 
साधन और यन्त्रविचारणा--यें पाँच अध्याय और सब १८२ इलोक हें! इस पर 
मलयन्दुसूरि की टीका है। टीका में लिखा है कि महेन्द्रसूरि फीरोजशाह के मुख्य 
ज्योतिषी थे। टीका में उदाहरणार्थ संवत्‌ १४३५ (शक १३००) अनेक बार लिया 
है। एक बार १४२७ और एक बार १४४७ भी लिया है। टीकाकार ने महेन्द्र को गुरू 
कहा है, अतः वे उनके प्रत्यक्ष शिष्य होंगे। टीकाकाल लगभग शक १३०० होगा। 
काशी म॑ सुधाकर द्विवेदी ने यह ग्रन्थ छपाया है। ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय में ही 
लिखा है-- 

क्लुम्तास्तवा बहुविवरा यवर्ते: स्ववाण्यां यन्त्रागमा निजनिजप्रतिभाविशेषात्‌ । 

तान्‌ वारिधीनिव विलोक्य मया सुधावत्‌ तत्सारभूतमखिलं प्रणिगद्यतेउत्र ।। 

इन्होंने त्रिज्या ३६०० और परमक्रान्ति २३।४५ मानी है। प्रत्येक अंश की 
भुजज्या, क्रान्ति और दुज्या की सारणियाँ दी हैं। १ से आरम्भ कर ९० पर्यन्त प्रत्येक 
उन्नतांश की सप्ताड़ूल शंकु की छाया दी है। टीकाकार ने लगभग ७५ नगरों के 
अक्षांश दिये हैँ। ग्रन्थकार ने वेधोषयोगी ३२ तारों के सायन भोगशर दिये है। 
अयनवर्षगति ५४ विकज़ा मानी है। यन्त्रराज की रचना थोड़े में नहीं लिखी जा सकती 
इसलिए यहां नहीं लिखी है। इसकी सहायता से सूर्य-ग्रह-तारों के उन्नतांश, नतांश, 
भोगशर, दो खस्थों के अंशात्मक अन्तर, अक्षांश, लग्न, काल, दिनमान इत्यादि का 
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ज्ञान केवल वेध से किया जा सकता है। इस ग्रन्थ पर यज्ञेश्वरक्त शक १७६४ की 
टीका है। 

ध्रुव श्रमयस्त्र--यह ग्रन्थ नामंदात्मज पद्मनाभ ने बनाया है। पद्मनाभ का 
काल लगभग शक १३२० है। इस ग्रन्थ में ३१ इलोक हें। इस पर ग्रन्थकार की ही 
टीका है। श्रुवश्रमयन्त्र कालसाधन के लिए बनाया गया है। यहाँ इसकी सम्पूर्ण 
रचना नहीं लिखते। इसमें एक पट्टी में जिसकी लम्बाई चोड़ाई से दूनी हो छेद करके 
उसमें से ध्रुवमत्स्य का वेध करने को कहा है। ग्रन्थकार ने श्रुवमत्स्य के विषय में 
(११वें इलोक की टीका में) लिखा है--“उत्तरश्रुव के चारों ओर १२ तारों का एक 
नक्षेत्रपुझ्ज है। उसे ध्रुवमत्स्य कहते हैं। उसके मुख और पुच्छ स्थानों में एक एक 
बड़ा तारा है। पहिला ध्रुव के एक ओर ३ अंश पर और दूसरा दूसरी ओर १३ अंश 
पर है।” इस यन्त्र द्वारा मुखपुच्छस्थित तारों के वेध से रात में कालज्ञान किया ज़ाता 
है। अन्य नक्षत्रों और दिन में सूर्य के वेध से भी कालसाधन करने की रीति लिखी 
है। इससे इष्टकालीन लग्न का भी ज्ञान होता है। स्पष्ट है कि वह लग्न सायन होगा। 
नक्षत्रों का वेध करने के लिए २८ नक्षेत्रयोगतारों के २४ अक्षांशप्रदेश के मध्योन्नतांश 
लिखे हैं। अतः ग्रन्थकार के निवासस्थान का अक्षांश २४ रहा होगा। 

यन्त्रचिन्तामणि---वामनात्मज चक्रधर नामक गणक ने यह यन्त्रग्रन्थ बनाया है। 
इस पर ग्रन्थकार की और गोदावरीतीरस्थ पार्थपुरनिवासी मधुसूदनात्मण राम की 
टीका है। ग्रन्थकार ने अपना काल नहीं लिखा है पर टीका म॑ भास्कराचाय के सिद्धान्त- 
शिरोमणि के वचन दिये हुं और टीकाकार राम ने टीकाकाल शक १५४७ लिखा है, 
अतः इसका काल शक ११०० और १५०० के मध्य में होगा। इन्होंने लिखा है--- 
'क्षितिपालमभौलिविलसद्रत्नं ग्रहज्ञाग्रणीश्चक्रधर: । इससे ज्ञात होता है कि ये किसी राजा 
के आश्रित थे। ग्रन्थ में ४ प्रकरण और २६ इलोक हैं। इस पर शाण्डिल्यगोत्रीय 
अनन्तात्मज दिनकर की शक १७६७ की उदाहरणरूपी टीका है। यन्त्रचिन्तामणि 
एक प्रकार का तुरीय यन्त्र है। इससे रविचन्द्रभोग, पञ्चग्रहों के भोगशर, इष्टकाल, 
लग्न इत्यादि वेध द्वारा ज्ञात होते हं। ग्रह और लग्न सायन आते हैं। 

प्रतोदयस्त्र--यह यन्त्रग्रन्थ ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ का है। इसमें १३ इलोक 
हैं। ग्रन्थकार ने लिखा है कि घोड़े पर जाते हुए भी इस यन्त्र से वेध द्वारा कालज्ञान 
और शॉकुच्छायादि ज्ञान होता है। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहाँ उसकी रचना नहीं 
लिखी है। इस पर सखाराम और गोपीनाथ की टीकाएँ हैं। 

गोलानन्द---इस यन्त्र की कल्पना चिन्तामणि दीक्षित ने की है। उनका गोला- 
नन्द नामक १२४ इलोकों का ग्रन्थ है। उसमें यन्त्ररचना, मध्यमाधिकार, स्पष्ठा- 
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धिकार, त्रिप्रइन, ग्रहण, छायोदयास्त, वरेध और यूति अधिकार हैं। गोलानन्द द्वारा 
वेध करने से फलसंस्कार, शी घ्रकर्ण, स्पष्टगति, क्रान्ति, चर, लग्न, दिशा, अग्रा, नतांश, 
वलन, लम्बन, नति, शर, दुक्‍्कर्मसंस्कार और इष्टकाल ज्ञात होते हें। इस पर यज्ञेश्वर- 
कृत गोलानन्दानुभाविका नाम की टीका है। यन्त्र सम्बन्धी ऐसे ही अन्य भी बहुत-से 
ग्रंथ होंगे। यन्त्रचिन्तामणिटीकाकार राम ने लिखा है-- 


विलोकितानि यन्त्राणि कृतानि बहुधा बुध: । 
मत: . शिरोमणिस्तंषां यन्त्रचिन्तामणिमं म ।। 


इससे ज्ञात होता है कि उस समय अनेक यन्त्र प्रचलित थे। 


उपर्युक्त सिद्धान्तशिरोमणि के और अन्य स्वतन्त्र यन्त्र बने-बनाये बहुत कम दृष्टि- 
गोचर होते हें। शंकु और तुरीय यन्त्र कहीं-कहीं मिलते हें। दिनगत घटिकाज्ञापक 
एक-दो यन्त्र अनेक स्थानों में मिलते हैं।' 


१. यह प्रकरण छपत समय (शक १८१८ वेशाख-ज्येष्ठ) मिरजनिवासी नरसो 
गणेश भानु ने कागज पर बनायी हुई कुछ यन्त्रों की प्रतियां सेरे पास भेजोीं। भानु यद्यपि 
ज्योतिषों नहीं हे, एक पंशनर गृहस्थ हैं तथापि वे इस विषय के बड़े शौकोन हैँ । उन्होंने 
ये प्रतियां कोल्हापुर निकटसथ कोडोली निवासी सथाराम ज्योतिषी द्वारा शक १७१२ 
से १७१८ पर्यन्त बनाये हुए यन्‍्त्रों के आधार पर बनायी हूँ । भान्‌ के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनमें से कुछ यन्त्र पीतल के ढलव पत्रों के होंगे । उनमें कुछ यन्‍्त्रों की प्रतियां हें 
और तुष, फलक तथा श्र॒वश्ञम-यन्त्र हें। एक यन्त्रराज शक १७१२ में सप्तषि (सतारा) 
में बनाय गया है। उसमें सतारा के अक्षांश १७।४२ लिखे हें और २७ नक्षत्रों के 
योगतारों के तथा कुछ और तारों के सतारा के मध्यान्हुकालीन उन्नतांश दिज्ञाओं के 
सहित लिख हे। जैसे मधा तारे के अंश ८५३५७ दक्षिण हें। दूसरा एक यंत्रराज करवीर 
(कोडोली) के लिए द्ाक १७१८ में बनाया है। उसमें करवीर के अक्षांश १७॥२१ 
और मधा तारे के उन्नतांश दक्षिण 5४॥१५ लिखें हें। आधुनिक शोध के अनुसार सतारा 
का अक्षांश १७।४१ और कोल्हापुर का १६।४१ है ओर शक १७१८ में समधा योगतारे 
की उत्तरक्रान्ति लगभग १२ अंश थी, अतः उसका मध्यान्हकालीन उमन्नतांश सतारा 
में ८५११६ ओर कोल्हापुर में 5५।१६ था। सवाराम जोशी बड़े उद्योगी पुरुष ज्ञात 
होते हैँ। सम्प्रति ये यन्त्र बंलगांवनिकटस्थ कड़ेगुद्दी तालकास्थित शहापुर में उनके 
प्रपत्र सवाराम शास्त्री के पास हें। उनके दूसरे प्रपौन्र मोरशास्त्री मिरज में रहते हैं। 
कुछ यन्त्र उनके पास भोी हैं। 
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वेधशालाएँ 


स्पष्ट है कि एक स्थान में गाड़ दिये गये स्थिर वेधयन्त्र अधिक उपयोगी होते हैं। 
वेधशाला उस गृह को कहते हैं जहाँ अनेक स्थिर यन्त्रों द्वारा वेध किया जाता है। 
राज्याश्रय द्वारा निभित ऐसे वेधगृह प्राचीन काल में हमारे यहाँ सम्भवत: रहे होंगे, 
परन्तु उनका वर्णन कहीं नहीं मिलता। कहीं-कहीं ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन पर दिक्‌- 
सावन किया रहता है। सतारा मे चिन्तामणि दीक्षित के यहाँ इस प्रकार दिकसाधन 
किया है। सन्‌ १८८४ म॑ सायनपञथ्चाड़वाद के लिए मैं इन्दौर गया था। वहाँ पता 
लगा कि सरकारबाड़े में बेघर के लिए एक स्थान बना है। वहाँ दिकसाधन किया जाता 
है । तुकोजी महाराज के ज्योतिषी वहाँ कभी-कभी बेध करते थे; मुझे बीड़ के एक 
ज्योतिषी मिले थे, वे कहते थे कि कुछ वर्ष पूर्व हैदराबाद की मुगशल-सरकार ने कुछ 
ज्योतिषियों द्वारा सतत वेध कराने के विचार से कुछ यन्त्र बनवाये थे, पर बाद में वह 
कार्य बन्द हो गया। नलिकाबन्ध करके वेध करने वाले कुछ ज्योतिषी मेने देखे हें। 
वेध सम्बन्धी ऐसे छोटे-छोटे प्रयत्न सदा होते रहे होंगे, परन्तु दीर्घ प्रयत्न सम्प्रति एक 
ही ज्ञात है। वह है जयसिह की पाँच वेधशालाएँ। उनके जिजमहमद नामक 
ग्रन्थ की प्रस्तावना का कुछ उद्धरण यहाँ देते हैं।' इससे पूरा विवरण ज्ञात होगा। 


“सर्वव्यापक ईश्वर की शक्ति के ज्ञान में मनृष्य बिलकुल असमर्थ है। हिपाकंस 
और टालमी उस ज्ञान के विषय में एक गँवार किसान हें। युक्लिड के सिद्धान्त ईश्वरीय 
कृत्य के बिलकुल अपूर्ण रूप हें। जमसेदकाशी और नसीरतुसी सरीखे सहस्रों व्यर्थ 
में परिश्रम करके थक गये, पर किसी ने उसका पार नहीं पाया। सम्प्रति प्रचलित 
गणितग्रन्थ सेयद' गुरगणी, खथानी के ग्रन्थ, इनशिलल मुलाचन्द, अकबरशाही ग्रन्थ, 
हिन्दुओं और यूरोपियनों के ग्रन्थ, इत्यादि कोई भी दृवप्रत्ययद नहीं हें। विशेषत: 
इनके नूतन चन्द्रदर्शन, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहण और ग्रहयुतियाँ वेध से नहीं मिलतीं। 
मुहम्मदशाह बादशाह को यह बात मालम होने पर उन्होंने जयसिह से इसका निर्णय 
करने को कहा। समरकन्द में मिर्जा उलूगबेग ने जैसे यन्त्र बनाये थे वेसे ही दिल्ली में 
बनवाये गये. ..। जयसिह ने सोचा कि सुक्ष्मताविषयक मेरी कल्पनाएँ पीतल के 
यन्‍्त्रों से नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि वे छोटे होते हें, उनमें कलाओं के भाग नहीं बनाते 





१. एशि० रिसर्चेस, पु० ५, पृु० १७७-२११ के विलियम हण्टर नासक विह्ान के 
लेख से यह उद्धरण लिया गया है। 
२. यह सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिल्‍ली की गही पर था। 
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बनते, धुरे घिस जाते हें, खिसक जाते हें, वृत्त के मध्यछिद्र मोटे हो जाते हैं और वे यन्त्र 
टेढ़ें हो जाया करते हें। उन्हें मालूम हुआ कि हिपाकंस और टालमी इत्यादिकों के 
गणित इसी कारण वेध से नहीं मिलते। यह सोचकर उन्होंने जयप्रकाश, रामयन्त्र, 
सम्राट्यन्त्र इत्यादि पत्थर और चूने के पूर्ण सुदृढ़ ऐसे यन्त्र बनवाये जिनके व्यासार्थे 
१८ हाथ हें और जिनकी परिधि में एक कला डेढ़ जौ के बराबर है। उनके घिसे हुए 
वत्तादि, चलित मध्यबिन्दु और न्यूनाधिक कलाएँ बाद में ठीक की जा सकती हैं। 
रेखागणित के नियम, याम्योत्तरवृत्त, अक्षांश इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखकर बड़ी 
सावधानी से नाप तोलकर वे बेठाये गये। इस प्रकार दिल्‍ली में वेधशाला की' स्थापना 
की गयी और उन यत्त्रों द्वारा वेब्र करके ग्रहमध्यमगति इत्यादि दृक्‍प्रत्ययविरुद्ध बातें 
ठीक की गयीं। दिल्‍ली में किये हुए वेत्रों की परीक्षा करने के लिए सवाई जयपुर, 
मथ्रा, काशी और उज्जन में वेधशालाएँ बनवायी गयीं। सब स्थानों के वेधों की एक- 
वाक्यता हो गयी। सात व वेध करने के बाद मालूम हुआ कि यूरोप में भी 
इसी' प्रकार वेध किया जा रहा है। पादरी मान्यएलत और कुछ अन्य विद्वानों 
को भेजकर वहाँ ३० वर्ष पहिले के रचित और लियेल' के नाम से प्रसिद्ध ग्रह- 
कोष्ठक मँगाये गये। देखने पर मालूम हुआ कि उसका भी गणित वेध से नहीं 
मिलता। उसके चन्द्रमा में लगभग आधा अंश और अन्य ग्रहों में भी थोड़ी अशुद्धि 
है, इसलिए बादशाह की आज्ञानुसार ऐसा ग्रन्थ बनाया गया जिसके गणितविषयक 
नियम अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध हें। इससे लायी हुई स्थिति वेध से ठीक-ठीक 
मिलती है (बादशाह की प्रतिप्ठा के लिए उन्हीं का नाम इस ग्रन्थ का भी रखा 
गया) । 

हण्टर ने सन्‌ १७९९ के लगभग पांच में से चार वेधशालाएँ देखकर उनका वर्णन 
उपर्युक्त एशियाटिक रिसर्चेस में किया है। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां वह सब नहीं 
लिखते। शेरिंग ने काशीक्षेत्रवर्णण (सन्‌ १८६८) नामक अपने अंगरेजी ग्रन्थ में काशी 
की वेबशाला का वर्णन बापूदेवशास्त्री के मानमन्दिरस्थ-यन्त्रवर्णन* नामक ग्रन्थ के 
आधार पर किया है, उसे यहां लिखते हें। अन्य वेधशालाओं की रचना भी ऐसी 


ही है। 


१. जयसिह का प्रन्य हिजरो सन्‌ ११४१ (सन्‌ १७२८ ई०, शक १६५०) में पूर्ण 
हुआ। य्रोप से लाया हुआ ग्रन्थ डिलाहायर का था। वह प्रथम सन्‌ १६७८ में और 
दूसरी बार सन, १७०२ में प्रकाशित हुआ। 

२. बहुत प्रत्यन करने पर भी बापूवेबशास्त्रों का ग्रस्थ मुझे महों मिला। 
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इस वेधशाला का नाम मानमन्दिर! है। यह काशी में गद्भा के किनारे मानमन्दिर 
घाट पर है। सम्प्रति यह मन्दिर और सम्पूर्ण मुहुल्ला जयपुर के राजा के अधिकार में 
है। मन्दिर बड़ा सुदृढ़ बना है। बाहर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक आंगन पड़ता है। 
उममें कुछ दूर जाकर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वेधश्याला का मुख्य भाग पड़ता है। 
यहां के कुछ यन्त्र बहुत बड़े हैं। वे सहस्नों वर्ष टिकने योग्य सुदृढ़ एवं कर्ता के उद्देश्या- 
नुसार सूक्ष्म भी हें। इनकी देखरेख के लिए एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया है पर उसके 
द्वारा ठीक व्यवस्था नहीं होती। गर्मी और बरसात के कारण यन्त्र बिगड़ते जा रहे 
हैं और उनके भाग-प्रभाग घिसकर अदृश्य से हो रहे हें। वेधशाला में जाने पर प्रथम 
भित्तियन्त्र दिखाई देता है। यह ११ फुट ऊँची और ९ फुट १३ इब्न्च चौड़ी एक दक्षि- 
णोत्तर दीवार है। इससे मध्याह्लकालीन सूर्य के नतांश, उन्नतांश, सूर्य की परमक्रान्ति 
और अक्षांश ज्ञात होते हैं। पास ही दो और बड़े वृत्त हें। एक चूने का और दूसरा 
पत्थर का है। एक वर्गाकार पत्थर है। इससे शडकुच्छाया और दिगंश लाते रहे होंगे। 
सम्प्रति इसके सब चिह्न मिट गये हैं। यन्त्रसम्राट नामक एक बहुत बड़ा यन्त्र है। 
यह याम्योत्तरवृत्त में बनायी हुई ३६ फुट लम्बी, ४: फुट चौड़ी दीवार है। इसका एक 
किनारा ६ फुट ४; इंच और दूसरा २२ फुट ३६ इंच ऊँचा है। यह उत्तर ओर क्रमश: 
ऊंची होती गयी है जिसमे पश्रुव दिखाई दे। इस यन्त्र द्वारा खस्थों के याम्योत्तर से अन्तर, 


हक] 


क्रान्ति और विषुवांश लाये जा सकते हुं। इसके पास ही एक दोहरा भिक्तियन्त्र है। 
इसके पूर्व में पत्थर का नाड़ीवलय है । दूसरा कुछ छोटा यन्त्रसम्राट है। इसके पास 
ही चक्रयन्त्र है। इससे तारों की क्रान्ति का ज्ञान किया जाता था पर इस समय बेमर- 
म्मत हो गया है। उसके पास ही एक भव्य दिगंदयन्त्र है। इससे तारों के दिगंग लाते 
थे। वह ४ फुट २ इंच ऊंचा दे फुट ७४ इंच मोटा एक खंभा है। उसके चारों ओर 
७ फुट ३४ इंच दूरी पर उससे दूनी ऊँची दूसरी दीवार है। दोनों दीवारों के शिखर- 
पृष्ठ के ३६० भाग किये गये हें और उन पर दिशाएं लिखी हैं। उसके दक्षिण एक 


और नाड़ीवलय है पर उसक चिह्न मिट गये हैं। 


१. में समझता हूँ, प्रहगत्यादिकों के मान लाने का स्थान होने के कारण इसका 
नाम भानमन्दिर पड़ा होगा। 
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(२) स्पष्टाधिकार 
प्रथम प्रकरण 
ग्रहों की स्पष्ट गतिस्थिति 


ग्रह को भू-मण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मं जितना समय लगता है तदनसार 
उसकी एक दिन की जो मध्यम गति आती है, आकाश में प्रति दिन उतनी ही नहीं 
बल्कि उससे कुछ न्यून या अधिक का अनुभव होता है। इस कारण मध्यम गति द्वारा 
इृष्टकाल में उसकी स्थिति जहां आठी है वहां वह उस समय नहीं दिखाई देतः ” आकाश 
में प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली गतिस्थिति को स्पष्ट गतिस्थिति कहते हें। गणितागत 
मध्यम गतिस्थिति द्वारा ग्रह की स्पष्ट गतिस्थिति लाना स्पष्टाधिकार का विषय है। 
(हमारे यन्धों में ग्रह की स्पष्ट स्थिति को प्राय: स्पप्ट ग्रह कहने की पद्धति है, इसलिए 
भागे कहीं-कहीं इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है।) 


कोपनिकमस द्वारा आविप्कृत और कंप्लर, न्यूटन इत्यादिकों द्वारा दृढ़ता से स्थापित 
ग्रहगति के सम्प्रति प्राय: सर्वमान्य बने हुए वास्तव सिद्धान्तों के अनुसार सूर्य और 
चन्द्रमा की मध्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने का एक मुख्य कारण है। बह यह कि 
पृथ्वी सूयं की और चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा दीब॑बृत्त म॑ करते हें। अन्य ग्रहों की 
मध्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने के कारण दो हें। एक तो यह कि बुधादि पांच 
ग्रह सूर्य के चारों ओर दीघंवृत्त में घमते हें इसलिए उनके वक्षावृत्तों म॑ मध्यमगति से 
स्पष्टगति भिन्न होती है और दूसरा कारण यह है कि सूर्य सम्बधी यह भिन्न स्थिति 
हम पृथ्वी पर से देखनेवालों को और भी भिन्न दिखाई देती है, क्‍योंकि सूर्य के चारों 
ओर घ्‌मत रहने के कारण आकाश में पृथ्वी का स्थान सदा बदलता रहता है। 

यद्यपि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को उपर्यक्त सूर्य-चन्द्रसम्बन्धी एक कारण और 
पञ्चग्रह सम्बन्धी दो कारणों के वास्तव रूप नहीं ज्ञात थे, तथापि ग्रहों को स्पष्टस्थिति 
लाने के लिए उन्होंने इन्हीं कारणों को दूसरे ढंग से आधार भूत माना है। वास्तव रूप में 
इनका ज्ञान होने के बाद ग्रहस्पष्टस्थिति लाने के लिए पाइचात्यों की बनायी हुई रीतियों 
द्वारा जो स्पष्टस्थिति आती है, ठीक उतनी ही नहीं पर उससे बहुत कुछ मिलती जुलती 
ग्रहस्पष्टस्थिति हमारे ग्रन्थों द्वारा आती है। दोनों की मध्यमस्थिति समान होने पर 
पाश्चात्यों की रीति से आकाश म॑ ग्रह जहां आता है, हमारे ग्रन्थों द्वारा भी कभी ठीक 
उसी स्थान में और कभी उसके बिल्कुल पास आता है। अन्तर पड़ने का कारण है 
गणित सम्बन्धी हमारे उपकरणों का किडिचत्‌ दोष अथवा उनकी स्थूलता और 
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उपर्युक्त दो मुख्य कारणों के अतिरिक्त प्राचीन काल में हमारे यहां आजकल के कुछ 
नवीन उपकरणों का अभाव । 

निम्नलिखित विवेचन से ज्ञात होगा कि उपर्युक्त दोनों कारण दूसरे प्रकार से 
हमारे ज्योतिषियों को ज्ञात थे। 


मध्मयग्रह द्वारा स्पष्टप्रह लाने की रीति की उपपत्ति हमारे ग्रन्थों में परिलेख 
अर्थात क्षेत्र द्वारा दी है। ग्रह के मध्यम स्थान और स्पष्ट स्थान में अन्तर पड़ने के 
कारणों सम्बन्धी हमारे ज्योतिषियों की कल्पनाओं का ज्ञान होने के लिए उसे यहां 
लिखते हैं। पृथ्वी के मध्य को केन्द्र मानकर ग्रहकक्षावृत्त बनाओ। भूमध्य के बाहर 
एक बिन्दु को केन्द्र मानकर दूसरा इतना ही बड़ा वृत बनाओ। इसे प्रतिवृत्त कहते 
हे। यही मध्यमग्रह का अभ्रमणमार्ग माना जाता है। मध्यमग्रह कक्षावृत्त में जहां 
दिखाई देगा वहीं उसका स्पष्टस्थान होगा। इस क्षेत्र मे भू-कन्द्रवाला वृत्त वक्षावृत्त 
और प्र-कद्धवाला प्रतिवृत्त है। म.ग्र मध्यमग्रह है और तदनुसार कक्षावत्त में भी म 
उसका स्थान है। प्रतिवृत्तीय म. ग्र से भू पर्यन्त जानेवाली रेखा मे भूमिस्थ द्रष्टा को 
ग्रह दिखाई देता है। इस रेखा को कर्ण कहते हैं। यह कर्ण कक्षावृत्त में स्पष्टस्थान 
में लगता है। कक्षावृत्त म॑ यही स्पष्टप्रह दिखाई देता है । मध्यम और स्पष्ट ग्रह 
डु के अन्तर म-स्प को फलसंस्कार कहते हें। इस फल का 
ते अनुभूत परमाधिक मान परमफल या अन्त्यफल कह- 
लाता है। प्रतिवृत्त का केन्द्र भकेन्द्र से अन्त्यफल की 
भुजज्या तुल्य अन्तर पर रहता है। इस फल को मन्द- 
फल कहते हैं। मध्यमग्रह में इस' मन्दफल का संस्कार 
करने से मन्दस्पष्ट ग्रह आता हैं। सूये और चन्द्रमा में 
इस एक ही फल का संस्कार करने से वे स्पष्ट हो जाते 
हें परन्तु अन्य पांच ग्रह इस प्रकार लायी हुई मन्दस्पष्ट 
स्थिति के अनुसार भूस्थित द्रष्टा को नहीं दिखाई देते (आधुनिक सिद्धान्तानुसार 
यह कहना चाहिए कि सूय॑स्थित द्रष्टा को उनकी यह स्थिति दिखाई देगी)। उनमें 
एक और शीघ्रफल नमक संस्कार करने से जो स्थिति आती है उसके अनुसार वे पृथ्वी- 
स्थित द्रष्टा को दिखाई देते हें। शीघध्रफल लाने के लिए शीघ्रप्रतिवत्त की कल्पना 
करनी पड़ती है और मन्दस्पष्ट ग्रह को मध्यमग्रह मानकर शीघ्रफल लाया जाता है। 
मन्दफल और शी घ्षफल लाने की क्रियाओं को क्रमश: मन्दकर्म और झीघ्रकमं कहते हैं। 
शीक्रकम का स्वरूप यह है--- 


मन्दकर्म में जिसे कक्षावत्त कहते हैं उसी को शीघ्रकर्म में शीक्रप्रतिवत्त मानते 
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हें और उसके केन्द्र से परमशीघ्रफलज्या तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर दूसरा कक्षा- 
वृत्त बनाते है| इस शोक्रकर्मसम्बन्धी कक्षावृत्त के मध्य में पृथ्वी को ही मानते हें। 
शीघ्रप्रतिवृत्त मे अपनी गति से भ्रमण करता हुआ मन्दस्पण्ट ग्रह इस शीकघ्रकक्षावत्त 
में जहां दिखाई देता है वहीं उसका शीष्रस्पष्ट स्थान होता है। पृथ्वीस्थित द्रष्टा को 
ग्रह यहीं दिखाई देता है। कोई-कोई मन्दकक्षावत्त को ही शीकघ्रकक्षावत्त मानकर 
उसके केन्द्र से शीघ्रान्त्यफलज्या तुल्य अन्तर पर कक्षावत्ततुल्य ही शीक्रप्रतिवृत्त बनाते 
हैं और मन्द कक्षावृत्त में प्रथम कृति द्वारा आये हुए मन्दस्पष्ट ग्रह को शीघ्रप्रतिवत्त 
मे ले जाने पर वह कक्षावत्त में जहां दिखाई देता है वहीं उसका स्पष्ट स्थान मानते हें। 
दोनों विधियों का परिणाम समान ही होता है । 


उपयुक्त क्षेत्र से ज्ञात होगा कि प्रतिवृत्त में भ्रमण करनेवाले ग्रह का पृथ्वी से 
स्वंत्र समान अन्तर नहीं रहता। ग्रह जिस समय उ बिन्दु में अर्थात्‌ उच्च में रहता है 
उस समय उसका अन्तर महत्तम और नी बिन्दु अर्थात्‌ नीच में रहने पर लघृतम होता 
है। यह प्रकार ग्रहों की कक्षा दीघंवृत्ताकार मानने जेसा ही हुआ। भू इस दीघंवत्त 
का एक कंन्द्र है। 

प्रथम आयंभट के टीकाकार परमेश्बर का मन्दशी क्रफल सम्बन्धी परिलेख बड़ा 
सुबोध है। क्षेत्र बनाने की इतनी सरल रीति मुझे अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिली, 
इसलिए उसे यहां लिखता हूँ। 


त्रिज्याकृतं कुमध्यं कक्षावृत्तं भवेत्तु तच्छेध्यम्‌। 

शीप्रदिशि तस्य केन्द्रात्‌ शीघ्रान्त्यफलान्तरे पुनः केन्द्रम ॥२॥ 
कृत्वा विलिखेद्‌ वृत्त शीत्रप्रतिमण्डलाख्यमुदितमिदम्‌ । 
इदमेव भवेन्मान्दे कक्षावत्त पुनस्तु तत्कन्द्रात्‌॥३॥ 
केन्द्र कृत्वा मन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तमपि च मन्ददिशि। 
कुर्यातः प्रतिमण्डलमिदमुदितं मान्द शनीज्यभूपुत्रा: ।।४॥॥ 
मान्दप्रतिमण्डलगास्तत॒कक्षायां तु यत्र. लक्षयन्ते। 
तत्र हि तेषां मन्दस्फूटा: प्रदिष्टास्तथेण शैघ्रे ते॥५॥ 
प्रतिमण्डले स्थिता: स्थुस्ते लक्ष्यन्ते पुनस्तु शप्राख्ये। 
कक्षावृत्ते यस्मिन्‌ भागे तत्र. स्फूटग्रहास्ते स्थुः॥६॥ 
मान्द॑ कक्षावस प्रथमं॑ बृधशुक्रयो: कुमध्यं स्यात्‌। 
तत्केन्द्रान्मन्ददिशि मन्दान्त्यफलान्तरे तु मध्य स्थात्‌॥।९॥ 
मॉन्दप्रतिमण्डलस्यथ तस्मिन यत्र स्थितो रबिस्तत्र। 
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प्रतिमण्डलस्य मध्य शैश्रस्थ तस्य मानमपि च गदितम्‌॥१०॥। 
शीघ्रस्ववृत्ततुल्य॑ तस्मिंश्चरतः सदा ज्शुक्रो च॥ 
अर्थ--प्ृथ्वी को मध्य और त्रिज्या) को व्यासाधे मानकर बनाया हुआ कक्षा- 
वृत्त ही शैत्र (शीघ्रकमंसम्बन्धी कक्षावृत्त) है। इसके केन्द्र से शीक्रदिशा में शीघ्रान्त्य- 
फल तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर पुनः एक वृत्त बनाओ। इसे शीपध्रप्रतिमण्डल कहेंगे। 
मन्दकर्म में यही कक्षावत्त होता है । इसके केन्द्र से मन्ददिशा मन्दान्त्यफल तुल्य 
अन्तर पर केन्द्र मानकर फिर एक वृत्त बनाओ । इसे मन्दप्रतिवृत्त कहते हें। शनि, 
गूरु और मद्भल मन्दप्रतिवृत्त में गमन करते समय मन्दकक्षावृत्त में जहां दिखाई देते हैं 
वहीं उनके मन्दस्पष्ट बताये हैं (वे मन्दस्पप्ट शनि, गुरु और भौम के स्थान हैं)। इसी. 
प्रकार शीत्रप्रतिवृत्त में भी समझना चाहिए। वे शीत्रकक्षावृत्त में जहां दिखाई 
देते हैं वहां उनका स्पष्टस्थान जानो। बुध शुक्र के मन्दकक्षावृत्तों का मध्य पृथ्वी है। 
उनके केन्द्रों से मन्दान्त्यफल तुल्य अन्तर पर भन्दप्रतिमण्डल का मध्य होता है। उसमें 
जहां सूर्य हो वहां शीत्रप्रतिमण्डल का मध्य जानो। उसका (शीघ्रप्रतिवृत्त का) मान 
शीघ्रस्ववृत्ते तुल्यवताया है। बुध शुक्र सदा उसी वृत्त में घूमते रहते हें। 
नीचोच्चवत्त नामक एक वृत्त के आधार पर फलसंस्कार की उपपत्ति की' एक 
और रीति है। भास्कराचार्य ने उसके विषय में लिखा है-- 


कक्षास्थमध्यश्रहचिहक्लतोषथष वृत्त लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌। 
नीचोच्चसंज्ञ रचयेज्वच रेखां कुमध्यतोी मध्यखंगोपरिस्थाम्‌।।२४।। 
कुमध्यतो दूरतरे प्रदेश रेखायते तुद्भमिह प्रकल्प्यम्‌। 
नीच तथासन्नतरेष्थ तियंझड नीचोच्चमध्ये रचयेज्च रेखाम्‌ ॥२५॥ 
नीचोच्चवत्ते भगणाद्धितेषस्मिन्‌ मान्दे विलोम॑ निजकेन्द्रगत्या | 
गब््येडनुलोम भ्रमति स्वतुद्भादारभ्य मध्यद्ुचरों हि यस्मात्‌॥२६॥ 
अतो यथोक्त॑ मृद्गीघ्रकेन्द्रं देये निजोच्चाद द्यचरस्तदप्ने।। 
छेद्यकाधिकार 


१. सम्प्रति त्रिज्या को व्यासा्ध का पर्याय समझने लगे हें परन्तु उसका मूल अर्य 
है २ राशि को ज्या। हमारे ज्योतिषग्रन्थों में इसका प्रयोग प्रायः इसी अर्थ में किया 
गया है। वृसपरिधि २१६०० कला मानने से उसके ध्यासा्ध का मान ३४३८ आता 
है। ३ राशि की ज्या व्यासार्थ तुल्य होती है इसलिए हमारे ग्रन्थों में त्रिज्या का अर्थ 
सामान्यतः ३४३८ कला लम्बो रेखा' माना गया है। 
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अर्थ--कक्षास्थित मध्यमग्रह को केन्द्र मानकर अन्त्यफलज्या तुल्य व्यासा्ध का 
एक वृत्त बनाओ । इसे नीचोच्चवुत्त कहते हैं। भूमध्य और मध्यग्रह म॑ जाती हुई 
एक रेखा खींचों। वह भूमध्य से अत्यधिक दूरी पर (नीचोच्च वृत्तपरिधि में) जहां 
लग॑ उसे उच्च और अत्यल्प दूरी पर जहां लगे उसे नीच जानो। नीचोच्च के मध्य में 
एक तिर्यक्‌ रेखा खींचो। नीचोच्चवुत्त की परिधि में राशि-अंशों के चिह्न बनाओ। 
मध्यमग्रह अपने अपने उच्च से आरम्भ कर अपनी-अपनी (मन्द या शीघ्र) केन्द्रगति 
से मन्दनीचोच्चवत्त में विलोम और शीघ्रनीचोच्चवृत्त में अनुलोम भ्रमण करते हें, 
अतः उसके अनुसार अपने-अपने (मन्दशीघ्र) उच्च से मन्दशीक्रकेन्द्र दो। उसके आगे 
(मन्द के आगे मन्दस्पष्ट और शीघ्र के आगे शी ध्रस्पष्ट) ग्रह दिखाई देता है। 

इस क्षेत्र में बड़ा वृत्त कक्षावृत्त है। भू इसका केन्द्र 
है। म मान्दकर्म म॑ मध्यमग्रह का और शीक्रकर्म में 
शीघब्रस्पष्ट ग्रह का स्थान है। यही मनन्‍्द अथवा झीकघ्र- 
नीचोच्चवृत्त का कंन्द्र है। इसको केन्द्र मानकर परम- 
फलज्या तुल्य व्यासार्ध का नीचोच्चवृत्त बनाया गया है। 
उसमे ग्र ग्रह है। वहां से भू पर्यन्त आनेवाली रेखा 
कक्षावत्त को स्प बिन्दु में काटती है। यही स्पष्टग्रह 
(मन्दस्पष्ट या जीषघ्रस्पष्ट) का स्थान है। इस उपपत्ति 
के विषय में भास्कराचाय ने ही लिखा है --- 





ग्रह: पूर्वगत्या प्रतिमण्डलेनेव भ्रमति। यदेतन्नीचोच्चवृत्तं 
तत्‌ प्राज्गणक: फलार्थ कल्पितम्‌॥ 
गोलाध्याय. छेद्यकाधिकार 
अर्थं--प्रह वस्तुतः पूवरेंगति से प्रतिमण्डल में ही भ्रमण करते हं। बद्धिमान' गणकों 
ने यह नीचोच्चवुत्त की कल्पना फल के लिए की है। गा 
उपर्युक्त आक्ृति में प्रतिवृत्त का उ बिन्दु अन्य बिन्दुओं की अपेक्षा भूमध्य से 
अधिक दूर है। उसे उच्च कहते हैं। नी बिन्दु अति समीप है। उसे नीच कहते हें। 
मन्द प्रतिवत्त के उच्च को मन्दोच्च और शीक्र प्रतिवृत्त के उच्च को शीदत्रोच्च कहते 
हैं। प्रथम आर्यभट के वर्णन में मन्दोच्चों के भोग और उनकी गति का पर्याप्त विवे- 
चन कर चुके हें। मन्दोच्चों की गति अत्यल्प' है। भौमादि बहिव॑ती ग्रहों का शी घ्रोक्च 


१. ग्रांट का कथन है कि (॥75007५ ०/॥ए, ७5६7०. 79. 97) *रविसन्दोर 
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सूर्य ही माना जाता है और आधुनिक सिद्धान्तानुसार बुध और शुक्र की कक्षाओं में 
उनकी जो मध्यम गतियां हैं वे ही हमारे ग्रन्थों में उनके शीघ्रोक्चों की मानी हें। 
उपर्थक्त आकृति से ज्ञात होगा कि जिस समय ग्रह उच्च या नीच स्थानों में रहता है 
उस समय कक्षावृत्त में मध्यम और स्पष्टग्रह एक ही स्थान में दिखाई देते हें अर्थात्‌ 
उस समय उनका फलसंस्कार शूत्य रहता है। उच्च से ग्रह ज्यों-ज्यों तीन राशि पयंन्त 
आगे जाता है त्यों-त्यों उसका फलसंस्कार बढ़ता जाता है। उसके बाद नीच पयेन्त 
कम होता जाता है और उसके बाद तीन राशि पर्यन्त बढ़ता है। फिर घटते-घटते उच्च 
में शून्य हो जाता है। सारांश यह कि उच्च के ही कारण ग्रहों की मध्यम गति में अन्तर 
पड़ता है। यह बात दोनों उच्चों म॑ लागू होती है। इन उच्चों के विषय मे सूर्यसिद्धान्त 
में लिखा है-- 

अद्श्यरूपा: कालस्य मूतंयों भगणाश्रिता:। 

शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिटहेतव: ।। १॥ 

तद्बातरश्मि भिर्वद्धास्त: सव्येतरपाणिभि: । 

प्राकपश्चादपक्ृष्यन्ते यथासन्न॑ स्वदिद्ममुखम्‌ ॥२॥। 


स्पष्टाधिकार 

अर्थ--भगण,श्रित शीत्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की अदृश्य मूर्तियां 

ग्रहगति' की कारणीभूत हे । वे अपनी (हस्तस्थित) वायूरूपी रश्मियों में बद्ध ग्रहों को 
दाहिने-बायें हाथों से आगे पीछे अपनी ओर खींचती हैं। 


गतिमान्‌ है, इस बात का पता प्रथम अरब ज्योतिषी अलबटानी (सन्‌ ८८०) ने लगाया 
अर्थात्‌ सूं तथा अन्य ग्रहों के मन्दोच्चों के गतिसान्‌ होने को बात हिपाकंस और टालमी 
को नहीं मालूम थी। परन्तु हमारे ब्रह्मगगप्त (सन ६२८) ने मन्दोच्च गति लिखी है 
और वतंमान सूर्यसिद्धान्त में भी वह है। हमारे ग्रन्थों की सन्‍्दोच्च गति बहुत थोड़ी है 
इसलिए प्रो० ह्विटने ने उनका कंबल उपहास किया है । परन्तु इसका एकमात्र कारण 
यह है कि टालमों को उच्च गति का ज्ञान नहीं था ओर हिन्दू उसे जानते थे--इस बात 
को स्वीकार कर पाइचात्यों को नीचा दिखाना पक्षपात-स्वभावी छ्विटने को असह्ा 
था। परन्तु प्रथम आयंभट के वर्णन में सिद्ध कर चक हें कि हमारे ग्रन्थों की उच्च गति 
उन्हें जितनी स्वल्प मालूम होतो है वस्तुतः उतनी अल्प नहीं. है । 

१. यहाँ गति का अर्थ स्पष्टगति है। 

२. आगे पीछे का अर्थ है सध्यमग्रह से आगे पीछे। (यहाँ रंगनाथ ने थोड़ा भिन्न 
अर्थ किया है। पातों के कारण दक्षिणोत्तर स्थिति बदलतों है।) 
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उच्चों को जीव मानकर उन्हें सूय॑सिद्धान्त की भांति अन्य किसी भी ग्रन्थ में 
इतना महत्व नहीं दिया गया है। ब्रह्मगुप्त ने उनके विषय में कंवल इतना ही लिखा 
है 2 

प्रतिपादनाथंम्‌च्चा:  प्रकल्पिता ग्रहगतेस्तथा पाता:।।२९॥। 
गोलाध्याय 

अर्थात्‌ ग्रहगति के प्रतिपादन के लिए उच्च और पातों की कल्पना की गयी है। 
यहां गति का अर्थ स्पष्ट गति है। 

सूर्यसिद्धान्त म॑ स्पष्टतया कहीं नहीं लिखा है कि ग्रह प्रतिवृत्त में घमते हें। मालूम 
होता है इसी कारण उसमें उच्च के स्थान में मूर्ति की कल्पना की गयी है, परन्तु 
प्रतिवृत्त में ग्रहों का भ्रमण मान लेने से उनकी मध्यस्थिति मं भेद सहज ही उत्पन्न 
हो जाता है। बात इतनी ही है कि वह भेद उच्च और ग्रह के अन्तर के अनुसार न्यूना- 
धिक होता है। 


ऊपर बताया है कि कक्षावृत्त के मध्य से परममन्द या शीघ्रफल के भुजज्यातुल्य 
अन्तर पर प्रतिवृत्त रहता है। हमारे ग्रन्धों में प्रत्येक ग्रह के वे मन्द और ज्ीक्र फल 
लिखे रहते हें। उनके लिखने की पद्धति यह है कि परम फल तुल्य त्रिज्या मानकर 
बनाये हुए व॒त्त की परिधि कक्षावृत्त मं जितने अंश घेरती है वे अंश ही (दिये रहते हें 
और उन्हें सामान्यतः परिधि ही कहते हें। मन्दफलसम्बन्धी परिधि को मन्दपरिधि 
और शीघ्रफलसम्बन्धी परिधि को शीघ्रपरिधि कहते हें । इन फलों को परिधिरूप में 
लिखने का कारण उपयुक्त नीचोच्चवृत्त ज्ञात होता है । वस्तुत: नीचोच्च वृत्त परिधि 
में भी अंश ३६० ही होते हैं परन्तु फल की गणना वक्षावत्त के अंशों से करनी पड़ती है 
इसलिए नीचोच्च वृत्तपरिधि का मान भी उन्हीं अंशों मं लिखा रहता है। 

भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की मन्दशीघ्रपरिधियां अगले कोष्ठक में दी हें और उनकी 
गणितागत त्रिज्याएँ भी लिखी हें। ये त्रिज्याएँ ही परम फलों के मान हैं। त्रिज्याएँ 
लाते समय परिधि और त्रिज्या की नि८्पत्ति प्रथथ आयंभट और भास्कराचार्य कथित 
अर्थात्‌ ६२८३२ : १०००० मानी है। 

केन्द्र की तीन-तीन राशियों का एक पद होता है। प्रथम और तृतीय पद को ओज 
तथा द्वितीय और चतुर्थ को यूग्म कहते हें। कुछ सिद्धान्तों में कुछ ग्रहों के परिधि- 
मान ओज और युग्म पदान्तों में भिन्न-भिन्न और मध्य में तदनुसार न्यूनाधिक हैं। अग्निम 
कोष्ठक में पञचसिद्धान्तिका की कुछ ग्रहों की परिधियां नहीं लिखी हें। इसका कारण 
यह है कि पञचसिद्धान्तिका की पुस्तक से वे निःसंशय ज्ञात नहीं होतीं। शेष सिद्धान्तों 
में जहां युग्मान्त परिधि नहीं लिखी है वहां वह ओजण्दान्तीय तुल्य ही है । 
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टालमी के और आधुनिक यूरोपियन ज्योतिषियों के परम मन्दफलमान" नीचे 
के कोष्ठक मे दिये हे। उनकी हमारे ग्रन्थों के मानों से तुलना करने में सुविधा होने के 
लिए यहां प्रथम आयभट के ओजपदान्त के परम मन्दफल पुनः लिख दिये हें। 


परसमन्दफल 


प्रथम अयसिद्धान्त | टॉलमी आधुनिक 
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बुध-शुक्र के आधुनिक मानों से हमारे ग्रन्थों के मानों की तुलना करना ठीक नहीं 
है क्योंकि उनके आधुनिक मान सूर्यब्रिम्बस्थ द्रष्टा की दृष्टि और हमारे भूस्थ द्रष्टा की 
दृष्टि से दिये गये हं। शेष ग्रहों सम्बन्धी दोनों मानों की तुलना करने से ज्ञात होता है 
कि हमारे मान आधूनिक मानों के बिज़कुल सन्निकट हैं। आधुनिक सिद्धान्तानुसार चन्द्रमा 
और ग्रहों की कक्षाएँ दीब॑वृत्ताकार हैं। उनकी कक्षाक न्द्रच्युति के न्यूनाधिकत्वक 
अनूसार उनके मंदफल न्यूनाथिक होते हैं। हमारे ग्रन्थों के मन्दफल उनसे मिलते हैं। 
ऊपर हमारे ग्रन्थों की ग्रहगति का स्वरूप परिलेख द्वारा दिखाया है। उससे ज्ञात होता 
है कि हमारे ग्रन्थकारों ने ग्रहकक्षाएँ यद्यपि दीबंवृत्ताकार नहीं मानी हें तथापि उन्होंने 
कक्षा के मध्य से ग्रह का अन्तर सदा समान नहीं भाना है और उन कक्षाओं में उच्चनी च 
स्थान मानकर तदन्सार फल म॑ भेद माना है। इससे सिद्ध होता है कि ग्रह की मध्मम 
और स्पष्ट गतियों में अन्तर पड़ने का एक म्‌ख्य कारण ग्रह (या चन्द्रमा) का दीघे- 
वृत्त मे भ्रमण करना हमारे ग्रन्थकारों को दूसरे प्रकार से ज्ञात था। मन्दस्पष्टग्रह 
अपनी कक्षा म॑ पृथ्वी से जितने न्‍्यून या अधिक अन्तर पर रहता है उसी के अनुसार 


१. ये बर्जसकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद (पृष्ठ ७६) से लिये हें। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४७६ 


उसमभ शी घध्रफल-संस्कार उत्पन्न होता है। हमारे ग्रन्थों का वह शीघ्रफल संस्कार पिछले 
को७ष्ठक में लिखा है और उसक द्वारा लाये हुए ग्रहों के मन्दकर्ण आधुनिकों से मिलते हें, 
यह पहले दिखा चुके हें। उससे और उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि सूर्य के 
चारों ओर प थ्वी के घूमते रहने के कारण सूर्य-सम्बन्ध से ग्रहों के मन्दस्पष्ट स्थान में 
पृथ्वी स्थित द्रष्टठाओं को अधिक अन्तर दिखाई देता है--ग्रहों की मध्यम और स्पष्ट 
गति में अन्तर पड़ने का यह जो दूसरा कारण है, उसे भी हमारे ज्योतिषी जानते थे। 

टालमी के उपर्युक्त मन्दफल हमारे किसी भी सिद्धान्त से नहीं मिलने। हमारे 
किसी भी सिद्धान्त से टालमी का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, इस्रक अनेक प्रमाणों में से 
एक यह भी है।' 

मन्दशी त्रपरिधि सम्बन्धी कुछ और उल्लेखनीय वातें यहाँ लिखते हैँ । कुछ 
सिद्धान्तों में ओज और युग्म पदान्तों की परिधियां भिन्न-भिन्न हें। प्रथम आर्यभट के 
इन दोनों मानों मे अधिक अंतर है। सूर्यसिद्धान्त के मानों मे विशेष अन्तर नहीं है। 
ब्र द्मग॒प्त ने केवल शक्र के परिधिमान ओज और युग्म पदान्तों मे भिन्न-भिन्न माने है । 
वर्तमान रोमक. सोम, ग्ाकल्योक्त ब्रह्म और वसिष्ठसिद्धान्तों के मान प्राय: वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्ततुल्य ही हें। तथापि रोमक और सोमसिद्धान्त की परिधियां सर्वत्र समान 
हें और वे सूर्यसिद्धान्त की युग्मान्त परिक्षियों से मिलती हें। सोमसिद्धान्त में बंध की 
मन्दपरिधि ३४ है, केवल वही नहीं मिलती। वसिष्टसिद्धान्त में भन्‍्दपरिधियां लिखीं 
ही नहीं हे ।* थी त्रपरिधियां लिखी हे, पर वे सूर्यसिद्धान्त से नहीं मिलतीं। उनके मान 
ये हँ-- 

मंगल २३४, बृध १३३, गुरु ७१, शूक्र २६१, शनि ३९। 

ये दोनों पदान्‍्तों में इतनी' ही हें। यद्यपि ये सूर्यसिद्धान्त से नहीं मिलतीं तथापि 
स्पष्ट है कि उनके दोनों पदान्तों की परिधियों के ये स्थूल मध्यमान हे। द्याकल्योक्त 
ब्रद्मसिद्धान्त की मेरी पुस्तक में परिधियां हें ही नहीं परन्तु जहां उनके होने की संभा- 
वना है, मेरी पुस्तक का वह भाग निःसन्देह खण्डित है।* मूल पुस्तक में वे अवश्य रहीं 


१. पण्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त में चन्द्रभा का परम मन्दफल ४ अंश ५७ 
कला है (प० सि० ८ और ६)। यह टालमी के मन्दफल से भिन्न है। प5चसिद्धान्ति- 
कोकक्‍्त रोमकसिद्धान्त टालमों का नहों है, इसका यह एक प्रमाण है। 

२. काज्ञी की छपी हुई प्रति ओर डेक्कन कालेज संग्रह की प्रति, दोनों में वे नहीं हैं । 

३. प्रथमाध्याय क॑ १११ इलोकों के बाद अग्निम इलोक का केवल “सोर्व्याचतुष्के' 
अंश ही लिखा है और उसक बाद द्वितीय अध्यय्य है। उसके आरम्भ में दूसरा ही 
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होंगी। ललल प्रथम आयंभट के अनुयायी थे अतः उन दोनों के परिधिमान बिलकुल 
समान हैं। भास्कराचायं ब्रह्मगगप्त के अनुयायी हँ अतः उन दोनों के मान भी समान ही 
ह परन्तु भास्कराचार्य ने शनि की मन्दपरिधि ५० और श्ीघ्रपरिधि ४० लिखी है। 
ज्ञानराजक्ृत सिद्धान्तसुन्दर के मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्ततुल्य हें। सिद्धान्तसावंभौम- 
कार मुनीश्वर के मत में ओज और युग्म पदान्तों में भिन्न-भिन्न परिधियां मानना अयक्त 
है। उन्होंने अपने सिद्धान्त में वर्तमान सूर्यसिद्धान्त की ओज और युग्मपदान्तीय परि- 
थियों का मध्यमान लिखा है। प्रायः सभी करणग्रन्थों के परिधिमानों में थोड़ा बहुत 
अन्तर है पर मालूम होता है सृक्ष्तता की ओर कम ध्यान देने के कारण ऐसा हुआ है। 
इस विषय मे कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। 

उपर्युक्त कोष्ठक म॑ दिये हुए मन्दफलों के आधुनिक मान सदा समान नहीं रहते। 
कुछ समय बाद उनमे अन्तर पड़ जाता है। सूर्य के मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का ज्ञान 
नीचे के क्रोष्ठक से होगा। यह कोष्ठक करोपन्त के ग्रहसाधनकोष्ठक से लिया है। 
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प्रकरण है। सम्भवतः इन्हों दोनों के बीच में परिधिमान र होंगे। (आइचर्य यह है कि 
ग्वालियर, आप्टे ओर पूना के आनन्दाभ्रम (४२४१) की प्रतियाँ भी इसो स्थान 
पर खण्डित हैं।) ॥ 
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इससे ज्ञात होता है कि सूर्य का फलसंस्कार क्रमश: न्‍्यून होता जा रहा है। हमारे 
ग्रन्थों में वह २१३।४१ से २।८।५५ पयेनत है। उपर्यक्त कोष्ठक से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि वह हमारे प्राचीन ग्रन्थों में अधिक और अर्वाचीन ग्रन्थों में कम है। इससे 
सिद्ध होता है कि वह भिन्न-भिन्न समयों में वेध द्वारा लाया गया है। हमारे ज्योति- 
षियों ने रविचन्द्रसंस्कार ग्रहण के वेध द्वारा अर्थात्‌ उनकी पर्वान्तकालीन स्थिति के 
आधांर पर निश्चित किये हें। मध्यम चन्द्र को स्पष्ट करने के लिए आधुनिक यूरो: 
पियन सूक्ष्मगणित में बड़े-बड़े ५ संस्कार हें। आगे दिखाया है कि उनमें से पर्वान्तकालीन 
४ संस्कारों को एकत्रित करने से जितना फल होता है उतना ही हमारे ज्योतिषियों ने 
चन्द्रमा का परमफल माना है। पञुचम संस्कार का परममान ११ कला है (कं० ग्र७ 
सा० को० पू० १०५)। उसका उपकरण रविकन्द्र होने के कारण वह रविफलसदश 
समझकर रवि म॑ ही दे दिया गया और जहाँ चन्द्रमा में घनर्ण होना चाहिए था, वहाँ 
रवि में ऋणधन कर दिया गया, इससे ग्रहणसम्बन्धी परिणाम में कोई अशुद्धि नहीं 
हुई। सारांश यह कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों म॑ं दिया हुआ रविपरमफल २ अंश १४ कला 
वस्तुत: ११ कला न्यून अर्थात्‌ २ अंध ३ कला ही है। इतना रविफल शाकपूव 
५०० वर्ष में था, इससे ज्ञात होता है कि हमारे उ्योतिषियों ने उसी समय अथवा कम 
से कम शकारम्भ के दो तीन जताब्दी पूर्व उसे निश्चित किया। टालमी का रवि- 
संस्कार २ अंश २३ कला है अर्थात्‌ हमारे ग्रन्थों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
टालमी ने रविफल २।२३ लिखा है परन्तु बह उस समय (लगभग शक ७०) वस्तुतः 
२ अंश था, अतः उन्होंने वह स्वयं नहीं निकाला होगा बल्कि किसी अन्य ग्रन्थ से लिया 
होगा। उनके पहिले रविस्पष्टीक्रण का ज्ञान हिपाकंस के अतिरिक्त अन्य किसी को 
तहीं हुआ था और दूसरी बात यह कि टालमी और हिपाकंस का वर्षमान एक ही” 
(३६५।१४।४८) है। इन दोनों हेतुओं से अनूमान होता है कि टालमी ने रविफल- 
संस्कार हिपाक॑ं स का ही लिया होगा। हिपाकंस के आधार पर विरचित रोमक- 
सिद्धान्त में रविपरमफल २।२३।२३ है, इससे इस अनुमान की और भी पुष्टि होती है। 
यह मत किसी का भी' नहीं है कि हिन्दुओं ने टालमी के बाद के किसी ग्रन्थ से उयोतिष- 
गणित लिया है। टालमी के बाद तीन चार सौ वर्षों तक वेसा ज्योतिषी 
कोई हुआ ही नहीं। मूल रोमकसिद्धान्त का रविफलसंस्कार हमारे अन्य किसी भी 
सिद्धान्त मे नहीं है। इन सब हेतुओं से यह निविवाद सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्योतिषियों ने रविफलसंस्कार किसी पादरचात्य ग्रन्थ से नहीं लिया है, बल्कि 
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शक के पूर्व ही स्वयं निकाला है और यह बात प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य स्वीकार 
करेगा। 

चन्द्रमा का आधनिक परममन्दफल ६ अंश १७ कला है, परन्तु मध्यम और 
स्पष्ट चन्द्रमा में अन्तर उत्पन्न करनेवाले हेतु मन्दफल के अतिरिक्त अन्य भी हें। उनके 
कारण कभी-कभी मध्यम और स्पष्ट चन्द्रमा में ८ या 5८४ अंश का अन्तर पड़ जाता 
है। इसे लाने के लिए मध्यम चन्द्रमा म॑ लगभग ४० संस्कार करने पड़ते हैं। उनमें 
उपर्युक्त मन्दफलसंस्कार बहुत बड़ा है। चार और बड़े-बड़े हैं। उनमें एक ह्वेरिएशन 
(पाक्षिक अथवा तंथिक) नाम का है। उसका उपकरण है चन्द्रमा-स्पष्टरवि'। 
पृणिमा और अमावास्या के अन्त में यह उपकरण ६ राशि और शून्य रहता है और वह 
संस्कार शन्‍्य होता है (करोपन्तीय ग्र० सा० को० पृष्ठ ११०)। चार में से दूसरा 
संस्कार इन्हेक्शन (च्यूति) नामक है। उसका उपकरण २ (संस्कृतचन्द्र-स्पष्टरवि ) 
“-चन्द्रकन्द्र' है। इसका प्रथम पद पूणिमा और अमावास्या के अन्त में शून्य रहता है 
अर्थात्‌ उस समय केवल ०--चन्द्रकेन्द्र भाग ही शेष रह जाता है। यह उपकरण ३ 
या ९ राशि होने पर संस्कार महत्तम अर्थात्‌ १ अंश २०.२ कला होता है, अत: पूणुणिमान्त 
या अमान्त में चन्द्रकेनद्र ३ या ९ राशि पर होने पर इब्हेक्शन-संस्कार का उपकरण--- 

०-रे राशिज"-९ हक और इब्हेक्शनसंस्कार +- १ अंश २० कला 

०-३ राशि 55३ राशि - १ अंश २० कला 

होगा (ग्र० सा० को० पृष्ठ १०६) और उस समय 

चन्द्रकेनद्र ३ राशि रहने पर मन्दफलसंस्कार-६ अंश १७ कला और 

चन्द्रकेन्द्र ९ राशि रहने पर मन्दफलसंस्कार -- ६ अंश १७ कला होगा (भ्र० सा० 
को० पृष्ठ १०९)। 

अर्थात्‌ पूणिमान्त या अमान्त मे मन्दफलसंस्कार और इब्हेक्शनसंस्कार मिलकर 

+६(* अंश २० कला - ६ अंश १७ कलाज>5 - ४ अंश ५७ कला या 

- १ अंश २० कला-- ६ अंश १७ कला"-+४ अंश ५७ कला से अधिक 
नहीं होंगे। 

उपर्युक्त चार संस्कारों में से एक संस्कार जिसका मान ११ कला है, रवि में दे 
दिया गया। इसे ऊपर लिख चुक हे । चतुर्थ संस्कार का मान लगभग ७ कला है (केरो- 
पन्‍तीय ग्र० सा० को० पृष्ठ १०५ और १११)। उपयुक्त ४ अंश ५७ कला में इसे 
जोड़ देने से फल ५ अंश ४ कला आता है। ४० में से शेष ३५ संस्कार बहुत छोटे-छोटे 
हैं । हमारे सिद्धान्तों मं चन्द्रमा का परमफल ४।५६ से ५॥६ पर्यन्त है, अत: सिद्ध, 
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हुआ कि वह बहुत सूक्ष्म है।' ग्रहण सू्यं और चन्द्रमा के फलों के सृक्ष्मत्व की परीक्षा 
करने का उत्तम साधन है और हमारे ज्योतिषियों ने चन्द्रमा और सूर्य के फलसंस्कार 
ग्रहणों द्वारा ही निश्चित किये हें । 

सुधाकर ने लिखा है कि मुंजाल ने चन्द्रमा मे च्यूतिसंस्कार सदुश एक संस्कार 
और पाक्षिक संस्कार तथा नित्यानन्द ने पाक्षिक और पातसंस्कार बताये हें। 

टालमी के पहिले पञ्चग्रहस्पष्टीकरण कोई भी पादचात्य ज्योतिषी नहीं जानता 
था, हिपाकंस को भी उसका ज्ञान नहीं था' और टालमी' के परमफल हमारे किसी भी 
ग्रन्थ से नहीं मिलते। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने पञ्चग्रहों का 
स्पष्टीकरण स्वयं किया है। रवि-चन्द्र तथा अन्य पाँच ग्रहों का स्पष्टीकरण ही ज्योतिष- 
गणित का महत्व का विषय है। इतना ही नहीं, यही ज्योतिषगणित का सर्वेस्व है और 
हमने यह पाशर्चात्यों से नहीं लिया है। 

हमारे यहाँ फलसंस्कार इस परिधि » ग्रहकेन्द्रभजज्या - त्रिज्या” सारणी से 
लाते हैं। उच्च और ग्रह के अन्तर को केन्द्र कहते हें । सूयं और चन्द्रमा में केवल मन्द- 
फल का ही संस्कार किया जाता है, परन्तु शेष ग्रहों में मन्द और शीघ्र दो संस्कार देने 
पड़ते है और उसमे शीघ्रकर्ण का उपयोग करना पड़ता है। 


भजज्या ओर ब्िज्या 


सिद्धान्तग्रन्थों में ३३ अंशों का एक-एक खण्ड मानकर उनकी भुजज्याएं दी रहती 
है। करणग्रन्थों म॑ सूक्ष्म्ता का अधिक विचार न रहने के कारण १०, १४५ इत्यादि 
अंधों का एक-एक खण्ड माना है । सिद्धान्तों में भुजज्या लाने के लिए त्रिज्या प्रायः ३४३८ 
मानी है पर ब्रह्मगुप्त ने ३२७० मानी है। सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमलाकर ने ६० 
त्रिज्या मानकर प्रत्येक अंश की भूजज्या दी है। करणग्रन्थों म॑ प्राय: १२० त्रिज्या 
रहती है। सुधाकर का कथन है कि मुंजाल ने ८ अंश ८ कला और चान्द्रमानकार गज़ाधर 
ने १९१ मानी है। यन्त्र राज में त्रिज्या ३६०० है और प्रत्येक अंश की भुजज्या दी है। 
केरोपन्त ने (प्र० सा० को० पृष्ठ ३१४ में) लिखा है कि हिन्दू ज्योतिषियों की त्रिज्या 
३४३८ बड़ी बेढब है। इससे गुणन-भजन में बड़ा विस्तार होता है । उनका कथन 
कुछ अंधछों में सत्य है, परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने गुणन-भजन न बढ़ने देने की युक्तियाँ 
की हैं और ३४३४८ त्रिज्या कारणवशात्‌ मानी है। कारण यह है कि वृत्तपरिधि में २१६०० 


१. रविचर्त फल की यह उपपत्ति व्यंकटेशा बापुजी केतकर ने सुझायो। 
२, 07878 प्रां४६077 ० ?॥, &57707077, ०89. *गा, 
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कलाएँ होती है और तदनुसार व्यासार्थ ३४३८ आता है। व्यास और परिधि के अत्यन्त 
सूक्ष्म सम्बन्ध १ : ३.१४१५९२७ द्वारा २१६०० परिधि का ब्यासार्ध रे४ ३७३ 
आता है। हमारे ग्रन्थकारों ने अत्यन्त स्वल्प अन्तर होने के कारण ३४३२८ मान लिया 
है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों की त्रिज्या बहुत सूक्ष्म है ।' 

व्यास और परिधि की हमारे ग्रन्थों में बतायी हुई भिन्न-भिन्न निष्पत्तियाँ नीचे लिखी 
है। उनसे ज्ञात होगा कि हमारे ग्रन्थकार उनका सूक्ष्म सम्बन्ध जानते थे । कहीं-कहीं 
स्थल मान भी मिलते हैं, परन्तु उन्होंने वे व्यवहार में सुविधा होने के लिए दिये हैं। 


सूर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त १: /१० अर्थात्‌ १:३.१६२३ 
द्वितीय आयेभट 

प्रथम आयेभट २०००० : ६२८३२ अर्थात्‌ १:३. १४१६ 
द्वितीय आयंभट, भास्कराचार्य | ७ : २२ अर्थात्‌ १:४३. १४२८ 
भास्कराचार्य १२५० : ३९२७ अर्थात्‌ १: ३. १४१६ 
३४३८ त्रिज्या द्वारा १:३.१४१३६ 

आधुनिक यू रोपियन सूक्ष्ममान १:३.,१४१५९२७ 


ब्रह्मग॒ुप्त ने व्यासाधं ३२७० माना है। इसका कारण वे बताते हें-- 


भगणकलाव्यासार्ध भवति कलाभियतो न सकलाभि: । 
ज्यार्धानि न स्फुटानि ततः कृत॑ व्यासदलमन्यत्‌ ।।|१६।। 
गोलाध्याय 


सूक्ष्म निष्पत्ति द्वारा २१६०० परिधि का व्यासार्ध पूर्ण ३४३८ नहीं आता और 
इस कारण ज्याध॑ सूक्ष्म नहीं होते, यह कथन तो ठीक है, परनल्तु ब्रह्माशप्त ने व्यास और 
परिधि की जो निष्पत्ति मानी है (१: «/१०) उससे या किसी अन्य रीति द्वारा मुझे 
उनके व्यासार्ध ३२७० की सड्भुति लगती नहीं दिखाई देती । ' 

भास्कराचार्य ने ज्यासाधन की भिन्न -भिन्न रीतियों और ज्योत्पित्ति का विवेचन 





१. प्रोपियन गणक १० के दस घात या अन्य किसी घात तुल्य त्रिज्या मानते हैं। 
(उनके ग्रन्थों में उस त्रिज्या सम्बन्धी भुजज्यादि मान दिये रहते हैं, इससे गणित करने 
में बड़ो सुविधा होती है और बहुत बड़ी त्रिज्या रहने के कारण फल अत्यन्त सूक्ष्म 
आते है ।) ह । न 

२. द्वितीय आर्यमट और भास्कराचार्य ने ये निष्पत्तियां दो प्रकार बतायी , हैं । 
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बहुत किया है। कमलाकर ने भी पर्याप्त विचार किया है। यहाँ उसका विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ग्रन्थों की ज्योत्पत्ति के विषय में फ्लेफेषर नामक 
एक यूरोपियन विद्वान्‌ (सन्‌ १७८२) ने लिखा है (एशियाटिक रिसर्चेंस पु० ४) 
कि “हिन्दू ज्योतिषियों की ज्यासाधन की रीतियों मं यह --तीन चापों में से, जिनमें 
प्रथम और द्वितीय की निष्पत्ति द्वितीय और तृतीय की निष्पत्ति के बराबर है, आद्य और 
अन्त्य की भजज्याओं का योग तथा मध्यवर्ती चाप की भूजज्या के दूने की निष्पत्ति 
आद्यन्त्य चापों के अन्तर की कोटिज्या और त्रिश््या की निष्पत्ति के तुल्य होती है- 
साध्य गर्भित है। यह साध्य यूरोपियत गणकों को १७वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
ज्ञात था, इसका प्रमाण नहीं मिलता । यह वात हमारे लिए भूषणास्पद है। ग्रीक 
केवल ज्याओं को ही जानते थे। ज्यार्धों का प्रयोग करना उन्हें नहीं मालूम था। अरब 
ज्योतिषियों को भी यह ईसा की नवीं शताब्दी तक नहीं ज्ञात था। प्रथम आयंभट के 
वर्णन में लिख चुके हें कि हमारे ज्योतिषियों को यह शक ४२१ से ही मालूम है । इतना 
अवश्य है कि स्पण रेखा, छेंदनरेखा इत्यादि की कल्पना उन्हें नहीं हुईं, पर के बल भुज- 
ज्याओं से निर्वाह हो जाता है। 

स्पष्टाधिकार मे ग्रहों के वक्री, मार्गी, उदित और अस्त होने के समयों का विचार 
तथा कुछ अन्य फूटकर बाते भी रहती है , पर यहाँ उनका विस्तृत वर्णन करने की आव- 
इयकता नहीं है । 


क़ान्ति 


हमारे ग्रन्थों में सूयं की परमक्रान्ति २४ अंश मानी है । करान्तिवृत्त का इतना 
तियंक्त्व शकपूर्व २४०० वर्ष के लगभग था । वह क्रमश: न्यून होता जा रहा है। 
शक १८१८ के आरम्भ का उसका मान २३।२७।१० है अर्थात्‌ सम्प्रति हमारे ग्रन्थों 
की क्रान्ति मं ३२ ५०” अशुद्धि है। शक ४०० के आसपास तिर्यक्त्व लगभग २३।३९ 
था। टालमी के ग्रन्थ में (खिटाक्सिस भाग १) वह २३।५० और २३।५२।३० के 
मध्य में है। प्रो० छ्विटने के लेख (बर्जेसक्ृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ ५७) 
से ज्ञात होता है कि टालमी ने वह हिपाक॑स के ग्रन्थ से लिया है। बह तियंकत्व हमारे 
ग्रन्थों से नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने वह हिपाकंस 
या टालमी के ग्रन्थ से लिया है, बल्कि शक के पूर्व ही किसी समय स्वयं निकाला 
है। यन्त्रराज में क्रान्तिवृत्त का तिर्यक्त्व २३।३५ माना है (शक ९०० के लगभग 
वह वस्तुतः उतना ही था भी ), परन्तु उसके बाद अन्य किसी ग्रन्थकार ने उसे स्वीकार 
नहीं किया और न तो उसका मान स्वयं ही निकाला। इ 


४८६ भारतीय ज्योतिष 
द्वितीय प्रकरण 


पचाडु 
पञ्चा छू के पाँच अज्भों का गणित स्पष्टाधिकार में ही रहता है, इसलिए उनका 
विचार इसी अधिकार में करंगे। शककाल, वर्षारम्भ, संवत्सर, पूणिमान्त-अमान्त 
मान इत्यादि कुछ बातें पञ्चाज़् की ही अद्भभूत हैं। प्रथणथ उनका और उनके बाद 
पञ्चाड्ु के पाँच अद्भ, भिन्न-भिन्न प्रकार के पञ्चाजु इत्यादि का विचार करंगे । 
ज्योतिषगणित में ग्रहस्थिति लाने के लिए कोई न कोई आरम्भकाल मानना आव- 
श्यक होता है| सिद्धान्तप्रन्थों में महायुगारम्भ अथवा किसी यूग का आरम्भ, विशेषत: 
कलियुगारम्भ और करणग्रन्थों मे शककाल का कोई वर्ष गणितारम्भकाल माना 
रहता है। दो एक ग्रन्थों में शक के साथ साथ विक्रमसंवत्‌ भी दिया है। रामबिनोद- 
करण में गशककाल और अकबरकाल तथा फत्तेशाहप्रकाश में शककाल और फत्तेशाह- 
काल दो-दो दिये हे । वाषिकतन्त्र वस्तुत: करण ग्रन्थ है,प रन्तु उसमें गणित कलियु गा रम्भ 
से किया है और तदन्‌ सार ग्रन्थकार ने उसको तन्त्र कहा है, फिर भी उसमें शककाल का 
सम्वन्ध आया है । 
भिन्न-भिन्न कालों का विवेचन 
हमारे प>चा ज्ू के आरम्भ में संवत्सर फल विचार म॑ यूुधिष्टिर, विक्रम, शालिवाहन 
इत्यादि कलियुग के ६ शककर्ताओं के नाम लिखे रहते हे । उनमें से युधिष्ठिरादि तीन 
बीत चुके हे और तीन आगे होंगे। शक शब्द वस्तुत: एक जाति का बोधक है। भटों- 
त्पल इत्यादिकों ने लिखा है कि विक्रमादित्य द्वारा शक्कों के पराजित होने के समय से 
शक नाम से कालगणना आरम्भ हुई, पर यह कथन सयक्तिक नहीं प्रतीत होता । शक 
जाति के ही राजाओं ने अपने नाम पर कालगणना का आरम्भ किया होगा । शक शब्द 
प्रथम एक जाति का दयोतक था, परतु आज वह यूधिष्टिरशक, विक्रमशक इयादि 
शब्दों में काल अर्थ का अर्थात्‌ इंगलिग के इरा (279 ) और अरबी के सन्‌ अथे का 
वाचक हो गया है। प्राचीन ताम्रपत्रादि लेखों में सन्‌ अर्थ में संस्कृत के कार शब्द का 
प्रयोग मिलता है, जेसे-शकनृपकाल, विक्रमकाल, गुप्तकाल (गुप्त राजाओं क॑ नाम पर 
आरम्भ किया हुआ काल) । इसलिए मेने अगले विवेचन मे सन्‌ अर्थ में काल शब्द 
का प्रयोग किया है। इस देश में विक्रमकाल, शककाल इत्यादि अनेक काल प्रचलित 
थे और हैं । यहाँ उनका संक्षिप्त वर्णन कर गे । 
गत और वतंसान वर्ष 
उनका वर्णन करने के पहिले गत और वतंमान वर्ष के विषय में थोड़ा लिख 
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देना आवश्यक है। ब्रह्मगुप्त के वर्णन में उत्तरपुराण का एक इलोक दिया है, उसमें 
उसका रचनाकाल शक ८२० लिखा है, परन्तु उसमें बतायी हुई ग्रहस्थिति शक ८5२० 
में नहीं, बल्कि आवरनिक पद्धति के शक ८१९ में मिलती है, अतः शंका होती है कि 
उस पुराण का रचनाकाल शक ८१९ है या ८२०। इस देश के अधिकांश प्रान्तों मं 
जिसे शक का १८१८वाँ वर्ष कहते हैं, उसी को तमिल, तेलगु, और मंसूर की कनाड़ी 
लिपि में छपे हुए कुछ पञ्चाज्लों में १८१९वाँ वर्ष लिखा है। इस भेद का कारण मुझे 

है मालूम होता है कि सिद्धान्तग्रन्थों में दिये हुए कलियुगा रम्भकालीन ग्रह कलि के प्रथम 
वर्ष के आरम्भ के रहते हैं। कलि के ११वें वर्ष के आरम्भकं ग्रह लाने हों तो गत १० 
वर्ष सम्बन्धी गति युगारम्भकालीन स्थिति में जोइनी पड़गी। इस प्रकार के गणितों मे 
११ के स्थान में १० लेना पड़ता है। उपर्यक्त पुराणरचना सम्बन्धी शक 5८१९ और 
८२० की भी यही स्थिति होगी, अर्थात्‌ शक ८१९ गत और ८२० वतंमान होगा । ताम्र- 
पत्रादि लेखों म॑ इसके कुछ उदाहरण मिलते हें । ऊपर बताया है कि शक के जिस वर्ष 
को इस प्रान्त में १८१८वाँ कहते हैं उसी को कुछ मद्रासी पश्चाड़ों में १८१९०वाँ 
कहा है, पर पता नहीं, उवर के लोग गत और वर्तमान भेद को जानते हैं या नहीं । सम्प्रति 
तड्जीर प्रान्त्‌ के अण्णा अध्यंगर के बनाये हुए तमिल लिपि में मद्रित पञ्चराडु मद्रास 
के तमिल प्रान्तों म॑ चलते हैँ । कई वर्षो के वे पथ्चाझ्ल मेरे पास हे । गत सर्वजित नामक 
संवत्सर के उस पञचाडु में शकवर्ष १६०९ लिखा है और उसी के आगे वाले सर्वधारी 
संवत्सर के पञचाज्भ म, जो कि उसी कर्ता का बनाया हैं, शक १८११ लिखा है । इन वर्षों 
को अन्य प्रान्तों में क्रण: १८०९ और १८१० कहने हैं । इससे ज्ञात होता है कि पञ्चा ज्- 
कर्ता को ही गत और वतंमान भेद का पता नहीं है। इस स्थिति में सामान्य लोग उसे 
क से जान सकते है ? पता लगाने पर मद्रास क॑ सुप्रसिद्ध व्यक्ति नटशशास्त्री तथा तञ्जौर 
प्रान्त के तिरुवादि नामक स्थान के निवासी प्रसिद्ध विद्वान्‌ सुन्दरेश्वर श्रीती और व्यंकटे- 
श्वर दीक्षित के भेजे हुए पत्रों से ज्ञात हुआ कि ऊपर जिसे वर्तमान वर्ष कहा है उसका 
प्रचार सम्प्रति उस प्रान्त म॑ बिल्कुल नहीं है, अतः यह भी कहा जा सकता है कि गत 
और वतं मान भेद वास्तविक नहीं बल्कि कल्पित है और इसकी कल्पना एक ही वर्ष में 
किसी समय प्रमाद से दो अंक लगा दिये जाने के कारण हुई है। यदि यह भेद सत्य है 
तो इसकी सम्भावना कंवल दो ही कालों. कलिकाल और शककाल, में हो सकती है। 
क्योंकि ज्योतिषगणित ग्रन्थों मे इन्हीं का प्रयोग मिलता है । कलिबवषं में यह भेद स्पष्ट- 
तया लाग होता है। विक्रम इत्यादि कालों का प्रचार ज्योतिष गणित म॑ नहीं है,अत 
उनम यह भेद होने का कोई हेतु नहीं दिखाई देता । कभी-कभी विक्रम के भी एक ही वर्ष 
में दो अंकों का प्रयोग मिलता है, परन्तु वह भ्रम से किया गया होगा । अनेक दृष्टियों 
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सेविचार करके मेने अपना मत यह निश्चित किया है कि वतं मान और गत भेद' वास्तविक 
नहीं है, सभी वर्ष वतंमान ही हे । आगे भिन्न-भिन्न कालों के वर्षो का अड्धू देकर तुलना 
की है, उसमे वर्ष का अड्भू लिखने में मंने भारत की वतंमान प्रचलित पद्धति का 
ही अनुसरण किया है। कहीं-कहीं गत और वतंमान संज्ञाओं का भी प्रयोग 
किया है, पर वहां ऐसा नहीं किया है जहाँ एक ही वर्ष में दो अंकों का सम्बन्ध आया 
है। अब भिन्न-भिन्न कालों का विचार कर गे । 

कलिकाल--ज्योतिष ग्रन्थों और पण्चाज्डों में कालगणना में कलियुग का भी उप- 
योग करते हे । इस काल के चंत्रादि और मेषादि दो वर्ष प्रचलित हे । पञचा ड्रॉ में कभी 
इसका गत वर्ष, कभी बतंमान वर्ष और कभी-कर्भी दोनों लिखते हें। ताम्रपत्रादि 
लेखों मं इसका अधिक प्रयोग नहीं मिलता । व्यवहार मे भी इस समय इसका प्रचार कहीं 
नहीं है, परन्तु मद्रास प्रान्त मे कुछ ऐसे पञचा ज्भू मिलते हें जिनमे केवल कलिवर्ष लिखा 
रहता है। दशक म॑ ३१७० जोइने से गत कलिवर्ष आता है ।* 

संप्तषिकाल--सम्प्रति यह काल कश्मीर में और उसके आसपास प्रचलित है। 

मालूम होता है बेरुनी के समय (दाक ९५२) यह कश्मीर, मुलातान और कुछ अन्य 
प्रान्तों म॑ं भी प्रचलित था। राजतराज्िणी म॑ सम्पूर्ण इतिहास इसी काल क वर्षों में 
लिखा है। इसे लौकिककाल या शास्त्रकाल भी कहते हैं । सप्तर्षियों में गति है, वे १०० 
वर्ष में एक नक्षत्र चलते हे और २७०० वर्षों में भचक्र की पूरी प्रदक्षिणा करते हैं, इस 
कल्पना के आधार पर इस काल गणना का प्रचार हुआ है । इसी का रण इसमें २७०० 
वर्षों का एक चक्र माना जाता है, परन्तु प्रचलित पद्धति में शताब्दी का अंक प्राय: छोड़ 
देत है अर्थात्‌ १०० वर्ष पूर्ण हो जाने पर फिर प्रथम वर्ष से गणना करते हैँ ।. कश्मीर 
के ज्योतिषियों के मतानुसार वतंमान कलिव्ष २७ चंत्र शुक्ल १ को सप्तर्षिकाल 
आरम्भ हुआहै। शतावब्दियाँ छोड़ दे तोसप्तषिवर्ष मे ४६जोड़ने से वर्तमान पति 
का शकवर्ष और २४-२५ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। सम्तर्षिवं चेत्रादि है। 
डाक्टर कीलहान॑ को पता लगा है कि इसका वर्ष बतंमान और मास पूर्णिमान्त है ।* 


विक्रफाल--सम्प्रति यह गुजरात में और बद्भाल को छोड़ सम्पूर्ण उत्तर भारत में 


१. जगनलाल ग्प्त ने इस विषय में संसार के संवत्‌ नाम का एक बड़ा अच्छा 
ग्रनय लिखा है । वह विकम संवत्‌ १६८१ में छपा है । (अनुवादक ) 

२ विवाबा शवापपृष्धाए, ४, ७9. 449 [. 

३. पूणिमान्त और अमान्त पद्धतियों का विवेचन आगे किया है। 
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प्रचलित है। उन प्रान्तों के लोग अन्यत्र भी जहाँ हैं, इसी का प्रयोग करते हैं । नमेंदा 
के उत्तर इसक वर्ष का आरम्भ चैत्र से होता है और मास पूणिमान्त हैं, परन्तु गुजरात में 
वर्ष कातिकादि है और मास अमान्त हैं। प्रोफेसर कीलहान॑ ने विक्रम संवत्‌ ८९८ से 
१८७७ तक के १५० प्राचीन लेखों के आधार पर निम्नलिखित तीन अनुमान किये 


हें ।' 
(१) सामान्यतः इस काल का गतवर्ष प्रचलित है पर कहीं-कहीं वर्तमान वर्ष 


का भी प्रचार है।* 

(२) विक्रमवर्ष आरम्भ में कातिकादि था,परन्तु मालूम होता है शकवर्ष के 
साहचये के कारण नमंदा के उत्तर भाग म॑ वह धीरे-घीरे चत्रादि हो गया । इस काल 
की १४वीं शताब्दी तक तो एक ही प्रान्त में कातिकादि और चेत्रादि दोनों वर्ष प्रच- 
लित थे, पर कातिकादि का अधिक प्रचार था । 

(३) कातिकादि वर्ष के मास अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों और चंत्रादि वर्ष 
के प्राय: पूणिमान्त ही पाये जाते हैं , परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई एक 
निश्चित नियम था । 

सन्‌ ४५० ई० से ८५० पर्यन्त इस काल को मालवकाल कहते थे। विक्रमशब्द 
का प्रयोग सर्व प्रथम विक्रम संवत्‌ ६९८ के एक ले ख़ म॑ मिलता है, पर उससे भी यह स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता कि वह विक्रम राजा के ही उद्देश्य से किया गया है। वसा स्पप्ट उल्लेख 
विक्रम संवत्‌ १०५० के एक काव्य में सर्वप्रथम मिलता है। सम्प्रति विक्रमकाल को 
विक्रमसंवत्‌ अथवा केवल संबत्‌ भी कहते हें । संवत्‌ शब्द वस्तुत: संवत्सर का अपश्रंश 
है। शकसंवत्‌ सिहसंवत्‌, वलभीसंवत्‌ इत्यादि प्रयोग अनेक स्थानों में मिलते हें । 
मद्रास प्रान्तके कुछ पञ्चाज़ों मं शकवषं के साथ-साथ विक्रम का भी वर्तमान -वर्ष लिखा 
रहता है। इधर जिस वर्ष को शक १८१८ कहते हैं, उसे वहाँ शक १८१९ और विक्रम 
संवत्‌ १९५४ कहते हें । शक में १३४-१३५ जोड़ने से कातिकादि और १३४५ जोड़ने 
से चेत्रादि विक्रम वर्ष आता है। 

खिस्ती सन (ईसवी सन्‌ )--हमारे देश में इस सन्‌ का प्रचार अंगरेजों का 
राज्य होने के बाद हुआ है। इसका वर्ष सायन सौर है। उसका आरम्भ जनवरी की 
पहली तारीख से होता है। सम्प्रति जनवरी का आरम्भ अमान्त पौष या माघ में होता है। 
यह पद्धति सन्‌ १७५२ ई० से चली है। उसके पूर्व जनवरी का आरम्भ ११ दिन पहले 
होता था। शक में ७८ या ७९ जोड़ने से खिस्ती वर्ष आता है। 


१, दाद &70027५, &४, 0). 3986 . 
२. गत और वंमान वर्ष का उपर्यक्त विवेत्तन देखिए। 


४68० भारतोय ज्योतिष 


शककाल---ज्योतिष करणग्रन्थों में यही काल लिथा गया है। ज्योतिषियों का 
आश्रय प्राप्त होने के कारण ही यह आज तक टिका है. अन्यथा गृप्तकाल, शिवाजी के 
राज्याभिषेक शक इत्यादिकों की भाँति यह भी बहुत पहिले ही लप्त हो गया होता । 
सम्प्रति टिनेवल्ली और मलावार के कुछ भाग को छोड़कर सम्पूर्ण दक्षिण भारत में 
व्यवहार में मुख्यतः इसी काल का प्रचार है। भारत के अन्य भागों में भी यह स्थानिक 
काल के साथ-साथ प्रचलित है। इसका वर्ष चान्द्र और सौर है। तमिल और बद्भाल 
प्रान्‍तत में सौरवर्ष और अन्य प्रान्तों म॑ इसका चान्द्रवर्ष प्रचलित है। चान्द्र वर्ष चेत्रादि 
और सौर वर्ष मेषादि है। नर्मदा के उत्तर भाग मे इसके मास पूणिमान्त और दक्षिण 
म॑ अमान्त है । 

चेंदिकाल अथवा कलचुरिकाल--यह काल सम्प्रति प्रचलित नहीं है । चेदिवर्ष 
9९३ से ९१३४ तक के १० ताम्रपत्रादि लेखों के आधार पर प्रोफेसर कीलहान॑ ने अनु 
मान किया है क्रि चेत्रादि विक्रमसंवत्‌ ३०५ (शकसंवत्‌ १७०, सन्‌ २४८5-४९ ई०) 
आश्विन शक्ल प्रतिपदा को चेदिकाल आरम्भ हुआ, उसका वर्ष आश्विनादि है. वह 
वर्नमान है और उसके मास पूणिमान्त हैं। चेदिवर्ष में १६९०-७० जोड़ने से छाकवर्ष 
और २४७३-४८ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। पश्चिम भारत और मध्य भारत के कल- 
चूरी राजा इस काल का उपयोग करते थ्रे। सम्भवत: उनके पहिले भी उन भागों में 
पह प्रचलित रहा होगा । मेरा अनु मान है कि पूणिमान्त आदिवन कृष्ण १ अर्थात्‌ अमान्त 
भाद्षपद कृष्ण १ चेदिव्ष का आरम्भकाल होगा। 

गुप्तककाल--सम्प्रति यह प्रचलित नहीं है। डाक्टर फ्लीट ने इसका विस्तृत 
वित्रेवन किया है।' एप्तवर्व १६३ से ३०६ तक के ताम्रपत्रादि लेखों के आधार पर 
उन्होंने अनुमान किया है कि इसका वर्य वतंमान है, उसका आरम्भ चेत्र से होता है और 
मास पूर्णिमान्त हें। शक॒वर्ष २४२ चंत्र शुक्ल प्रतिपदा गुप्तकाल का आरम्भकाल है। 
एृप्तवर्य में २४१ जोड़ने से शकवर्ष और ३१९-२० जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है 
मध्यभारत और नेपाल म॑ यह काल प्रचलित था। गुप्तोपनामक राजा इसका उपयोग 
करते थे। 

वलभोकाल--गृप्तकाल को ही बाद में वलभीकाल कहने लगे थे । उसकी 
चतुर्थ शताब्दी म॑ं वह काठियावाड़ में प्रचलित हुआ,। उस समय उसके वर्ष का आरम्भ 
चेत्र में होता था , पर वाद म॑ उस चंत्र के पूववर्ती कातिक की शुक्ल प्रतिपदा को अर्थात्‌ 


१, (0:फप5$ प्राशट79. [70. २४०0], ॥॥, 07798 ॥॥5$07979॥7075$,_ [70487 
07७7" ५०, एफ, 9. 376 (. 
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पाँच मास पीछे होने लगा। उसका वषं वर्तमान है और कारतिकादि है। मास पूर्णि- 
मान्त और अमान्त दोनों है। वलभीवषं में २४०-२४१ जोड़ने से शकवर्ष और ३१८- 
१९ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। ग्रुप्तसंवत्‌ अथवा वलभीसंवत्‌ ८र से ९४५ तक 
के ताम्रपत्रादि लेख मिले हें। 

हिजरी सन्‌--इसकी उत्पत्ति अरब म॑ हुई है। हमारे देश में इसका प्रचार मुस- 
लमानी राज्यकाल से हुआ है। हिझर का अथ्थ है भागना । मुसलमानों के पंगम्बर मुह- 
म्मद साहब १५ जुलाई सन्‌ ६२२ ई० तदनुसार शक ५४४ श्रावण शुक्ल १ गुरुवार की 
रात्रि (मुसलमानों की शुक्रवार की रात) को मकक्‍का से भागकर मदीना गये »। उनके 
भागने का समय ही इस सन्‌ का आरम्भकाल है और इसी लिए इसे हिजरी सन्‌ कहने 
हैं । इसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र है । अधिकमास लेने की पद्धति न होने के कारण 
यह वर्ष कवल चान्दध अर्थात्‌ ३५८४या ३५४ दिनों का होता है और इस कारण प्रति३२ 
या ३३ सौर वर्षों में इस सन के वर्ष का अंक किसी भी सौरकाल के वर्ष के अंक की 
अपेक्षा १ बढ़ जाता है। मास का आरम्भ गुक्‍्लपक्ष की प्रतिपदा या हितीया के चन्द्रदर्शन 
के बाद होता है। मास के दिनों को प्रथम दिन, द्वितीय दिन न कहकर प्रथमचन्द्र, दितीय- 
चन्द्र इत्यादि कहते हैँ । मास में इस प्रकार के चन्द्र (तिथियाँ ) २९ या ३० होते है । 
वार और तारीख़ का आरम्भ सूर्यास्त से होता है।इस कारण हमारे एरुवार की रात्रि 
म्‌सलमानी पद्धति के अनुसार शुक्रवार की रात्रि होती है. पर दिन के ताम में अन्तर 
नहीं पढ़ता । 

बड्ाली सन--मरह सन्‌ बड्भाल में प्रचलित है। इसका जप॑ सौर है। टसका आरम्भ 
मेषसंक्रान्ति से होता है। महीनों के नाम चंत्र, वद्याख इत्यादि चान्द्र ही हे। जिस 
महीने का आरम्भ मेषसंक्रान्ति से होता है उसे वेशाख कहते हे तमिल प्रान्त में उसी 
को चंत्र कहने हें)। बड़ाली सन्‌ में ५१५ जोहने से शकवर्प और ५०२३-०४ जोड़ने से 
ईसवी सन्‌ आता है। 

बिलायतो सन्‌--यह सन बडद्भाल के कुछ भाग में और मुख्यतः उड्दीसा प्रान्त में 
प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है, परन्तु महीनों के नाम चानद्र ही हें। वर्ष करा आरम्भ 
कन्या संक्रान्ति के दिन होता है। बड्भाल म मास का आरम्भ संक्रान्ति के दूसरे या तीसरे 
दिन करते हे, परन्तु विलायती सन्‌ के मास का आरम्भ संक्रान्ति के दित ही होता है।' 


१. वारन ने लिखा है कि बिलायतो सन्‌ के वर्ष का आरम्भ चेत्र कृष्ण १ को होता 
है । (काल संकलित, .'8065 9. // सन्‌ १८२५ ई०) यह पद्धति भो कहीं 
प्रचलित होगी। 
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बिलायती सन्‌ के वर्ष में ५११४-१५ जोड़ने से शकवर्ष और ५९२-९३ जोड़ने से ईसवी 
सन आता है। 


अमली सन्‌--गिरीशचन्द्र के (॥07 ) '2०७। [9065 नामक ग्रन्थ में लिखा 
है कि अमली सन्‌ का वर्ष ओड़िसा प्रान्त के राजा इन्द्रयम्न की जन्मतिथि भाद्रपद 
शक्ल १२ से और उसका मास संक्रान्तिकाल से आरम्भ होता है। इससे ज्ञात होता 
है कि इसके मान सौर हे परन्तु वर्ष चान्द्र है । इसके मास भी चान्द्र हो सकते हें। 
बिलायती सन्‌ और अमली सन्‌ के वर्षाक समान होते हें। 


जा 


फसली सन्‌--फसल तयार होने के काल के अनुसार इसे अकबर बादशाह ने 
चलाया है। पहिले हिजरी सन्‌ का ही वर्षाक इसमें जगाया गया, परन्तु हिजरी सन्‌ 
केवल चान्द्र (१५४ दिन का) और फसली सन्‌ सौर होने के कारण बाद में दोनों के 
वर्षाकों म॑ अन्तर पड़ने लगा। हिजरीसन्‌ ९६३, ईसवीसन्‌ १५४५६ में अकबर गद्दी 
पर बठा । उत्तर भारत में फमली सन उसी समय आरम्भ हुआ और दक्षिण में शाहजहाँ 
ने उसे ईसवी सन्‌ १६३६ अर्थात्‌ हिजरीसन्‌ १०४६ में आरम्भ किया। प्रथम उसमें 
हिजरीसन्‌ का ही वर्षाक अर्थात्‌ १०४६ लगाया गया। उस समय उत्तर के फसली- 
सन्‌ का वर्षाक १०४४ था। इसलिए दक्षिण का अंक उत्तर की अपेक्षा दो अधिक हो 
गया। हिजरी वर्ष के केवल चान्द्र होने के कारण ऐसा हुआ। उत्तर और दक्षिण का 
वर्षारम्भ भिन्न होने के कारण दोनों में कुछ और महीनों का भी अन्तर पड़ गया । 
इस वर्ष का उपयोग केवल सरकारी कामों में होता है। धारमिक क्ृत्यों से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। मालूम होता है इसी कारण इसका आरम्भकाल अनियमित हो गया । 
मद्रास प्रान्त में प्रथम इस वर्ष का आरम्भ आड़ी (कर्क) मास के प्रथम दिन होता था 
अंगरेज सरकार ने सन्‌ १८०० ई० में इसका आरम्भकाल जुलाई की १३वीं तारीख 
और बाद में सन्‌ १८५५ ई० में जुलाई की पहिली तारीख़ निश्चित किया । बम्बई 
हाते के कुछ भागों में जिस दिन सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है (सम्प्रति जून की 
५, ६ या «वीं तारीख) उसे फसली वर्ष का आरम्भ दिन मानते हैं, अर्थात्‌ वह सौर 
वर्ष है परन्तु उसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र. हे। उत्तर भारत मे प्रायः सर्वत्र पृरणि- 
मान्त आध्विन की क्ृष्ण प्रतिषवदा को फसली वध का आरम्भ मानते है अर्थात्‌ वहाँ 
यह वर्ष चान्द्रसौर है। बड्भाल में फसली सन्‌ के १३००वबें वर्ष का आरम्भ सन्‌ १८९२ 
ई० के सितम्बर में और दक्षिण में १३००वें वर्ष का आरम्भ सन्‌ १८९० ई० के जून 
या जुलाई में हुआ। दक्षिण के फसली सन्‌ के वर्ष में ५१२९-१३ जोड़ने से शकवर्ष और 
५९०-९ १ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है । बद्धाल के फसली वर्ष में ५११४-१५ जोड़ने 
से श़कवर्ष और ५९२-९३ जोड़ने सेईसवी सन्‌ आता है। बद्धाल के फसली, बिलायती 
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और अमली, तीनों सनों का वर्षाक एक ही रहता है। उनमे वर्ष में अधिक से अधिक 
१८ दिन तक ही अन्तर रहता है। बंगाली सन इन तीनों से लगभग ६, ७ मास ही 
छोटा है। वस्तुत: बंगाली, बिलायती अमली और बंगाली-फसली, इन सबों का गशल 
कसली सन्‌ ही है। बाद मे इनके आरम्भकाल मे थोड़ा-थोड़ा अन्तर पड़ गया। 

सूरसन या शाहूरसन--इसे कभी-कभी अरबी सन्‌ भी कहते हें। यह सन्‌ १३४४ 
ई० अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ ७४५ में आरम्भ हुआ और प्रथम इसभ हिजरीसन्‌ का वर्धाक 
७४५ ही लगाया गया। दक्षिण में फसली सन्‌ हिजरी सन्‌ १०४६ म॑ अर्थात्‌ सूरसन्‌ 
के २९२ वर्ष बाद आरम्भ हुआ। उस समय सूरसन १०३७ था इस कारण सूरसन 
और दक्षिणफसली सन्‌ मे ९ का अन्तर पड़ गया। भरहठों के राज्यकाल में सूरसन 
का बड़ा प्रचार था। यह बम्बई के फसली सन्‌ से ९ वर्ष छोटा है परन्तु अन्य बातों में 
दोनों बिलकुल समान हैं । इसके वर्ष का आरम्भ उस दिन होता है जिस दिन सूर्य मुग- 
शिरा नक्षत्र मं प्रवेश करता है अर्थात्‌ इसका वर्ष सौर है परन्तु इसके मोहरंम इत्यादि 
मास चान्द्र हें। सूरसन के वर्ष में ४५२१-२२ जोड़ने से शकव्ष और ५९०९-६०० जोइने 
से ईसवी सन आता है--- 

बंगाली, बिलायती और अमली सन्‌ उत्तर के फसली सन्‌ के विशिष्ट भेद हें और 
उत्तर का फसली, दक्षिण का फसली तथा श््‌रसन्‌, ये हिजरी सन्‌ के विशिष्ट प्रकार हैं। 

हर्षकाल---इसे कन्नौज के राजा हपंवर्धन ने चलाया था । वेरुनी के समय यह 
मथुरा और कन्नौज प्रान्तों में प्रचलित था । इस समय इसका प्रचार नहीं है। इस 
काल की प्रथम और द्वितीय शताब्दी के १०-१२ ताम्रपत्रदि लेख नेपाल में मिल हैं; 
उनमे वर्षाक के पीछे कंवल संवत्‌ शब्द लिखा है। हर्ष संवत्‌ में ५२८ जोड़ने से शक 
और ६०६-६०७ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। 

सगी सनू--यह सन्‌ चटगाँव प्रान्त में प्रचलित है। यह बंगाली सन्‌ से ४५ वर्ष 
छोटा है । दोनों की शेष सभी बाते समान हैं।' ' 

कोललमकाल अथवा परशुरामकाल--इसक वर्ष को कोललम आण्ड कहते हैं । 
कोल्लम का अथं है पश्चिमी और आण्ड्‌ वर्ष को कहते हें। यह काल मलावार प्रान्त 
में मंगलोर से कुमारी पर्यन्‍्त और तिनेवल्ली जिले में प्रचलित है। इसका वर्ष सौर 
है। मलावार के उत्तर भाग मे कन्नी (कन्या) मास से और दक्षिणी भाग में तथा तिने- 
वल्‍ली प्र/न्त में चिंगम (सिंह) मास से इसकां वर्ष आरम्भ होता हैं। मलावार प्रान्त 
में इसको मासों के नाम मेष, वृष इत्यादि राशियों के अपश्रंश हैं । लोग कहते हें कि 
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१००० वर्ष का इसका एक चक्र होता है और वतंमान चक्र चतुर्थ है, परन्तु सम्प्रति 
प्रचलित इसका वर्षोक १००० से अधिक है। शक १८१८ के आरम्भ में कोल्लमवर्ष 
१०७२ है। शक ७४७ में प्रथम कोल्लमवर्ष था। इसके पूर्व कोललमकाल के प्रचलित 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कोललमवर्ष में ७४६-४७ जोड़ने से शकवर्ष और 
८२४-२५ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। 

नेवारकाल---यह नेपाल में शक १६९० परयन्त प्रचलित था। इसका वर्ष काति- 
कादि है और मास अमान्‍्त हैं। संस्कृत ग्रन्थों में और ताम्रपत्रादि लेखों मे इसे नेपाल- 
काल कहा है। इसके वर्ष में ८००-८०१ जोड़ने से शकवर्ष, ८७८-७९ जोडने से ईसवी 
सन्‌ और ९३५ जोड़ने से कारतिकादि विक्रम संवत्‌ आता है। 

चालुक्यकाल-- इसे चालक्य राजा विक्रमादित्य ने शक ९९८ के आसपास 
आरम्भ किया। विजय कलचुरी ने शक १०८४ मे पूर्व के चालुक्य राजाओं को पराजित 
किया। मालूम होता है उसी समय से इसका प्रचार बन्द हो गया। इसके मास और 
पक्ष की पद्धति महाराष्ट्र की पद्धति सरीखी है। इसके वर्षारम्भभाल का ठीक पता 
नहीं लगा है। चालुक्य वर्ष मे ९९७-९८ जोड़ने से शकवर्ष और १०७५-७६ जोड़ने 
से ईसवी सन्‌ आता है। 

सिहसंवत्‌--यह काठियावाड़ और ग्जरात में प्रचलित था। सिंहसंवत्‌ ३२, 
९३, ९६, ५१ के लेख मिले हें।? उनसे मुझे अनुमान होता है कि उसका वर्ष चानद्र- 
सोर और वर्षाक वतंमान है। मास अमान्त है (कंवल एक उदाहरण में पूणिमान्त 
है )। वर्ष प्रायः आषाढ़ादि है। यह निश्चित है कि चेत्रादि अथवा कातिकादि नहीं 
है। सिहसंवत्‌ में १०३५-३६ जोड़ने से शकवर्ष, १११३-१४ जोड़ने से ईसवी ।न्‌ और 
११७० जोड़ने से आषाढ़ादि विक्रमसंवत्‌ आता है। 

लक्ष्मणसेनकाल---यह काल तिरहुत और मिथिला प्रान्तों मं विक्रमकाल या शक- 
काल के साथ-साथ चलता है। इसके आरम्भकाल के विषय में मतभेद है। कोलब्रूक 
(सन्‌ १७९६ ई०) का कथन है कि सन्‌ ११०५ ई० में इसका प्रथम वर्ब था। बुकनन 
(सन्‌ १८१० ई०) ने लिखा है कि इसका प्रथम वर्ष सन्‌ ११०५ या ११०६ ईसवी 
में था। ईसवी सन्‌ १७७६ से १८८० तक के तिरहुत प्रान्त के पञ्चाड़रों को देखने से 
ज्ञात होता है कि प्रथम वर्ष ईसवी सन्‌ ११०८ या ११०९ में था। बुकनन ने लिखा है कि 
इसका वर्ष अषाढ़ी पूणिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिवदा को आरम्भ होता 
है परन्तु राजेन्द्रलाल मित्र (सन्‌ १८७८ ई०) और जनरल कनिघम लिखते हें कि वह 
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(पूणिमान्त ) माघ क्रृष्ण प्रतिषदा को आरम्भ होता है।" डाक्टर कीलहान ने ईसवी 
सन्‌ ११९४ से १५५१ तक के ६ लेखों के आधार पर अनुमान किया है कि इस काल का 
वर्ष कारतिकादि है, मास अमान्त हें और इसका प्रथम वर्ष शक १०४०-४१ में था। 
यह अनुमान अकबरनामा नामक ग्रन्थ के अबुलफ़ज़ल के लेख से मिलता है। इस प्रकार 
इस काल के वर्ष मे १०४०-४१ जोड़ने से शकवर्ष, १११८-१९ जोड़ने से ईसवीसन्‌ 
और ११७५ जोड़ने से कातिकादि विक्रमसंवत्‌ आता है। 

इलाही सन्‌--इसे अकबर बादशाह ने चलाया है । इसे अकबरी सन्‌ भी कहते 
हें। हिजरी सन्‌ ९६३ के रबीउस्सानी मास की तारीख २ शुक्रवार (१४ फरवरी सन्‌ 
१५५६, शक १४४७ ) को अकबर गद्दी पर बठा । यही वर्ष इस सन्‌ का प्रथम वर्ष माना 
गया।* अकबर और जहाँगीर के सम्बन्ध में इस सन्‌ का उल्लेख अनेक स्थानों 
में है। शाहजहाँ के समय इसका प्रचार मन्द पड़ गया। इसका वर्ष सौर है अबुल- 
फ़ज़ल ने लिखा है कि “इस सन्‌ के दिन और मास नेसगिक सौर (सावन) हें। मास 
में दिनों की क्षयवद्धि नहीं होती। मास और दिनों के नाम प्राचीन पारसी हें। मास 
में २९ या ३० दिन होते हैं। प्रत्येक के भिन्न-भिन्न नाम हें। सप्ताह नहीं हैं। कुछ 
मासों मे ३२ दिन होते हैं।* यहाँ मास में २९ या ३० दिन बताये हैं, परन्तु प्राचीन 
पारसी पञ्चाज़ों मे प्रत्येक महीने म॑ ३० दिन रहते थे। पारसी महीनों के फरव- 
दिन इत्यादि जो नाम सम्प्रति पञ्चाज़ोों में रहते हें वे ही इस सन्‌ के महीनों के भी हैं। 


१. यहाँ तक इस काल का वर्णन कनिघम के ]7097 7735 के आधार पर 
किया गया है। 

२ वाठतात्ा #शतुए29, जाओ 2? 7/ 

३. अबुलफुतल के लिखें हुए अकबरो ५२ वर्षों के आरम्भदिन कनिघम ने लिखे 
हैं ([7047॥ 77835 9. 225.)। उनमें प्रथम वर्ष का आरम्भ दिन रबीउल आखिर 
को २७वों तारोह (१० माच मंगलवार) है और आगे राब वर्षों के आरम्भदिन 
पुरानी पद्धति के अनुसार १० साथ के लगभग अर्थात्‌ सायन मेष संक्रान्ति के समय हें। 
अतः प्रचलित मान के अनुसार २१ मार्च के लगभग अकबरी वर्ष का आरम्भ बिन आता 
है। अकबर रबोडल आखिर की दूसरी तारीख को गद्दी पर बैठा था तथापि जान-बूझ 
कर २५ विन बाद सन्‌ का आरम्भ माना गया। इससे शात होता है कि अकबर का 
उद्देश्य विधुवरदिन से (साथन मेष में) जब कि दिन ओर रात्रि के मान ससान होते: 
है, वर्षारम्भ सानना भा। 
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इलाही सन्‌ के वर्ष में १४७६-७७ जोड़ने से शकवर्ष और १५५५-५६ जोड़ने से ईसवी 
सन्‌ आता है। 

राजजक अथवा राज्याभिषके शक--मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने यह 
शक चलाया था। शिवाजी का राज्याभिषेकदिन अर्थात्‌ ज्येष्ठ शुक्ल १३ शक १५९६ 
आनन्द संवत्सर इसका आरम्भकाल है। इसका वर्ष इसी तिथि को बदलता है. इसकी 
शेष बातें दक्षिण के चाद्रसौर अमानत शकवर्ष सदृश ही हैं। इस कालके वर्षमें १९६४- 
९६ जोड़ने से शकवर्ष और १६७३-७४ जोड़ने से ईसवी सन्‌ का वर्ष आता है।' 

प्रचलित और लप्त सब कालों के वर्बाकों का अन्तर जानने में सुविधा होने के लिए 
निम्नलिखित कोष्ठक म॑ वे एकत्र लिखे हें। इसमें कलिवर्ष के गत और बरतंमान 
दोनों अंक लिख हें। शेष कालों में वर्षाक में वस्तुत: गत और वतंमान भेद नहीं है । 
सम्प्रति हमारे देश में प्राय: जो वर्षाक प्रचलित हैं उन्हें वर्तमान मानकर इस कोष्ठक में 
अनेक अंक दिये हें। कालों के नाम के नीचे उनके वर्बारम्भकालीन मास या दिन भी 
दिये हे। उनमे चान्द्रमास अमान्त हें। 



































क्लि सप्तरषि विक्रम . शक 
चंत्र,मेष चंत्र चेत्र । चत्र, मेष 
गत४९७९ | ४९४४ | १९३५ कारतिक 9 
वर्तें. ४९८० १९३४ 
्चाः फसली' 
दर गु गष्त ३2०28 
न्राः प्तवलभी प्त हिजरी अगली 
भाद्रकृष्ण १ | कारतिक चेत्र मोहरंम * जुलाई | भाद्रकृष्ण १ 
१६३० १५५९ १५५६ १२९५ १२८४५ 
बिलायती अमली बंगाली | अरबी, सूर मगी 
कन्या. |भाद्रशुक्‍्ल १२| मेष मृग मेष 
१२८५ १२८५ १२८५ १२७८ १२४० 
बज मम मद नेवार, नेपाल। चालक्य | सिंह [लक्ष्मण शिवाजी 
है | राजशक 
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सिंह कन्या | कार्तिक ८०२ आषादकार्तिक। सायनमेष | ज्येष्ठशुक्ल १३ 
१०४५३ ९१९९ 


१. ऊपर एक (छोटे) काल के वर्षाक में कुछ जोड़कर जो दूसरे (बड़े) काल के 
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इस कोष्ठक में शक १८०० चेत्र शुवल ११ शनिवार, १३ अप्रैल सन्‌ १८७८ के 
प्रत्यक काल के वर्षोक दिये हैं। उस दिन चान्द्रसौर मान से बहुधान्य (१२ वाँ) और. 
बाहेस्‍पत्य मान से विकृति (र२४वाँ) संवत्सर था। मंषसंक्रान्ति उसके कुछ ही पूर्व 
अर्थात्‌ चंत्र शुक्ल ९ गुरुवार की मध्यरात्रि के लगभग १० घटी बाद हुई थी। सौरमान 
का कलिवर्ष और शकवर्ष कहीं कहीं उसी दिन, कुछ स्थानों में उसके दूसरे दिन और 
कहीं कहीं उसके तीसरे दिन अर्थात्‌ चेत्रशक्ल ११ शनिवार को आरम्भ हो गया था। 
चान्द्रमान के अनुसार तिथि सत्र चंत्रशुकल ११ ही थी। उस दिन बंगाल में सौरमान 
से शक और बंगाली सनों क॑ सौर वशाख (मेष) का प्रथम दिन और फसली चं॑त्र का 
२६ वाँ दिन था। ओड़िसा प्रान्त मं बिलायती और अमली सनों के सौर वेशाख का 
तीक्वरा दिन था। तमिल (द्रविड़) देश म॑ सौर चेत्र (मेष) का दूसरा दिन और उत्तर, 
दक्षिण मलावार में कोलम (परशुराम) वर्ष के मेष मास का दूसरा दिन था। हिज़री 
सन्‌ तथा हमारे (महाराष्ट्र) प्रान्त के फसली और सूर सन्‌ के रबीउस्सानी का ९वाँ 
चन्द्रमा था। 


चान्द्रसोर मान 


अब यहाँ चान्द्र और सौर वर्षों के प्रचार का थोड़ा सा विवेचन करेंगे । हमारे 
यहाँ कई मान प्रचलित हेँ। धमंशास्त्रोक्त अधिकांश कृत्यों का सम्बन्ध तिथि से अर्थात्‌ 
चान्द्रमान से है, कुछ कर्म संक्रान्ति से अर्थात्‌ सौरमान से सम्बन्ध रखते हें और प्रभ- 
वादि संवत्मरों की उत्पत्ति बाहेस्पत्य मान से हुई है तथापि कुछ प्रान्तों में सौर मान 


वर्षाडु: लाये गये हे उनमें कहीं-कहीं दो अंक दिये हें। उनके विधय में यह नियम ध्यान 
में रखना चाहिए--- 
जहाँ अभीष्ट दिन छोटे काल के वर्बारम्भ दिन के बाद और बड़े काल के वर्षारम्भ 
दिन क पृव हो वहाँ प्रथम अंक और इससे भिन्न स्थिति में द्वितीय अंक जोड़े। उदाहरण--- 
(१) श्रावण शुक्ल १ दाक १८०१ श्रावण शुक्ल १ कातिकादि विक्रम संवत्‌ 
१६३५, आषाढ़ादि विक्रम संवत्‌ १६३६, सन्‌ १८७६ ई०। 
(२) साध शक्ल १ दाक १८०१ साध शुक्ल १ आपषाढ़ादि और कातिकादि विक्रम 
संबत्‌ १६३६, सन्‌ १८८० ई०। 
(२३) भावण शुक्ल १ फसली सन्‌ दक्षिणी १२८६ श्रावण शक्ल १ शक १८०१ 
सम १८७६ ई०। 
(४) चेनत्र कृष्ण ३० फसली १२८९६ चेत्र कृष्ण ३० शक १८०२, सन्‌ श्य८० ई०। 
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का और कुछ में चान्द्रमान का विशेष प्रचार है । बंगाल में सौरवषे प्रचलित है। मद्रास 
में छुपे ज्वालापति सिद्धान्तीकृत शक १८०९ के पञ्चाज़ में लिखा है कि इस देश में 
लोकव्यवहारार्थ चान्द्रमान ग्राह्म है और शेषाचल के दक्षिण सौरमान ग्राह्म है। उपर्यक्त 
पञज्चाड्ु मेंने मद्रास के उत्तर नेलोर नामक स्थान के निवासी एक तैलंग ब्राह्मण के पास 
देखा था। उसने कहा था कि हमारे देश मे चान्द्रमान प्रचलित है। इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के लोगों से प्रत्यक्ष भेंट करके ज्ञात की हुई बातों से तथा मेरे पास के मद्रास- 
प्रान्तीय अनेक पञ्चाड़रों से विदित होता है कि बंगाल और मलावार मे तथा मद्रास के 
उन प्रान्तों में जहाँ कि तमिल भाषा बोली जाती है, लौकिक व्यवहार में सौर मान 
प्रचलित है और भारत के अन्य प्रान्तों का व्यवहार चान्द्रमान के अनुसार होता है। 
धामिक कृत्य धर्मशास्त्रोक्त मानानुसार किये जाते हें । इस मान के मास, मासारम्भ 
इत्यादि का विचार आगे करंगे। 


वर्षारम्भ 


यजुर्वेदसंहिताकाल में और तदनुसार उसके बाद सभी वैदिक कालों में वसन्‍्त 
ऋतु तथा मधुमास के आरम्भ में वष का आरम्भ माना जाता था। वैदिक काल 
के अन्त में मधुमास का नाम चैत्र पड़ा। संवत्सरसत्र के अनुवाक तथा कुछ 
अन्य वाकयों से ज्ञात होता है कि चित्रापूर्णमास (चेत्रशक्ल १५ अथवा कृष्ण १ ॥; 
फल्गुनीपूर्णणास (फाल्गुन शुक्ल १५ अथवा कृष्ण १) और कदाचित्‌ अमान्त 
भाघ कृष्ण ८ (एकाष्टका) को भी किसी समय वर्धारम्भ मानते थे । एक वाक्य 
में फाल्गुन को संवत्सर का मुख कहा है। पता नहीं यह फाल्गुन अमान्त है या पूणिमान्त । 
संभवत: किसी समय पूर्णिमान्त पीषारम्भ में भी वर्षारम्भ होता था, परन्तु उस समय 
पौष नाम नहीं था। वेदाड्भश्योतिष मे अमान्त माघ के आरम्भ में वर्षारम्भ माना है। 
महाभारत मे मार्गशीष के वर्षारम्भ होने के उल्लेख हें तथापि सूत्रादिकों से ज्ञात होता 
है कि वेदाड्भकाल में चंत्रादि वर्ष का प्राधान्य था। अब आगे के समयों का विचार करगे 
ज्योतिषग्रन्थकार अपनी सुविधा के अनुसार सौरवर्षारम्भ से अथवा चान्द्रसौर वर्षारम्भ 
से गणित करते हैं। गणेश दंवज्ञ ने ग्रहलाघव में चान्द्रसौर! वर्षारम्भ से गणित किया है, 
परन्तु उन्हीं ने तिथिचिन्तामणि में मेषसंक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है । सौरवर्ष का 


१. चाम्सोर वर्ष उसे कहते हे जिसके मास तो चान्व्र होते हे, परन्तु सौर वर्ष से 
मेल रखने के लिए जिसमें अधिक भास प्रक्षिप्त किया जाता है। 
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आरम्भ अधिकतर मध्यम मेषसंक्रान्ति और कोई-कोई स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से करते हें। 
चान्द्रसौर वर्ष का आरम्भ चंत्रशुक्‍्ल प्रतिपदा के आरम्भ से ही किया जाता है, यह कोई 
नियम नहीं है। प्रायः उस दिन सूर्योदय से और कभी-कभी मध्यरात्रि, मध्याह्न अथवा 
सूर्यास्त से भी वर्षारम्भ मानते हें। 

धमंशास्त्र म॑ चेत्र के आरम्भ से वर्षारम्भ माना है। 

अब व्यावहारिक वर्षारम्भ का विचार करंगे । धर्म और व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध होने के कारण दोनों प्रकार के वर्षारम्भ का भी निकट सम्बन्ध है । भारत 
के अधिक भाग म॑ वर्षारम्भ चंत्र से होता है। जिन प्रान्तों में शक काल और चान्द्रमान 
का व्यवहार होता है उनम॑ चेत्रशक्ल प्रतिपदा को वर्षारम्भ होता है । नरमंदा के उत्तर 
बंगाल को छोड़ शेष प्रान्तों में विक्रमसंवत्‌ चान्द्रमान और पूणणिमान्त मास का प्रचार 
है तो भी वर्षारम्भ चंत्र शक्ल प्रतिपदा को ही होता है। बंगाल में शककाल और 
सौरमान प्रचलित हैं। वहाँ वर्षारम्भ सोर वेशाख से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से होता 
है परन्तु चान्द्र चंत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्त्व वहाँ भी होगा । तमिल प्रान्त में सौर मान 
प्रचलित है। वहाँ वर्षार॒म्श स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से मानते हें पर चंत्र शुक्ल अ्रतिपदा का 
माहात्म्य वहाँ भी होगा। 

चेत्र मास अधिक होने पर वर्षारम्भ अधिक चंत्र में करना चाहिए या शुद्ध चंत्र 
में, इस विषय में मतभेद दिखाई देता है। 

सम्प्रति मेषसंक्रान्ति से वर्षारम्भ माननेवाले प्रान्तों में उसका आरम्भ स्पष्ट मेष- 
संक्रान्ति से किया जाता है, परन्तु मालूम होता है, पहिले मध्यम मेष) से वर्षारम्भ करते 
थे, क्योंकि ज्योतिषग्रन्थों में उसी का प्राधान्य है । भास्वतीकरण (शक १०२१) म॑ 
स्पष्ट मेषसंक्रान्ति को आरम्भकाल माना है ॥ उसके पहिले के किसी भी ग्रन्थ में स्पष्ट 
मेष आरम्भकाल नहीं है। शिलालेखों में शक १०८३ के बाद के मलावार प्रान्त के बहुत 
से उदाहरण मिले हें जिनसे ज्ञात होता है कि मासारम्भ स्पष्ट संक्रान्तियों से होता था ।* 
श्रीपति ने मध्यम मान के अधिमास का निषषध किया है और स्पष्टाधिमास को प्रशस्त 
बताया है। इससे भनुमान होता है कि लगभग शक १००० के पहिले व्यवहार 





१. स्पष्ट सेष के कुछ समय बाद सध्यम सेष होता है। दोनों के अन्तर को शोध्य 
कहते है। इसका मान भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों में भिन्न-भिन्न है। प्रथम आयंसिद्धान्त 
में यह २ दिन ८ घं० ५१ पल १५ बि० और वरतेमान सूर्यसिद्धान्त में २ दिन १० घं० 
१४ पल ३० विपल है। 
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में भी वर्बारम्भ मध्यम मेष से ही होता रहा होगा पर बाद मे स्पष्ट मेष का प्रचार 
हुआ होगा। 

चैत्रमास अथवा मेषमास के किस क्षण में वर्षारम्भ होता है, इसका विवेचन आगे 
मासविचार मे करंगे। चंत्र अथवा मेष के अतिरिक्त अन्य मासों में भी वर्षारम्भ होता 
है। यहां इसी का वर्णन करगे। 

नमंदा के वक्षिण और ग्‌ जरात के कुछ भागों म॑ विक्रम संवत्‌ का वर्ष कारतिक शुक्ल 
प्रतिपदा को आरम्भ होता है। अहमदाबाद म॑ छपा हुआ शक १८१० (सन्‌ श८८८- 
८९ ई०) का एक पजञ्चाडु मेरे पास है। उसमे आषाढ़ादि विक्रमसंवत्‌ १९४५ लिखा" 
है अर्थात्‌ उसमे शक १८१० की आपषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत्‌ १९४५ आरम्भ 
हुआ है। बार्सी में काठियावाड़ के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने शक १८१० में मुझसे कहा 
था कि राजकोट, जामनगर , मोरवी, टंकारा, जोड़िया, खंभात्रिया इत्यादि शहरों में 
अर्थात्‌ काठियावाड़ के हालार प्रान्त मे और अमरेली, दामनगर, जेतपूर इत्यादि स्थानों 
में, सारांश यह कि लगभग सम्पूर्ण काठियावाड़ में व्यवहार में और बहीखाता लिखने 
में आषाढ़ शुक्ल प्रतिषदा से नवीन संवत्‌ का आरम्भ माना जाता है । उस व्यापारी 
के यहाँ काठियावाड़ से आये हुए पत्रों से भी मुझे ज्ञात हुआ कि शक १८१० की आपषाढ़ 
शुक्ल प्रतिपदा को संवत्‌ १९४४ समाप्त होकर १९४५ लगता है। डाक्टर फ्लीट ने 
भी लिखा है कि हालार संवत्‌ आषाढ़ से आरम्भ होता है।' ईडर प्रान्त के कुछ व्यापारी 
मुझे शक १८१० में बार्सी मे मित्र थे। उनके कथन से ज्ञात हुआ कि उस प्रान्त में और 
उसके आसपास लगभग १०० मील तक अमान्त आपषाढ़ कृष्ण २ से वर्षारम्भ होता है। 
बंगाल म॑ और उत्तर भारत क कुछ अन्य प्रान्तों मं फसली सन्‌ का आरम्भ पूणिमान्त 
आश्विन कृष्ण प्रतिषदा को होता है। ओड़िसा प्रान्त में भाद्रपद शुक्ल १२ को वर्षा- 
रम्भ होता है। तिरहुत और मिथिला प्रान्तों मे लक््मणसेन वर्ष का आरम्भ पूर्णिमान्त 
श्रावण या माघ के आरम्भ मे होता है। 

कोचीन और त्रिवेन्द्रम में छपे हुए पञ्चाड्रों से तथा कुछ अन्य हेतुओं से ज्ञात होता 
है कि दक्षिण मलावार और तिनेवल्ली प्रान्तों म॑ वर्षारम्भ सिंहसंक्रान्ति को होता है। 
कालीकट और मंगलोर में छपे हुए पञ्चाज़ों तया अन्यहेतुओं से ज्ञात होता है कि 
उत्तर मलावार मे कन्या मास के आरम्भ में वर्षारम्भ होता है। मद्रास प्रान्त के कर्क 
मास के साथ साथ फसली सन्‌ आरम्भ होता था। बाद में वह १३ जुलाई को 
आरम्भ होने लगा और आजकल पहिली जूलाई को होता है । महाराष्ट्र में फलली सन्‌ 


१, 00705 ॥50९9॥0॥07 ॥८64707॥, ५०). हां. 
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का आरम्भ मृग नक्षत्र में होता है। उड़ीसा प्रान्त में बिलायती सन्‌ का आरम्भ कन्या 
संक्रान्ति से होता है। 

यहाँ तक वर्तमान पद्धति का वर्णन किया गया। अब प्राचीन पद्धति का विचार 
करंगे। हमारे किसी भी ज्योतिष या अन्य विषय कें ग्रन्थ में वर्षारम्भ का इतिहास 
नहीं लिखा है और न तो उसके विषय म॑ कोई विचार या निर्णय ही मिलता है। इस 
कारण सम्प्रति उसका इतिहास जानना कठिन हो गया है । शिवाजी का राज्याभिषेक- 
वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल १३ को और अकबरी सन्‌ सायन मेषसंक्रान्ति के समय आरम्भ होता 
था। कौलहाने के मतानुध्तार चेंदिसंवत्‌ का आरम्भ आदिवन में होता था। इस विषय 
का बेरुनी का लेख (शक ९५२) बड़े महत्व का है। उसने लिखा है--- ज्योतिषी लोग 
शकवषे का प्रयोग करते हैं। वर्ष का आरम्भ चंत्र के साथ होता है। कश्मीर की सीमा 
पर रहने वाले कनीर के लोग भाद्रपद से वर्षारम्भ करते हें। बरदारी और मारीगल 
के मध्य में रहनेवाले कातिक से वर्षारम्भ मानते हैं। मारीगल के उस ओर नीरहार 
प्रान्‍्त के लोग तथा ताकेश्वर और लोहावर तक एवं लंघानवाले वर्षारम्भ मार्गशीर्ष 
से करते हें। मुलतान वालों ने मुझसे कहा कि सिंध और कन्नौज प्रान्तों में यही वर्षारम्भ 
है और मुलतान में भी यही था, परन्तु कुछ ही वर्षों से मुलतान वालों ने यह वर्ष छोड़ 
दिया है। अब वे कश्मीर का चंत्रादि वर्ष मानते हे ।' 

अमान्त चान्द्रमान के सब वर्षारम्भ इतने हें---मध्‌ु मासारम्भ (चंत्र शुक्ल: १), 
चेत्र कृषण १, ज्येष्ठ शुक्ल १३, आषाढ़ शुक्ल १, आषाड़ कृष्ण १, आषाढ़ कृष्ण २, 
भाद्रपद शुक्ल १, भाद्रपद शुक्ल १२, भाद्रपद कृष्ण १, कदाचित्‌ आश्विन शुक्ल १, 
कार्तिक शुक्ल १, अमान्त कातिक कृष्ण १ अथवा मार्गशी्ष शुक्ल १ (मार्गशीर्षारम्भ), 
कदाचित्‌ मार्गशी्षं कृष्ण १ (पूणिमान्त पौषारम्भ), पौषडृष्ण, १, माघ शुक्ल १, 
कदाचित्‌ माघ कृष्ण १ (पूर्णिमान्त फाल्गुनारम्भ), माघ कृष्ण ८, कदाचित्‌ फाल्गुन 
शुक्ल १, फाल्गुन कृष्ण १। निरयन सौरमान के अनुसार मेषारम्भ, मृग नक्षत्र (वृष 
मास का लगभग २५ वाँ दिन), ककरिम्भ , सिंहारम्भ, कन्यारम्भ वर्षारम्भकाल हैं। 
ये अमान्त चान्द्रमान के क्रमशः चंत्र, ज्यष्ठ (कदाचित्‌ वेशाख ), आषाढ़ श्रावण और 
भाद्रपद' महीनों में पड़ते हें। मेषारम्भ और जुलाई की पहिली तारीख (सायन कक) 
का लगभग ११ वाँ दिन ) सायन सौरमान सम्बन्धी वर्षारम्भ हें। 

अब वर्षारम्भ सम्बन्धी ये भिन्न-भिन्न मास और दिन किस समय कहाँ प्रचलित 
थे अथवा हैं, इसका क्रमश: संक्षिप्त वर्णन करेंगे। वसन्‍्त में मधु मास के आरम्भ अर्थात्‌ 
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चत्रारम्भ में वर्षारम्भ होने का वर्णन श्रति, वेदाद़्॒ स्मृति, पुराण, ज्योतिषगणितग्रन्थ 
तथा धर्मशास्त्र के प्राचीन और अर्वाचीन निबन्धग्रन्थ, सभी में है । गृप्तसंवत्‌ १५६ से 
२०९ तक के अर्थात्‌ शकवर्ष ३९७ से ४५० तक के गुप्त राजाओं के जो ताम्रपत्रादि लेख 
मिल हैं, उनमे लिखित ज्योतिष सम्बन्धी सभी बातों की संगति चंत्रारम्भ में वर्षारम्भ 
मानने से लगती है।' इन गुप्तों की सत्ता एक समय उत्तर भारत के ,अधिकतर भाग 
में व्याप्त थी। ब्लेशनी ने भी चंत्रारम्भ में वर्षारम्भ लिखा है। सारांश यह कि बह वर्षा- 
रम्भ सार्वकालिक, सावेत्रिक और स्वंमान्य है। इसके रहते हुए भी कहीं-कहीं अन्य वर्षा 
रम्भ थे और हैं। चंत्र कृष्ण प्रतिपदा वसन्‍्त म॑ ही पड़ती है। मालम होता है, इसी 
कारण पूर्णिमान्त पद्धति के अनुसार वेदिक काल के कुछ भागों में कहीं-कहीं उसे भी 
वर्षारम्भ मानते थे। बंगाल में सौर वेशाख के आरम्भ में अर्थात्‌ मेषारम्भ में वर्षारम्भ 
मानते हैं। यद्यपि निश्चित पता नहीं लगता कि यह कितना प्राचीन है तथापि बंगाल 
के जीमृतवाहन के धमंशास्त्रग्रन्थ में इसका वर्णन है और जीमूतवाहन का काल शक 
१०१४ के लगभग ज्ञात होता है।* भास्वतीकरण की रचना शक १०२१ में जगन्नाथ 
क्षेत्र में हुई है। उसमे मेषसंक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है। तमिलप्रान्त में भी यही 
(सौर चंत्रारम्भ) वर्षारम्भ है। यह वहाँ कब से प्रचलित है, इसका पता नहीं लगता, 
परन्तु शककाल की १२ वीं शताब्दी के जो उस प्रान्त के ताम्रपत्रादि लेख मिले हेंरे उनमें 
सौरमास हें। उस प्रान्त म॑ आयंसिद्धान्त का प्रचार है। संभव है यह मासारम्भ भी 
उतना ही (शक ४२१) प्राचीन हो। सूर्य ज्येष्ठ में और कभी-कभी वंशाख में मृग 
नक्षत्र में प्रवेश करता है। महाराष्ट्र में और उसके आसपास के प्रान्तों मे सूर सन्‌ और 
फसली सन्‌ का वर्ष उसी समय आरम्भ होता है। वह शकवर्ष १२६६ (सन्‌ १३४४ ई०) 
से प्रचलित है। वह ऋतुओं के अनुसार है। ज्येष्ठ शक्ल १३ को आरम्भ 
होनेवाले वर्ष का सम्बन्ध शिवाजी से है। आषाढ़ शुक्ल १ को वर्षारम्भ मानने की प्रथा 
काठियावाड़ में कम से कम सिहसंवत्‌ के आरम्भकाल (शक १०३६) से प्रचलित है। 
आवषाढ़ कृष्ण २ की भी यही स्थिति होगी। आपषाढ़ कृष्ण १ को वर्षारम्भ मानने की 
प्रथा लक्ष्मणसेन संवत्‌ के सम्बन्ध से तिरहुत और मिथिला प्रान्तों में शक १०४१ के 
बाद किसी समय प्रचलित हुई होगी। यद्यपि ये तीनों वर्ष आषाढ़ की तीन तिथियों से 
आरम्भ हुए हैं तथापि स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध वृष्ट्यारम्भ से अर्थात्‌ ऋतु से 
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है। मद्रास प्रान्त में फसली तन्‌ का आरम्भ पहिले कर्कारम्भ (आषाढ़) में होता 
था। आजकल जूलाई की पहली तारीख (ज्येष्ठ या आषाढ़) से होता है 
अर्थात्‌ इसका भी सम्बन्ध ऋतु से है। हमारे प्रान्त (महाराष्ट्र) मे सम्प्रति 
सरकारी म्‌ल्की वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है। (सरकारी वर्ष का आरम्भ 
अप्रैल से भी होता है। जनवरी म॑ वर्बारम्भ मानने की पद्धति भी सम्प्रति सर्वत्र 
प्रचलित हो गयी है)। मलावार मे सिंहारम्भ (श्रावण) और कन्यारम्भ 
(भाद्रपद ) से वर्षारम्भ होता है। यह कोल्लमकाल के तुल्य प्राचीन (शक ७४७) 
होगा। बंगाल में कन्यारम्भ से वर्षारम्भ होता है, यह फसली सन्‌ सम्बन्धी वर्षारम्भ 
अकबर के समय से चल। है। बेरुनी के समय कश्मीर के आसपास भाद्रपद मे वर्षारम्भ 
होता था। उड़ीसा प्रान्त में भाद्रषर शुक्ल १२ को जो वर्षारम्भ होता है उसका 
सम्बन्ध एक व्यक्ति से है। चेदिवर्ष का आरम्भकाल भाद्रपद कृष्ण १ होगा। आश्विन 
शुक्ल १ भी हो सकता है। चेदिव्ष ७९१३ (शक ९६२) के बाद क॑ ताम्रपत्र मिले हें 
अत: यह इतना प्राचीन अवश्य होगा। कातिक को संवत्सरारम्भमास मानने की पद्धति 
बहुत प्राचीन ज्ञात होती है। ब॒हत्संहिता की टीका में भटोत्पल ने प्राचीन संहिताकारों 
के जो वचन उद्धत किये हें उनमे कहीं-कहीं प्रसंगवशात्‌ सब मासों का वर्णन है। उसमें 
कहीं-कहीं कातिक को आरम्भमास कहा है। सूर्यसिद्धान्त में भी यह वर्षारम्भ है। 
उत्तर भारत मे यह वर्षारम्भ विक्रमसंवत्‌ के आरम्भकाल से प्रचलित होगा। उत्तर 
भारत म॑ विक्रमवर्ष ८९८ के बाद के अनेक ऐसे ताम्रपत्र।दि लेख मिले हें जिनम विक्रम- 
वर्ष कातिकादि है। बेहनी के समय भी कातिकादि वर्ष था। नेपाल में भी यह सन्‌ 
१७४८ ई० पर्यन्त था। इस समय कंवल गुजरात में है। कृत्तिका नक्षत्र के प्राथम्य 
के कारण कातिक प्रथम मास हुआ। कृत्तिका से मा्गशीर्षादि वर्ष का भी सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। मालूम होता है, प्रथम नक्षत्र कृत्तिका से युक्त पूणिमा को (उसके दूसरे 
दिन) आरम्भ होनेवाला जो मास था (उसकी पूणिमा मृगशीर्ष से य॒क्‍त होने के 
कारण उसका नाम मार्गशीष रखकर) उसे प्रथम मास मान लिया। महाभारत में 
प्रथम मास कातिक नहीं बल्कि मार्गशीं है। इससे ज्ञात होता है कि कातिक को प्रथम 
मास मानने की पद्धति की अपेक्षा मार्गशी्ष को प्रथम मास मानने की पद्धति प्राचीन है। 
बह शकपूर्व २००० वर्ष से ही प्रचलित होगी। बेरुनी के समय अनेक प्रान्तों में मार्गे- 
शी में वर्षारम्भ होता था। अब वह प्रथा नहीं है। मृगशीर्ष के आग्रहायणी नाम से 
ज्ञात होता है कि जब मृगशीर्ष प्रथम नक्षत्र माना जाता रहा होगा (शकपूर्व ४०००) 
उस समय मुगशीर्षयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन से वर्षारम्भ करते रहे होंगे। उस समय 
यह पौष इत्यादि नाम प्रचलित होते तो पौष ही वर्षारम्भ मास माना गया होता, परन्तु 
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उनका प्रचार नहीं था। इसी कारण पौषादि मास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। 
उसका न मिलना इस बात का भी एक प्रमाण है कि जिस समय कृत्तिका प्रथम नक्षत्र 
माना जाता था डस काल के बाद मासों की चत्रादि संज्ञाएँ प्रचलित हुई हैं। लक्ष्मण- 
सेन वर्ष का आरम्भकाल बंगाल में किसी समय पौष कृष्ण १ रहा होगा। माघारम्भ 
में वर्यारम्भ होने का वर्णन वेदाड्भज्योतिष में है। यह प्रथा अधिक प्रदेशों म॑ बहुत 
दिनों तक नहीं रहीं होगी। फात्गून संवत्सर का मुख है--इस वाक्य में कथित 
वर्षारम्भ माघ कृष्ण १ अथवा फाल्गन शक्‍ल १ होगा। यह एकदेशीय ज्ञात होता है। 
माघ कृण्ण ८ (एकाष्टका) भी एसा ही ज्ञात होता है क्‍योंकि संवत्सरसत्र के आरम्भ 
में वह नियुक्त नहीं किया गया है। ( मीमांसकों का कथन है कि जेमिनी ने संवत्सरसत्र 
के अनुवाकों से यह निष्कर्ष निकाला है कि माघी पूणिमा के ४ दिल पूर्व सत्रारम्भ 
करना चाहिए।) आश्वलायन ने फाल्गुनी अथवा चेंत्री पूणिमा को सत्रारम्भ करने 
के लिए कहा है। इससे भी वही बात सिद्ध होती है। फाल्गुनी पूणिमा को जो वर्षा- 
रम्भ बताया है उसका सम्बन्ध वसन्‍्त से है, परन्तु वेदकाल में फात्गुन में विषुव नहीं 
होता था, यह पहिले दिखा चुके हें। 

ऐसा एक भी अमान्त चान्द्रमास नहीं है जिसका किसी न किसी समय वर्षारम्भ 
से सम्बन्ध न रहा हो। उनमे चंत्र का सम्बन्ध सबसे अधिक है। कातिक और मार्ग- 
शीर्ष का उससे बहुत कम है तो भी बहुत है। भाद्रपद का उनसे कम है, परन्तु बहुत 
कम नहीं है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, माघ और फाल्गन का थोड़ा सा है। वशाख 
और आश्विन का बहुत थोड़ा है। 

उपर्युक्त प्रायः सभी वर्षारम्भों का कारण ऋतु हैं। 

एक ही प्रान्त में एक ही समय कई वर्षारम्भ प्रचलित थे और हेैं। जसे महाराष्ट्र 
में सम्प्रति चेत्र शुक्ल १, मृगशिरा नक्षत्र, कातिक शुक्ल १, जनवरी इत्यादि वर्षारम्भ 
हैं। कम से कम दो वर्षारम्भ तो सभी प्रान्‍्तों मे हें। 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि किसी एक मास में होने वाला वर्षारम्भ कुछ 
समय बाद पूर्व के मास में चला गया हो और उसके बाद भी वह क्रमशः पीछे खिसकता 
रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। 


नक्षत्रचक्रारस्भ 


वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है। अनुमान होता है कि कृत्तिका के पूर्व मुगशीर्ष 
से नक्षत्रगणणना करते रहे होंगे, पर इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कहीं नहीं मिलता । ज्योतिष- 
सिद्धान्तग्रन्थों में अश्विनी को आदि-नक्षत्र माना है। वैदिक काल या वेदाजुकाल में 
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यह पद्धति नहीं थी। वेदाड्भरज्योतिष में धनिष्ठा से गणना की है। महाभारत से ज्ञात 
होता है कि एक समय श्रवण प्रथम नक्षत्र था, अर्थात्‌ ये दोनों वेदाज़भकाल में प्रथम 
नक्षत्र माने जाते थे। उस समय कृत्तिका भी प्रथम नक्षत्र था ही। मृग, कृत्तिका 
और अश्वनी के प्राथम्य का सम्बन्ध वसनन्‍्त से अथवा वसन्तान्तर्गत विषुव से है और 
धनिष्ठा तथा श्रवण का सम्बन्ध उत्तरायणारम्भ से है। 

नक्षत्रचक्र को आरम्भ में क्रमश: एक-एक नक्षत्र पीछे मानने की परम्परा चली 
आ रही हो, ऐसा नहीं ज्ञात होता। 

संवत्सर 
बाहे स्पत्य संवत्सर 

यह शब्द वस्तुत: वर्ष अर्थ का वाचक है, परन्तु एक पद्धति यह है कि ६० वर्षों 
के प्रभाव इत्यादि क्रदा: ६० नाम रख दिये गये हैं, उन नामों को भी संव॒त्सर कहा जाता 
है। इन संबत्सरों की उत्पत्ति ब॒हस्पति की गति से होने के कारण इन्हें बाहँस्पत्य 
संवत्सर कहते हैं। ब॒हस्पति को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने में लगभग १२ वर्ष 
लगते हें, यह बात ज्ञात हो जाने पर बाहुंस्पत्य संवत्सर की उत्पत्ति हुई होगी। 
जैसे सूर्य को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने में जितना समय लगता है उसे वर्ष 
और उसके १२वें भाग को मास कहत हें, उसी प्रकार पहले गुरु की एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी 
काल को गुरुवषं और उसके लगभग १२वें भाग को गृरुमास कहते रहे होंगे। चान्द्र 
मासों के चेत्रादि १२ नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं। सूयंसान्रिष्य के कारण गुरु- 
वर्ष में कुछ दिन अस्त रहता है। जिस नक्षत्र में उसका उदय होता है उसी के नाम 
पर चान्द्र मास की भाँति गुरुमासों के भी नाम रखे गये। ये गुरु के मास वस्तुत: सौर 
वर्षों के नाम हें। इसी लिये इन्हें चत्रसंवत्सर, वैशाखसंवत्सर इत्यादि कहने लगे। 

दादश-संवत्सरचक़ 

वर्षसंध्या गिनने का एक उत्तम साधन है द्वादश-संवत्सरचक्र। ये दो प्रकार के हैं। 
एक तो वह है जिसमें संवत्सर का नाम गुरु के उदयानू सार रखा जाता है। इसे उदय- 
पद्धति कहेंगे। गुर का एक उदय होने के लगभग ४०० दिनों के बाद दूसरा उदय 
होता है और एक गुरुभगण में अर्थात्‌ १२ वर्षों में ११ गुरूदय होते हें और एक संवत्सर 
का लोप हो जाता है। इस पद्धति में थोड़ी असुविधा हैं। इसी लिए ज्योतिषियों ने 
गुरु की मध्यम गति का ठीक ज्ञान हो जाने पर नक्षत्रमण्डल का १२वाँ भाग अर्थात्‌ 
एक राशि चलने में गुरु को जितना समय लगता है उसे गुरु का मास अर्थात संवत्सर 


५०६ भारतीय ज्योतिष हे 


मानने का निश्चय किया। इस प्रकार १२, वर्ष में संवत्सर का लोप नहीं होता। 
इसे मध्यम-राशिपद्धति कहेंगे। गुरु को एक राशि चलने में मध्यम मान से कितना समय 
जगता है, यह जानना उतना सरल और स्वाभाविक नहीं . है जितना गुरु का उदय 
देखना और समझना। इससे सिद्ध होता है कि उदययद्धति का आविष्कार पहिले 
हुआ होगा।' महाभारत से ज्ञात होता है कि यह पद्धति शकपूर्व ५०० के पूवे प्रच- 
लित थी। चेत्रादिक संवत्सरों को हमारे प्रान्त म॑ लोग नहीं जानते, पर मारवाड़ी 
चण्ड्पञ्चाड़ू मे मध्यम-राशिपद्धति के अनुसार संवत्सर का नाम “चंत्रसंवत्सर' 
इत्यादि लिखा रहता है । मद्रासप्रान्तीय चान्द्रमान के तेलजड्री पञ्चाड़ों में संवत्सरनाम 
उदयपद्धति के अनुसार लिखा रहता है। आज तक जो अनेक प्राचीन ताम्रपत्र और 
शिलालेख मिले हें उनमें गुप्त राजाओं के शक ३९७ और ४५० के मध्य के पाँच लेख 
हैं। उनम॑ चंत्र।दि संवत्सरों का प्रयोग है (मंने सिद्ध किया है कि ये संवत्सर उदयपद्धति 
के हें)। दक्षिण के मृगवर्मा कदम्ब नामक राजा के दो लेख मिले हैं, उनमें भी ये 
संवत्सर हैं। 
६० संवत्सर 

जसे वेदा ज्भरज्योतिष म॑ ५ वर्षों का एक युग माना है, उसी प्रकार ५ गुरुवर्षों का एक 
यूग माना गया। उसमें लगभग ६० सौस्वब होते हे। उसके संवत्सरों के प्रभव इत्यादि 
नाम रख दिये गये। इस प्रकार पष्टिसंवत्सरचक्र उत्पन्न हुआ। स्पष्ट है कि इसकी 
उत्पत्ति द्वादश-संवत्सरचक्र के बाद हुई होगी। वर्षसंख्या गिनने का यह उससे भी 
उत्तम साधन है। प्रथम इसके भी संवत्सरों की गणना गुरु के उदय से की जाती थी, 
परन्तु बाद म॑ यह पद्धति छोड़ दी गयी और गुरु के मध्य राशिभोगकाल के अनुसार 
गणना की जाने लगी। ग्रु को मध्यमगति से एक राशि भोगने में सूर्यसिद्धान्तानुसार 
३६१ दिन १ घटी ३६ पज और अन्य सिद्धान्तों के अनुसार इससे कुछ पल न्यून या 
अधिक समय लगता है। एक बाहुस्पत्य संवत्सर का यह मान सौरवर्ष से थोड़ा कम है। 
इस कारण ८५४ सौरवर्षों म॑ ८६ बाहंस्पत्य संवत्‌ होते हूँ अर्थात्‌ एक बाहुंस्पत्य संवत्‌ 
का लोप हो जाता है और इसका आरम्भकाल निश्चित नहीं रहता । इस संवत्सर की 
एक और पद्धति है। उसमें संवत्सर का लोप नहीं किया जाता, उसका मान सौरबर्ष 


१. इण्डियन ऐंटिक्वरी नामक अंग्रेजो मासिक पत्रिका के सन्‌ १८८८ के दो अंकों 
में मेने [४०।ए० ४८४7 (५४०० 07 7५9॥70 शीर्षक लेख में इस विथय का विस्तृत 
विवेचन किया है। 
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तुल्य ही मान लिया जाता है। इसी कारण उसे सौरसंवत्सर कहते हें। चान्द्र वर्ष के 
साथ आरम्भ होने के कारण उसे चान्द्र संवत्सर भी कहते हें। सम्प्रति नमंदा के उत्तर 
बाहंस्पत्य और दक्षिण म॑ चान्द्रसौर संवत्सर प्रचलित हें। कोई कोई नमंदा के दक्षिण 
वाले संवत्सर को भी बाहंस्पत्य संवत्सर कहते हें, पर यह ठीक नहीं है। अब उसमें 
बाहँस्‍पत्यत्व नहीं रह गया है। 
चान्व्रसोर संवत्सर 
दक्षिण म॑ यह पद्धति बाद में चली है। चान्द्रसौर संवत्सर का उल्लेख वर्तमान 
रोमकसिद्धान्त और शाकल्योक्‍त ब्रह्मसिद्धान्त में है, परन्तु वे ग्रन्थ अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तों के तुल्य प्राचीन नहीं हे। अन्य सभी सिद्धान्तों मे संवत्सर कंवल बार 
स्पत्य मान का ही लेने को कहा है। ज्योतिषग्रन्थों म॑ सावनादि भिन्न-भिन्न मानों के 
वर्णन म॑ स्पष्ट लिखा है कि संवत्सर बाहँस्पत्य मान का लेना चाहिए ताम्रपत्रादि 
प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि दक्षिण में भी पहिले बाहंस्पत्य संबत्सर प्रचलित 
था। उदाहरणाथं--राष्ट्रकूट, राजा तृतीय गोविन्द का शकवर्ष ७२६, सुभान 
संवत्सर,वंशाख कृष्ण ५ गुरुवार का एक ताम्रपत्र मिला है।' गणित करने से ज्ञात 
हुआ कि शक ७२६ को गतबर्ष मानने से वंशाख कृष्ण ५ अमान्त मान से ३ मई सन्‌ 
८०४ शुक्रवार को आती है और पूर्णिमान्त मान से ४ अप्रंल सन्‌ ८०४ गुरुवार को 
आती है अर्थात्‌ पृणिमान्त मान से लेख की सद्भति लगती है। ७२६ को वतंमान वर्ष 
मानने से सड्भति नहीं लगती । शक ७२६ में दक्षिण की वर्तमान पद्धति के अनुसार 
१८वाँ संवत्सर तारण आता है, परन्तु लेख में १७वाँ सुभान्‌ है। नमंदा के उत्तर 
वाल अर्थात्‌ वास्तविक बाहेंस्पत्य मान से सुभानु संवत्सर का आरम्भ अधिक आषाढ़ 
कृष्ण ९ शनिवार शक ७२५ (गत ), १७ जून सन्‌ ८०३ को आता है और आगे चल 
'कर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा बुधवार, १२ जून सन्‌ ८०४ को तारण संवत्सर लगता है 
अर्थात्‌ ता म्रपत्र का लेखनदिन सुभान्‌ में ही आता है। इससे सिद्ध हुआ कि शक ७२६ 
) वास्तव बाहंस्पत्य मान प्रचलित था। 


पर्यन्त दक्षिण में 
दक्षिण में बाहँस्‍्पत्य संबत्सर 
तुड्रभद्रा के तटवर्ती उस प्रदेश में तो यह अवश्य ही प्रचलित रहा होगा, जहाँ वह 
ताम्रपत्र मिला है। इस प्रकार के कुछ और भी उदाहरण हूँ । वास्तविक बाहेंस्पत्य 
मान से संवत्सर का आरम्भ चंत्र शुक्ल प्रतिपदा को नहीं आता और ८४ वर्षों में 


१.इण्डियन ऐंटिक्वेरी, पुस्तक १, पृष्ठ १२६ देखिए। 


प्०्द भारतीय ज्योतिष 


एक संवत्सर लुप्त हो जाता है, इस प्रपञ्चात्मक पद्धति का त्याग कर सदा चानद्र 
अथवा सौर वषं के साथ संवत्सरारम्भ करने की ओर झुकाव होना बिलकुल स्वाभाविक 
है। दक्षिण में चान्द्रसौर पद्धति का प्रचार इसी कारण अथवा प्रति ८५ वर्ष के बाद 
एक संवत्सर लृप्त करने की पद्धति की उपेक्षा कर देने से हुआ होगा । परन्तु वास्तविक 
बाहंस्पत्य मान से जो संवत्सर आता है, वही चान्द्रसौर पद्धति द्वारा भी जिस समय 
आता रहा होगा उसी समय से इसका प्रचार हुआ होगा, यह बिलकुल स्पष्ट है। शक 
७४३ से ८२७ पर्यन्त दोनों पद्धतियों द्वारा एक ही संवत्सर आता था। उसके बाद 
उत्तर में नियमानसार संवत्सर का लोप होता रहा और दक्षिण में वह बन्द हो गया। 
इस का रण दक्षिण का संवत्सर पीछे हटने लगा । शक १८१८ के आरम्भ में दक्षिण म 
दुमंंख अर्थात्‌ ३०वाँ और उत्तर म॑ ४२वाँ कीलक संवत्सर है। सारांश यह कि दक्षिण 
म॑ शक ८२७ से चान्द्रसौर संवत्सर प्रचलित हुआ। 


पूर्णिमान्त और अमान्त सास 


प्रथम भाग में दिखा चुके हें कि वेदकाल मे मास की अमान्त और पूर्णिमान्त 
दोनों पद्धतियाँ प्रचलित थीं। सम्प्रति नमंदा के उत्तर पूणिमान्त और दक्षिण भाग 
में अमान्त मान प्रचलित है, तथापि कातिकस्नान इत्यादि कुछ धामिक कर्म दक्षिण 
में भी पूणिमान्त मान से ही किये जाते हैं। ऊपर षष्टिसंवत्सरचक्र के विवेचन में शक 
७२६ का एक उदाहरण दिया है, उससे ज्ञात होता है कि उस समय दक्षिण में, अथवा 
कम से कम तुड्भभद्रा पयंन्त व्यवहार में पृणिमान्त मान प्रचलित था। उसके पहिले 
के भी इसके कुछ उदाहरण मिले हें। हरिहर राजा के मन्त्री माधवाचार्य (विद्यारण्य) 
के ताम्रपत्र में लिखा है--“शक १३१३ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां सौम्य- 
दिन यूर्योपरागपुंण्यकाले । पूणिमान्त मान के वेशाख की ही अमावास्या को बुधवार 
और सूथंग्रहण आता है, अमान्त वैशाख की अमावास्या को नहीं आता । इससे ज्ञात 
होता है कि शक की १४वीं शताब्दी में भी दक्षिण में कभी-कभी. पूणिमान्त मास का 
उपयोग किया जाता था। 

यद्यपि उत्तर भारत म॑ सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित है तथापि मासों के नाम 
और अधिकमास वहाँ भी अमान्त मान से ही निश्चित किये जाते हैं । इसका विवेचन 
आगं करगे। जहाँ सौर मास प्रचलित है वहाँ इस वाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 

मास और अधिकमास की चंत्रादि संज्ञाएँ प्रथम चित्रादि नक्षत्रों द्वारा उत्पन्न हुई 


१. ४ता0॥5 0 $3ए87[५280] 90806, 0. 287. 
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अर्थात्‌ चन्द्रमा जिन नक्षत्रों मं पूणं होता था उन्हीं के नाम पर मास के नाम रखे गये, 
परन्तु चैत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा नक्षत्र में ही नहीं पूणं होता । कभी चित्रा मं, कभी 
'स्वाती म॑ और कभी हस्त में पूर्ण होता है, अत: आगे चलकर इसके लिए दूसरा नियम 
बनाना पड़ा। उस नियम के अनुसार कृत्तिकादि दो-दो नक्षत्रों में जिन मासोंकी 
पूणिमा को चन्द्रमा पूर्ण होता था, उनके क्रमश: कातिकादि नाम रखे गये, उसमे 
भी फाल्गुन, भाद्रपद और आश्विन मासों को तीन-तीन नक्षत्र दिये गये ।' इस नियम 
से भी मास का नाम कभी-कभी बड़ा विचित्र आता है। उदाहरण--जशक १८१५ 
के ग्रहलाघवीय पञ्चा ज्भ म॑ आषाढ़ी पूृणिमा के अन्त म॑ श्रवण नक्षत्र था, अत: नियमा- 
नसार उसका नाम श्रावण हो जाता है। गणित करने से मुझे यह भी मालूम हुआ 
(ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहाँ गणित नहीं दिया है) कि ८०० कलाओं का एक 
नक्षत्र मानें तो भी इस नियम से अधिकमास और क्षयमास बार-बार आयेंगे और वे 
'नियमपूर्वक नहीं आयेंगे । नक्षत्रों के तारों से गणना करंगे तो और भी अव्यवस्था होगी, 
क्योंकि उनमे समान अन्तर नहीं है। चन्द्रमा की गति का सूक्ष्म ज्ञान होने के पूर्व यह 
पद्धति स्थूज रूप म॑ अर्थात्‌ विशेष अधिमास और क्षयमास न मानते हुए कुछ काल तक 
प्रचलित रही होगी । वेदाजुज्योतिष मे चन्द्रगति बहुत सूक्ष्म है, उस समय से यह पद्धति 
छूट गयी। वेदाड्भज्योतिष के अनुसार ३० मास में एक अधिमास आता है। वेदाज़- 
ज्योतिष-विचा र में लिख चुके हें कि सूक्ष्म नहोने के कारण यह नियम भी शी क्र ही व्यवहार 
से उठ गया होगा। उस नियम के स्थान में ३२ या ३३ मासों में अधिकमास मानने 
की पद्धति बाद में प्रचलित हुई होगी । पितामह-सिद्ध। न्‍त में ३२ मास में एक अधिमास 
माना है। पञचसिद्धान्तिकोक्त सूय॑ सिद्धान्तादि सूक्ष्म ग्रन्थ बन जाने पर सूक्ष्म गणित 
द्वारा अधिमास लाया जाने लगा। सम्प्रति मास का नाम रखने का सामान्य नियम 
यह है कि जिन चान्द्र मासों में स्पष्ट मंषादि संक्रान्तियाँ होती हैं, उन्हें ऋ्रमश: चंत्र, 
वेशाख इत्यादि कहते हे जिस मास मे संक्रान्ति नहीं होती उसे अधिमास और जिसमें 
दो संक्रान्तियाँ होती है उसे क्षयमास कहते हें। परन्तु इसकी दो परिभाषाएँ मिलती 
हैं। एक यह है-- 
मेष।दिस्थे सवितरि यो यो मास: प्रपूर्यते चान्द्र: । 
चत्राद्यः स ज्ञेयः पूतिदित्वेषधिमासोःन्त्य: ॥ 


१. सुथंसिदान्न के मानाधिकार का १६वाँ इलोक देखिए। इण्डियन ऐंटिक्वेरी 
सन्‌ १८८८ जनवरी के अछऊूु में [४४८४८ ८2 ०१४० ज्ञी्षक लेख में मेने इसका 
बिस्तत विवेखन किया है। 


५१० भारतोय ज्योतिष 


यह वचन ब्रह्मसिद्धान्त का कहा जाता है, परन्तु ब्रह्मगुप्त और शाकल्य किसी के 
भी ब्रह्मसिद्धान्त में नहीं मिलता। माधवाचार्य (विद्यांरण्य) कृत काजमाधव में जो 
कि शक १३०० के आसपास बना है, यह वचन है। इसका अर्थ यह है कि मेबादि 
राशियों में सूयं के रहने पर जो चान्द्रमास पूर्ण होंगे, उन्हूँ चेत्रादि कहेंगे और एक सौर 
मास में यदि दो चान्द्रमास पूर्ण होंगे तो उनमें से दूसरे को अधिमास कहेंगे (नाम पूर्व 
नियमानुसार ही रखा जायगा)। दूसरा निम्नलिब्वित वचन कालतत्त्वविवेचन नामक 
धर्ंजञास्त्रग्नन्थ में व्यास के नाम पर दिया है।* " 


मीनादिस्थो. रवियेंपामारंभप्रथमे.. क्षणे । 
भवत्तेब्दे चान्द्रमासावचेत्राद्या द्वादश स्मृता:॥। 


इसका अर्थ यह है कि जिन चान्द्रमासों के आरम्भकाल में सूर्य मीनादि राशियों में 
रहता है उन्हें चंत्रादि कहते हें। ये मास वर्ष में १२ होते हे। मासों के नाम तो दोनों 
पद्धतियों से एक ही आते हैँ, पर अधिमास और क्षयमास के नाम भिन्न आते हैं। अधिक 
मास का उदाहरण---मान लीजिए किसी चान्द्रमास की कृष्ण चतुद्दशी को मेषसंक्रान्ति 
हुई, द्वितीय मास में संक्रान्ति नहीं हुई, तृतीय मास की शुक्ल प्रतिपदा की वृषसंक्रान्ति 
और चतुर्थ की शुक्ल द्वितीया को मिथुन संक्रान्ति हुई। प्रथम और द्वितीय चान्द्र- 
मासों की समाप्ति के समय सूर्य क्रमशः मेष और वृष राशियों में था, अतः प्रथम 
इलोक के अनुसार उनके नाम चेत्र और वशाख हुए। दोनों के आरम्भकाल में क्रमश: 
मीनस्थ और मेषस्थ सूर्य होने के कारण द्वितीय इलोक से भी वे ही नाम आये । द्वितीय 
मास में संक्रान्ति नहीं हुई है, अत: वही अधिक मास है। उसकी समाप्ति के समय 
सूर्य मेष में था, अतः प्रथम इलोक के अनुसार उसका नाम चंत्र और आरम्भकाल में 
मेषस्थ सूर्य होने के कारण द्वितीय इलोकानुसार वेशाख हुआ। आजकल द्वितीय पद्धति 
ही सत्र प्रचलित है। इसके अनुसार अधिक मास अग्रिम मास के नाम से पुकारा 
जाता है। भास्कराचाये ने सिद्धान्तशिरोमणि के मध्यम।धिकार में असंक्रान्तिमासो- 
' 5धिमास: स्फुट स्थात्‌' इलोक की टीका मे क्षयमासात्‌ पूर्व मासत्रयान्तर एको£धिमासो 
ग्रततच मासत्रयान्तरितोध्त्यश्चासंक्रान्तिमास: स्यथात्‌' लिखकर आगे लिखा है-- 
पूर्त किन भाद्रपदोझ्संक्रान्तिर्जातस्ततो मार्गशीर्षों द्विसंक्रान्तिस्तत: पुनः चेत्रोष्प्य- 
संक्रान्ति:ख।' इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी वर्तमान पद्धति ही प्रचलित थी । 


१. पूना के आनन्दाश्रम में इस ग्रन्थ को एक प्रति है (नं० ४४१३) । इसका 
रचनाकाल शक १५४२ है। 
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कालमाधव में शक १२५९ ईश्वर संवत्सर में श्रावण अधिक मास लिखा है । वतंमान 
पद्धति से भी वही आता है, अत: उस समय भी यही पद्धति रही होगी। प्रथम इलोका- 
नसार उस अधिमास का नाम आषाढ़ आता है। एक ताम्रपत्र के लेख से ज्ञात होता 
है कि प्रथम श्लोकोक्त पद्धति भी कुछ दिनों तक प्रचलित थी। उसका वर्णन आगे 
किया है। 


मध्यम और स्पष्ट अधिमास 


सम्प्रति अधिक या क्षयमास स्पष्ट संक्रान्ति द्वारा लाये जाते हैं, पर मालूम होता 
है एक समय मध्यममान से अधिकमास मानने की भी पद्धति थी। मध्यमगति सदा 
समान नहीं रहती है। उसके अनुसार ३२ चान्द्रमास १६ तिथि ३ घटी ५५ पल में 
अर्थात्‌ कभी ३२ और कभी ३३ महीने में अधिकमास आता है। मध्यमगति के अनुसार 
सौरमास का मान ३० दिन २६ घटी १८ पल और चान्द्रमास का मान २९ दिन ३१ 
घटी ५० पल आता है, अत: मध्यममान से एक चान्द्रमास मे दो संक्रान्तियाँ कभी नहीं 
होतीं, अर्थात्‌ क्षयममास कभी नहीं आता, पर सूर्य की स्पष्टगति सदा समान न होने के 
कारण स्पष्ट सौरमास छोटे-बड़े हुआ करते हैँ, अतः एक चान्द्रमास में दो संक्रान्तियाँ 
हो सकती हे, अर्थात्‌ स्पष्टमान से क्षयमास आता है। क्षयमास आने पर वर्ष में दो 
अधिमास होते हें। स्पष्टमान से दो अधिमासों का लघृतम अन्तर २८ मास और 
महत्तम अन्तर ३५ मास आता है। धरसेन चतुर्थ का गुप्तवलभी संवत्‌ ३३० द्वितीय 
मार्गशीर्ष शुक्ल २ का एक ताम्नपत्र खेड़ा से मिला है। द्वितीय विशेषण से स्पष्ट हो 
जाता है कि उसमें मार्गशीष॑ अधिकमास है। गुप्तवलभी संवत्‌ ३३० अर्थात्‌ शक 
५७० में स्पष्टमान से कातिक अधिम;स आता है, परन्तु मध्यममान से और 'मेषादिस्थे 
सवितरि' परिभाषा से मार्गशीषं अधिक आता है। अन्य किसी भी' रीति से उपर्युक्त 
मार्गजीर्षाधिमास की उपपत्ति नहीं लगती। इससे सिद्ध होता है कि शक ५७० में 
गूजरात में मध्यममान से और मेषादिस्थे सवितरि' परिभाषा के अनुसार अधिकमास 
माना जाता था । मध्यममानिक अधिकमास के प्रचार का प्रमाण ग्रन्थों में भी मिलता 
है। ज्योतिषदर्पण नामक मूहूतं ग्रन्थ में श्रीपति (शक ९६१) के सिद्धान्तशेखर से 
निम्नलिखित इलोक दिये हें। 


१. कभो-कभो २७ मास का अन्तर भी पड़ जाता है। शक १३११ सम ज्येष्ठ और 
१३१३ में भादपद अधिक था। 


५१२ भारतीय ज्योतिष 


मध्यम रविसंक्रमयोम॑ं ध्ये मध्याकंचन्द्रयोयोंगे । 
अधिमास: संसर्प: स्फुटयोरंहस्पतिभंवेद्योगे ।। 
मध्यप्रहसंभूवास्तिथयों योग्या न सन्ति लोके5स्मिन्‌ । 
ग्रहणं ग्रहयुद्धांनि च यतो न दृश्यानि तज्जानि ।। 
रविमध्यमसंक्रान्तिप्रवेश रहितो भवेदधिक: । 
मध्यर्चानद्रों मासो मध्याधिकलक्षणड्चतत्‌ -।। 
विद्वांसस्त्वाचार्या निरस्य मध्याधिक मासम्‌ । 
कु: स्फुटमानेन हि यतो5घिक: स्पष्ट एवं स्यात्‌ ।॥। 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता . है कि मध्यममान से अधिकमास मानने का प्रचार 
'पहिले था। मध्यममान से क्षयमास बिलकुल आता ही नहीं, पर भास्कराचार्य ने 
उसका वर्णन किया है, इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में मध्यममान की 
पद्धति प्रचलित नहीं थी। शक १००० के लगभग उसका सर्वथा लोप हो गया 
होगा । 


मेने और राबटट सेवेल ने मिलकर इंगलिश म॑ इण्डियन कलेंण्डर नामक ग्रन्थ 
लिखा है । उसमे सन्‌ ३०० ईसवी से १९०० तक के स्पष्टाधिमास और सन्‌ ३०० से 
११०० तक के मध्यममान के अधिमास दिये हें । (वह ग्रन्थ सन्‌ १८९६ के जून 
में छपा है।) 


नमंदा से उत्तर अधिक मास 


नमंदा के उत्तर यद्यपि सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित हें तथापि मासों के नाम 
और अधिमास अमान्तमान के ही माने जाते हे । पृणिमान्त और अमान्त दोनों के शुक्ल 
पक्ष एक ही मास के कहें जाते हें, पर दक्षिण (अमान्तमान ) का क्ृष्ण पक्ष जिस मास का 
होगा, उत्तर (पूणिमान्तमान ) वाले उसे अग्रिम मास का कृष्ण पक्ष कहेंगे । दक्षिणी जिसे 
चेत्र शुक्ल कहते हें, उसे उत्तर वाल भी चेत्र शुक्ल ही कहते हें, परन्तु दक्षिण के चेत्र 
कृष्ण को उत्तर में वेशाव कृष्ण कहते हें, संक्रान्ति चाहे जिस समय (ही । वास्तविक 
पूणिमान्तमान की पद्धति इससे भिन्न हें। पञ्चसिद्धान्तिका के वर्णन में लिख चुक हैं 
कि वराहमिहिर के समय जिद्ध पूृणिमान्त मास में मेषसंक्रान्ति होती थी, उसी को चँत्र 
कहते थे, संक्रान्ति चाहे शुक्लपक्ष में हो या क्ृष्णपक्ष में। नीचे के कोष्ठक से 
इसका स्पष्टीकरण हो जायगा। े 
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वास्तव पूणिमान्त अमान्त 
फाल्गून १ शुक्लपक्ष | 

| मेषक: २ कृष्णपक्ष चेत्र 
चंत्र ! ३ शुक्‍लपक्ष (७ 

।क्‍ ४ कृष्णपक्ष | अधिमास 
वशाख | वृषेक : ५ शकक्‍लपक्ष 

(ढ ६ कृष्णपक्ष वेशाख 
ज्येष्ठ । मिथ नेक: ७ शुकलपक्ष ज्येष्ठ 


यहाँ वास्तव पूणिमान्त मान से अधिमास नहीं आता, क्‍योंकि पूणिमा को समाप्त 
होने वाले प्रत्येक मास में संक्रान्ति हुई है। अमान्त मान से तृतीय और चतुर्थ पक्ष 
अधिमास में आते हूँ ।,नमंदा के उत्तर भी इसी को अधिमास मानते हें। उत्तर की 
पद्धति में विचित्रता यह है कि अधिमास के पूर्व और पर्चात्‌ शुद्ध मास का एक-एक 
पक्ष रहता है। उपर्यक्त कोष्ठक का द्वितीय पक्ष अधिक नहीं बल्कि शुद्ध वेशाख का 
कृष्णपक्ष है, तृतीय और चतुर्थ अधिक वैशाख के हैं और पंचम पक्ष फिर शुद्ध वेशाख 
का शुक्लपक्ष है।' 


मासारम्भ 


तिथि का आरम्भ और सूर्य-संक्ररण (उसका एक राशि से दूसरी में गमन) दिन 
में किसी भी समय हो सकता है और वस्तुतः चान्द्र और सौर मासों का आरम्भ क्रमशः 
इन्हीं समयों से होता है, परन्तु सूर्योदय से मासारम्भ मानने से व्यवहार में सुविधा 
होती है इसलिए जिस दिन सूर्योदय में प्रतिपदा रहती है, उसी दिन चान््रमास का आरम्भ 
मान लेत हूँ । प्रतिपदा दो दिन सूर्योदय काल में रहने पर मासारम्भ प्रथम दिन माना 
जाता है। सौरमासारम्भ के निम्नलिखित कई नियम प्रचलित हें। 

(१. क) बंगाल में सूर्योदय और मध्यरात्रि के बीच में संक्रान्ति होने पर पर्वकाल 
उसी दिन मानते हें और मासारम्भ दूसरे दिन करते हें । मध्यरात्रि के बाद और सूर्यो- 
दय के पूर्व संक्रान्ति हुई तो पर्वकाल दूसरे दिन और मासारम्भ तीसरे दिन मानते हैं। 
(१. ख) उड़ीसा प्रान्त मे अमली और बिलायती सनों के मासों का आरम्भ संक्रान्ति 


१. नामों में जो यह अव्यवस्था दिखाई दे रहो है, उसे दूर करने के लिए उपर्युक्त 
उदाहरण के द्वितोय और तृतीय पक्ष को प्रथम बेशाख तथा चतुर्थ और पंचम को द्वितीय 
बेशाख कहते हे। 

३३ 
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के दिन ही होता है, संक्रान्ति चाहे जिस समय हो। मद्रास में भी दो नियम हैं। (२. क ) 
तमिल प्रान्त म॑ सूर्यास्त के पूर्व संक्रान्ति होने पर उसी दिन और सूर्वास्त के बाद होने 
पर दूसरे दिन मासारम्भ मानते हैं। (२. ख) मलावार प्रान्त में अपराह्न का आरम्भ 
होने के पूर्व संक्रान्ति होनेश्पर उसी दिन और बाद में होने पर दूसरे दिन मासारम्भ 
मानते हैं।' मेने ये चार नियम उन प्रान्तों के पञ्चाज़रों तथा कुछ अन्य बातों के आधार 
पर लिखे हैं, पर इनक अपवाद भी हो सकत॑ हें। मद्रास में छपे हुए शक १८१५ के एक 
तमिल पड्वाजु में मध्यरात्रि के पूर्व संक्रान्ति होने पर उसी दिन और बाद में होने 
पर दूसरे दिन मास्तारम्भ माना है। कलकत्ता हाईक्रो्ट की आज्ञा से एक कोष्ठक 
((.स्‍0700204] ॥90!65) प्रति वर्ष छपता है। उसमें सन्‌ १८८२, १८८३ ई० 
की पुस्तक में त्रिलायती सन्‌ के महीनों का आरम्भ इसी नियम के अनुसार किया 
गया है। 
पञ्चाड्भ के अद्भ 

अब पञ्चाजड़ू के मगय पाँच अजड्गों का विचार करंगे। पञ्चाजु के तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग और करण ये पांच अद्भ माने जाते है । आकाश में सूर्य और चन्द्रमा के एकत्र 
होने पर अर्थात्‌ उनका योग समान होने पर अमावास्या समाप्त होती है। इसके बाद 
गति अधिक होने के कारण चन्द्रमा सूर्य से आगे जाने लगता है। दोनों में १२ अंश का 
अन्तर पड़ने में जितना समय लगता है उसे तिथि कहते है।इस प्रकार दोनों के पुन: 
एकत्र होने तक अर्थात्‌ एक चान्द्रमास में (३६०- १२) ३० तिथियाँ होती हैं। सूर्य 
और चन्द्रमा में ६ अंध अन्तर पड़ने में जो समय लगता है उसे करण कहते हैँ ।* एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते है। नक्षत्रमण्डल के आठ-आठ 
सौ कलाओं के २७ समान भाग माने गये हें प्रत्येक भाग को और उसे भोगने में चन्द्रमा 
को जितना समय लगता है, उसे नक्षत्र कहते हें। सूर्य-चन्द्र के भोगों के योग द्वारा योग 


१. त्िचनापल्‍ली निकटस्थ श्रीरंगम्‌ से ५ मोल उत्तर कन्ननर नामक स्थान में एक 
मन्दिर में शक ११६६ का एक शिलालेख है। उसमें २ क, २ ख में से एक नियम है, 
यह बात सिद्ध हो चुकी है। देखिए5 [8894 व॥00०8, ॥॥] 9. 0 

२. परन्तु बस्तुतः पञ्चाड़ों में करण का अलग साधन नहीं करते अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्र 
में ६ अंश अन्तर पड़ने में तात्कालिक गत्यन्तर हारा जो समय आयेगा उसे करण नहां 
मानते, बल्कि तिथिकाल के आधे को करणकाल कहते हें और ऐसा ही विधान भी है 


(--अनुवादक ) । 
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लाया जाता है। सूर्य और चन्द्रमा की गति का योग ८०० कला होने में जितना समय 
लगता है उसे योग कहते हें। 


पाँचों अड्भों का प्रचारकाल 


हमारे यहाँ पञ्चाज़ बनाने की प्रथा बड़ी पुरानी है। पञ्चाड्भ तभी से प्रचलित 
हुआ होगा जब कि हमें ज्योतिष का थोड़ा-बहुत ज्ञान होने लगा था, पर यह निश्चित 
है कि वह पुराना पञ्चाज़ आज सरीखा नहीं था। पञ्च-अद्भ के स्थान में पहिले 
किसी समय चतुरंग, अ्यड्भ, दथड्भ अथवा एकाड्र भी प्रचलित थे और लिपि का ज्ञान 
होने के पहिले तो कदाचित्‌ जबानी ही उनका' ज्ञान कर लेते रहे होंगे। परन्तु इतना 
अवश्य है कि ज्योतिषस्थिति-दर्शक कोई पदार्थ अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा 
है। यहाँ उसे ज्योतिईपंण कह गे । वेदों मं भी लिखा है कि अमुक दिन, नक्षत्र और ऋतु 
में अमुकामुक कर्म करने चाहिए, अतः स्पष्ट हैकि ज्योतिर्दंपंण बहुत प्राचीन है। 
उसका प्रथम अद्भ सावन दिन है । सम्प्रति सावन दिन के स्थान मे वार का प्रयोग 
किया जाता है। सावन दिन के बाद नक्षत्रों का ज्ञान हुआ और नक्षत्र दूसरा अंग बना। 
उसके बाद तिथि का ज्ञान हुआ। वेदाड्रज्योतिषकाल अर्थात्‌ शकपूर्व १४००वें 
वर्ष में तिथि और नक्षत्र अथवा सावन दिन और नक्षत्र दो ही अज्भु थे। तिथि का 
मान लगभग ६० घटी होता है अर्थात्‌ उसे अहो-रात्र-दर्शक कहना चाहिए। तदनुसार 
केवल दिन अथवा कंवल रात्रि के दर्शक तिथ्यर्ध अर्थात्‌ करण नामक अज्भ का प्रचार 
तिथि के थोड़े ही दिनों बाद हुआ होगा और उसके बाद वार प्रचलित हुए होंगे। 
अथर्वेयोतिष में करण और वार दोनों हैं। पहले लिख च॒के हें कि हमारे देश में 
शकारम्भ के ५०० वर्ष पूर्व मेषादि संज्ञाओं का प्रचार हुआ होगा और यह भी दिखा 
चुके हें कि अथर्वज्योतिष और याज्ञवल्क्यस्मृति से ज्ञात होता है कि राशियों का ज्ञान 
होने के कई शत ब्दी पूर्व वारों का ज्ञान हुआ होगा । एक अन्य ग्रन्थ में भी इसका 
प्रमाण मिलता है। ऋण्गृह्य-परिशिष्ट में तिथि,करण, मुह॒तं, नक्षत्र, तिथि की नन्दादि 
संज्ञाओं, दिनक्षय और वार का वर्णन है, पर मेषादि राशियाँ नहीं हैं। ये तीनों 
ग्रन्थ मेषादि राशियों का प्रचार होने के पहिले के हैं पर तीनों एक ही समय नहीं 
बने होंगे। इससे ज्ञात होता है कि वारों का प्रचार मेषादि संज्ञाओं से कई शताब्दी पूर्व 
हुआ है। वारों और मेषादि संज्ञाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम चाहे जहाँ हुई हो पर 
उनका सर्वत्र प्रचार होने में अधिक समय नहीं लगा होगा, क्‍योंकि उनमें गणितादि 
का कोई प्रपञ्च नहीं है। उनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ हुई हो, पर उपर्युक्त वर्णन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में दोनों एक साथ नहीं प्रचलित हुए हैं। बारों का 
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प्रचार मेषादि राशियों से लगभग ५०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ शकपू्वे १००० के आसपास 
हुआ होग।। शकधूर्व ४०० से अर्वाचीन तो वे नहीं ही हैं | 

करण नामक काल-विभाग तिथि द्वारा अपने आप ध्यान में आने योग्य है, अत: 
तिथि के कुछ ही दिनों बाद और वार क॑ पूर्व उसका प्रचार हुआ होगा। वेदा ड्रकालीन 
जिन ग्रन्थों का विवेचन पीछे किया है, उनमें से अथर्वज्योतिष, याज्ञवल्क्यस्मृति और 
ऋण्गृह्यपरिशिष्ट, इन तीन में वार आये हैं और इन तीनों में से याज्ञवल्कयमृति 
में करण नहीं हें, शेष दो में हें। इससे शंका होती है कि वार के पहिले करणों का प्रचार 
नहीं रहा होगा। यदि यह ठीक है तो दोनों का प्रचार प्रायः एक ही समय हुआ होगा 
अथवा करण वारों के कुछ दिनों बाद शीघ्र ही प्रचलित हुए होंगे। यह निश्चित है 
कि वे शकपूर्व ४०० से अर्वाचीन नहीं हैं।* 

शनिवार, रविवार, सोमवार इत्यादि वारक्रम की उपपत्ति पहिले लिख चुके 
हैं। उससे ज्ञात होता है कि इस क्रम का मूल कारण होरा नामक कालविभाग है। 
निम्नलिखित और भी एक प्रकार से इसकी उपपत्ति लगायी जा सकती है। चन्द्रमा से 
आरम्भ कर ऊव्वेक्रम से घटिकाधिपति मानें तो प्रथम दिन का स्वामी अर्थात्‌ प्रथम 
दिन की प्रथम घटी का स्वामी चन्द्रमा और दूसरे दिन की प्रथम घटी अर्थात्‌ दूसरे दिन 
का स्वामी (चूंकि ६० में ७ का भाग देने से शेष ४ बचता है) उससे पाँचवाँ अर्थात्‌ 
मज़ूल होगा। वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका के त्रलोक्य संस्थान में लिखा भी है-- 
“ऊध्वक्रमेण दिनपाइव पञ्चमा:। परन्तु इस पक्ष म॑ आपत्ति यह है कि होराधिपों का 
वर्णन वराहमिहिरादिकों के ग्रन्थों म॑ है, परन्तु घटिकाधिप की चर्चा किसी ने भी नहीं 
की है। दूसरी विप्रतिपत्ति यह है कि इस पद्धति में प्रथण वार सोम आता है, जिसका 


व किलओ न लि अल 

१. रोमकसिद्धान्त कितना भी नवोन हो पर यह निश्चित है कि वह शकारम्भ के 

बाद का नहीं है। सुूर्यादिक प्राचोन चार सिद्धान्त उससे प्राचीन हूँ । ज्योतिषसंहिताएं 

उनसे भी प्राचीन हे और मेषादि संज्ञाएँ संहिताओं से भी प्राचीन है । अतः मेषादि संज्ञाएँ 

डाकपु्व ३०० के बाद को कभी भी नहीं हो सकतों और बार उनसे कम से-कम 
१०० वर्ष प्राचीन अवदय हें । 


२. महाभारत में मेबादि संज्ञाएं उनसे प्राचीन वार और करण भो उल्लिखित 
नहीं हैं, अत: उसकी रचना कम-से-कम दशकपुब ४०० वर्ष से पहले ही हुई होगी। 
ऋणग्गह्मा-परिशिष्ट, अथर्वज्योतिष ओर याश्षवल्क्यस्मति का रचनाकाल शकपूर्व ३०० 
यर्ष से अर्वाचोन नहीं है। 


के 
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एक भी प्रमाण नहीं मिलता। अतः मानना पड़ता है कि वारों की उत्पत्ति होरा से ही 
हुई है और यह कालविभाग तथा यह शब्द हमारे देश का नहीं है। 

वारों की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध 
होरा नामक पदार्थ से है जो कि हमारे देश का नहीं है। साथ ही साथ इसके सम्बन्ध में 
एक और भी बड़े महत्व की बात है। पहले बता चुके हे कि हो राधीश शनि, गुरु, भौम 
इत्यादि क्रम से माने जाते हें,अतः जिसने होराधीश निश्चित किये होंगे उसे पृथ्वी की 
प्रदक्षिण. करनेवाले ग्रहों का चन्द्र, बुध, शुक्र इत्यादि क्रम ज्ञात रहा होगा, अर्थात्‌ 
उसे ग्रहगति का उत्तम ज्ञान रहा होगा । ज्योतिष के प्राचीन इतिहास म॑ यह बात बड़े 
महत्त्व की है। हमारे ज्योतिषगणित-प्रन्थों में ग्रहगति सूर्य , चन्द्र. मज्भरुल इत्यादि बारों के 
क्रम से लिखी है. चन्द्र. व्रृध, शुक्र इत्यादि कक्षाक्रम से नहीं। वारों का प्रचार होने के 
पहिले यदि गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान रहा होता तो हमारे आचार ग्रहगति सुये. 
चन्द्र इत्यादि क्रम से नहीं बल्कि चन्द्र. ब॒ध, शक्र इत्यादि क्रम से लिखते, पर उन्होंने ऐसा 
नहीं किया है। ग्रहक्रम का ज्ञान होने के पहिले से हमारे मन में समाया हुआ वारक्रम 
का महत्त्व, किबहुना, पृज्यत्व ही इसका कारण है। दूसरे यह कि ज्योतिषसंहिता,- 
ग्रन्थों म॑ ग्रहचार प्रचरण मे ग्रहों का वर्णन सूर्य, चन्द्र, मद्भल इत्यादि क्रम से हीं रहता है। 
कुछ संहिताग्रन्थ सूयं सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों से प्राचीन हे और वारोत्पत्ति के लिए 
जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना उनम नहीं दिखाई देता। इन दोनों हेतुओं और 
होरा नामक कालविभाग हमारे देश का नहीं है. इस बात से यह सिद्ध होता है कि वार 
हमारे देश मे नहीं उत्पन्न हुए हें। 

उपर्युक्त कथन में यह भी गर्भित है कि यदि हमने गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान 
स्वयं प्राप्त किया हो तो भी हमसे पहिले परदेशी उसे प्राप्त कर चूके थ। 

सम्प्रति भूमण्डल म॑ जहाँ-जहाँ वार प्रचलित हे. सवंत्र सात ही हैं और उनका 
क्रम भी सबंत्र एक है, अत: वारों की उत्पत्ति किसी एक ही स्थान म॑ हुई होगी। किसी 
यूरोपियन विद्वान ने उनका उत्पत्तिस्थान मित्र और किसी ने ख़ाल्डिया बताया है। 
कनिधम का कथन है! कि 'डायन काशिअस (सन्‌ २०० ई०) ने लिखा है कि वारों 
की पद्धति मिस्र देश की है. पर मिस्र के लोग सात दिन के सप्ताह द्वारा मास का विभाग 
नहीं करते थे. बल्कि वे एक-एक भाग दस-दस दिन का मानते थे।” इससे कहा जा 
सकता है कि वारों का उदगम स्थान मिस्र नहीं है. पर वहाँ की प्राचीन लिपि और 
प्राचीन भाषा म॑ निष्णात रेनुफ नामक विद्वान्‌ ने अपने सन्‌ १८९० ई० के ग्रन्थ में 


१, वादा 570 0479५, जाए 9. -4. 
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का 


लिखा है! कि मित्र देश मे अहोरात्र का होरा या होरस्‌ देवता मानते थे। इससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन मित्र में होरा शब्द और वह कालविभाग प्रचलित था, अतः 
वहाँ वारों की उत्पत्ति की भी सम्भावना हो सकती है। आजकल होरा शब्द ग्रीक माना 
जाता है, परन्तु हिराडोटस (ई० पू० ५वीं शताब्दी) का कथन है कि वह काल- 
विभाग ग्रीकों की वस्तुत: बाबिलोन अर्थात्‌ खाल्डिया से ही मिला है। पहिले गत्यन- 
सारी ग्रहक्रम का ज्ञान खाल्डिया और मित्र दोनों म॑ से किसी एक को था या नहीं, 
यदि था तो किसे था और पहिले किसे प्राप्त हुआ, इसका पता नहीं लगता, अतः 
वारों का उत्पत्ति-स्थान निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता। सम्भव है कि उनकी 
उत्पत्ति ग्रीस में हुई हो, परन्तु यह निश्चित है कि उनका उत्पत्ति-स्थान इन तीनों देशों 
के अतिरिक्त अन्य नहीं है। 

अन्य देशों में वारों का प्रचार कब से है, इसके विपय में कनिधम ने लिखा है कि 
“ (रोमन) टिब्यूलस ने ई० पू० २० में शनिवार का उल्लेख किया है और जुलिअस- 
फण्टिनस (सन्‌ ७०--८० ई०) ने लिखा है कि जरुसलेम शनिवार को लिया गया। 
इससे ज्ञात होता है कि रोमन लोगों ने ईसवीं सन्‌ के आरम्भ के आसपास वारों का 
व्यवहार आरम्भ किया था। परन्तु उसके लगभग अथवा उसके पूर्व ही ईरानी और 
हिन्दुओं को वार ज्ञात हो च॒के थे। सेलसस ने--जो आगस्टस' (ई० पू० २७) 
और टायबेरिअस' नामक रोमन राजाओं के राज्यकाल में था--लिखा है कि ईरान के 
मन्दिर में सात ग्रहों के नाम के दरवाजे थे और वे उन्हीं धातुओं और रंगों से बनाये 
गये थे जो कि उन ग्रहों को प्रिय हें।*' 

हमारे देश में अब तक अनेकों ताम्रपत्र और थिलालेख मिले हें। उनमे वारों के 
प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण छाक् ४०६ का है। मध्यप्रान्त के एरन नामक स्थान 
में एक खम्भ पर वृधगुप्त राजा का गृप्त-वर्ष १६५ अर्थात्‌ शक ४०६ आषाढ़ शुक्ल १२ 
गुरुवार का एक शिलालेख है। सम्प्रति इससे प्राचीन ज्योतिष का ऐसा कोई भी 
पौरुष ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, जिसके लेब से यह विदित होता हो कि सचमुच वह शक 
४०६ से प्राचीन है। 


१. मत्कृत धर्ममोमांसा, भोतिक धर्म, प० १२७ देखिए । 

२. णातान्षा &700097५, ४9 9. ]-4. 

३. हमारे ग्रन्थों में भी लिखा है कि किस ग्रह को सुवर्णादि कौन-सी धातु ओर 
कौन-सा रग॒ प्रिय है। कोई-कोई सातवारों को भिन्न-भिन्न सात रंगों की पगड़ियाँ 
पहनत हू । 
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योगों का उत्पत्तिकाल 


केरोपन्त ने लिखा है (ग्रहमाधनकोप्ठक, पृष्ठ १६३) कि “पता नहीं चलता, 
करण आकाशस्थ ग्रहों की कौन सी स्थिति दिखाते हें। इनका उपयोग कंबल फलग्रन्थों 
में है, उनका यह कथन ठींक नहीं है । करण तिथि का आधा होता है। जैसे 
तिथि से यह ज्ञात होता है कि सूर्य और चन्द्रमा में १२ अंश और अधिक अन्तर हो गया 
उसी प्रकार करण बताता है कि श्षूयं-चन्द्रमा का अन्तर ६ अंग और बढ़ गया। करण 
का मान लगभग ३० घटी है, अतः वह एक उचित कालविभाग है। करण पर नहीं 
पर करोपनत का कथन विप्कम्भादि २७ योगों पर लागू हो सकता है। एक मनुष्य 
पूना से १० कोस पर और दूसरा २० कोस पर है। दोनों का योग ३० कोस हुआ। 
यह ३० कोस किसी भी स्थिति काद्रोतक नहीं है और मेरी तो धारणा है कि पअ्चाड् 
के पाँच अड्डों में योग का प्रवेश अन्य अजल्लों के कई घताब्दी बाद हुआ है। पञुचसिद्धा- 
स्तिका में तिथि और नक्षत्रसाथन की रीति है पर योगसाधन की नहीं है। इसी प्रकार 
बहत्संहिता में नक्षत्रों के फल के विषय म॑ बहुत लिखा है. पर योगों के विषय में कुछ भी 
नहीं। इससे मुझे ज्ञात होता है कि वराहमिहिर के समय योग नहीं थे। आरयंभट ने 
तिथि और नक्षत्र निकालने की रीति नहीं लिखी है, अतः उनके सम्बन्ध में योगों के विषय 
म॑ कुछ नहीं कहा जा सकता। 

ब्र्मगप्त ने ब्रद्मसिद्धान्त में तिथि-नक्षत्रानयन की रीति दी है । वहीं योग लाने को 
भी एक आर्या है, परन्तु मुझे वह प्रक्षिप्त मालूम होती है, क्योंकि पूना कालेज की जिस 
प्रति की मेने नकल की है, उसमें वह आर्या ६२वीं और ६३वीं आर्याओं के मध्य मे है 
अर्थात्‌ उसके आगे इलोकसंख्या नहीं लिखी है। वह आर्या दूसरे अध्याय में है। उस 
अध्याय के अन्त म॑ ब्रह्मग॒ुप्त ने इलोकसंखझ्या ६७ लिखी है,पर उस आर्या को भी गिनने से 
इलोक-मंझुया ६८ हो जाती है। दूसरी बात यह कि उस पर पृथूदक की टीका नहीं है। 
इतना ही नहीं, पृथूदकटीका वाली पुस्तक में वह आर्या है ही नहीं। इसके अतिरिक्त 
तिथि, नक्षत्र और करण शब्दों को ब्रह्मग॒प्त ने कई स्थानों में एकत्रित लिखा है, पर 
उनम योग का नाम कहीं भी नहीं है। यथा-- 


(१) संक्रान्तिभतिथिकरणव्यतिपातायन्तगणितानि ॥।६६॥ 
(२) ज्यापरिधिस्पष्टीकरणदिनगतिचराधभतिथिकरणेषु ॥ ६७।॥। 
(अध्याय २) 
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(३) संक्रान्तेराद्यनौ ग्रहस्यय यो राशिभतिथिकरणान्तान्‌ । 
व्यतिपाताञमन्ता वा यो वेत्ति स्फुटगतिज्ञ: सः॥३६॥।। 
(४) एवं नक्षत्रान्तात्तिथिकरणान्ताच्छशिप्रमाणार्द्धातू । १॥। 
(अध्याय १४) 
इस प्रकार ब्रह्मसिद्धान्त में ४ स्थानों मे नक्षत्रतिथिकरणों का एकत्र उल्लेख रहते 
हुए उनमें योग का नाम एक जगह भी नहीं है। खण्डखाद्य में सम्प्रति योगसाधनोप- 
योगी एक आर्या मिलती है, पर वह भी प्रक्षिप्त ही है। बेरुनी ने ख़ण्डखाद्य की बहुत 
सी बातें लिखी हैं, पर योग नहीं दिये हें (इण्डिका भाग २, पृष्ठ २०९) । उसने लिखा 
है कि करणतिलक म॑ २७ योग हें। यदि खण्डखाद्य में योगानयन की रीति होती तो 
बेरुनी के ग्रन्थों में उसका वर्णन अवश्य रहता। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मग॒प्त के 
समय भी योग नहीं थे। 
अथवंज्योतिष मे लिखा है कि अमुक मुहुत्त, तिथि, करण मे अमूकामुक कर्म करने 
चाहिए पर उसमें योगों सम्बन्धी कम नहीं लिखा हें । इसके आगे लिखा है-- 
चतुरभि: कारयेत्‌ कर्म सिद्धिहेतोविचक्षण: । 
तिथि-नक्षत्र-करण-मुहूर्तेन ति नित्यश: ।। 
यहाँ शुभ कम में तिथि, नक्षत्र, करण और मुहूर्त का ही ग्रहण किया है। योग का 
नाम नहीं लिया है, परन्तु इसके आगे लिखा है-- 
तिथिरेकगृणा प्रोक्ता नक्षत्रओ्च चतुर्गुणम्‌ । 
वारब्चाष्टगूण: प्रोक्त: करणं षोडशान्वितम्‌ ।॥८5०॥॥ 
द्वात्रितदुगूणणो योगस्तारा षष्टिसमन्विता । 
चन्द्र: शतग्ण: प्रोक्तः ॥९ १॥॥ 
यहाँ योग शब्द आया है पर उसका अर्थ दूसरा है। अमुक नक्षत्र और अमुक 
वार का संयोग होने से अमुक योग होता है, इस प्रकार फलग्रन्थों में २८ योग बताये हैं 
यह योग वही होगा अथवा यह इलोक ही प्रक्षिप्त होगा । ऋणग्गृह्मपरिशिष्ट मं योग 
नहीं हें। 
वर्तमान धी वृद्धिदतन्त्र में योग है, परन्तु वे प्रक्षिप्त होंगे अथवा उसकी रचना गनके 
कुछ ही पूर्व उस प्रान्त में उनका प्रचार हुआ होगा। इन सब बातों से मुझे यह ब्रह्म- 
संशय प्रतीत होता है कि शक ६०० पर्यन्त योग नामक अद्भ पञ्चाजू में नहीं था। ब्रह्म- 
गुप्त की उपर्युक्त आर्याओं में व्यतीपात शब्द दो जगह आय्यग है परन्तु वह व्यतीपात२७ 
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योगों में का नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध सूर्य-चन्द्र के क्रान्तिसाम्य से है जिसे सम्प्रति 
महापात भी कहते हैं। पूर्वापर सन्दर्भ और टीका इत्यादिकों का विचार करने से इस 
विषय म॑ सनन्‍्देह नहीं रह जाता। क्रान्तिसाम्य जानने का एक स्थूल साधन--जिसका 
गणितग्रन्थों में उपयोग भी किया रहता है--यह है कि सूयं और चन्द्रमा (क भोगों 
का योग ६ या १२ राशि होने पर उनका क्रान्तिसाम्य होता है। इनम से पहिले को 
व्यतीपात और दूसरे को वेधृति कहते हें। यह क्रान्तिसाम्य लाने के लिए सूर्य-चन्द्रमा का 
योग करना पड़ता है। सम्भवतः इसी आधार पर जसे सूर्य-चन्द्र के अन्तर द्वारा तिथि 
लते थे उम्ती प्रकार सदा उनके योग द्वारा २७ योग लाये गथ होंगे । 


सुक्ष्म नक्षत्र 


एक नक्षत्र का मान सामान्यतः क्रान्तिवृत्त का २७छवाँ भाग अर्थात्‌ 5०० कला 
है, परन्तु प्राचीन काल मं एक और पद्धति प्रचलित थी। उसमे कुछ नक्षत्रों को 
अधंभोग, कुछ को समभोग (एक भोग) और कुछ को अध्यधं (डेढ़) भोग मानते 
थे। यह पद्धति गर्गादिकों ने फलादेश के लिए लिखी है--ऐसा कहकर ब्रह्मग॒प्त 
ने और तदइनसार भास्कराचार्य ने उसका उल्लेख किया है। उसमे भरणी, आर्द्रा, 
आइलेषा, स्वाती, ज्येष्ठा और इतभिषक्‌ ये ६ नक्षत्र अधंभोग, रोहिणी, पुन- 
वँसू, उत्तरात्रय, विगाखा ये ६ अध्यर्ध भोग और होष १५ समभोग माने 
गये हें। 

गग्गंपद्धति, ब्रह्मसिद्धान्तपद्धति 


गर्ग ने भोग का प्रमाण ८०० कला और ब्रह्मग॒प्त ने चन्द्र-मध्यम-दिनगति अर्थात्‌ 
७९० कला ३५ विकला माना है। इसीलिए ब्रह्मसिद्धान्त में अभिजित्‌ नक्षत्र लेकर चक्र- 
कला की पूति के लिए उसका भोग (चक्रकला--२७ »< ७९०।३५८- ) ४ अंश १४ कला 
१५ विकला दिया है। नारद ने इस पद्धति के अनुसार अधंभोग नक्षत्रों का कालात्मक 
मान १५ मुह (३० घटी), समभोग वालों का ३० मुह॒ते और अध्यर्ध भोग वालों 
का ४४ मुहर्त लिखा है और मध्यम मान से यह ठीक भी है। मालूम होता है इस पद्धति 
का कुछ दिनों तक प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था। कन्नौज के राजा भोजदेव का एक 
शिलालेख झाँसी से लगभग ६० मील नऋत्य की ओर देवगढ़ नामक स्थान में मिला 
है। उसमे लिखा है--संवत्‌ ९१९ आशिवन-शक्लपक्ष-चतुदंश्यां बहस्पतिदिने उत्तरा- 
भाद्रपदानक्षत्रे . . . शककालाब्दसप्तशतानि चतुरशीत्यधिकानि ७८४।” इसम लिखे 
हुए नक्षत्र की सद्भुति उपर्यक्त गर्गोक्‍्त या ब्रद्मसिद्धान्त पद्धति से ही लगती है, ८०० 
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कज्ा का नक्षत्र मानने से नहीं लगती।' आजकल सूयय की संक्रान्ति जिस देनन्दिन नक्षत्र 
मे होती है. उसी के मान के अनुसार उसका १५, ३० या ४५ महत॑ मान लेते हें और 
तदनुमार सुभिक्ष-दुर्भिक्ष का निर्णय करते हें। इसका मूल यह उपर्यक्त पद्धति ही है। 
नक्षत्रों का भोग आधा, सम या इंढ़ गना मानने का मूल कारण नक्षत्रों के तारों का 
समान अन्तर पर न होना ही होगा। नक्षत्र-चक्र के आरम्भ का विवेचन पहले कर 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों के पञ्चाड्र 

अब यहां इस देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रचलित पञ्चाजों का विचार करेगे। 
मेने अनेक प्रास्तों के पञ्चाड़् देखे है और वे मेरे संग्रट में भी हें। उनके अवलोकन से 
जात होता है कि सत्र प्रान्तों के पञ्वाज्लों की पद्धति प्रायः एक ही है। उनमें तिथि, नक्षत्र, 
योग और करण के घटी-पल्नों में एवं संक्रान्तिकाल तथा स्पष्टग्रहों में थोड़ा बहुत अन्तर 
पड़ जाता है, पर उसका कारण यह है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पञ्चाहु सौर, ब्राह्म 
अथवा आशयंपक्ष के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हें। 

तीन पक्ष 

इन तीनों पक्षों के विषय में पिछले पृष्ठों में थोड़ा लिख चुके हैं । ग्रहलाघव 
(शक १४४२) मे इन तीनों पक्षों का स्पष्ट उल्लेख है। गणेश देवज ने लिखा है कि अमुक 
पक्ष का अमुक अ्रह ठीक मिलता है और तदनू सार उन्होंने उसे ग्रहण किया है। उनके मत 
में सूर्यसिद्धान्त, करणप्रकाश और करणकुतूहल क्रमश: सौर, आर्य और ब्राह्मा पक्ष के 
ग्रन्थ है। मुहतंमातंण्ड नामक मुद्ठतंग्रन्थ मे (शक १४९३) भी इन पक्षों का स्पष्ट 
उल्लेख है। विश्वनाथी टीका इत्यादि ग्रन्थों में भी कहीं-कहीं इनका वर्णन मिलता है। 
इस समय भी इन तीनों पक्षों के अभिमानी ज्योतिषी हूँ । वेष्णव आयंपक्ष को मानते 
हें। सुधाकर ने लिखा है कि माध्वसम्प्रदाय के क्ृष्णामृतवाक्यार्थ नामक ग्रन्थ में 
निम्नलिखित वाक्य हें-- 

“विष्णोश्व जन्मदिवसाश्च हरेदिनज्च विषणुक्रतानि विविधानि च विष्णुभं च। 

पक मे हे हे व पी मम कक कार्याण चार्यभटशास्त्र॥। एवं सर्वे: ॥” 

“आयंभटसिद्धान्तसम्मतकरण प्रकाशग्रन्थ:' 


१. मेरा किया हुआ इसका ब्यौरेवार गणित इण्डि० ऐंटि०, जनवरी १८८८ पृष्ठ 


२४ में देखिए। उसी अंक के ]'ः०४०-४८४४ ०५४०४ ० 30907 निबन्ध में मेन 
इस पद्धति का विस्तृत विवेखन किया है। 
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स्मृत्यथंसार नामक धर्मशास्त्र ग्रन्थ में भी इसी अर्थ के कुछ वाक्य मिले हैं । मालूम 
होता है गरणणंश देवज्ञ के समय इन तीन पक्षों का अभिमान दढ़ हो गया था जिसके कारण 
सबको प्रसन्न रखने के लिय उन्हें यह यक्रित निकालनी पड़ी कि मेने अमक पक्ष का अमक 
ग्रह लिया है, अन्यथा उन्हें जो ग्रह लने थे वे सब आय: सेपभाग: शनि: को तरह 
अथवा कुछ बीजसंस्कार मानकर किसी भी एक हो ग्रन्थ से लिये जा सकते थे । करण- 
कुतूहल के एवं का ब्रद्मपक्षीय ग्रन्थ राजमृगांक उसके सर्वथा समान था। उसका रचना- 
काल शक ९६४ है । लल्लोक्त वीजसंस्कार उससे लगभग ३०० वर्ष पहिले का है 
(आयसिद्धान्त म॑ उसका संस्कार करक करणप्रकाश ग्रन्थ बना है, और व्ंमान 
सूर्यसिद्धान्त का प्रावल्य भी अनमानत: लगभग लल्ल के समय से ही है ये तीनों 

ने बड़े प्राचीन है परन्त राजमंगांक के समय से इनके भिन्नत्व की दढ़ “्यपना 

होगी और एक-एक पक्ष का विशेष अभिमान उत्पन्न हुआ होगा ।' कोई मनुप्य जिस 
किसी ग्रन्थ से गणित करता है उसके वंशज और शिष्य भी प्राय: उसी का अनुकरण 
करत है और इस प्रकार स्वभावतः उनका उस ग्रन्थ और पक्ष के प्रति अभिमान बढ़ता 
जाता है। कभी-कभी भिन्न पक्ष के अनुयायियों में ठेंष भी हो जाता है । वस्तुत: इन 
पक्षों में भेद इतना ही है कि उनके वर्षमान और ग्रहगतियों मे थोड़ी भिन्नता होने के 
कारण सूर्यसंक्रान्ति में कुछ घटियों का और अन्य ग्रहों के संक्रमण काल म॑ ग्रहों की 
शीघ्रमन्‍्द गति के अनुसार कुछ दिनों का अन्तर पड़ जाता है। वस्तुतः: उन पक्षों के 
लिए ततत सिद्धान्तों के आधार नाम मात्र का है, यह हम उन मिद्धान्तों के वर्णन में 
दिखा चुक हें। ज्योतिषियों को अपने समय म॑ वध द्वारा ग्रहों में जितना अन्तर दिखाई 
पड़ा उसे दूर करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छानसार भिन्न-भिन्न बीजसंस्कारों की 
कल्पना की है, अतः किसी पक्षविशेष का दुरभिमान करना व्यर्थ है। 


पआजड्र का गणित और प्रसिद्धि 


मेन इस प्रान्त मं छपा हुआ सबसे पुराना पञ्चाज़् शक १७५३ का देखा है ।, इससे 
अनुमान होता है कि महाराष्ट्र मे लगभग दसी समय से पज्चाज़र छपने लगा था । 
बम्बई और पूना में मराठी लिपि में जितने पजञ्चाड्र छपते हें वे सब ग्रहलाघव और लघु- 
ब्िन्तामणि से बनाये जाते हैं। तिथि, नक्षत्र और योग के घटी-पल लघचिन्तामणि 
से लाते हैं और शेष गणित ग्रहलाघव से करते हें। कोंकण प्रान्त में लघचिन्तामणि की 
अपेक्षा बृ हत्चिन्तामणि का अधिक प्रचार है। उसके द्वारा लाये हुए तिथ्यादिकों के 


१. इससे प्राचीन इसके तुल्य कोई ग्रन्थ अभो तक मुझ नहीं मिला है। 
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घटीपलों में कुछ पलों का सूक्ष्मत्व रहता है। बम्बई और पूना के पज्चाज़्ों में पलभा 
४ और देशान्तर ४० योजन परद्चिम मानते हें। बहुत दिनों तक प्राय: मुद्रित पञ्चाजड़ों 
का गणित वसई से आबा जोशी मोधे करते थे। जगभग शक १७९८ से उनके पुत्र 
पांडरंग आबा करने लगे थे। शक १८१८ से उनके पुत्र रामचन्द्र पांडुरंग करते हैं। 
निर्गयसागर प्रेस का पञ्चाड्भर बहुत दिनों से वसई के ही चिन्तामणि पुरुषोत्तम पुरन्दरे 
जोशी बनाते हैं। यह पञ्चाड्र और गणपत क्ृष्णाजी के प्रेस का पञ्चाड़्र जिसे मोघे 
बनाते हें. दोनों में औरों की अपेक्षा विशेषता कंबल इतनी हैँ है कि इनके कुछ पदार्थ 
दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सूक्ष्म रहते हे । वस्तुतः बम्बई और पूना के छपे हुए सब 
पञ्चा ड़ बिलकुल एक ही हैं और सम्पूर्ण महाराप्ट्र में इनका प्रचार है. ऐसा कहने में 
कोई आपत्ति नहीं है। बहुत से पुस्तकविक्रेताओं से मुझे पता लगा है कि बम्बई और पूना 
के पञ्चाड़ों की ख़पत हैदराबाद राज्यनिवासी रूमभी महाराष्ट्र-भाषाभाषियों में तथा 
सरहद पर के तैलंगी और कर्नाठकी प्रान्तों में भी होती है। महाराष्ट्र में कुछ जिलों के मुख्य 
स्थानों में कभी क्रभी पञ्चाडु छपते हें. वे भी ग्रहलाघवीय ही रहते हें । बेलगाँव और 
धारवाड़ में छपे हुए पञ्चाड़ों का व्यवहार वहाँ आसपास के प्रान्तों में होता है. वे 
पञ्चाडु भी ग्रहलाघवीय ही हें। बीजापुर और कारवाड़ जिलों म॑ तथा मद्रास प्रान्त 
के बेलारी जिले में ग्रहलाघवीय पञज्चाड़र ही चलता है / मद्रास की ओर कानड़ी जिलों में 
भी अनुमानतः यही पञ्चाड़् चलता होगा। बरार और नागपुर प्रान्तों में भी ग्रह- 
लाधघवीय पञ्चाजडु का ही व्यवहार होता है। इन्दौर और ग्वालियर राज्यों में राज्य की 
ओर से अथवा राज्य के आश्रय से इस समय जो पञ्चाड्भ छपते हें और इसी कारण जो 
वहाँ प्राय: या यों कहिए कि सर्वत्र प्रचलित हें. वे भी ग्रहलाघवीय ही हें। इस प्रकार 
जहां दक्षिणी लोगों का प्राबल्य है अथवा जहां उनकी बस्ती अधिक है उन सभी स्थानों 
में ग्रहलाधवीय पञ्चाड़्र का ही प्रचार होगा। 
बम्बई के अखबारे सौदागर' प्रेस से गुजराती लिपि तथा गुजराती और संस्कृत 
माषा में छपा हुआ एक पज्चाड़ मेरे पास है। वह बम्बई के मराठी पज्चाज़ों के 
बिलकुज समान है। बम्बई में छपे हुए और बम्बई में या अन्यत्र रहने वाले गुजराती 
लोगों में प्रचलित सभी पञ्चाड़ संभवतः ऐसे ही होंगे। नवसारी से हमारे एक मित्र 
लिखते हें कि यहाँ केवल बम्बई के है छपे हुए पञ्चाज्भ चलते हैं । बम्बई के पडञ्चाड़ों 
का प्रचार सूरत में भी है। काठियावाड़ से हमारे एक मित्र लिखते हें कि यहाँ बम्बई 
के छपे हुए मराठी या गुजराती पञ्चाड़ और अहमदाबाद के भी पञ्चाज़ु चलते हैं। 
इसी मित्र ने अहमदाबाद के यूनियन प्रिंटिंग प्रेस में देवनागरी लिपि और गुजराती तथा 
संस्कृत भाषा में छुपा हुआ शक १८१० का एक पञ्चाड् मेरे पास भेजा। उसके ग्रह 
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शुद्ध ग्रहलाववीय हैं और तिथ्यादिक भी प्रायः तिथिचिन्तामणि के ही हें। बड़ौदा 
राज्य में ग्रहलाघवीय पञ्चाड़ ही चलता है। अतः यह कहने में कोई आपत्ति नहीं 
है कि सभो [्जर प्रान्तों में ग्रहलाधवींय पञ्चाड़र का ही प्रचार है। 

पहिले बड़े-बड़े नगरों (गाँवों) में ज्योतिषी लोग पज्चाहु स्वयं बनाते थे, 
आजकल भो कहों कहीं बनाते हें, परन्तु इस समय मुद्रित पत्नचाड्भ बहुत थोड़े मूल्य में 
भिनने जगे हैं. इतर कारण हस्तजिखित पञ्वाज़ प्रायः लप्त हो गये। पहिले अनेक 
ज्योतिषी पञ्वाज़ू बनाते थे अतः उस समय महाराष्ट्र और गुजरात में ब्राह्म और 
आय॑ पक्ष के भी पडञ्बाडु कुछ लोग बनाते रहे होंगे। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। 
एक ताजिकग्रन्थ की टीका में विश्वनाथ देवज्ञ का इस आशय का एक लेख है कि 
जित पक्ष के मान से कुण्डली बनायी हो, वर्षपत्रिका में रवि उसी पक्ष का लेना चाहिए। 
महतमातेंण्डकार का निवासस्थान देवगढ़ (दौलताबाद) के पास था। उन्होंने 
क्षयममास सम्बन्धी एक उदाहरण में ब्राह्म और आयंेपक्षीय संक्रान्ति और तिथि का 
गणित दिया है। इससे ज्ञात होता है कि उस प्रान्त में इन पक्षों के पड्चाड्भर भी उनके 
सामने आया करते थे। हमारे नवसारी के मित्र ने लिखा है कि यहाँ ज्योतिषी 
ब्रद्ममानसारणी द्वारा भी पञज्चाजु बनाते हें पर वें पज्चाड़ू छपते नहीं। कुछ अन्य 
प्रमाणों से भो पुजरात मे ब्राह्मपक्ष का प्राबल्य ज्ञात होता है। पञ्चाड़ छपने से यह 
हानि हुई है कि पञ्चाड्रनिर्माता ज्योतिषी दिनोंदिन दुर्लभ होते जा रहे हैं, परन्तु एक 
दृष्टि से यह लाभ भी हुआ है कि सर्वत्र एक प्रकार के पञ्चाज़ु प्रचलित हो गये हैं। 

मारवाड़ियों के यहाँ चंड्पञ्चाड़ु चलता है। उसमे पलभा ६ और देकज्षान्तर 
जोधपुर के रहते हैं। बम्बई म॑ छपे हुए इस प्रकार के कुछ पञ्चाड़ मेरे पास हैं। उनमे 
सूर्य और उसकी संक्रान्तियाँ ब्राह्मपक्षीय है और अहगंण भी दिया है। अहरगंण करण- 
कुतृहल का है पर उनमें एक लघ्‌ अहगंण भी दिया रहता है। ग्रह करणकुतृहल के 
ग्रहों से नहीं मिलते । तिथ्यादिकों में भी कुछ भिन्नता है। इससे ज्ञात होता है कि 
करणकुतूहल में कुछ बीजसंस्कार देकर इन्होंने कोई नया ग्रह बनाया है और उसी से 
यह पञज्चाड़ बनाते हैं। 

काशी, ग्वालियर और उत्तर भारत के अन्य भी अनेक प्रान्तों में मकरन्द का 
अधिक प्रचार है। वहाँ मकरन्दीय पञ्चाड़़् चलता है। 

तैलंगी' लिपि में मद्रास का छपा हुआ मेरे पास शक १८०९ का एक सिद्धान्त- 
पञ्चाड़ है। वह ३३ के लगभग पलभा मानकर बनाया गया है। इससे और 
पिछले प्रष्ठों में लिखे हुए उसके वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रचार मद्रास के 
उत्तर तैलंग प्रान्त में है। उसमें दिये हुए सूर्यसंक्रान्तिकाल से उसका सूर्य सू्यसिद्धान्ती' 
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ज्ञात होता है। परन्तु शेष ग्रह ग्रहलाघवीय या मकरन्दीय पञ्चाड़ से नहीं मिनते। 
पता नहीं चलता, उनका आनयन किस ग्रन्थ से किया गया है। संभव है सूर्यसिद्धान्त में 
कोई दूसरा बीज-संस्कार देकर तदनसार वे लाये गये हैं। 

कोचीन में छपे हुए मेरे पास मलयाली लिपि के कुछ पञ्चाहु हें। उनमें शक 
१८०९ के पञ्चाडु मे मेबसंक्रान्ति अमान्त चंत्र कृष्ण ५ भौमवार को ८ घटी ५७ पल 
पर लगी है। 

भिन्न-भिन्न पक्षों के स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकाल मे सम्प्रति कितना अन्तर पड़ता है 
इसे जानने के लिये यहाँ कुछ ग्रन्थों क॑ मेपसंक्रान्तिकाल लिखते हैं । यह मेषसंक्रान्ति 
शक १८०९ में अमान्त चंत्र कृष्ण ५ भौमवार (१२ अप्रैल सन्‌ १८८७ )को उज्जयिनी 
के मध्यमोदय से निम्नलिखित घटी-पलों पर हुई है। 


घटी पल 
मूल सूयसिद्धान्त १३ १८ 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त १५ १४ सौरपक्ष 
प्रथम आरयंसिद्धान्त, करणप्रकाश ७ ३१ आयपक्ष 
द्वितीय आयंसिद्धान्त १० २५ 
राजम्‌गांक, करणकुतूहल १० ४५ ब्राह्यपक्ष 


ब्रह्मसिद्धान्तानुसार यह संक्रमण चेत्र कृष्ण ३ रविवार को ५४ घटी ४६ पल पर 
अर्थात्‌ लगभग सवा दिन पूर्व आता है, परन्तु पहले बता चुके हें कि लगभग शक ९६४ 
से ही प्रत्यक्ष व्यवहार मे ब्रह्मसिद्धान्त का उपयोग बन्द है। उपर्युक्तमलयाली पञ्चाड़ 
का संक्रान्तिकाल प्रथम आयंसिद्धान्त से मिलता है। उसमे १ घटी २६ पल का अन्तर 
देशान्तर और चर के कारण पड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि वह पञ्चाड्भ आयंपक्ष का 
है। उसके कुछ अन्य ग्रह करणप्रकाशीय ग्रहों से मिलते हें,' पर कुछ नहीं मिलते। 
मालूम होता है उनके बीजसंस्कारों में कुछ भिन्नता है। कुछ अन्य प्रमाणों से भी इस 
बात की पृण्टि होती है कि मद्रास की ओर जिन प्रान्तों मं मलयाली और तमिल भाषाएँ 
बोली जाती हैं वर्हा प्रायः आयंपक्ष ही प्रचलित है। सुनते हें वहाँ वाक्यकरण नामक 
ग्रन्थ द्वारा पञ्चाज्न बनाते हैं। यद्यपि मेने वह ग्रन्थ नहीं देखा है तथापि यह निश्चित 


१. यद्यपि मुझे मलयाली और तमिल लिपियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तथापि उन दोनों 
पञ्चाड़रों को बड़ो सावधानी से पढ़कर मेने उपर्युक्त वर्णन किया है । इसमें अशठ्धि 
नहों है, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है । 
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है कि वहां उस ग्रन्थ से अथवा आयंसिद्धान्तानुकूल किसी अन्य ग्रन्थ से पञ्चाड् 
बनाते हैें। 

कलकत्त का छपा हुआ एक पज्चाज्भ मेरे पास है। वह किस ग्रन्थ द्वारा बनाया 
गया है, इसका पता नहीं लगता, पर उसम वर्षमान सूर्यसिद्धान्तीय है। इससे ज्ञात होता 
है कि बंगाल म॑ उस वर्षमान का प्रचार है। 

पञ्चाड्रकौतुक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि कश्मीर म॑ बहुत दिनों तक अर्थात्‌ 
लगभग शक १५८० परय्यन्‍्त ख़ण्डखाद्यानसार पजञज्चाजडु बनाते थे और इस समय भी 
बनाते होंगे। परन्तु ख़ण्डख़ाद्य अब तक अपने प्रारंभिक रूप में ही चला आ रहा है, यह 
बात नहीं है। टीकाग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उसमे अनेकों बीजसंस्कार दिये गये हें। 
ख़ण्डखाद्य से लाया हुआ सूर्यसंक्रान्तिकाल मूलसूर्यसिद्धन्ततुल्य 'होता है और वह औरों 
की अपेक्षा वर्तमान सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए काल के विशेष सन्निकट होता है। 

प्रन्थप्राधानय 


इस समय सामान्यतः ग्रहलाघव और तिथिचिन्तामणि का सबसे अधिक प्रचार है 
और उसके बाद मकरन्द का है। इन तीनों ग्रन्थों का वर्षमान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का 
है। बंगाल और तैलंग प्रान्तों में इसी वर्षमान का प्रचार है अर्थात्‌ इस देश क॑े लगभग 
£ भाग में यही वर्षमान चलता है। मारवाड़ में ब्राह्मपक्ष का, द्रविड़ और मलावार 
प्रान्तों में आयंपक्ष का तथा कश्मीर में मूल सूर्यसिद्धान्त का वर्षमान चलता है। जब कि 
पञ्चाडु छपते नहीं थे, प्राय: सर्वत्र बड़े बड़े ज्योतिषी पञ्चाज्भ बनाते थे। संभव है, उस 
समय वे किसी अन्य पक्ष के भी पजञ्चाड्भ बनाते रहे हों पर सामान्यतः: उपर्यक्त व्यवस्था 
ही रही होगी और उस समय तो वही है। ज्योतिषसिद्धान्तकाल के आरम्भ से किस 
सिद्धान्तग्रन्थ, करणग्रन्थ और सारणीग्रन्थ का पञ्चाड्रगणित मं कहाँ और किस समय 
प्राधान्य था, इसका वर्णन मध्यमाधिकार म॑ विस्तारपूर्वक कर चुक॑ हें। 


दकप्रत्ययद नवीन पआड्भ 


 सम्प्रति हमारे देश में प्रचलित सब निरयन पज्चाज़ों से दुकप्रतीति नहीं होती 
अर्थात्‌ उनमें लिखी परिस्थिति आकाश में नेत्रों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, अतः कुछ 
लोगों ने नवीन दकृप्रत्ययद सूक्ष्म पञ्चाज़ू बनाना आरम्भ किया है । यहाँ उन्हीं का 
वर्णन करंगे। 

केरोपन्ती अथवा पटवर्धनी पञ्चाडु--यह पडञ्चाड़़ शक १७८७ से छपता है 
इसमे अक्षांश और रेखा बम्बई के हे कलासवासी करो लक्ष्मण छत्रे इसके कर्ता और 
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कैलासवासी आबा साहब पटवर्धन प्रव्तक थे। आरम्भ में कुछ दिनों तक छत्रे ने इसक' 
गणित स्वयं किया होगा।। बाद में उनकी देखरेख में वसई के आबा जोशी मोधे करते 
थे। उनका स्वगंवास हो जाने के बाद उनके वंशज करते हैं । केरोपन्त के बाद उसका 
निरीक्षण उनके पुत्र नीलकंठ विनायक छत्रे करते हैँ, सुनते हें, केरोपन्त के एक दूसरे 
पुत्र और कई शिष्य भी कुछ गणित करते हैं । रत्नागिरि के जगन्समित्र प्रेस के मालिक 
जनादन हरि आठले की इस पञ्चाड् पर बड़ी श्रद्धा है । शक १७९१ से १८११ पयेन्त 
वे इसे अपने व्यय से छापते थे। पहिले इसका नाम नवीन पञ्चाड़ था। इसके गणित 
का ख़चं आबा साहब पटवर्धन देते थे। उन्हें यह विषय बड़ा प्रिय था। उन्होंने तीन चार 
सहस्र रूपया व्यय करके कुछ यन्त्र भी मोल लिये थे और वे स्वयं वेध करते थे। यद्यपि 
यह सत्य है कि इस पद्धति के कल्पक केरोपन्त हें परन्तु आबासाहब प्रोत्साहन न देते 
तो इसका उदय न हुआ होता। पटवर्धन की स्मृति में शक १७९९ से इसका नाम 
नवीन या पटवर्भनीय पञ्चाड़् रखा गया। शक १८१२ से पूना के चित्रशाला प्रेस के 
मालिक वासुदेव गणेश जोशी इसे अपने व्यय से छपाते थे। पञ्चाड् की बिक्री कम होने 
के कारण उन्हें इसमें घाटा हुआ करता है। आठले और जोशी ने यदि छापना स्वीकार 
न किया होता तो यह पञ्चाडु कभी का लुप्त हो चुका होता परन्तु किसी ने उनका 
प्रत्यक्ष आमार भी नहीं माना । इतना हीं नहीं, वे अपने व्यय से पञ्चाज् छपाते हैं, 
यह बात किसी ने प्रकाशित तक नहीं की। 

इस देश में प्रचलित अन्य पञ्चाज्ों से केरोपन्ती पञ्चाजड् में दो बाते भिन्न हैं। एक 
यह कि रेवती योगतारा (जीटठापीशियम) शक ४९६ में सम्पात में था, अतः उस वर्ष 
अयनांश शून्य और अयनगति वास्तविक अर्थात्‌ लगभग ५०-२ विकला मानी है। 
अतः स्पथ्ट है कि वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घटी २२ पल 
५३ विपल है । इस प्रकार प्रतिवर्षीय रेबती योगतारे और सम्पात के अन्तर को उस 
वर्ष का अयनांश माना है। शक १८१८ के आरम्भ में अयनांश १८ अंश १७ कला 
माना है।' दूसरी बात यह है कि इस पज्चाजड् की ग्रहगतिस्थिति शुद्ध होने के कारण 
इसके ग्रहण, ग्रहमति इत्यादि आकाश से ठीक मिलते हें।' यह पतञ्चाड़ नाटिकल 


१. जोटापोशियम की स्थिति के आधार पर अत्यन्त सुक्म गणित करने से शक 
१८१८ के आरम्भ मे अथनाश १८।१७१० आता है। पटवर्धनी पञ्चाहु में १० 
विकला की अशद्धि है। 

२. ग्रहों के उदयास्त में कभी-कभी अन्तर पड़ जाता है। उसका कारण दूसरा है। 
आंग उवयास्ताधिकार में उसका विवेचन किया है। 
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आल्मनाक से बनाया जाता है। चूंकि वह इंगलिश पज्चाज् अत्यन्त सूक्ष्म दृकप्रत्ययद 
होता है अतः केरोपन्ती .पञ"्चाज़ू का भी वैसा होना स्वाभाविक है। आगे पञ्चाज़ू- 
शोघनविचार म॑ इस पञ्चाड़ु का विस्तृत विवेचन किया है। केरोपन्त ने संस्कृत 
या मराठी म॑ ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा है जिससे यह पज्चाज़ु बनाया जा सके। 
बेकटेश बापूजी केतकर ने हाल ही में वैसा ग्रन्थ बनाया है । 

द्‌ ग्गणितपञुचा जु--मद्रासनिवासी रघुनाथाचायं ' ने इंगलिश नाटिकल आव्मनाक 
द्वारा शक १७९१ से यह पञ्चाड़ बनाना आरम्भ किया। यह द्रविड़ और तैलंगी 
दोनों लिपियों में छपता है। इससे ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों में इसका विशेष प्रचार 
है। इसे शिरिय (लघ्‌ ) कहते हें। मालूम होता है रघुनाथाचार्य अपने समय में पेरिय 
(बृहत्‌) दुग्गणितपञ्चाड़ बनाते थे। रघुनाथाचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य का बनाया हुआ 
शक १८१८ (वर्तमान कलि ४९९८) का द्रविड़ लिपि म॑ छपा हुआ शिरिय सौर 
पञ्चाऊहु हमारे पास है। उसमें गक १८१९ की मेषसंक्रान्ति रविवार (११ अप्रैल 
सन्‌ १८९७ ई०) को ५२ घटी ४३ पज पर है। सूर्य सिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति 
लगभग इसी समय आती है। बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि 
इसमें सूर्य सिद्धान्तागत स्पष्टरवि और नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए स्पष्ट सायन 
रवि के अन्तर तुल्य--शक १८५१९ के आरम्भ में २२।१५--अयनांश माना है। 
इसमे अक्षांश और रेखांश मद्रास के होंगे। 


बापूदेव शास्त्री का पञ्चाडु--बआपूदेव शास्त्री को सायन गणना मान्य है। 
सन्‌ १८६३ के लगभग सायन गणना की शास्त्रीयता के विषय में उन्होंने इंगलिश में एक 
निबन्ध लिखा था। वह छपा है। उससे ज्ञात होता है कि उनके मन्‌ में सायन पञ्चाज्र 
ही शास्त्रानुकूल है। यद्यपि उन्होंने काशीराज के आश्रय द्वारा शक १७९८ से निरयन 
पञ्चाड़ु छपाना आरम्भ किया है तथापि निरयन पज्चाड़ को मानने वाली जनता के 
कंवल सन्‍्तोष के लिए उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि पञ्चाडु की प्रस्तावना में लिखा है- 


महाराजाधिराजद्विजराज श्री ५ मदीश्वरीप्रसादनारायणसिहबहादुराख्येन 
श्रीकाशीनरेश . . . . . आदिष्ट: पञ्चाड्करणे प्रवृत्तोह्म्‌। भवति यद्प्यत्र 
सायनगणनेव मुख्या तथाप्यस्मिन भारतवर्ष सर्वत्र निरयनगणनाया एवं प्रचारात्‌ 
सामान्यजन-प्रमोदायेदं . . . .तिथिपत्र._ निरयनगणनयेव व्यरचयम्‌ । 


१. खिन्तामणि रघुनाथालाय का उपनाम है। नटेद शास्त्री के लेख से ज्ञात होता 
है कि थे काउजी से ८ मोल पृ कार्वांडलम्‌ नामक गाँव में रहते थे। 
हेड 
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बापूदेव शास्त्री का पञ्चाड्भ इंगलिश नाटिकल अल्मनाक से बनता है। उसमे 
अक्षांश और रेखा काशी के हैं। उन्होंने लिखा है कि सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों द्वारा 
लाये हुए रवि और सूक्ष्म सायन रवि के अन्तर तुल्य इसमे अयनांश माना है। नाटिकल 
आल्मनाक के सायन रवि और अपने पञ्चाज़ के निरयन रवि की तुलना करते हुए इन्होंने 
शक १८०६ में अयनांश लगभग २२ अंश १ कला माना है। उस वर्ष सूययंसिद्धान्तानुसार 
अमान्त चंत्र कृष्ण १ शुक्रवार को काज्ञी के स्पष्ट सूर्योदय से ३० घटी २६ पलपर मेष 
संक्रान्ति आती है पर बापृदेवशास्त्री क पञ्चाड़ में उसी दिन ३१ घटी १२ पल पर, अर्थात्‌ 
सूर्य सिद्धान्त से वहु्‌४६ पल आगे है। अन्य किसी भी सिद्धान्त से यह काल नहीं आता। 
इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने सूर्य अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं बल्कि सूयंसिद्धान्त का 
ही लिया है। उसमे ४६ विकला की अशुद्धि होगी। करोपन्त से बापृदेवश्ास्त्री 
का वादविवाद हुआ था, उस सम्बन्ध में उन्होंने पूना के ज्ञानप्रकाश पत्र के १४ जून 
सन्‌ १८८० के अंक में एक लेख दिया था। उसमें लिखा था कि सूर्य सूर्यसिद्धान्त का 
ही लेना चाहिए परन्तु मध्यम। उपयुक्त सूर्यसिद्धान्तागत मेषसंक्रान्तिकाल म॑ चाटि- 
कल आल्मनाक द्वारा सायन रवि २२। ०।३१ आता है, अत: अयनांश इतना ही 
मानना चाहिए, पर शास्त्रीजी ने २२। १।० माना है। इससे स्पप्ट हो जाता है 
कि उन्होंने पञ्चाडु मे मध्यम रवि का नहीं बल्कि स्पष्ट रवि का ही अन्तर स्वीकार 
किया है। बापूदेव शास्त्री के बाद उनके शिषप्यों ने पञ्चाजड़ बनाने का काम जारी 
रखा है। 


अन्य पञ्चाड़ों से बापूदेवशास्त्री के पब्चाडु में भिन्नता केवल इसी एक बात की 
है कि वह नाटिकल आल्मनाक से बनाया जाता है, इस कारण उसकी ग्रहगतिस्थिति 
शुद्ध अर्थात्‌ दृषप्रत्ययद होती है । अयनांश म॑ थोड़ा अन्तर है पर वह नहीं के बराबर 
है। सूर्यसिद्धान्तागंत रवि ओर नाटिकल आल्मनाक के रवि के अन्तर तुल्य अयनांश 
मानने से वर्षमान सूर्यसिद्धान्तीय मानने सरीखा ही होता है। आगे पञ्चाज़शोधन- 
विचार में इस पञ्चाज् का विस्तृत विवेचन किया है। 


अन्य सुक्ष्म निरयन पचाड़ 


इंगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनने वाले मेने दो और सूक्ष्म निरयन पञ्चाजऊु 
देखे हैं। तंजौर प्रान्त के तिरुवादि स्थाननिवासी सुन्दरेश्वर श्रौती और वेंकटेश्वर 
दीक्षित शक १७९८ से तमिल लिपि मे एक सूक्ष्म सौर पण्चाजू बनाते हैं। उसमें शक 
१८१५ के आरम्भ में अयनांश २२। १० अर्थात्‌ लगभग रघ्ताथाचार्य के पञ्चाडु 
तुल्य ही माना है। उस वर्ष मेषसंक्रान्ति भौमवार को ५१ घटी ३१ पल पर लगी है। 
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मालूम होता है तिरुवादि मे ज्योतिस्तन्त्रभभा नाम की कोई सभा स्थापित हुई थी। 
_उसके अध्यक्ष चिंदम्बरम्‌ ऐयर ने सन्‌ १5८३ ई० में (ल700 200780०) नामक एक 
छोटा सा ग्रन्थ लिखा है। उसमे उन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त पञ्चाजभ कुंभकोणस्थ 
शंकराचार्य की आज्ञानुसार बनता है। 
राजपूतान मे खेतड़ी नाम की रियासत है। वहाँ के राजा अजितसिह की आज्ञा 
से रूड़मलल नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ अजितप्रकाश नामक शक १८१८ का 
पञ्चाऊु मेन देखा है। मालूम होता है, यह इसी वर्ष से बनने लगा है। इसम वर्ष के 
आरम्भ में अयनांश २२।११ माना है। यह नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनाया जाता 
है। इसमें अक्षांश और रेखा खेतड़ी के हेँं। अक्षांश २८ और कालात्मक देशान्तर 
उज्जयिनी से पश्चिम ३ पल दिया है। 


सायन पचचाड़ 


जिस दिन से दिनमान घटने या बढ़ने लगता है वस्तुतः उसी दिन से क्रमअ: 
उत्तरायगण और दक्षिणायन आरम्भ होता है और यह बात आकाश में भी . प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगती है। पर ऐसा होते हुए भी हमारे देश में प्रचलित आजकल के पञ्चाड़ों 
में अयनप्रवृत्ति उस दिन नहीं लिखी रहती। हमारे पञचाड्भकार मकर और कक संतक्रा- 
न्तियाँ लगभग २२ दिन बाद लिखते हें। साधारण मनृष्य को भी शंका होगी कि वास्त- 
विक परिस्थिति के विपरीत ऐसा क्‍यों किया जाता है। इस शंका की उत्पत्ति और 
उसके समाधानार्थ किये हुए संशोधन का फल आधुनिक सायन पजञ्चाजु है। इसके जन्म- 
दाता तीन हैं। लेले, जनादंन बालाजी मोडक और में। इन प्रत्येक के मन में सायन 
पञ्चाड़ की कल्पना स्वयं उदभुत हुई। इनमें से आधुनिक सायन पञ्चाडु़ के मुख्य 
उत्पादक विसाजी रघनाथ लेले हैं। जब कि केरोपन्त छत्रे ने आबासाहब पटवर्धन 
की सहायता से पञ्चाज़ के सुधार का कार्य और उसे छपाना आरम्भ किया उस समय 
लेले ने यह सोचकर कि पञ्चाडु म॑ आधे की अपेझा पूर्ण सुधार करना उत्तम है और 
यह काये करोपन्त द्वारा होने योग्य है. शक १७९४ से इन्दुप्रकाश नामक समाचारपत्र 
द्वारा केरोपन्ती पञ्चाड़ु पर आक्षेप करना आरम्भ किया। पहिले उन्होंने गोविन्दराव 
सखाराम द्वारा इन्दुप्रकाश मं--यदि पञ्चाड़ का सुधार करना है तो वर्षमान सायन 
लेना चाहिए इत्यादि---सूचना दिलाई। करोपन्त ने उसका उत्तर यह दिया कि निरयन 
पञ्चाड्भ को माननेवाला में अकला नहीं हूँ। काशी से रामेश्वर तक उसका प्रचार है 
अतः: आपको आक्षेपों का उत्तर अवश्य मिलेगा। यदि किसी ने नहीं दिया तो में स्वयं 
उत्तर-दूँगा। इसके बाद कई वर्ष तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब; भी लेले स्फुटबक्ता 
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अभियोगी गरम धारण कर समाचारपत्रों द्वारा बार-दार उसकी चर्चा करते ही रहे। 
उन्हें आशा थी कि केरोपन्त या मुँह से सायन गणना को शास्त्रीय कहने वाले बापूदेव 
शास्त्री में से कोई साथन पञचाड़ू बनाना आरम्भ करेगा। उनकी प्रबल इच्छा थी कि 
वे यह श्रेय ग्रहण कर पर उसके विपरीत बापूदेव का निरयन पज्चाड़ छपने लगा। 
सन्‌ १८८० के लगभग ज्ञानप्रकाश पत्र द्वारा बापूदेव जास्त्री और केरोपन्त का इस 
विषय पर शास्त्रार्थ हुआ कि निरयन पज्चाज़ु में वर्षभान और अयनांश कितना लेना 
चाहिए। उस समय लेले ने दोनों से साधन पञ्चाडु स्वीकार करने की प्रार्थता की पर 
वह व्यर्थ हुई। करोपन्त ने उन्हें यह उत्तर दिया कि ऋतुओं के विषय में सायन गणना 
ठीक है पर मुझे सायन पञ्चाज़ु बनाना पसन्द नहीं। केरोपन्त अपने पजञ्चाडु की प्रस्ता- 
वना मे लिखते हें कि मेंने पटवर्धनी पञचाड्भर इस उद्देश्य से आरम्भ किया जिसमें ध्मे- 
शास्त्रोक्त कर्म ठीक समय पर हों, लेकिन लेले को दिये हुए उपर्युक्त उत्तर में उनके 
कुछ ऐसे उदगार निकले हें जिससे धर्मशास्त्र का तिरस्कार सा होता है। इस कारण 
लेले ने उनसे शास्त्रार्थ करना छोड़ दिया। उस समय और उसके बाद भी लेले, मोडक 
और मेने थाना के अरुणोदय नामक समाचारपत्र में सायन पञ्चाजु सम्बन्धी अनेक लेख 
लिखे। उस पत्र का आश्रय मिल जाने से शक १८०४ और १८०४ में उस पत्र 
के साथ सायन पडञ्चाडु का एक-एक पक्ष प्रकाशित हुआ। उसके बाद कृष्णराव रघुनाथ 
भिड़े के प्रयत्न से तुकोजी राव होलकर का आश्रय प्राप्त हुआ और शक १८०६ से स्वतन्त्र 
सायन पञ्चाडु छपने लगा। पर शक १८०८ में तुकोजी महाराज का स्वर्गवास हो जाने 
के कारण वह आश्रय चार ही वर्ष रहा और उस समुदाय में भिडे-जंसा प्रयत्नशील अन्य 
कोई व्यक्ति न होने के कारण दूसरा भी आश्रय नहीं मिला। फिर भी लेलें ने शक १८- 
१० से आरम्भ कर तीन चार साल प्राय: अपने व्यय से पञ्चाड़ू छपाया। शक' १८१३ 
से आरम्भ कर इधर चार वर्षो से में प्रायः स्वकीय व्यय से छपा रहा हूँ। शक १८११ 
के अन्त में जनादन बालाजी मोडक का और शक १८१७ में लेले का देहावसान हुआ। 
शक १८१८ से पञ्चाजु के पक्ष थाना के अरुणोदय पत्र के कर्ता उसके साथ साथ छपाते 
हैं। इस पञ्चाड का गणित प्रथम वर्ष लेले ने किया। शक १८०५ का गणित तीनों ने 
मिल कर किया और उसके बाद १३ वर्षों से गणित तथा उस पञ्चाु सम्बन्धी अन्य 
सब काये में करता हूँ। पटवर्धनी पञ्चाजड़ु की तरह इसके गणित का पारिश्रमिक कोई 


नहीं देता। इतना ही नहीं, पञ्चाड़ू की बिक्री कम होने के कारण उसे छपाने के 
व्यय की व्यवस्था भी हमी को करनी पड़ती है। 


द्वारका के शारदामठ के अधिपति श्री जगदगृरु शंकराचाय छक १८१५ में 
ग्वालियर आये थे। उस समय विसाजी रघुनाथ लेले ने उन्हें प्रहलाघवीय, पटवर्षनी, 
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बापूदेवकृत और सायन पञ्चाड्र दिखाये ओर उनसे यह निर्णय करने की प्रार्थना की 
कि इनमें से कौनसा ग्राह्म है। जगदगुरु ने साधक-बाधक सब बातों का विचार करके 
भारतीय सम्पूर्ण जनता को सायन पडञ्चाज़्ु ग्रहण करने की आज्ञा दी। उस आज्ञापत्र 
को यहाँ उदबृत करते हें। 

श्रोशारदाम्बा विजयतेतराम 





(हस्छे संस्थाना 
भीद्यर महा 


श्रीमत्परमहंसवरित्राजकाचार्यवर्य --- एदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण --- यमनिय- 
मासनप्राणायामप्रत्याहा रधा रणाध्यानसमाध्यध्टांगयोगान्‌ प्ठाननिष्ठ --- तपश्चर्याचरण- 
चक्रवत्यंनाद्विच्छिन्नगु रुपरम्पराप्राप्तवण्मतस्था पनाचार्यसांख्यत्रयप्रतिपदकर्वेदिकमार्ग -- 
प्रवतेकनिखिलनिगमागमसारहदयश्रीमत्सुधन्व वःस। म्राज्यप्रतिप्ठा पनाचार्य --- श्रीमद्राजा- 
धिराजगुरुभूमण्डलाचार्य -- चातुर्वण्यंशिक्षकगोमतीतीरवासश्रीमद्द्वा रकापुरवराधीश्वर- 
पश्चिमाम्नायश्रीमच्छा रदापीठा धीश्वर -- श्रीमत्केशवाश्रमस्वामिदेशिकवरकरकमलस- 
अ्जातश्रीशारदापीठाधीर्वर---श्रीमद्र| जराजेश्वरशंक रा श्रमस्वासिभि:. शिष्यकोटिप्रवि- 
प्टान्‌.._ निरवद्यवंदिकराद्धान्तश्रहधा नचेत:--साम्राज्यसमलंकृतानशेष भरतखण्डसदा य- 
तनविद्वद्वरान्‌ प्रति प्रत्यग्ब्नह्मक्यानुसंधाननियतनारायणस्मरणसंसूचिताशिषस्समुल्लसन्तु- 
तराम्‌। जगदगुरूणां महेश्वरापराबतारश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणामादिम का - 
न्तिकास्थानद्वा रकास्थ--श्रीमच्छा रदापीठगोचरा भक्तिरनवधिकश्नेयोनिदानमिति 
सावजनीनमेतत्‌। साम्प्रतं भगवत्या: शारदाया लष्करनगरी ग्वालियरसनब्निहितांन्रीज- 
नपदसमावेशवासरविशेषम पत्रम्याप्रस्थितेलंष्करप्रस्थात्‌ प्रशापितशलायननिरयनभेदभि- 
ब्रप्रक्रिगतिशयसमास्पदी मूतप्रक्रमभरबुभुत्सापरायन्तस्वान्तेन. लेले... इत्युपाभिधान- 
विक्षजीरधु नाथशमंणा तन्नगरीनिकंतनेनानुपदममभ्यहितामम्यर्थनाम्ररीकुर्वा्ण विगा- 
नविशेषपरामष्टप्रत्ययसन्धनरिदमत्रास्माभिरवधायते । तथा हि--- 
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दर्शनताभान्यस्वावान्तरमहातात्यथंविशेषानुगृहीतविभ्रहवत्तयोप क्रमपराम श पिसंहा रा न नु- 
गम्यापि चरमामेव तवोल्तात्यर्थमढा/भूमिमम्युदितफलाभिवेयश्रसविश्रीमाचक्षाणास्सम्मीवन्ते 
तीथंकारा: । 

अवान्त रतालयेतिक जत।अयूकत प्र पक्ति निवे ह गा ये आम्यन्तरपदा र्थपरिशी लनौ- 
पयिकप्रयत्नातिशयध्यारथवत्वेषषि.. तथात्वमेव तत्यवक्जुप्तमवर्सितं भवत्युपसर्जन- 
मुद्रयाकिलाशे पशच । 


महातात्यवंकथासुधात्वविक्वतवस्तुभेदप्रग्रहमेव. -.. प्रत्यस्तमितसातिशयविवाविधान- 
मपूतंतरमनभावयन्ती प्रतय॑यत्ती च निरूढार्थप्रघट्रिकामसाधरणीं तां चकास्त्येव स्वशः 
सरणिरेपा सर्वास्वपि. दर्शनस्यितिषु सत्येवः सावारणी प्रतिष्ठापयत्यर्थतत्त्वमिति 
वस्तुस्थिति:। 


प्रकर्तें हि. सायतनिरयततत्जयोरितरेतरप्रत्यतीकभावभावितयोरप्यन्योन्यस्वरूप- 
विशेषसमपंणक#ते कृताकांक्षयोरस्ति हि वेषम्य॑ भूयस्तच्च परिगणितानेकपदार्थविभाग- 
भागपि ज्योति:शास्त्रमहातात्पर्यविषयीभूतकालावयवयाथात्म्यमनुभावयमानं॑ विहित- 
समस्तश्रौतस्मातेक्रिया कलापनियतकालवि भ्रमापनो दनिर्भरमनुकूली 8 ता शेष शेष भूत व- 
स्तुव्यवस्थाकमपरामृष्टविपर्ययप्रतीतिजननमविपयंस्तावा घितासंदिग्घदुक्प्रतीतिपर्या प्तमेवपरि- 
समाप्यते स्वाभावभावितमर्थत इत्यादरगोचर भ वत्येव सायनतन्त्रगतं तदेतत्‌। 

निरयनतन्त्रायतं॑ तदिद॑ यथाभूतक्रियाकलापका लनिर्देशनिवंतंनासमर्थसत्तदुप- 
जीवकतामवाविवादमर्नुत इति स एप सायनपक्ष: स्वेरपि 'श्रीमता विसाजीरघनाथशमंणा 
समर्थितस्सदसद्विचा रणापुर:स रमाद्रियतां महाशय रशेषवर्णाश्रमिभिरित_;स्थितम्‌। 
अनादिसिद्श्रीम ज्जगद्गुरुसंस्था नाज्ञापरिपालनैकपरंपराकंष॒_ किमधिक॑ ब्रह्मक्षत्रादि- 
शिष्यवरेष्विति शिवम्‌। 


श्रीमच्छुकरमगवत्पृ ज्यपादाचार्याणामवतारशकाब्दा: २३६२ फाल्गुन--#ष८्णा- 
ध्टम्यां ८ स्थिरे संवत्‌ १९४९ शर्क १८१४ (सवारी मु० ववलपुरम्‌) श्री:॥ 


(बार अंक २२९) 


लेले के नाम से भी एक आज्ञापत्र आया है। उसका सारांश यह है-- आपने 
सायननिरयन पञ्चाजुसम्बन्धी विस्तृत प्रार्थनापत्र भेजा । उसके सभी प्रमाणों का 
विचार करने से निश्चित हुआ कि निरयन पज्चाज़ श्रुतिस्मृतिपुराणविहित कालदर्शक 
न होने के कारण अत्यन्त विचारास्पद हो गये हैं, और आपका सायन पज्चाड़ु 
उक्त कालदशंक होने से प्रमाणभूत है। सभी धर्मकृत्यों में उसका ग्रहण करने की श्री 
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रण, 


जगरगरुसंस्थान की ओर से अम्यनज्ञा है। श्रीमच्छुंकरभगवत्पृज्यपादाचार्याणामवरतार- 
शकाब्दा: २३६२ मिति फाल्गुन गकल २ स्थिरवार संवत्‌ १९४९ म्‌ु० लह्कर ग्वालि- 
यर। (दोनों आज्ञापत्रों की मूल प्रतियाँ लेले के पास हैं) 
प्र।त्चीन पञध्चाड़् और सायनपञथ्चाज्रों मं अन्तर दो बातों का है। पहिली बात 
तो यह है कि सायत पञ्चाड्र का वर्धमान भिन्न रहता है और उसमे अयरनाीश सदा 
शून्य रहता है। दूसरे वह इंगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा अथवा (:07राशं55७॥0९ 
$ वृआए05$ (काल-न्ञान) नामक फेब्च पञ्चाह़् के आधार पर बनाया जाता है 
इस कारण उसकी ग्रहस्थिति दकप्रत्ययद होती है। इसमे अक्षांश और रेखा 
उज्जभधिनी के हें। 


पत्ाड़ शोधन विचार 
सम्प्रति इस देश के प्राय: सभी प्रान्तों में प्रचलित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाड़ों 
गति-स्थिति प्रभति पदार्थ अनभवविरुद्ध होते हैं, अतः उन पल्चाड़ों का संशोधन 
आवश्यक है। गत ३० वर्षों में जो ६ नये सूक्ष्म पञ्नांड्र निकले हैं, जिनका वर्णन अभी 
किया गया है, उनमे एक सायन और पाँच निरयन हे। सब निरयन पज्चाड़ों के अयनांग 


समान नहीं है। मेरा मत यह है कि पज्चाड्ु निरयन नहीं वल्कि सायनपद्धति का 
बनना चाहिए। यहाँ इस बात का विवेचन करेंगे। 


लक्षण 


नक्षत्र (निरयन) वर्ष और साम्पातिक (सायन) वर्ष की परिभाषा ऊपर 
लिख ब॒क हे। साम्पातिक सौरवर्ष की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवर्ष लगभग ५१ पल अधिक 
होता है, परन्तु हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थों मे वर्णित वर्ष साम्पातिक वर्ष से लगभग ६० 
पल बड़ा है। आंकाद म ग्रहों की स्थिति बताने के लिए एक आरम्भस्थान मानना 
आवश्यक है। हमारे ज्योतिपग्रन्थों का आरम्भस्थान शक ४४४ के लगभग वसन्‍्त- 
सम्पात में था। हमारे ग्रन्थों का वषमान सायथन वर्षमान से लगभग ६० पल अधिक 
होने के कारण वह आरम्भस्थान वमनन्‍्तसम्पात से प्रतिवर्ष लगभग ६० विकला' आगे 
जा रहा है। सम्पात से उस आरम्भस्थान तक के अन्तर को अयनांश कहते हैं। सम्पात- 
गति का ज्ञान प्रथम अयनचलन द्वारा हुआ। जितना अंश अयनचलन हुआ होगा उसी 


१. सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमान के अनुसार सुक्ष विचार करने से ज्ञात होता है कि 
५८ विकला आगे जा रहा हे। पीछे अयनचलत में इसका विस्तुत विवेचन किया है। 
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को अयनचलनांश किवा अयनांश कहा होगा। उस अयनचलन को ही बाद में सम्पात- 
चलन कहने लगे। सम्पात को आरम्भस्थान मानकर वहाँ से ग्रहस्थिति की गणना 
करने से अयनांश भी उसके भीतर आ जाते हें, अतः वह ग्रहस्थिति सायन कही जाती 
है और हमारे ज्योतियग्रन्थों म॑ बताये हुए आरम्भस्थान से परिगणित ग्रहस्थिति में 
अयनांश नहीं आते, अतः उसे निरयन (अयनांश-विरहित) कहते हें। 


अयनांशविदार 


ग्रहलाघवानसार शक १८०९ में अयनांध २२।४५ आता है। ब्राह्मपक्ष के राज- 
मुगांक इत्यादि ग्रन्थों से और आर्यपक्षीय करणप्रकाण से २२९।४४ आता है। सूर्य- 
सिद्धान्तानसार २०।४९।१२ आता है। मकरन्दी और बड्भाल के पञ्चाजड़ों में भी 
अनुमानतः: इतना दी मानते हें । पूर्ववाणत तलज्जी सिद्धान्तपत्चाजड़ु मे सब सायन 
संक्रान्तियाँ लिखी रहती हे । उनके आधार पर गणित करने से ज्ञात होता है कि उसमें 
भी प्रायः इतना ही माना है, परन्तु २२।४४ या २२।४५ मानने में जो अजुद्धि है, उसकी 
अपेक्षा इसमे अधिक है। मद्रास प्रान्त के मलयाली और तामिल भागों में ग्रहलाघव 
तुल्य ही अयनांश माने जाते है। पञ्चाज्लकौतुकादि ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि कश्मीर 
में भी लगभग ग्रहलाघत तुल्य ही मानते हैँ। मेयसंक्रान्ति से सौरव्ष आरम्भ होता 
है, अतः जैसा कि पहले अयनचलनविचार में आया है, किसी भी ग्रन्थ से जिस समय स्पष्ट 
निरयन मेपसंक्रान्ति आती है, उस समय वेध द्वारा जो स्पष्ट सायन रवि आता है, उस 
ग्रन्थ द्वारा बनाये हुये निरयन पञ्चाड़ में उतना ही अथनांश मानना चाहिए। ऐसा करने 
से अयन और विषुव दकप्रत्ययद होंगे। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों द्वारा लाये हुए शक १८०९ 
के स्पष्ट मेपसंक्रान्तिकाल पहले लिख चुके हें। उन समयों में फ्रेड्च आल्मनाक या इंगलिश 
नाटिकल आस्मनाक द्वारा सायन रवि लाने से ज्ञात हुआ कि उन ग्रन्थों के वर्षमान 
लेने है तो अयनांश निम्नलिखित मानने चाहिए।' 


१. यदि रवि मध्यम लेना है तो शक १८०६ में वर्तमान सूर्यसिद्धान्तीयअयनांद 
२२११८।४४ मानना चाहिए और तदनूसार ओरों का अधिक मानाना चाहिए। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५३७: 


शक १८०६ के अयनांग--- अश कला विकला 
मूत्र सूयं सिद्धान्त २२ १ २७.६ 
वर्तमान सूर्य सिद्धान्त सर ३ २१.३ 
प्रथम आयेसिद्धान्त, करणप्रकाश २१ ५५ ४७.८ 
द्वितीय आयसिद्धान्त २१ भ्र्८ ३८.२ 
राजमृगांक, करणकृतृहल २१ प्र्८ ५७.८ 


ग्रहलाघव मे वर्ष मान सूर्यसिद्धान्त का रहते हुए शक १८०९ में अयनांश २९।४५ 
आता है, परन्तु वबह--जेसा कि ऊपर लिखा है---२२।३ होना चाहिए, अर्थात्‌ उसमें 
लगभग ४२ कला की अशडि है। उस मान से ग्रहलाघवीय सायन रवि और नाटिक्ल 
आल्मनाक द्वारा लाये हुए सायन रवि में अन्तर पड़ता है ।* 

बापूदेव शास्त्री नाटिकल आल्मनाक से पञ्चाज्ल बनाते हैं और वे भास्करा- 
चार्याद कथित पद्धति के अनुसार मेपसंक्रातिकालीन सिद्धान्तगत रवि और सायन 
रवि के अन्तरतुल्य अयनांश मानते हैं। तदनुसार शक १८०० के उनके पथ्चाड्भ का 
अयनांग --जिस प्रकार मेंने ऊपर रखा है--सूक्ष्म अर्थात लगभग २२।४ है। करो- 
पन्‍त ने सम्पात से रेवती तारे तक के अन्तर को अयनांश माना है। उनके पञज्चाज्ध मे 
अयनांग तदनसार शक १८०९ में १८।१८ है। सायन पञ्चाजहु म॑ सम्पात को ही 
आरम्भस्थान मानते हें, अत: उसमें अयनांश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उपर्युक्त 
६ सूक्ष्म पञ्चाजुों मं से शेष तीन में शक १००९ में अयनांश लगभग २२।३ है और 
वह ठीक ही है। 

सायन और निरयन पन्चाड्ों का स्वरूप 


अग्निम वृत्त क्रान्तिवृत्त है। इसमें व वसन्तसम्पात में और तुलासम्पात या दारदसम्पात 
है। र रेवती तारे का वर्तमान (लगभग शक १८१८ व) स्थान है। यह व से लग- 
भग १८ अंश २६ कला दूर है। र बिन्दु स्थिर है। उ और द उत्तरायण तथा दक्षिणायन 


१. पहल अयन विचार में बता चुके हूँ कि सूर्यसिद्धान्तीय वर्ष और सायन वर्ष 
के अन्तर तुल्य काल में सायन रवि को गति ५८.८ होतो है, अतः अयनगति ५८.८ 
या ५८.६ विकला साननी चाहिए। यह सूक्ष्म है। ५८.७ गति मानकर उपर्युक्त 
शक १८०६ के अयनांश हारा बिलोम गणित करने से सूर्यसिद्धान्त का शून्यायनांश वर्ष 
शक ४५७ आता है। पहले ४५० लाया गया है। उसका कारण यह है कि कालान्तर 
संस्कार ओर फलसंस्कार में समयानुसार अन्तर पड़ता रहता है। 


भरे८ भारतीय ज्योतिष 


के आरम्भबिन्दु हें। सम्पात और अयनबिन्दु उलटे चलते हैं। ये चारों बिन्दु प्रतिवर्ष 
लगभग ५० विकला पीछे खिसक जाया करते हैं। हमारे ग्रन्थों का वर्षमान यदि शुद्ध 


व्‌ 


उ 


नाक्षत्रसौरवर्ष तुल्य होता तो स्पष्ट मेपसंक्रान्ति के समय प्रतिवर्ष सूर्य र बिन्दु में आ 
जाया करता, पर हमारा वर्षमान ८.६ पल बड़ा है, अतः वर्षारम्भस्थान र बिन्दु से 
प्रतिवर्ष लगभग ८.५ विकला आगे बढ़ता रहता है। स बिन्दु सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति कें समय के सूर्य का वतेमान (लगभग शक १८१८ का) स्थान 
है। यह शक १८१८ के आरम्भ में व से २२ अंश १२ कला दूर है। यह बिन्दु स्थिर नहीं 
है। सारांश यह कि व बिन्दु र से ५०.२ विकला प्रतिवर्ध पीछे हटता रहता है और स 
बिन्दु ८.५ विकला आगे बढ़ता है। 

सम्पात को आरम्भस्थान मानकर ऋ्रान्तिवृत्त के जो १९ समान भाग किये जाते 
है, उन्हें सायन राशि और जो समान २७ विभाग किये जाते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं।* 





१. कुछ लोगों का आक्षेप है कि राज्षि, नक्षत्र, मास और पड्चाऊुः में सायन 
विशेषण लगाना अनुचित है। परन्तु प्रहों (ग्रहस्थिति) में सायन विशेषण लगाया जाता 
है, भास्कराचार्य इत्यादिकों नें भी लगाया है।अतः सायन ग्रहस्यिति सम्बन्धी राशि- 
नक्षत्रों को भो सायन कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सायन गणना 
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सम्पात चल होने के कारण सायन राशि और नक्षत्र चल हैं। रेवती या किसी अन्य 
तारे को आरम्भ स्थान मानकर क्रान्तिवृत्त के जो १२ भाग किये जाते हैं, उन्हें स्थिर 
या निरयन राशि और जो २७ भाग किये जाते हैं, उन्हें स्थिर या निरयन नक्षत्र कहते 
हें (ये स्थिर-चर संज्ञाएँ हमारे ग्रन्थों में हें)। इससे सायन-निरयन पण्चाजडु के लक्षण 
और स्वरूप का ज्ञान होगा। केरोपन्तीय पञ्चाज् शुद्ध निरयन है। बापूदेव शास्त्री के 
पञ्चाज़ू और हमारे ज्योतिष ग्रन्थों द्वारा बनाये हुए अन्य पञ्चाज्डों के वर्षमान वास्तव 
निरयनवर्ष तुल्य नहीं हें, परन्तु उनमे अयनांश वर्षमान के अनुसार माने गये हैं। इस 
कारण उनकी ग्रहस्थिति अयनांशविरहित ही रहती है, अतः उन्हें निरयन पञ्चाज् 
और उनके राशि नक्षत्रों को निरयन राशिनक्षत्र कह सकते हें। उनका वर्षमान वास्तव 
नाक्षत्रवर्ष से किड्चित्‌ अधिक होने के कारण उनका आरम्भ स्थान स्थिर नहीं रहता, 
परन्तु सब सिद्धान्तों को उसका स्थिर होना ही अभिलपित है, क्योंकि उनमें नक्षत्र- 
भाग स्थिर माने हेैं। उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अतः हमारे सिद्धान्तग्रन्था- 
भिमत आरम्भस्थान से जो १९ और २७ भाग माने गये हैं वे भी स्थिर राशि और 
नक्षत्र हें। 


प्रत्येक पद्धति से शुद्ध ग्रह्स्थिति लायी जा सकतो है 


उपर्यक्त ६ सूक्ष्म पञ्चाज़ों में प्राचीन पञ्चाजड़ों से एक भिन्नत्व यह है कि इनकी 
ग्रहगतिस्थिति दृकप्रत्ययद होती है। पहिले इसी का विचार करंगे। पञ्चाड़ु चाहे जिस 
पद्धति का हो, वह ग्राह्मय तभी होगा जबकि उसमे लिखे हुए ग्रहणकाल, दो ग्रहों के 
प्रतिकाल. ग्रहनक्षत्रयुतिकाल एवं ग्रहस्थान अर्थात्‌ अमुक ग्रह अमुक समय नलिका द्वारा 
अमुक स्थान में दिखाई देगा इत्यादि पदार्थ कथित प्रकार से आकाश में दिखाई दें। 
एनका यथार्थ अनुभव होने के लिए पञ्चाज़गणित में दो बाते बिलकुल शुद्ध होनी 
चाहिए। यदि हमें मालूम है कि अमुक मनुष्य अमुक समय पूना में था और वह अमुक 
गति से बम्बई की ओर जा रहा है, तो हम बता सकगे कि वह अमुक समय बम्बई पहुंचा 
रहेगा और हमारे कथन का ठीक अनुभव होगा । इसी प्रकार यदि किसी ग्रह का किसी 


अथवा सायन ग्रहों के आधार पर विरचित पञ्चाड़ू को भी लाधवार्थ सायन पड्चाड़ 
कहना कभी भी आक्षेपाह नहों हो सकता। यह एक पारिभाषिक दाब्द है। सायन 
पञ्चाड़भ के सम्बन्ध में इन्दौर में एक बार श्ञास्त्रार्थ हुआ था। उसमें एक तक॑ यह भी 
निकला था कि सायन बहुन्नीहि समास अर्थात्‌ गौण है अतः सायन पठचाडु भो गोण 
है। सायन पञ्चाडहु दाव्द को अशुद्ध कहना भो वसा ही है। 


भ्४० भारतोय ज्वोतिष 


समय का निश्चित स्थान और उसकी वास्तविक गति मालूम हो तो हम टीक-ठीक 
बता सकेंगे कि वह अमुक समय अमृक स्थान में रहेगा, उसके प्रथम स्थान की गणना 
चाहे जहाँ से की गयी हो। पिछले वृत्त में मान लीजिये व बिन्दु से र बिन्दु १८ अंश 
पर, स बिन्दु २२ अंश पर और द बिन्दु ९० अंश पर है। सू्यं किसी दिन प्रातःकाल 
व बिन्दु मं था। बह प्रतिदिन १ अंश की गति से द बिन्दु की ओर जा रहा है, तो वह 
व से चलकर ९० दिन मे और र से ७२ दिन मे तथा स से ६८ दिन मे द बिन्दु पर 
पहुँचेगा। इसमें किसी प्रकार की अशूद्धि नहीं हो सकती। व को आरम्भस्थान 
और जिस समय सूर्य व बिन्दु मे आये उसे वर्षारम्भ-काल माने तो कहना पड़ेगा कि 
वह वर्षारम्भ से ९० दिनों में द स्थान पर पहुँचेगा । र को आरम्भस्थान मानें तो 
वर्षारम्भ से ७२ दिनों में और स को आरम्भश्थान मानने से ६८ दिनों में वह द पर 
पहुँचेगा। यद्यपि यहाँ आरम्भस्थान और उनमे आने के काल भिन्न-भिन्न दिखाई 
दते हें, तथापि द बिन्दु की भांति सूर्य किसी भी अभीष्ट स्थान मे तीनों पद्धतियों से 
एक ही समय पहुँचेगा। यहाँ व बिन्दु सायन मान का आरम्भस्थान है। र केरोपन्तीय 
शुद्ध तिरयन और स बिन्द्र परम्परागत निरयन मान का आरम्भस्थान है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि पञ्चाडु चाह जिस पद्धति का हो. जिस ग्रन्थ से वह बनाया 
जाता है. उसकी ग्रहगति और आरम्भकालीन ग्रहस्थिति शुद्ध रहने पर उस पञ्चाड 
द्वारा सर्वदा इकप्रत्ययद स्थिति आयेगी । आरम्भन्थान में परिवर्तन न करते हुए, 
हमारे ग्रन्थों की ग्रहगतिस्थितियाँ शुद्ध नहीं हें। उन्हें शुद्ध करने के लिए हमारे ज्योतिषी 
तेयार होंगे और हें। उन्हें कम से कम इतनी ग्रन्थशुद्धि अवश्य करनी होगी, इसे 
प्रत्येक मनष्य सम्भवतः स्वीकार करेगा | ग्रहण, ग्रहयूति, ग्रहास्तोदय आकाष्टस्थ 
दो पदार्थों के अन्तर पर अवलम्बित हैं, अतः आरम्भस्थान कोई हो, यदि ग्रहगति- 
स्थिति शुद्ध है, तो ये पदार्थ अवश्य दुकृप्रत्ययद होंगे। बहुत से लोग समझते हैं और 
इस विषय का यथार्थ ज्ञान होने के पूर्व मैं भी समझता था कि केरोपन्ती पञ्चाड्र का 
प्रहण आकाश में यथोक्‍्त समय पर दिखाई देता है, अतः वह गुद्ध है। उस पण्चाज्ल का 
ग्राह्यत्व सिद्ध करने के लिए यही मुख्य प्रमाण आगे रखा जाता है (उस पञ्चाज़ु की 
प्रस्तावना देखिए )। अज्ञों को बहकाने का यह अच्छा साधन है। सायन पञ्चाज़ुकार 
इस बात को विशेष महत्व नहीं देते। उनका कथन है. जेसा कि शक १८०७ के सायन- 
पञ्चाडू की भूमिका मे लिखा है कि निरयनपद्धति अशास्त्रीय और सायनपद्धति शास्त्र- 
विहित है, अत: सायन ही पञ्चाडु मानना चाहिए। सूक्ष्म ग्रहस्थिति लाने का साधन न 
है। तो कम से कम ग्रहलाघव से ही सायन पञ्चाड़र बनाना चाहिए।लोगों का एक कथन 
यह है कि के रोपन्ती पञ्चाजुु से नक्षत्रों की ठीक संगति लगती है पर यह स्वंथा सत्य नहीं 
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है। सर्म्प्रात प्रचलित पञ्चाज़्रों के आरम्भ स्थान को भी स्थिर मानकर नक्षत्रों की 
सड्भति लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका विशेष विवेचन आगे करंगे। 
यहाँ इतना ही। कहना है कि आरम्भस्थान चाहे जो हो, ग्रहगति यदि शुद्ध होगी, तो 
ग्रहस्थिति भी दुकप्रत्ययद होगी। प्राचीन पञ्चाजड्रों से नवीन पन्‍्चाज़ों में जो ग्रह- 
गतिस्थिति-शुद्धता नामक भिन्नत्व है वह सभी के मत मं ग्राह्य है। 


ग्रहूलाघबोष इत्यादि पञ्बा ड्रों की वास्तविक अशुद्धि 


हमारे देश म॑ प्रचलित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाड्रों के तिथ्यांदि और भब्रहों में 
वास्तविक अशद्धि कितनी रहती है, यह जानना आवश्यक है। यहाँ उसी का विवेचन 
करेंगे। उपर्युक्त करोपन्ती इत्यादि पाँच सूक्ष्म निरयन पञ्चाज़ू और सायन पज्चाज़ 
सम्प्रति इंगलिश नाटिकल आल्मनाक या फ्रंच कानेडिटेम (कालज्ञान) से बनाये जाते 
हैं। परन्तु उनमे से प्रत्येक का आरम्भस्थान एक दूसरे से और ग्रहलाघव के आरम्भस्थान 
से भिन्न है, अतः ग्रहलाघवीय पञ्चाज्ू की वास्तविक त्रूटि का ज्ञान कंवल उनसे तुलना 
करने से नहीं होगा. यह बात उपर्यक्त वृत्त-सम्बन्धी वर्णन से स्पष्ट हो जाती है । शक 
१८०८ के सायनपञ्चाज़ में ग्रहलाधवीय पञ्चाज्ग़ भी जोड़ दिया है और उसी में सूक्ष्म 
निरयन पञ्चाड्र नामक एक तीसरा पञ्चाड़ु भी दिया है। उनमे से ग्रहलाघवीय और 
सूक्ष्म निरयन पञ्चाड्ों का फाल्गुन शुक्ल पक्ष इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में उद्धत 
किया है। सूक्ष्म निरयन पज्चाज्ढ में अयनांश ग्रहलाघव इतना ही (शक (ै१८०८ में 
२२।४४) लिया है । ग्रहलाघव में वर्षमान सूर्यसिद्धान्त का है । उस वर्षमान के 
अनुकूल--जैसा कि पहले बता चूके हें---शक १८०८ में अयनांश २२२ माना होता तो 
ग्रहलाधवीय पञ्चाड़ की वास्तविक त्रूटि का ठीक-ठीक पता लगता., तथापि परिश्िष्ट 
में दिये हुए पञ्चाडु से भी प्रायः वास्तविक अशुद्धि का ठीक ज्ञान किया जा सकता है। 

तिथि की तुलना करने से ज्ञात हुआ कि ग्रहलाघवीय पञ्चाडु में फाल्गन शुक्ल 
९ शुक्रवार को नवमी तिथि सूक्ष्म निरयन पञ्चाड़ु की नवमी से १३ घटी ४५ पल कम 
है। कृष्ण पक्ष यद्यपि परिदिष्ट में नहीं दिया है तो भी उसमे षष्ठी १३ घटी ५९ पल 
अधिक है। ग्रहलाघवीय पंचाड़ में शक्ल नवमी को मृगशिरा नक्षत्र १५ घटी २४ पल 
कम है और प्रीति योग १७ घटी २३ पल कम है । तिथि, नक्षत्र और योग के 
चघटी-पलों मे प्रायः इससे अधिक अशुद्धि नहीं होती, क्योंकि शुक्ल या कृष्ण अष्टमी 
के लगभग ही प्राय: अधिक अन्तर पड़ता है। अमावास्या और पूर्णिमा के लगभग बहुत 
कम अशुद्धि रहती है। इसका कारण यह है कि हमारे ग्रन्थों के पर्वान्तकालीन 
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चन्द्रमा का फल-संस्कार अधिक अशुद्ध नहीं है। बीच म॑ हमारा चन्द्रमा कभी २ अंश 
और कभी ३ अंश तक अशुद्ध रहता है। इसी कारण बीच में तिथि, नक्षत्र और योग के 
घटी-पलों में इतना अन्तर पड़ता है। हमारे ग्रन्थों में रवि परमफल लगभग २ अंश १० कला 
है। पूरोपियन कोष्ठकों में सम्प्रति १५५ है । इस कारण रवि कभी शुद्ध आता 
है और कभी १५ कला पर्यन्त अशुद्ध रहता है। हमारे ग्रन्थानसार तिथि का लघृतम 
मान लगभग ५४ घटी और महत्तम मान लगभग ६६ घटी है, परन्तु नाटिकल आल्म- 
नाक के अनुसार ये मान क्रमशः ५० और ६६ घटी हैं (चन्द्रमा के सान्तर होने के कारण 
ही इतना अन्तर पड़ता है)। इस कारण नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनाये हुए पञ्चाजड़ों 
में तिथि-नक्षत्र के क्षय और वृद्धियाँ कुछ अधिक होती हैं। शक १८०९ के सायन 
और केरोपन्ती दोनों पजञ्चाज़्रों में तिथिक्षय सब १६ और तिथि-वृद्धियाँ १० थीं। 
ग्रहलाधवीय पडञ्चाजड म॑ क्षय १३ और वृद्धियाँ ७ थीं। शक १८०८ के सूक्ष्म निरयन 
पञ्चाजु में नक्षत्रों के क्षय १० तथा वृद्धियाँ १३ थीं और ग्रहलाघवींय पञ्चाड्ु में 
क्षय ९ तथा वृद्धियां १२ थीं। ग्रहलाघवीय पण्चाजु के परिशिष्ट म॑ दिये हुए फाल्गून 
शक्ल में मद्भल में लगभग १ अंश १ कला, गुरु में ३२६, शुक्र में १६, शनि में २।४० 
और राह में ४१ कला अशद्धि है। कृष्ण पक्ष के बृध में ३३३१ अशूद्धि है। कभी-कभी 
वह ९ अंश तक पायी गयी है। इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि दोनों के मध्यम 
ग्रहों में अन्तर पड़ता है। मन्दफल और शीघ्रफल के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर 
पड़ता है। मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का विवेचन पहले किया जा चुका है। 

जिन विषयों म॑ं सायनपञ्चाड़ु और ग्रहलाघवीय पञ्चाजड़ का अन्तर आकाश में 
ग्रहण दिखाई देता है, उनमे से [ति, अस्त, उदय, इत्यादि कुछ बातें परिशिष्ट म॑ दिये 
हुए पक्ष के शास्त्रार्थ सम्बन्धी कोष्ठक में लिखी हैं। प्रतिवर्ष के सायनपण्चाड्ड में ऐसी 
घटनाओं की एक सूची दी रहती है। बहुतों ने इस बात का अनुभव किया है कि इस 
विषय में सायनपञज्चाड्र का गणित आकाश से ठीक मिलता है और ग्रहलाघवीय 
पञ्चाड़र का अशुद्ध ठहरता है। शक १८०८ का सूचीपत्र परिशिष्ट में है। उसका 
अनुभव हुआ है। शक १८०६ के ग्रहलाघवीय पञज्चाडु मे चंत्र में चन्द्रग्रहण नहीं था 
पर सायन और करोपन्ती इत्यादि सूक्ष्म निरयन पञ्चाड़ों में वह ग्रस्तोदित था। शक 
१८१४ के ग्रहलाघवीय पञ्चाड्भरानूसार वेशाख में चन्द्रग्रहण का सूर्योदय के पू ही 
मोक्ष हो जाता था, पर सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाज्ों म॑ वह ग्रस्तास्त था। इन दोनों 
प्रसज्धों में सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाड्र ही सत्य सिद्ध हुए। 

दुकप्रत्यय सम्बन्धी जो अशुद्धियाँ ग्रहलाघब में हैं वे ही अन्य प्रान्तों में प्रचलित 


." 


मक रन्द इत्यादि ग्रन्थों द्वारा निर्मित पञ्चाड़रों में भी हें।. 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भरे 


सारांश यह कि इस देश म॑ सत्र प्रचलित सांप्रतिक पञ्चाड़ आकाश से नहीं 
मिलते, अतः उनकी ग्रहगतिस्थितियाँ शुद्ध की जानी चाहिए, अर्थात्‌ पञ्चाज्भ बनाने 
की लिए नवीन ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिए । पूर्वलिखित ज्योतिष ग्रन्थों का 
इतिहास स्पष्ट बता रहा है कि हमारे ज्योतिषी गणितानुसार प्रत्यक्ष अनुभव होने के 
लिए सदा प्राचीन ग्रन्थों म॑ वीजसंस्कार देकर न्‌वीन ग्रन्थ बनाते रहे हैें। हम भी इस 
समय ऐसा ही करना चाहिए। यह बात प्राचीन उयोतिषियों को भी मान्य है। 


सायन और निरयन मानों का ग्राह्माग्रा ह्मत्व 


प्राचीन और नवीन पज्चाज्ों मे दूसरा भिन्नत्व वर्षमान और अयनांश का है। 
अब यहाँ इसी का विचार करना है। इस विषय में दो पक्ष हैं। सायन पञ्चाडु एक पक्ष 
में तथा प्राचीन निरयन पज्चाड़्र और केरोपन्ती इत्यादि नवीन सूधम निरयन पण्चाज़ 
दूसरे पक्ष में समाविष्ट होते हैं। अब यहाँ विचार यह करना है कि इन सायन और 


निरयन दो मानों म॑ से ग्राह्मय कौन-सा है । यह विवेचन ताकिक, ऐतिहासिक, धर्म- 
शास्त्रीय और व्यावहारिक, इन चार दृष्टियों से किया जा सकता है। 


विषयप्रवश 


विषय का साधारण ज्ञान होने के लिए यहाँ आरम्भ में दो एक बातें बतानी आव- 
इयक हें। जिस दिन दिवस और रात्रि के मान समान रहते हें अर्थात्‌ सूर्य सम्पात में 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त वृत्त के वया त बिन्दु मं आता है उस दिन को विषुवदिन कहते हें और 
जब वह सम्पात से तीन राशि पर अर्थात्‌ उ और द स्थानों म॑ जाता है उस समय क्रमशः 
उत्तरायण और दक्षिणायन लगते हें। इन चारों बिन्दुओं में समान अर्थात्‌ सम्पात- 
तुल्य गति है। सारांश यह कि विषुव, अयन और दिनमान सायन रवि पर अवलम्बित 
हैं। सूर्य वसन्तसम्पात में आने के बाद जब तक तुलासम्पात में जाता है, उत्तर गोलार्धे 
में रहता है। उस समय हमारे देश में दिनमान ३० घटी से अधिक रहता है और गरमी 
अर्थात्‌ वसन्‍्त का कुछ भाग, ग्रीष्म, वर्षा और शरद्‌ का कुछ भाग, ये ऋतुए रहती हैं। 
विशिष्ट स्थानों में कुछ अन्य कारणों से ऋतुओं का आद्यन्त कुछ आगे पीछे भी हो 
जाता है, यह दूसरी बात है, परन्तु सामान्य नियम उपर्युक्त ही है, अर्थात्‌ ऋतुएँ भी 
सूर्य की सायन स्थिति पर ही अवलम्बित हैं । सूर्य जब वसन्तसम्पात म॑ रहेगा उस 
समय हमारे देश में वसन्त ऋतु रहेगी और दक्षिणायन के आरम्भ में वर्षा का आरम्भ 
हुआ रहेगा, उस समय सूर्य चाहे जिस तारात्मक नक्षत्र में हो। 

शक ४४४ के लगभग निरयन अश्विनी और मेष का आरम्भस्थान वसन्तसम्पात 
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में था। उसके बाद से बह क्रमश: पूर्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सम्प्रति प्रच- 
लित निरयन मान का अशिवन्यारम्भ या मेषा रम्भस्थान सम्पात से लगभग २२ अंश 
पूर्व है और करोपन्तीय आरम्भस्थान १८ अंश पूर्व है। अर्वाचीन अन्वेषण से यह बात 
सिद्ध हो चुकी है कि सम्पात का नक्षत्रमण्डल में पूर्ण भ्रमण होता है, अत: निरयन 
मेषारम्भ कुछ दिनों मे॑ बढ़ते-बढ़ते सम्पात से ३ राशि दूर दक्षिणायनारम्भ बिन्दु द 
में पहुँच जायगा । ऊपर बता चुके हें कि वहाँ सूर्य के रहने पर वर्षा ऋतु रहेगी, यह निश्चित 
सिद्धान्त है और मेष/रम्भ स्थान भो वहाँ पहुँच गया है, इसलिए मेष-संक्रान्ति भी उसी 
समपर होगी। जिस चान्द्रमास मे मेषसंक्रान्ति होती है, उसे चंत्र कहते हैं, यह हमारी निश्चित 
परिभाषा है, अत: इस परिभाषा के अनुसार उस चान्द्रमास का नाम चंत्र होगा। 
इससे सिद्ध होता है कि निरयन मान से कुछ दिलों में चंत्र में वर्षा ऋतु आ जायगी। 
सम्प्रति निरयन मेष, कक, तुला, और मकर संक्रान्तियों के लगभग २२ दिन पूर्व 
“अर्थात्‌ अयनांशतुल्य दिन पूर्व विष्‌व-अयन होते हें। यह बात आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है और सिद्धान्तग्रन्थों में इसका वर्णन भी है। भास्कराचार्य ने लिखा है-- 


क्रियतुलाधरसंक्रमपृवंतो5यनलवोत्थदिनेविष वदहिनम्‌ । 


मकरककंटसंक्रमतोड्यनं , . . .. .. . . . ॥४५॥। 
सिद्धान्तशिरोमणि, स्पष्टाधिका र 


'पर जिनका अध्ययन ग्रहलाघव तक ही है, ऐसे ज्योतिषी यह बात नहीं जानते। इसे 
समझने वाले अन्य लोग भी बहुत थोड़े हैं। इस प्रान्त के सभी ग्रहलाघवीय पड्चाड़ुं 
में मकर-कक संक्रान्ति के दिन ही उत्तरायण-दक्षिणायन लिखा रहता है, २२ दिन 
पूर्व नहीं लिखा रहता। अत्यन्त आश्चयं यह है कि सम्प्रति केरोपन्ती पल्चाजु में भी 
उस पञ्चाडु की मकर-कक संक्रान्ति के दिन ही अर्थात्‌ आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने के 
१८ दिन बाद उत्तर-दक्षिण अयन लिखा रहता है। और बापूदेव तो अयन लिखते ही 
नहीं। यह भी कम आइचयं नहीं है। चण्ड्पञ्चाजु में वास्तविक अयन लिखे रहते हें। 
यह बात औरों के लिए लज्जास्पद है। उसमें १२ सायन संक्रान्तियाँ भी लिखी रहती हें। 
शक १८०६ का एक चण्ड्पञ्चाडु मेरे पास है। उसमें निरयन संक्रान्तियाँ मेषेक:', 
“बषेक: इस प्रकार और सायन संक्रान्तियाँ मेषभान्‌: इस प्रकार लिखी हें। मद्रासी' 
सिद्धान्ती-पञ्चा डर में मेषायनम्‌, वृषायनम्‌' इस रीति से सब सायन संक्रान्तियाँ 
लिखी हैं। शक १७५८ का बीजापुर का एक हस्तलिखित पण्चाजु मैंने देखा, उसमें 
१२ सायन संक्रान्तियाँ मेषायन' इस ढंग से लिखी थीं । क्‍ 
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सायनपद्धति 


सायनपञष्चा ड्रका र (लेले, मोडक और में) सायनपञ्चाजु जिस पद्धति से बनाते 
है वह यह है-सम्पात से आरम्भ कर कान्तिवृत्त के तुल्य २७ भाग करके उन्हें अश्वि- 
न्‍्यादि नक्षत्र और तुल्य १२ भागों को मेषादि राशि कहा है, अर्थात्‌ अश्विनी नक्षत्र और 
मेष राशि को सम्पात से आरम्भ किया है, वहाँ ता रात्मक नक्षत्र चाहे जो हो। इसी प्रकार 
सायन राशियों में सूर्य के प्रवेश को संक्रान्ति कहा है और उसी के अनुसार चान्द्रमासों 
के नाम रखे हैं। जिस चान्द्रमास में सायन मेषसंक्रान्ति होती है अर्थात्‌ वसन्तसम्पात 
में सूयं जाता है, उसे चंत्र कहा है। इसी प्रकार वंशाखादिकों की भी व्यवस्था की है। 
इस पद्धति से चंत्र में सदा वसन्‍त रहेगा , आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा आरम्भ होगी और इसी 
प्रकार सब ऋतुएँ नियमित मासों म॑ होंगी। 


तार्किक दृष्टया विवेचन 


सायन और निरयन मानों कं ग्राह्माग्राह्मत्व का विचार पहिले ताकिक दृष्टि से 
करगे। जैसे दिन की गणना का प्राकृतिक साधन सूर्योदय और मासगणना का प्राकृतिक 
साधन चन्द्रमा का पूर्ण या अदृश्य होना है, उसी प्रकार वर्षगणना का स्वाभाविक साधन 
ऋतुओं की एक परिक्रमा है। ऋतुएँ उत्पन्न न हुई होती तो वर्ष एक कालमान न बना 
होता, पर ऋतुओं की उत्पत्ति का कारण सूर्य है, अत: वर्ष सौर मानना चाहिए और 
चूंकि ऋतुएँ सायन रवि के अनुसार होती हे अतः वर्ष भी सायन सौरमान का मानना 
चाहिए। दूसरे यह कि १२ चान्द्रमासों में ऋतुओं का एक पूर्ण पर्यय नहीं होता, इसलिए 
बीच मे अधिमास डालना पड़ता है। यदि अधिमास का प्रक्षेपण न किया जाय तो जसे 
मुसलमानों का मुहरंम ३३ वर्षों में सब ऋतुओं में घूम आता है, उसी प्रकार ३३ वर्षो में 
चैत्र में क्रशः सब ऋतुए आ जाया करंगी। अतः सिद्ध है कि अधिमास' मानने का केवल 
यही एक उद्देश्य है कि किसी भी मास में सर्वदा एक ही ऋतु रहे। चूंकि ऋतुएँ सायन 
मान पर अवलम्बित हैं, अतः अधिकमास का अवलम्बन करना तत्त्वत: सायन मान स्वी- 
कार करने के समान ही है। जैसे अधिमास न मानने से ३३ वर्षो मे प्रत्येक मास में 
सभी ऋतुएँ क्रमश: घूम जाती हैं, उसी प्रकार नाक्षत्र (निरयण) सौरवर्ष मानने से 
लगभग २६००० वर्षो में एक ही मास में क्रमश: सब ऋतुएँ आ जायेगी, अर्थात्‌ चंत्र में 
आज यदि वसन्‍्त है तो सवा चार सहस्न वर्षो में ग्रीष्म, साढ़े आठ सहस्न वर्षों में वर्षा 
और १७ सहसख्न वर्षों के बाद हेमन्‍त ऋतु होने लगेगी। ३३ वर्षो में होनेवाले ऋतु- 
मास-विपरयय को दूर करने के लिए यदि हम अधिक मास मानते हैं, तो बहुत दिनों में 

३५ 
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ही क्‍यों न आये : परन्तु जिसका आता निश्चित है उस ऋतुमास-विपयंय को हटाने के 
लिए सायन सौरवर्ष स्वीकार करना भी अत्यन्त आवश्यक है। 


ऐतिहासिक विवेचन 


सायन मान का ग्राहत्व सिद्ध करने के लिए उपर्यक्त दो ही प्रमाण पर्याप्त हें तथापि 
यहाँ परम्परा का भी विचार करगे | सायन वर्षमान नैसगिक है अतः सृष्टि उत्पन्न 
होने के बाद जब से वर्ष शब्द का व्यवहार होने लगा है तभी से उसका प्रचार होना 
चाहिए और बस्तुतः वह तभी से प्रचलित है। प्राय: वेदकाल म॑ उसी का प्रचार था। 
प्रथम भाग के उपसंहार में इसका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। मध्‌, माधव 
इत्यादि संज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले अधिकमास का प्रक्षेपण कर ऋतुओं के 
पर्यय द्वारा वर्ष मानते रहे होंगे अर्थात्‌ उस समय कुछ स्थल सायन ही वर्ष प्रचलित 
रहा होगा। उसके बाद मध्वादि नामों का प्रचार हआ। उस समय सायनवर्ष के 
मान में बहुत सूक्ष्मत्व आ गया था। उसके संकड़ों वर्ष बाद चंत्रादि नाम प्रचलित 
हुए, तब तक सायन मान का हीं प्रचार था शकपूर्व २००० वर्ष के लगभग चंत्रादि 
संज्ञाएं प्रचलित हुई और निरयन मान की नींव पड़ी वेदाड्भज्योतिष में धनिष्ठा- 
रम्भ से वर्षारम्भ माना है। यह निरयन मान है। परन्तु वेदाड्भज्योतिष में उत्तरा- 
यणारम्भ से भी वर्षारम्भ माना है। सूर्य के पास के नक्षत्र दिखाई नहीं देते, इससे 
धनिष्ठा के आरम्भ में सूर्य के आने के काल को जानने की अपेक्षा उत्तरायणारम्भ 
काल जानना एक अज्ञ के लिए भी सुगम होता है, अतः वस्तुतः अयनारम्भ से ही वर्ष 
का आरम्भ मानते रहे होंगे। पहले बता च॒क हें कि वेदाड़ुज्योतिष की पद्धति बड़ी 
अशुद्ध है, अत: उस समय ९४५ वर्षों में ३८० के स्थान में ३५ अधिमास मानकर उत्तरा- 
यणा रम्भ म॑ वर्षारम्भ मानने की पद्धति का प्रचलित रहना ही अधिक सम्भवनीय 
ज्ञात होता है। सारांश यह कि उस समय सायन वर्ष ही प्रचलित था। वेदाज़ुकालीन 
अधिकांश ग्रन्थों म॑ वसन्त के आरम्भ में वर्षारम्भ का वर्णन है अत: उस समय प्रत्यक्षत: 
अथवा' कम से कम हेतुत: सायन व ही ग्राह्मय माना जाता था। 
अब ज्योतिषसिद्धान्तकालीन पद्धति का विचार करंगे। सूर्यसिद्धान्त के माना- 

ध्याय में लिखा है-- 

भचक्रनाभा विषृवद्दितय॑ समसूत्र गम्‌ । 

अयनह्वितम>चेव चतस््र: प्रथितास्तु ता: ॥७॥। 

तदन्तरेषु संक्रान्तिद्वितयं ट्वितवं पुनः । 

नेरन्तर्यातू संत्रान्तेज्ञेयं विष्णुपदीद्वयम्‌ ।।८।। 
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भानोमेकरसंक्रान्ते: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
कक दिस्तु तथव स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥॥९"। मानाध्याय 
इस इलोक म॑ कथित कक -मकर इत्यादि संक्रान्तियाँ सायन ही होनी चाहिए, अन्यथा 
'सूर्य की मकरसंक्रान्ति से उत्तरायण होता है! वाक्य की संगति नहीं लगेगी। यहाँ 
शंका हो सकती है कि ये वाक्य उस समय के है जब कि अयनचलन का ज्ञान नहीं था, 
परन्तु उपर्युक्त इलोक में यह अर्थ गर्भित है छि हो अयनों का वर्ष होता है और इसी' के 
आगे का इलोक है--- 


द्िराशिनाथा ऋतवस्ततो5षपि शिक्षिरादय: । 
मेषादयो द्वादशते मासास्तरेव वत्सर: ।।१०॥। 


इसमें बताया है कि उस (मकर) से आरम्भ कर दो-दो राशियों की शिकिरादि' 
ऋतुएँ-होती हैं। ये ही मेषादि १२ मास हैं और इन्हीं से वर्ष बनता है, अर्थात्‌ यहाँ यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १२ मासों का एक ऋतुपरयंय होता है और वहीं वर्ष है। अतः: 
उपर्युक्त ढंका को स्वीकार कर लेने पर भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि सूर्यमिद्धान्त 
को तत्त्वतः सायनमान ही अभीष्ट है। हम ब्रह्मगुप्त के वर्णन मे सिद्ध कर चक हे 
कि वे विषुवदिन से सौरवर्ष का आरम्भ मानते थे अर्थात्‌ उन्हें भी सायन ही वर्ष मान्य 
था। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थों का वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र-सौर 
वर्ष के मान से लगभग ८ पल अधिक है, अत: निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह 
नाक्षत्रसौर ही है। सूर्य जिस नक्षत्र में रहता है वह नक्षत्र दिखाई नहीं देता, अतः नाक्षत्र 
सौरवर्ष का मान निद्चित करने की अपेक्षा सायन सौरवर्ष के मान निश्चित करना 
सरल है। ब्रह्मगुप्त ने विषुबदिन के आधार पर वर्षमान-निश्चित किया है अतः उनसे 
पहिले के ज्योतिषियों ने भी उसी प्रकार उसी' दृष्टि से वर्षमान का निश्चय किया होगा, 
इसकी अधिक सम्भावना है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें वस्तुत: सायन वर्षमान ही 
अभीष्ट था। यद्यपि वेदकाल के अन्त से सम्पातगति का ज्ञान होने के काल पर्यन्त 
चैत्रादि नामों का प्रचार होने क॑ कारण तथा प्राचीनों द्वारा स्वीकृत वषंमान सायन 
वर्ष की अपेक्षा निरयन वर्ष के अधिक निकट होने के कारण परिणाम निरयनवर्ष अथवा 
लगभग उसके तुल्य वर्षमान मानने सरीखा हुआ, तथापि उनका उद्देश्य सायन वर्ष 
मानने का ही था, इसमें कोई सन्देह नहीं है और ऐसा ही होना स्वाभाविक भी है। 
चैत्र में वर्षाऋतु रहे, इसे भला कौन स्वीकार करेगा । 

शककाल की सातवीं शताब्दी के लगभग हमारे देश में अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान 
हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ भास्कराचार्य सदृश अच्छे अच्छे ज्योतिषी हुए जो निरयन्‌ 
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मान के परिणाम को समझ सकते थे, पर उन्होंने भी उसका परित्याग नहीं किया । 
मालम होता है, परम्परागत पद्धति का विरोध एवं व्यवहार म॑ अव्यवस्था होने के 
भय मात्र से उन्हें वसा करने का साहस नहीं हुआ। उनमें से अधिकांश ज्योतिषी 
सम्पात का पूर्ण भ्रमण नहीं बल्कि आन्दोलन मानते थे और उस समय ऋतुओं में भी 
अन्तर नहीं पड़ा था । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होंने सायन मान स्वीकार न किया हो, 
फिर भी अयन और विषुव का वास्तविक काल उन्होंने लिख ही दिया है । 

यूरोपियन ज्योतिष के विज्ञ सम्प्रति यह जानते हें कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा 
होती है. अतः देखना है, हमारे देश क॑ आधुनिक ज्योतिषियों का इस विषय में क्‍या मत 
है। इस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी बापूदेव शास्त्री का कथन है कि वस्तुतः सायन 
गणना ही ठीक है, परतु इस देश मे संत्र निरयन गणना का प्रचार होने के कारण 
में भी निरयनपञ्चाडु ही बनाता हँ। उनका एक यह भी उद्गार प्रकट हआ है कि 
सात आठ सौ वर्ष के बाद के ज्योतिषी इसका अधिक विचार करगे । इस समय के 
दूसरे प्रत्यात ज्योतिषी केरोपन्त से सन्‌ १८८३ ई० में थाना के अरुणोदय नामक 
समाचारपत्र द्वारा इस विषय पर सायनवादियों का जास्त्रार्थ हुआ था। उस प्रसज्भ 
में ४ नत्रम्बर सन्‌ १८८३ के अंक मे करोपन्त ने लिखा था--'मेरा स्वकीय मत तो यह 
है कि गतिविशिष्ट पदार्थों की गणना किसी स्थिर स्थान से करना प्रदस्त है। चल 
स्थान से चल पदार्थ की गति का मापन करना अप्रशस्त है । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, सम्पात 
इत्यादि पदार्थ चल हैं । उनकी गति स्थिर पदार्थ तारागण से ही नापनी चाहिए। 
सौकर्य के लिए अथवा किसी विशिष्ट स्थान में कोई अडचन दिखाई देने पर इस पद्धति 
को छोड़ गतिमान्‌ स्थान से भी गतिमान्‌ पदार्थ की गति नापी जा सकती है। जंसे 
स्थिर नक्षत्रों के रहते हुए भी. . . .दिन का आरम्भ करने के लिए मध्यम मान से 
चलनेवाले एक सूर्य की कल्पना करनी पड़ती है, परन्तु सर्त्र ऐसा करना ठीक नहीं 
है। ऋतुएँ सायन सम्पात पर अवलम्बित हैं, अतः मुझे भी सम्पात के सम्बन्ध से ही 
वर्षारम्भ मानना अच्छा मालूम होता है, परन्तु यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नाचरणीयं 
नो करणीयम्‌' वाक्य के मान्यत्व में अभी न्यूनता नहीं पायी जा रही है। इन मानों में 
से कौन सा शुद्ध है, कौन सुगम है, कौन दुर्ग म है, कौन शास्त्रसम्मत है, कौन शास्त्रविरुद् 
है---इन बातों का किसने कब विचार किया है? जिस समय ज॑ंसा प्रसझ्भ आता है 
हम तदनसार तत्तत्‌ मानों को स्वीकार करते हें।” यहाँ केरोपन्त का यह कथन--- 
ऋतुएँ सम्पात पर अर्थात्‌ सूयं की सायन स्थिति पर अवलम्बित है, परन्तु सायन वर्ष 
मानने में यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धं एक ही अड़चन है---बड़े महत्व का है। 

सन्‌ १८९३ में पूना के केसरी नामक पत्र के दो अंकों में सायन-निरयनवाद 
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सम्बन्धी एक लेख छपा था। उसका कुछ अंश यहाँ उद्धत करता हूँ। केसरीकार 
लोकमान्य तिलक लिखते हें---“ऋतुएँ सम्पातबिन्दु पर अवलम्बित हें. . . .सूर्य के 
अशिवनी नक्षत्र में रहने पर वसन्‍्त का आरम्भ मानने से उस समय . . . . चेत्रमास रहना 
चाहिए। . . . .दो सहस्र वर्षों में वह (वसन्तारम्भ) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को और 
चार सहल्न वर्षों में माघ शुक्ल प्रतिपदा को होने लगेगा। 

वर्तमान निरयन पद्धति को मानते रहने से कुछ दिनों में चंत्र में वर्षा ऋतु आ 
जायगी, यह बात गणित से सिद्ध हो चुकी है। इसमे सन्देह का स्थान नहीं है तथापि 
जिन्हें गणित के प्रपञ्च में पड़ने का अवकाद् नहीं है अथवा जिन्हें इसका विशेष ज्ञान 
नहीं है, उन लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मेने यहाँ केरोपन्त और 
तिलक प्रभूति गणित-विशेषज्ञों के मत प्रदर्शित किये । केरोपन्त और तिलक का मत यह 
है कि पञ्चाजल़ की पद्धति निरयन ही रहनी चाहिए, परन्तु उसमें कुछ संशोधन आव- 
इयक है। अत: ऋतुसम्बंधी सायनपञ्चाड्भकारों के कथन के विषय में उनकी 
मान्यता विशेष महत्त्व का पदार्थ है। करोपन्त और तिलक ने तिरयन पद्धति को 
ही स्थिर रखने का एक मार्ग बताया है, पर वह ग्राह्म नहीं है। उसका विवेचन आगे 
करेंगे । 

बर्षा का प्रथम नक्षत्र आदर 


कुछ लोग समझते हैं कि वर्ष का आरम्भ सदा मुगशिरा नक्षत्र से ही होता रहेगा, 
अश्विनी से होना असम्भव है, परन्तु आज से १४०० वर्ष पूर्व वर्षा का आरम्भ-नक्षत्र 
मृग नहीं था। हमारे ग्रन्थों म॑ आर्द्रो को वर्षा का प्रथम नक्षत्र कहा है। पञ्चाड्ों में 
जो संवत्सरफल लिखा रहता है, उसम वर्षासम्बन्धी फल आर्द्रां नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश- 
काल के आधार पर लिखते हें। इतना ही नहीं, जिस दिन सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करता 
है, उसे मेघों का स्वामी मानते हें। इससे ज्ञात होता है कि पहिले आद्रा ही वर्षारम्भ 
नक्षत्र माना जाता था, मृगशिरा उसके बाद माना जाने लगा है। इसी प्रकार कुछ दिनों 
बाद रोहिणी में, उसके बाद कृत्तिका में और तदनन्तर कुछ दिनों में अश्विनी मे अर्थात्‌ 
चैत्र में वर्षा आरम्भ होने लगेगी, परन्तु नक्षत्र सायन मानने से ऐसी अव्यवस्था नहीं 


होगी । 
सृगशिरारम्भ की तारीख 


जून की पाँचवीं तारीख को मृगशिरा लगता है। कुछ लोगों की धारणा है कि 
यह नियम कभी भी अशुद्ध नहीं होगा और तदनुसार व में भी गड़बड़ी नहीं होगी, 
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परन्तु इंगलिश वर्ष सायन होता है, अतः निरयन सूर्यनक्षत्र स्वद'! एक ही तारीख से 
नहीं आरम्भ होगा। लगभग शक १७०७ के पहिले मगशिरा जन की चौथी या 
पाँचवीं तारोब्र को लगता था, उसके बाद पाँचवीं या छठी को लगने लगा, शक १८१९ 
के बाद वह छठी या सातब्रीं तारीख को लगेगा, पाँचवीं को कभी नहीं लगेगा। परन्तु 
सायन-पद्धति में ऐसी गड़बड़ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि परम्परा सायनपद्धति 
क॑ ही अनुकल है। 
धर्मशास्त्नदृष्टया विचार 
उपर्युक्त विवेचन में और इसके पहिले इस विषय पर धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत 
कुछ लिख चुके हें। यहाँ कुछ विस्तारपूबक इसका विवेचन करेंगे। 
मधृरच माधवरच वामन्तिकाबृत. .. . । 


ते० सं० ४।४। ११ 
इत्यादि वेदवाक्य, जिनमें छहों ऋतुओं के मास वताये हें, पिछले पृष्ठों मं लिख च॒के 
हैं। तदनुमार मधु माधव मासों में सवंदा वसन्‍्त ऋतु रहनी चाहिए। 

अश्वयज्यामाश्ववुजीकर्म ॥ १॥ आहिताग्नेराग्रयणस्थालीपाक: ।।४॥। 
, आज्वलायनगहसूत्र, अध्याय २. खण्ड २ 
यहाँ सूत्रकार ने आध्विन की पूणिमा को आग्रयणस्थालीपाक करने को कहा 
है। उसके लिए नवीन अन्न की आवश्यकता पड़ती है, यह बात प्रसिद्ध है । 
मार्गशीर्ष्या प्रत्यवरोहणं चतुर्देश्याम्‌ ॥१॥ पोणणमास्यां वा ॥२॥। 
मम हेमन्‍्त॑ मनसा ध्यायेत्‌ ॥५॥ 
आइव० गृ० सूत्र २।३ 
प्रत्यवरोहण कम मार्गशी् में होता है । यह हेमन्तदेवताक है, अतः मार्गशी्ष में 
हेमन्‍त ऋतु रहनी चाहिए। 
अथातोध्यायोपाकरणम्‌ ॥॥0॥ ओषधीनां प्रादुर्भाव श्रवर्णन श्रावणस्थ ॥२॥ 


आव्वलायनगद्यसूत्र ३।५ 

यहाँ बताया है कि श्रावण में, जब कि ओषधियों का प्रादुर्भाव होता है, उपा- 
कर्म करना चाहिए अर्थात्‌ श्रावण में वर्षाकाल रहना आवश्यक है। भिन्न-भिन्न सूत्रों 
में इसी प्रकार के और भी अनेक वचन हें, जिनसे यह अथं प्रकट होता है कि अमक मास 
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में अपुक ऋतु रहनी चाहिए। अब अम्‌क मासमें अमुक ऋतु में अमुक कर्म करना 
चाहिए, इस अर्थ में द्योतक पुराणादिकों के कुछ बचन यहाँ उद्धत करते हैं। 


लक 


अशोककलिकाइ्चाष्टो ये पित्रन्ति पुनर्वसी । 
चेत्रे मासि सिते5प्टम्यां न ते शोकमवाप्नय: ॥। 


प्राशनमन्त्र:--ल्वमशोकवराभीष्ट सवुमाससमुदभव ।। लिझ्लुपुराण 
यहाँ वसन्‍्त मे उन्पन्न अशोककलिका का प्राशन चंत्र मे करने को कहा है। 


अतीत फाल्गुने मासि प्राप्ते चंत्र महोत्सब। 

पुण्येहनि विप्रकथिते प्रपादानं समाचरत्‌ ॥। 

प्रघा कार्या च वंगाखे देव देया गलन्तिका। 
उपानद्व्यजनच्छत्रसूक्षमवास।सि चन्दनम्‌ ।। १॥। 

जलपात्राणि देयानि तथा पृप्पगहाणि च। 

पानकानि विचित्राणि द्वाक्षारम्भाफलानि च ॥२॥ . मदनरत्न 


इससे सिद्ध होता है कि चंत्र, वेशाख में सदा उप्णकाल रहना चाहिए। 


शरत्काले महापृजा क्रियते या च वार्षिकी ।। 
आदिवने मासि मेघान्ते. . देवीपुराण 
इससे ज्ञात होता है कि आधश्विन में सदा शरद्‌ ऋतु रहनी चाहिए। 


कि 


मेघादा च तुलादो च मेंत्रेय विषृवस्थित: । 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापह: । 
अयनस्योत्तरस्यादां मकरं याति भास्कर: । 


विष्णुपुराण 


इससे सिद्ध होता है कि विषुवदिन में मेब और तुला संक्रातियाँ तथा उत्तरायणा- 
रम्भ के दिन मकरसंक्रान्ति होनी चाहिए, पर संक्रान्ति सायन मान बिना ऐसा नहीं हो 
सकता । 
उपर्युक्त श्रुति, सूत्र और पुराण वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्वादि अर्थात्‌ 
चेत्रादि मासों में सदा वसनन्‍्तादि ऋतुएँ रहनी चाहिए, पर सायन मान माने बिना 
ऐसा होना सर्वथा असम्भव है। 
यद्यपि इन वचनों के बाद ज्योतिषग्रन्थों के अथवा ज्योतिषविषयक अन्य प्रमाण 
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देने की आवश्यकता नहीं रह जाती तथापि धर्मज्ञास्त्रग्रन्थों में इन बचनों को भी प्रमाण 
माना है, अतः यहाँ कुछ वचन उद्धत करता हूँ ।' 

यस्मिन्दिन निरंशः: स्यात्‌ संस्कतो$कोथयनांशर्क: । 

तहिन॑ च॒ महापुण्य॑ रहस्यं मुनिभिः स्मृतम्‌ ।। 

ज्योतिनिबन्धे वसिष्ठ 
यहाँ विषवदिन का पृण्यत्व बताया है। 

अयनांशसंस्कृतों भानुगलि,. चरति सवंदा । 

अमुख्या राशिसंक्रान्तिस्तुल्यं: कालविधिस्तयों: ॥। 

स्नानदानजपश्राद्धव्रतहोमादिकर्म भि: । 

सुकृत॑ चलसंक्रान्तावक्षय॑ं पुरुषोनते ।। 


पुलस्त्य 
चलसंस्कृततिग्मांयों: संक्रमो यः स [संक्रम:। 
अजागलस्तत इव॒ राभिसंक्रान्तिरुच्यते ॥ 
पुण्ययां राशिसंक्रान्ति कंचिदाहमंनीषिण: । 
नतन्मम मत यस्मान्न स्पृ्शत्‌ क्रान्तिकक्षया ।। 
वसिष्ट 
संस्कृतायनभागाकंसंक्रान्तिस्त्वयनं किल । 
स्नानदानादिष श्रेष्ठा मध्यमः स्थानसंक्रम: ।। 
सोमसिद्धान्त 


अयनांशमसंस्कृताकंस्य मुख्या . संक्रान्तिरुच्यत । 
अमख्या राशिसंक्रान्तिस्तुल्य: कालावधिस्तयो: ।।४७॥। 
रोमजमिद्धान्त, स्पष्टाधिकार 


चलसंस्कृततिग्मांशों: संक्रमों यः से संक्रम:। 
नान्‍्यो5न्यत्र च तल्क्षेत्र नेति तत क्रान्तिकक्षया ॥॥६२॥। 
दाकल्यसंहिता, तृतीयाध्याय 
यहाँ कुछ बचनों में राशिसंक्रान्ति अर्थात्‌ निरयन संक्रान्ति को त्याज्य तथा चल 
सायन संक्रान्ति को ग्राह्म और कुछ बचनों में सायन की अपेक्षा निरयन को गौण 


१. इनमें से अधिकांश वचन मह॒ृतंचिन्तामणि की पीयषधारा टीका के हैं। 
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कहा है। कुछ ग्रन्थकारों ने इनम से कुछ बचनों को प्रश्नंसापरक कहा है, परन्तु विषुव 
और अयन का पुण्यत्व पुराणादि अनेक ग्रन्थों में वणित होने के कारण वे उनका त्याग 
नहीं कर सके हे। निरयन संक्रान्ति के पुण्यकाल इत्यादि का वर्णन करते समय उन्हें 
एवं अयनेष्‌ु लिखना पड़ा है और एक ज्योतिषशास्त्रानभिज्ञ धर्मशास्त्रग्रन्थकार ने 
तो मेषादि संक्रान्तियों की तरह मेषायनं इत्यादि १२ अयनों की कल्पना कर डाली 
है। कई निरयन पञ्चाजड़ों म॑ भी सायन संक्रान्ति का निर्देश इसी प्रकार अथवा दूसरे 
शब्दों द्वारा किया है, यह पहले लिख चुके हें। हमारे बम्बई और पूना के पञ्चाड्भकार 
महाराष्ट्रनिवांसियों को इतना भी लाभ नहीं होने देते, तथापि ध्मशास्त्र क॑ एतट्रेशीय 
उत्तम विद्वान यह बात जानते हे कि सायन संक्रान्ति पर भी स्नानदानादि कर विहित 
हैं।! 'पष्णवतिश्राद्ध/ अर्थात्‌ वर्ष मेंजो ९६ श्राद्ध बताये हैं, उनमे संक्रान्तिश्नाद्ध 
१२ ही है, २४ नहीं। इसी प्रकार अन्य कर्मों में भी संक्रान्तियाँ १९ ही माननी चाहिए । 

सारांश यह कि सायन पज्चाज्ड श्रतिस्मृतिपुराण-विहित काल का प्रदर्शक है, 
अतः उसी को मानना चाहिए । 

शंकासमाधान 


अब व्यावहारिक दृष्टि से विवेचन करने के पहिले सायन पद्धति पर किये जाने- 
वाले आक्षेपों का विचार करंगे। 

सम्पात चल है। दृव्य तारों से वह क्रमण: पीछे हटता जा रहा है। वहाँ चाहे 
जो तारा आ सकता है। कुछ वर्ष पहिले वह रेवती में था, आज उत्तराभाद्रपदा के पास 
है, कुछ दिनों बाद पूर्वाभाद्रपदा में चला जायगा | सायनंगणना मानने से पूर्वाभाद्रपदा 
में सम्पात रहते हुए भी उस स्थान को अध्विनी कहना पड़ेगा। पूर्वाफाल्गुनी को सायन 
चित्रा कहना पड़ेगा। सायन पञज्चाजु म सम्प्रति ऐसा ही हो भी रहा है। उसमें तारा- 
चन्द्र-यृतियाँ दी रहती हें। उन्हें देखने से ज्ञात होगा कि पञ्चाज में चन्द्रमा की यूति 
उत्तराफाल्गुनी से लिखी है और दिननक्षत्र अर्थात्‌ चन्द्रनक्षत्र चित्रा है।इस प्रकार 
ग्रह एक तारात्मक नक्षत्र के पास रहते हुए हम उसे दूसरे नक्षत्र में बताना पड़ेगा, अर्थात्‌ 
सायनगणना से तारात्मक (ददय) नक्षत्र प्रतिकूल हो जायँंगे। नक्षत्रों के नाम तारों 
के आधार पर रखे गये हें। मृगशी्ष, हस्त इत्यादि नामों से ज्ञात होता है कि किसी 


१. सन्‌ १८८४ में पूना के बसन्‍्तोत्सव में सायनवाद के समय प्रस्यात धर्मशास्त्रज्ञ 
वेदशास्त्रसम्पन्त श्री गंगाधर शास्त्री दातार ने यह स्वीकार किया था कि पडञ्चाडुों 
में सायन संक्रांतियाँ लिखनो चाहिए। 
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स्थानविशेष क--वहां तारा चाहे जो रहे--अश्विनी इत्यादि नाम नहीं रखे हैं। 
वेदों में ही तारों की संख्या के अनुसार कुछ नक्षत्रों के नाम एकवचनान्त, कुछ के 
द्िवचनान्त और कुछ के बहुवचनान्त हें, यह प्रथम भाग में लिख चुके हैं। अतः 
यह सिद्ध है कि नक्षत्रों के अश्विन्यादि नाम तारों के ही आधार पर रखे गये हें। परन्तु 
वर्ष सायन मानने से नद्षात्रों का उनके तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। चंत्रादि 
मासों के नाम भी तारात्मक नक्षत्रों के ही आधार पर पड़ हैं, परन्तु सायन मान को 
ग्रहण करने से उनका उन तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। उदाहरणाथ मान 
लीजिए, सम्पात तारात्मक पूर्वाभाद्रपदा में है और सूर्य भी उसी के पास है, चन्द्रमा 
उप्त समय पृण हो रहा है। वह वहाँ से १३श४६/१टे नक्षत्र पर अर्थात्‌ लगभग तारात्मक 
पूर्वाकाल्गुनी में है.अतः इस मास का अन्वर्थक नाम फाल्गुन हुआ। परन्तु सायनपद्धति 
से सूध अश्विनी ने है. क्योंकि सम्पात के पास है. मेष की संक्रान्ति लगी है, और चन्द्रमा 
सायन चित्रा में है. अतः इस मास का नाम सायन चंत्र हुआ। इस प्रकार सायन- 
पद्धति स्वीकार करने से मास भी अशद्ध हो जाते है 


दोनों पक्षों की सदोषावस्था में उपाय 


सायन मान स्वीकार करने से ऋतुओं में विसंवाद नहीं होगा. अर्थात्‌ चेत्र-वंशाख 
में सदा वयन्‍्त ऋतु रहेगी, परन्तु तारात्मक नक्षत्र अजुद्ध ठहर जायँगे, सम्पातस्थित 
प्रत्येक तारे को अध्विनी कहना पड़ेगा।' प्रारम्भ से यौगिक रहते हए भी चत्रादि संज्ञाओं 
को कंबल पारिभाविक एवं रूढ़ कहना पड़ेगा और नक्षत्रप्रयक्षा फाल्गनादि मासों को 
उत्तरोत्तर चत्र इत्यादि कहना पड़गा। मासों के चत्रादि नामों का त्याग कर ऋतु- 
दशक कवल मध्वादि नाम ही रखे तो जब्ददोप दूर हो सकता है. परन्तु चेत्रदि नाम 
इतने बद्धमूल हो गये हे कि अब उन्हें छोड़ देना असम्भव है. और दूसरी बात यह है कि 
मासों के ऋतुदर्शक मध्वादि नामों की भाँति नक्षत्रों के ऋतुदर्शक दूसरे नाम नहीं हैं। 
मेषाद नाम आरम्भ से विभागात्मक ही हैं। न हों तो भी हमारे ग्रन्थों में २००० 
वर्षों से वे विभागात्मक अथे मे प्रयकत होते आ रहे हैं, अतः सायन राशियों में उनका 
प्रयोग अनुचित नहीं होगा। निरयन मान ग्रहण करने से ऋतुओं में अव्यवस्था होगी 
चत्र मे ग्रीषम, वर्षा इत्यादि ऋतुएँ आने लगेंगी, फिर भी उसे मध्‌ ही कहना पड़ेगा। 
इतना ही नहीं, उपनयन, विवाहादि कमं---जिनका व्यवहार से निकट सम्बन्ध है-- 


१. सायन-निरयन नक्षत्रों का परमान्तर १३: नक्षत्र होगा। १२ सहस्र वर्षों 
के बाद चित्रा में सम्पात रहने पर उस नक्षत्र को अध्विनो कहना पड़ेंगा। 
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माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, मासों में किये जाते हैं, पर उस समय वर्षाकाल 'रहने 
से उन्हें करने में कठिनाई होगी और आषाढ़ादि मास उनके लिए अनुकूल हो जाय॑गे। 
परन्तु धमंशास्त्र म॑ं वे वर्जित है, अतः व्यवहार में बड़ी अड़चन होगी। अब प्रशइन यह 
होता है कि दोनों पक्षों की संदोषावस्था में यहाँ मार्ग कौन-सा निकाला जाय ऋतुएँ 
यथोक्‍त मासों मे होती रहे और तारात्मक नक्षत्रों का स्थिरत्व भी ज्यों का त्यों बना रहे, 
ऐसी कोई युक्ति दिखाई नहीं देती। सम्पात का पूर्ण भ्रमण यदि सत्य है, तो ये दोनों 
बातें नहीं हो सकतीं, अत: इनमे से किसी एक का त्याग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं है। अब यहाँ इसी का विवेचन करगे कि इनमे से किसे छाड़ना न्याय्य है। 


निरयन नक्षत्रों में भी तारे छट जाते हैं 


सब नक्षत्रों के तारे समान अन्तर पर नहीं हैं, अत: निरयन पञ्चाजू मे भी क्रान्तिवत्त 
के २७ समान भाग कर प्रत्येक को नक्षत्र मानना पड़ता है। प्रत्येक नक्षत्रप्रदेश का मान 
१३ अंश २० कला है। इनमें कहीं-कही एक ही नक्षत्रप्रदेश मे दो नक्षत्रों के योगतारे 
आ जाते हैं और किसी म॑ एक भी नहीं आता। इस बात को अंकों द्वारा स्पष्ट दिखाने 
की लिए आगे कोप्ठक बनाया है । इसमें पहिले विभागात्मक नक्षत्रप्रदेशों की अन्तिम 
सीमाएँ उन नक्षत्रों के नामों के सामने लिखी हैं। यह एक प्रकार से १३॥२० का पहाड़ा 
है। इसका अर्थ यह है कि रेबती योगतारे से इतने अन्तर पर उस नक्षत्रप्रदेश की समाप्ति 
होती है। इसके आगे नक्षत्रों के योगतारों के सूक्ष्म निरयन भोग अर्थात्‌ रेबती योगतारे 
से उनके वास्तविक अन्तर लिखे हैं।! उसके आगे ग्रहलाघवीय नक्षत्रध्र॒वक हें । पहले 
बता. चुके हें कि हमारे सिद्धान्तों का आरम्भस्थान चल है। सूर्यसिद्धान्तानसार शक 
१७७२ मे वह सम्पात से २१ अंश २७ कला ९.८ विकला पूर्व ओर था। उस स्थान 
से नक्षत्रों के योगतारों के अन्तर भी कोप्ठक मे लिख हैं। नक्षत्रों क जो योगतारे अपने 
प्रदेश से आगे या पीछे हें उनका भी निर्देश कर दिया है। 


१. करोपन्तकृत ग्रहसाधन कोष्ठक नामक ग्रन्थ के ३२२४-२५ पृष्ठ में योगतारों के 
शक १७७२ के साथनभोग लिखे हैं। मेने यहाँ उनमें से रेबती का भोग घटाकर वास्त- 
विक निरयन भोग लिखे हे। करोपन्त ने रेवतोी भोग १७ अंश ४६ कला लिखा है 
पर सुक्ष्म गणित से शक १७७२ में वह १७।४६।४४ आता है अतः मेंने १७।४७ माना 
है और उन्होंने अद्िवनो, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा के भोग कुछ अशुद्ध लिखे 
हें पर मेंने उन्हें शुद्ध करके कोष्ठक में लिखा है ।योगतारे मेने वे ही लिये हैं जो 
करोपन्त के हे। 
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इस कोष्ठक को देखने से ज्ञात होगा कि केरोपन्ती सूक्ष्म मान अर्थात्‌ वास्तविक 
निरयनमान म॑ भी ९ नक्षत्र अनने विभागात्मक प्रदेश से आगे और २ पीछे हैं अर्थात्‌ 
२७ मं से ११ नक्षत्र अजुद्ध हें। दिननक्षत्र अश्विनी रहने पर चन्द्रमा का समागम 
किसी भी नक्षत्र से नहों होता और चित्रा रहने पर हस्त, चित्रा, स्वाती तीन नक्षत्रों के 
योगतारों से होता है। इतना अवश्य है कि वास्तव वर्षमान और वास्तव अयनगति 
प्रहण करने से यह अशुद्धि सश एक्र सी रहेगी, इससे अधिक नहीं होगी। परन्तु यदि 
सूक्ष्म और शुद्ध निरयन पद्धति में भी २७ में से ११ नक्षत्र सदा अशुद्ध रहते हें तो 
इस निरयन से क्‍या लाभ? ग्रहलाधव में दिये हुए नक्षत्रभोग सम्प्रति शुद्ध नहीं हैं 
पर उन्हे शुद्ध मान ले तो भी ६ नक्षत्रों में त्रुटि आती है। इस कोप्ठक से ज्ञात होगा 
कि वर्तमान सूर्मस्तिद्धान्तागत आरम्भस्थान से--हमारे ग्रन्थों का आरम्भस्थान रेवती- 
योगतारे से प्रतिवर्ष 5.२ विकला आगे जा रहा है--जो २७ विभाग किये गये हें, उनमे 
स ७ नक्षत्रों के योगतारे अपने विभाग से पीछे है, अर्थात्‌ दिननक्षत्र मंगणथिरा 
रहते हुए चन्द्रमा का समागम मृगशिरा और आर्द्रों दो तारों से होता है। यहीं स्थिति 
सातों की है। पाँच सहप्त वर्षों के बाद उत्तराभाद्रपदा को छोड़ अन्य सब तारे अपने 
विभाग से पीछे हट जाय॑गे, अर्थात्‌ दिननक्षत्र अच्विनी रहने पर चन्द्रमा का 
समागम भरणी से होगा। यह स्थिति २६ नक्षत्रों की रहेगी । 3४०० वर्षो 
म॑ उत्तराभाद्रवदा तारे की भी यही परिस्थिति हो जायगी। सारांश यह कि 
वर्तमान निरयन पद्धति में भी नक्षत्रों की अवस्था सायन नक्षत्रों सदश 
ही है। 

यदि यूति का यह लक्षण करते हें कि आकाशस्थ दो पदार्थों के भोग समान होने 
पर उनकी यूति होती है, तो इसे भागयुति कहें गे और यदि दोनों के विधुवांशतुल्यत्व को 
यूति मानते हैं तो इसे विध्वुवयुति कहें गे। सायन पज्चाज्भ में विषुवयुतियाँ दी रहती हैं। 
परिशिष्टस्थ सूक्ष्म निरयन पञ्चाज् में भी विपुवयुतियाँ ही दी हे। ग्रहलाघर्वीय अय- 
नांश लेकर वह पञ्चाड्र नाटिकल आल्मनाक से बनाया गया है। उसमे आर्द्रो, आ-लेषा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इन आठ [दिननक्षत्रों क॑ 
लगने के पूर्व ही उनके योगतारों से चन्द्रमा की यूति हो जाती है। उस पजञ्चाड्भर की 
ताराचन्द्र-युतियों को केरोपन्ती पञ्चाड़ु से मिलाकर देखते हैं तो करोपन्ती पञ्चाज़ 
में उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र लगने के पूर्व और पुनर्वसु, थुष्य, पूर्वाफाल्गुनी 
और शतभिषा नक्षत्र लगने के पश्चात्‌ चन्द्रमा से (अन्यों से भी) 'उनकी विषुवयुतियाँ 
होती हैं। सारांश यह कि कसा भी सूक्ष्म निरयन मान लीजिए, नक्षत्रों में यह दोष 


आये बिना नहीं रहेगा। 


प््श्द भारतीय ज्योतिष 


चेत्रादि संज्ञाएं योगिर नहीं हैं 


अब मासों का विचार करंगे। यद्यपि यह सत्य है कि सायन मास मानने से जिस 
मास में चद्धमा तारात्मक चित्रा नक्षत्र में पूर्ण होता है वह चेंत्र है' यह परिभाषा व्यर्थ 
हो जायगी', परन्तु हमें यह देखना है कि इस समय अवस्था क्‍या है? जिस नक्षत्र में 
चन्द्रभा पूर्ण होता है, उसके नाम के अनुसार मास का नाम रखने के नियम का प्रत्यक्ष 
व्यवहार छूटे कम से कम वरेदाड़ ज्योतिषकाल तुल्य अर्थात्‌ ३३०० वर्ष होते हैं। इसके 
और कितने पहले से यह प्रथा छटी है, इसका पता नहीं है। चंत्रादि नाम पड़े तो इसी 
नियम के अनुसार, परन्तु यह देखकर कि चंत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा के ही पास पृर्ण 
नडीं होता, कुछ महीनों को दो दो और कुछ को तीन तीननक्षत्र बाँटे गये, परन्तु |योग- 
तारे समान अन्तर पर न होने के कारण बाद में विभागात्मक नक्षत्र मानने पड़े । 
ब्रेशख़योतिप में विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्र हें। वतेमान ज्योतिषग्रन्थों के निर्माण- 
काल से विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्रों का पूर्ण प्रचार हुआ और यह परिभाषा बनायी 
गयी कि जित मानों में मेबादि संक्रान्तियाँ होती हें, उनके नाम क्रमशः: चंत्रादि 
हैं।। आजकल भी इसी का प्रचार है। पिछले पृष्ठों में इसका विस्तृत विवेचन 
किया है। 

शक १८०४-७ और १८१० के करोपन्ती पञ्चाड्ों में प्रत्येक मास की पूणिमा 
को कौन-कौन से नक्षत्र थे, यह नीचे के कोप्ठक में दिखाया है। शक १८०५, १८०७ 
और १८१० में उम्र पञ्चाड् के अनुसार क्रमश: चेत्र, श्रावण और आषाढ़ अधिकमास 


आन हें। 


१. सायन चैत्र की पूर्णिमा को सायन चित्रा अथवा उसके आगे या पीछे के नक्षत्र, 
इन्हीं तीन में से एक रहता है। 
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पूणिमान्तकालीन नक्षत्र 


मम आम अर + 


शक १८०४ | १८०५ । १८०६ 















स्वाती । । हस्त | हस्त 
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चत्र 











बेशाख विशाखा अन्‌ राधा विशाख। विशाखा. | स्वाती 
ज्येष्ठ ज्येष्ठा मूल मूल । ज्येष्ठा अनुराधा 
आपषाढ़ पूषा उषा. उषा. | पूषा. श्रवण 
श्रावण श्रवण शत. | घनिष्ठा शत. | छुत. 
भाद्पद_| शत. उमा. | पूभा, | उभा. , उभा. 
आश्विन _! उभा. अश्विनी | रेवती | अश्विनी.. अश्विनी 
कातिक | भरणी  कृत्ति भरणी रोहिणी | कृत्तिका 
मार्गंशीष॑ । रोहिणी | मृग. | रोहिणी. | आर्द्रा आर्दरा 
पौष आर्द्रा | पुष्य | पुनर्वसु...|। पृष्य  पृष्य 
माघ पुष्य ' मघा आउइलेषा.. मघा मघा 


फाल्गन . , पूफा- | उफा. पूफा. हस्त ' उफा. 
5 जी की... नल क ली जम _.. अफीम लिलकि कलम दल बनी कक ल कील किक बज फल मलिक कल, लकी _>. अनशिनिकि नल लडकी नल जज नअमि लक वेलकम कमल अल कब आल अनिल कब 


इस को5ठक से ज्ञात होगा कि प्रति माय की पूणिमा को उस मास के नाम से 
सम्बन्धित एवं उसके आगे और पीछे वाले, नक्षत्रों में से कोई भी एक आ सकता 
है, पर विचित्र बात यह है कि शक १८०४ के आश्विन और माघ के पृु्णिमान्त में 
उत्तराभाद्रपया और पृष्य नक्षत्र हें। नक्षत्रों के अनुसार नाम रखते हें तो इन्हें क्रमशः 
भाद्रपद और पौष कहना पड़ेगा। इसी प्रकार शक १८१० के आषाढ़ की पूणिमा को 
श्रवण नक्षत्र है, अतः: उसे श्रावण कहना चाहिए। यही स्थिति ग्रहलाघवीय पञ्चाज्भ 
को भी है। सारांश यह कि पूणिमान्तकालीन नक्षत्रों के अनुसार मासनाम रखने में 
सूक्ष्म अथवा कोई भी निरयन मान लें, बहुत से मास अशुद्ध हो जायेंगे। इसी लिये 
प्राचीनों ने बाध्य होकर यह पद्धति छोड़ दी। 

चेत्रादि नाम ज्योतिषियों के मतानुसार तो यौगिक नहीं ही हैं, रूढ़ हे, पर स्वयं 
पाणिनि और स्मृतिकार भी उन्हें यौगिक नहीं मानते। इस विषय में कालतत्त्व- 
विवेचनकार ने लिखा है-- 

चजादय: स्व॒तन्त्रता एव रूदा राजवत्‌।... चंत्रादिशब्दा... न नक्षत्रयोगानि- 
मिसा:। व्याकरणस्मृतिस्तु 'िपर्थयप्रतिपादिका स्वराद्यर्या । तदुवेत वातिके-- 
'वायेस्प विध्षंकाद: प्रत्यक्षेणपोपलम्यते। स्वरसंस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिरिति। 
7/णिनिरपि सास्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञायामिति चंत्रादिशब्दानां संज्ञात्व॑ बदन योग- 
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प्यापारमारथिकत्व॑ दर्शायति। स्पष्टञड्च योगव्यभिचारे योग: प्रत्याख्यात:।. . , 
विष्णुरपि नक्षत्रयोगनिमित्तत्वासम्भव पौर्णमासीनां द्योतवति. ..तथा च तत्स्मरणं. . . 
पौषी चेत पौषयक्ता. . . । 

अतः: सायनमान ग्रहण करने से चंत्रादि नाम अन्वर्थ नही होंगे, इस हांका का 
विचार ही नहीं करना चाहिए। यह तो सायन और निरयन दोनों पद्धतियों में समान 
रूप से लागू है । 

ठमारे ज्योतिषसिद्धान्तों का तिरयन मान यदि प्रचलित रहा तो निरयनपद्धति 
में भी सायन की ही भाँति नक्षत्र चल रहेंगे। अन्तर इतना ही रहेगा कि निरयन नक्षत्र 
सायन के विपरीत क्रम से और मन्दर गति से चलेंगे। सायनपद्धति के अनुसार सायन 
अश्विनी नक्षत्र प्रति सहस्न वर्ष में एक-एक नक्षत्र पीछे हटता है, अर्थात्‌ वह १मशः तारा- 
त्मक रेबती, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि में जाता है, मूर्आसिद्धान्तादिकों के अनुसार अध्विनी 
लगभग प्रति ६ सहस्र वर्षों में एक नक्षत्र आगे जायगा अर्थात्‌ भरणी क्ृत्तिका इत्यादि 
की ओर बढ़ता रहेगा। यही स्थिति मासों की भी होगी। सूक्ष्म निरयन मान ग्रहण 
करने पर भी नक्षत्रों और मासों में अशुद्धि होगी। यद्यपि वह सदा एक-सी रहेगी, पर 
रहेगी अवश्य। इसके अतिरिक्त निरयनपद्धति में एक और महान दोष ऋतुविपयेय 
है जो कि सायनपद्धति में नहीं है। अब यहाँ विचार करने से ऋतुओं और तारात्मक 
नक्षत्रों, इन दोनों में से तारात्मक नक्षत्रों को ही छोड़ना उचित प्रतीत होता है। उन्हें 
फोड़ने का अर्थ इतना ही है कि उनके अनुसार मासों के नाम नहीं रखे जायेगे और 
प्रहस्थिति सायन नक्षत्रों के अनुसार बतायी जायगी। ग्रहयुतियों का अवलं.कन किया 
जाता है, उनके समय भी निकाल लिये जाते हैं, उसी प्रकार ग्रहनक्षत्रयतियों के भी 
समग्र निकाल जा सर्कंगे और वे पञ्चाड़ु म॑ लिख दिये जायगे। 

मायनयद्धति से कोई भी बात प्रत्यक्षविरुद्ध नहीं आती।' सम्प्रति य्रोपियन 
ज्योतिषशञास्त्र का सम्पूर्ण गणित सायनण्द्धति से ही किया जाता है। केरोपन्त का 
कथन है कि सूय्य, चन्द्र, सम्पात इत्यादि चल पदार्थों को स्थिर तारागण से ही नापना 
चाहिए । उनका यह कथन वेध के विषय मे उचित है, वेध में स्थिर तारा लेना ही 
आवश्यक है, पर पञ्चाड्र सायनमान से बनाने में गणितादि किसी प्रकार की भी 

इचन नहीं है। 7रोपियन ज्योतिषी वेध में तारों का उपयोग करते हैं, परन्त उनके 


१. गोविन्द देवज्ञ ने मुहुतंचिन्तामणि की पोयूषधारा टीका में एक उदाहरण देकर 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ग्रहण वस्तुतः रहते हुए भी सायनपद्धति से नहीं 
आता पर सायनपद्धति को यदि ठीक योजना की होती तो उन्हें यह संशय ही न होता । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५६१ 


नाटिकल आल्मनाक इत्यादि सब पज्चाड़ों का गणित सायन ही रहता है। स्वयं केरो- 
पन्‍्त ने भी अपने ग्रहसाधन कोष्ठक में सम्पूर्ण ग्रहगतिस्थितियाँ सायन ही लिखी हैं और 
उस ग्रन्थ से सायन ही ग्रह आते हैं । दूसरी बात यह है कि नलिकाबन्ध की रीति और 
बेधप्रकरणोक्त यन्त्रों का वर्णन देखने से ज्ञातहोता है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थों की 
वेध पद्धति में भी तारों की अपेक्षा सायनमान का ही अधिक 3पयोग किया गया है। 


कुछ ओर हांका-समाधान 


रोहिप्पामग्निमादधीत। न पूर्वयो: फन्‍्गुन्योरग्निश्यदधीत । 
पुनर्वस्वोरग्निमादर्शीत । .. क्रुनिक्राभ्य: भ्वाहा । 

. .रोहिए्पे. स्वाहा। ...सस्‍्वाहा. पुनर्वसुभ्याम । 
रखयामरवन्त। अव्वयुजोस्यञझ्जत। अपभरणीप्वपावहन्‌ । 


इन! वाक्‍्यों में आये हुए एकबचनान्त, द्विवचनानत. वहुबचनान्त प्रयोगों से 
भी यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र तारात्मक ही हैं । थे वाक्य सायन नक्षत्रों में लाग 
नहीं हो सकते अर्थात्‌ तारात्मक नक्षत्र ही श्रुतिसम्मत है, परन्तु मधमाधव अर्थात चेत्र- 
वैशाख मासों में मत्रदा वसन्‍्त ऋतु रहती है, यह श्रतिसम्मत बात निरणन मान से 
कभी भी सिद्ध नहीं हा सकती। 


प्रमशास्त्र ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न कर्मो के लिए जो नक्षत्र विहित हे, उनके विषय 
में यह नहीं कहा जा सकता कि वे तारात्मक ही हैं, क्‍्ये।कि सम्प्रति व्यवहार में उनका 
परीक्षण कहीं भी नहीं किया जाता। पण्चाज़ू खोला, यदि वह नक्षत्र इष्ट समय में मिला 
तो हम कार्य आरम्भ कर देते हें, उस समय आकाश म चार जो नक्षत्र हो। आज ही 
ऐसा हो रहा है, यह बात नहीं है। यह रूढ़ि पुरानी है ओर इसका निवारण होना भी 
अमम्भव है, क्योंकि सब नक्ष-"र समान अन्तर न होने के कारण कभी एक हीं दिन में 
चन्द्रमा की दो नक्षत्रों से युति होती है और कभी 0क से भी नहीं। सूक्ष्म नक्षत्रानयन भी 
बताया है पर उसे सम्प्रति कोई नहीं करता।* उसे सूक्ष्म नक्षत्रानयन करने पर और सूक्ष्मतम 
निरयन मान लेने पर भी यह बात सब अंगों में साध्य नहीं है। इसके अति- 
अनिल 
१. इनमें से अधिकतर वाक्य प्रथम भाग में आ चुके हैं, यहाँ तेत्तिरीय श्रुति 
से कुछ और लिय हैं। 
२. थोड़े ही दिनों को बात है, पूना के ज्योतिषों वासुदेव शास्त्री दाण्डेकर कहते 
थे कि पैठण के एक ज्योतिषी ने सुक्ष्म नक्षत्र लाकर तदनसार एक जगह विवाह कराया 
परन्तु यहाँ के और पूना के लोगों ने उलटे उनका बहिष्कार किया। 


ब्र्र 


५६२ भारतीय ज्योतिष 


रिक्त गणित में भी अशूद्धि रहती है, जिससे इनमे और भी अन्तर पड़ जाता है, पर इन 
त्रटियों को दूर करने पर भी धर्मशास्त्र के ये विधान कि अमुकामुक नक्षत्रों में अमुक- 
अम॒क कर करने चाहिए, निरयनवादियों के लिए असाध्य ही हें। 
दोनों पक्षों के प्रमाणों की संख्या की तुलना करने से सायनपक्ष ही प्रबल पड़ता है 

वर्ष मान निमर्गेत: ही ऋतुपयंयात्मक है और अधिकमास की कल्पना कंवल इसी लिए 
की गयी है कि ऋतुएं नियमित चान्द्रमासों मे होती रहे, इन दो बातों का तो निरयन- 
बादियों के पास कोई उत्तर ही नहीं है। ये सायन मान से ही साध्य है और ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार करन पर भी यही ज्ञात होता है कि आरम्भ से शकपूर्व २००० वर्ष 
तक सायन मान ही प्रचलित था। इससे यह बात निविकल्प सिद्ध होती है कि सायन 
मान ट्रीग्राह्म है। 

यहां तक सायन-निरयन का विवेचन सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानकर किया 
गया। हमारे कुछ ज्योतिषग्रन्थों मे लिखा है कि सम्पात का पूर्ण भ्रमण नहीं होता, 
आन्दोलन होता है। यदि कोई कहे कि वह सत्य है और तदनसार निरयन मान से भी 
ऋतुविपर्यय नहीं होता, तो उसका उत्तर यह है-- 

पञ्चाज़ुशोधन का विवेचन मुख्यत: इसी विवेचन से किया जा रहा है कि पञ्चाड्र 
धमंशास्त्रानुकूल बने। बर्मशास्त्र हमे बताता है कि अमुक समय अर्थात्‌ अमुक ऋतु, 
मास, तिथि, नक्षत्र इत्यादि म॑ अम॒क कर्म करना चाहिए अथवा नहीं करना चहिए।!” 
उसका विषय इतना ही है। उस काल का निश्चय ज्योतिष द्वाराहोता है। इसी 
प्रकार सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इसका निर्णय करना घमंशास्त्र का 
काम नहीं है. इसे ज्योतिष बतायेगा। ऋतुमाससाहचर्यानक्ल कालगणना-पद्धति 
की स्थापना ज्योतिष ही करेगा,। वह ज्योतिष प्रत्यक्षप्रमाण शास्त्र है। कालबशात्‌ 
ग्रहगतिस्थिति में पड़े हुए अन्तर का निरास कर उसे प्रत्यक्ष अनुभव के अनुरूप बनाना 
उसका मुख्य धर्म है। वर्तमान सूर्य मिद्धान्त में ही ग्रहगतिस्थितियाँ प्राचीन सूर्यसिद्धान्त 


से भिन्न हें। उसमे लिखा भी हे-- 


वास्त्रमाद्य_ तदेवबेद॑ यत्पूर्व प्राह  भास्कर:। 
युगानां परिवर्तन. कालमभेदो5त्र कंक्‍लम ।।९।। 
मध्यमाधिकार 


१. ज्योतिष शास्त्र के मुहुतंस्कन्ध में अनेक कर्मों के समय लिखे रहते हैं अतः 
इस दृष्टि से वह भी धर्मशास्त्र का एक अड्ज है। 
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इसकी टीका में रड्भधनाथ ने लिखा है-- 
कालवशेन ग्रहचारे किज्चिदलक्षण्य॑ भवतीति तत्तदन्तरं ग्रहचारे 
प्रसाध्य तत्तत्कालस्थितलोक-व्यवहारार्थ श्ास्त्रान्तरमिव कृपालुः 
(भास्कर:) उक्तवान्‌। 
भास्कराचार्य ने गोलबन्धाधिकार में लिखा है---“अत्र गणितस्कन्धे उपपत्तिमाने 
वागम: प्रमाणम्‌।' कंशव देवज्ञ का भी यही अभिप्राय है। वसिष्ठसंहिता के निम्न- 
लिखित इलोक में भी यह बात कही है कि तिथ्यादिकों का निर्णय उसी पक्ष से करना 
चाहिए जिसके गणित की आकाश से एकंवाक्यता होती हो। 
यस्मिन्‌ू देशे यत्र काले येन दृग्गणितेक्यकम्‌। 
दृश्यते तेन पक्षेण.. कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ ।। 
सम्प्रति पारचात्य गणकों ने विश्व रचना के नियमों के आधार पर निश्चयपूर्वक 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है? अतः हमें उसे मानने 





१. सम्पात भ्रमण का स्वरूप यहाँ थोड़ में लिखत हें। लड़क लट्ट नचात हैं, 
उस पर ध्यान दीजिए । पहल वह सीधा खड़ा रहकर बड़े वेग से घमता है। उस 
समय उसका अक्ष पुथ्वी पर लम्ब रहता है। वेग कम होने पर उसका ऊपरी भाग 
भारी होने के कारण नीचे को ओर लटकन लगता है, उस समय अक्ष पृथ्वी पर 
लम्ब नहीं रहता और ऊपरी भाग चक्‍कर काटने लगता है। इसी प्रकार पथ्ची के 
अक्ष के अग्र भाग फ्रान्तिवत्त के कदम्ब के चारों ओर सदा चक्‍कर लगाते रहते हैं। 
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहतो है। इस स्थिति में उसका अक्ष उसकी कक्षा के 
धरातल पर लम्ब नहीं रहता। अक्ष-अ्रमण की उसकी गति सदा एक सी रहती है, 
वह प्रायः न्यूनाधिक नहों होती अतः यदि बह पूर्ण गोल होतो तो उसके अक्ष का झकाव 
सबंदा एक-सा रहता पर वह श्लुवों के पास चिपटी ओर विषवव॒त्त कोओर गोल 
है। इस कारण विषवव॒त्त की ओर उस पर सू्ं-चन्द्रमा का आकर्षण अधिक पड़ता 
है, जिससे वह वत्त कक्षा के धरातल से मिल जाना चाहता है परन्तु अक्ष-क्रामण 
लगातार होते रहने के कारण दोनों घरातलों के मिल जाने की अर्थात्‌ कक्षा 
पर अक्ष के लम्ब होने की सम्भावना नहीं होती । परन्तु पृथ्वी का अक्ष 
ऋन्तिवुत्त के अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, इस कारण विषुवषत्त 
का ध्रुव क्रान्तिवत्त के ध्रुव की प्रदक्षिणा करता रहता है ओर विषववत्त क्रान्ति- 
बुत्त पर सरकता रहता है। यही अयनचलन है। चन्द्रसुप॑ का आकर्षण पृथ्वी के 
विधुववस पर अधिक है, इस बात की सुक्ष्म प्रतीति होती है। चन्द्रकक्षा के पात 
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में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हमारे देश के भी मुंजालादिकों का यही मत है । 
शतपथ ब्राह्मण का कृत्तिकाओं की स्थिति का दर्शक वाक्य पहले लिख चुके हैं । गणित 
से ज्ञात होता है कि वह स्थिति शक पूवे ३२१०० के आसपास थी। तब से अब तक 
अर्थात्‌ लगभग ४९०० वर्षों में सम्पात की गति ६८ अंश हुई है। आन्दोलन हमारे 
यहाँ ५४ अश हो माना है। उससे यह अधिक है, अतः हमारे ही ग्रन्थों के प्रमाण से यह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्पात का आन्दोलन नहीं होता, पूर्ण भ्रमण होता है । इस स्थिति 
में ज्योतिषशञास्त्र के निर्गययानुसार धर्मशास्त्र को ऋतुमाससाहचर्यसलाधक सायनपद्धति 
ही स्वीकार करनी चाहिए और पज्चाड़ु भी सायन हो बनना चाहिए । 
वर्षा रभ्भ एक-एक मास पहले लाने को युक्‍क्ति 

वर्तमान निरयन मान से उत्पन्न उपयुक्त ऋतुमम्बन्धी प्रतिकूलता को निरयन 
मान रखते हुए दूर करने की एक युक्ति कुछ लोग बताते हें। उनका कथन है कि वर्षमान 
शुद्ध निरयन लीजिए, नक्षत्र, राशि और संक्रान्तियां भी निरयन ही लीजिए, निरयन 
मेषादि संक्रान्तियाँ जिन चान्द्रमासों मे हों उन्हें वर्तमान पद्धति के ही अनुसार चेत्रादि 
कहिए. परन्तु जब अयनांश ३० हो जाते हैं और सम्पात निरयन मीनारम्भ में चला 
जाता है, उस समय वर्षारम्भ निरयन मीनारम्भ से अर्थात्‌ निरयन फाल्गुन से कीजिए । 
मधुमाधवादि ऋतु संबंध्री जो नाम सम्प्रति चेत्र से आरम्भकिये जाते है, उन्हें फाल्गुन 
से आरम्भ कीजिए और चंत्रादि मासों के धर्मझत्य एक मास इधर हटाकर फाल्गुनादि 
में कीजिए। इसी प्रकार और कुछ दिनों बाद वसन्तारम्भ माघ में होने लगे. तो उसे 
ही मत्र्‌ कहिए और वसन्‍्त ऋतु में विहित कम चेत्र में न करके माघ में कीजिए । ऐसा 
करने से जो कर्म जिस ऋतु में विहित हैं उसी में होते रहेंगे और तारात्मक रेवती, उत्तरा- 
आाद्रपदा इत्यादि नक्षत्रों के स्थानों को अश्विनी नहीं कहना पड़ेगा यह मत केरोपन्त 
छत्र और कृष्णशास्त्री गोडबोले का था। सम्प्रति लोकमान्य तिलक और बेंकटेश 
बापूजी केतकर का भी यही कथन है।' 


शनि ल शनि ग लली 
१८३ वर्ष में एक प्रदक्षिणा करते हें । उतने समय में चन्द्रमा विषुववत्त से कभी 
२८ अंश और कभो १८ अंश तक उत्तर जाता है। तदनुसार विषुवब॒त्त के पूर्ण गोल भाग 
पर अकर्षण न्‍्यूनाधिक होने के कारण श्रुवक अमण में अन्तर पड़ता है। प्रति १८ / 
यर्ष में बह अपनो पृव॑स्थिति में आ जाता है । पृथ्थी का सध्य भाग श्रुवस्थान की तरह 
विपटा नहीं है यह स्थिति कभो भी--कम से कम लाखों वर्ष--बदलने की सम्भावना 
नहीं है, अतः सम्पात का पूर्ण भ्रमण ही होगा । 
केरोपन्त का मत सन्‌ १८८३ के ७ अक्टूबर और ४ नवम्बर के अरुणोदय पत्र 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५६५ 


आपातत: यह मार्ग उत्तम ज्ञात होता है, पर वस्तुतः ग्राह्म नहीं है। इनमें से कुछ 
लोगों का मत है कि इसे स्वीकार करने में परम्परा का भी आधार है। उनका कथन 
है कि उत्तरायण निरयन फाल्गुन, माघ, पौष और मार्गशीर्ष मासों में अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
एक-एक मास पहले होता आया है और वेद में उत्तरायणारम्भ में वर्षारम्भ करने को 
कहा है, अत: फाल्गुन, माघ इत्यादि मासों में वर्षारम्भ किया जा सकता है। इस विषय 
में के रोपन्त का मुख्य प्रमाण सांख्यायन ब्राह्मण का या वेषा फाल्गुनी पौणंमासी संवत्स- 
रस्य प्रथमा रात्रि: यह वचन था। तिलक ने संवत्सरसत्र के अनुबवाक के आधार पर 
उत्तरायणा रम्भ मार्सो की मालिका म॑ चेत्र को भी जोड़ दिया है । 

छत्र और तिलक के दिये हुए प्रमाणों का उत्तरायण से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह 
हम पहले सिद्ध कर चुक हें। वेदों में कहीं भी उदगयनारम्भ में वर्षारम्भ का वर्णन 
नहीं है। यह कथन मेरा ही नहीं है. सायणाचायय ने भी इस वाक्य का अर्थ उत्तरायण- 
परक नहीं किया है। माधवाचाय ने भी कालमाधव मे॑ अनेक वेदवाक्यों के आधार 
पर संवत्सरारम्भ का विवेचन करते हुए अन्त में वसन्‍त के आरम्म में चेत्र में वर्षा- 
रम्भ निद्िचित किया है। उन्हें वेदों में उदगयनारम्भ में वर्षारम्भ का बोधक एक भी 
वचन नहीं मिला । इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी निर्णय नहीं किया है कि वर्षारम्भ 
चेत्र, फाल्गुन, माघ इत्यादि मासों में अर्थात्‌ क्रमशः पूर्व हटता आ रहा है । 
वेदाड़ज्योतिष मे माघ में उत्तरायण माना है, यह बात सत्य है । महाभारत में 

भी वह पद्धति दो एक स्थानों में सिलती है । वेदाड्भ को छोड अन्य सब ज्योतिषग्रन्धों 
में उत्तरायण पौष में माना है, पर इससे मास का नाम माघ, पौष इत्यादि क्रम से पहले 
लाने की परम्परा नहीं सिद्ध होती । अब यहाँ वेवाज्भज्योतिष में माघ में बताया हुआ 
उत्तरायण पौष में चला आने का कारण बतायेंगे।! वेदों में मध माधव वसन्‍त के मास 


में प्रकाशित हुआ था। केतकर का मत उसी पत्र में लगभग सन्‌ १८८४ में आया था ४ 
तिलक का सत उनके ओरायन' ग्रन्थ में और मुख्यतः सन्‌ १८६३ के कंसरो में छपा था। 
गोडबोल से प्रत्यक्ष वार्सालाप द्वारा मुझे उनका सत ज्ञात हुआ है। बापुदेव शास्त्री 
का मत यह नहीं था । वह पिछले पृष्ठों में लिखा ही है । 

१. निरयन मान के अनुसार सासों का नाम रखने से उत्तरायण साथ, पौष,मार्ग- 
शीर्ष इत्यादि क्रम से पहले अवश्य आयेगा परन्तु उत्तरायणण जिस मास में होता है से 
फाल्गुन, साध, पौष इत्यादि सानने की अर्थात्‌ निरयन पद्धति के अनुसार मासों के नाम 
रखकर प्रति दो सहस्र वर्ष में वर्षारम्भ एक सास पूर्व लाने की परम्परा है या नहीं, 
इसो का विचार करना हे ओर में यह सिद्ध कर रहा रहूँ कि ऐसो परम्परा नहीं है । 
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और मत्र्‌ वर्ष का आरम्भ मास माना गया है। जिस समय चंत्रादि संज्ञाएँ प्रचलित 
हुईं, वसन्‍्त चेत्र में होता था, अत: धमंशास्त्रकारों, ने वेदकालीन पद्धति के अनुसार चंत्र- 
वेशाख को वसन्‍त के मास और चेह को संवत्सर क। आरम्भमास मान लिया। वेदाड्वलू- 
ज्योतिषकाल में माघ में उत्तरायण होता था तो भी उसके कारण इस पद्धति में कोई 
बाधा नहीं पड़ी, पर जब आगे चलकर मेषादि संज्ञाएँ प्रचलित हुई उस समय चेत्र में 
मेष सं क्रान्ति होती थी और चंत्र मे संवत्सर आरम्भ किया ही जाता था, अतः ज्योतिषियों 
ने मासों का नाम रखने की मेषादिस्थे संवितरि' परिभाषा बनायी। वेदाजुज्योति- 
काल में यह नहीं थी। ज्योतिषियों द्वारा निर्मित नवीन परिभाषा धर्मशास्त्रकारों 
ने भी मान ली। इस प्रकार मकरसंक्रान्ति पौष में आ गयी और फिर माघ में होने 
वाले उत्तरायगारम्भ को भी पौष में ही मानना पड़ा। धम्मंशास्त्रकारों ने इसका 
विरोध नहीं किया । वेदाड्भरज्योतिषपद्धति निजरूप मे बहुत दिनों तक खर्वेत्र प्रचलित 
नहीं थी, यह बात वेदा ज्भुज्योतिषविचार म॑ सिद्ध कर चुके हैं। इससे माघ में उत्तरायण 
मानने की पद्धति का त्याग कर पौष म सववदा उत्तरायगा रम्भ मानने की पद्धति स्थापित 
करने में कोई असुविधा नहीं हुई, परन्तु अब वह परिभाषा बदली नहीं जा सकती। 
सम्प्रति कभी कभी उत्तरायणारम्भ मार्गशीर्ष म॑ होता है, पर धर्मशासत्र को यह बात 
ज्ञात नहीं है, अतः मान्य भी नहीं है। सूर्येसिद्धान्त के उपर्यक्त इलोकों से सिद्ध होता है 
कि उसे भी यह बात मान्य नहीं है। ज्योतिष को जो भान्य नहीं है, उसे ध्मशास्त्र भी 
नहीं मातता। सरांश यह कि सम्प्रति कभी-कर्भ। मार्गश्शर्ष में भी उत्तरायण होता है, 
पर धमंगास्त्र ने उसे मान्य नहीं किया है और प्रति दो सहसत्र वर्ष में वर्षारम्भ एक मास 
पहिले लाने की परम्परा भी धमंशास्‍घ्त्र मं नहीं है। ये दोनों बातें धर्मगास्त्र के किसी भी 
ग्रंथ म॑ नहीं मिलेंगी । 


संवत्सरसत्र के अनुवाक म॑ चित्रापूर्णमास, फल्गुनीपूर्णणास और एकाष्टका (माघ 
कृष्ण ८) को संवत्सरसत्र आरम्म करने का विचार किया है। इस आधार पर यदि 
कोई कहे कि भिन्न-भिन्न कालों में उन दिनों से उदगयनारम्भ और वर्षारम्भ क्रमशः 
न होता रहा हो तो भी वसन्तारम्भ और वर्षारम्भ अवश्य होता रहा होगा और इससे 
वर्षारम्भ एक-एक मास पूर्व लाने की परम्परा सिद्ध होती है, तो भी यह असम्भव है, 
क्योंकि संवत्सरसत्र का अनुवाक तैत्तिरीयसंहिता और ताण्ड्यब्राह्मण में है और ये 
दाँनों ग्रन्थ शकपूर्व २००० वर्ष, अधिकाधिक शकपूर्व १५०० से नवीन नहीं हैं, यह 
बात तिलक को भी स्वीकार करनी चाहिए, अतः: उस समय माघ में वसन्तारम्भ 
की सम्भावना ही नहीं है अर्थात्‌ एकाष्टका को संवत्सरारम्भ मानने का कोई दूसरा 
कारण होगा और वह गौण होगा, यह पहिले बता चुके हैँ । अब रह गये चित्रापूर्ण- 
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मास और फल्‍ल्गुनीपूर्णमास। प्रत्येक सूर्यसंक्रान्ति चान्द्रमास के सम्बन्ध से २९ दिन 
आगे पीछे होती है, यह प्रसिद्ध है। मेषसंक्रान्ति चंत्र शुक्ल प्रतिपदा से चेत्र क्रृष्ण- 
अमावास्था पर्यन्त चाहे जिस दिन हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु के आरम्भ- 
काल में इतना अन्तर पड़ सकता है, अत: वसन्‍्तारम्भ एक ही काल मे किसी वर्ष फाल्गुनी- 
पूणिमा को और किसी वर्ष चंत्रीपृणिमा को हो सकता है। पूणिमान्त मान से मास 
की समाप्ति पूणिमा को होती है, अतः वर्षारम्भ के नियम सूक्ष्मतया निश्चित होने 
के पूर्वकाल में बसनन्‍त में इन दोनों तिथियों से वर्षारम्भ की कल्पना होना स्वाभाविक 
है। साग्रणाचार्य ने इस अनुवाक का अं इसी दुष्टि से किया है। भाववबकृत कालनिर्णय 
में भी इसी अर्थ की पुष्टि की गयी है। वर्षारम्भ के भिन्न-भिन्न मास पहिले लिख चुके 
हैं, उनमे भी वर्षारम्भ एक-एक मास पर्व लाने की परम्परा नहीं है । 


धर्मंशास्त्र-परिवर्तन असम्भव 


वर्षारम्भ एक-एक मास पहिले लाना और चंत्र के श्र्मक्रत्यों को फाल्गुन मं करना 
धर्ंशास्त्र बदलने के समान ही है। इस मत का समाचारपत्रों तक ही रह जाना ठीक 
है। मालम होता है, विद्वानों और साधारण जनता में इसका कितना उपहास होगा. 
इसकी इसक उत्पादकों और अनुयाग्रियों को कल्पना भी नहीं हुई। मुंजाल ने सम्पात 
का पूर्ण भ्रमण माना है। मरीचि टीकाकार मुनीश्वर ने उनके इस मत को नास्तिकमत, 
यवनमत इत्यादि कहा है. क्‍योंकि पूर्ण भ्रमण मानने से ऋतुओं के विषय म॑ श्रुति का 
विरोध आता है। ऋतुमासव्यत्यय के कारण का केवल कथन भी उन्हें अनुचित प्रतीत 
हुआ तो फिर ऐसे धर्मशास्त्री चेत्र के धामिक कर्मो को फानल्गुन में करना कब स्वीकार 
करेंगे? 

इस पद्धति को मान लेने पर भी ऋतु की अशद्धि दूर नहों होगी, क्योंकि सम्पात 
सदा चलता रहता है। जिस समय वह निरयन मीनारम्भ में आयेगा, हम वहीं से 


१. लोकमान्य तिलक का ग्रन्थ प्रकाशित होने के पूर्व ही सन्‌ १८८७ ई० में मेंने 
यह ग्रन्य लिखना प्रारम्भ कर दिया था और उसी समय संवत्सरसन्र के अनुवाक के 
संबत्सरारम्भ सम्बन्धो वाक्यों का विवेचन किया था। उनकी संगति ज्ञसी यहां पहले 
लगायी गयी है वेसी ही उस समय भी लगायी थी। सन्‌ १८६४५ ई० में 00 
/.॥५०५४५ में तिलक के ग्रन्थ पर प्रो० थीबो का अभिमत प्रकाशित हुआ है। उन्होंने 
भी इन वाक्यों का अर्थ मेरी तरह ही लगाया है। केरोपन्त के आधारभूत वाक्य का अर्थ 
भी इसमें आ गया है। 


भ्द्८ भारतोय ज्योतिष 


वर्षारम्भ कर देंगे पर वह सर्वदा पहिले आता रहेगा और हमारा वर्षारम्भ स्थिर रहेगा । 
इस प्रकार उसमे तब तक अशद्धि बढ़ती जायगी, जब तक सम्पात कुम्भारम्भ म॑ नहीं 
आ जायगा। कुम्भारम्भ मे आने पर हम वर्षारम्भ वहीं से करगे और फिर अशड्धि 
होने लगेगी । वह ३० दिन पर्यन्त जायगी । 
अनिवाये कठिनाई 
जिन कर्मों का सम्बन्ध ऋतु-मास-तिथि से ही है, वे कदाचित्‌ एक एक मास पहिले 
लाये जा सकते हें, पर पूर्वोक्त मार्ग स्वीकार करने म॑ सबसे बड़ी अड़चन यह है कि कुछ 
कम ऋतु, मास, तिथि और साथ ही साथ नक्षत्र से भी सम्बन्ध रखते हें । ज॑से विजया- 
द््मी शरदऋतु मे आध्विन शुक्ल दशमी को आती है। उसमे श्रवण नक्षत्र का योग 
भी अपेक्षित है। पर भाद्रपद की शुक्ल दशमी को श्रवण नक्षत्र कभी नहीं आयेगा। 
उस मास में द्वादशी को आता है और श्रावण की शक्ल चतुद्ंशी को आता है. अतः श्रावण 
में विजयादशर्मी यदि दक्षमी को मानेंगे तो श्रवण नक्षत्र नहीं मिलेगा और श्रवण नक्षत्र 
लेंगे तो दशमी तिथि नहीं मिलेगी। उस समय दशहरा या दशमी शब्द भी उसमे लागू 
नहीं हो सकेगा । 
नया धमंशास्त्र मान्य कंसे हो 
यदि पूर्वोक्त पद्धति घम्मशास्त्रसम्मत न होते हुए भी प्रचलित करनी है तो नवीन 
धर्मंगास्त्र बनाना पड़ेगा, पर धमंशास्त्रग्रन्थों और लोकस्थिति का घिचार करने से यह 
कार्य दुष्कर प्रतीत होता है। विद्वानों की समिति द्वारा नवीन धर्मंगास्त्रग्रन्थ बन- 
वाया जा सकता है, पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठिन है। शंकराचाये की सम्मति 
मिल जाय, इतना ही नहीं, उसे कानन का रूप देकर पास करा लिया जाय तो 
भी उसका प्रचार होना कठिन है। हमारे देश मे धर्मंशास्त्र के सहस्रों ग्रन्थ और उनकी 
ज्ञाखों प्रतियाँ विद्यमान है। उन सबों को नप्ट करना होगा। उनका त्याग करने 
पर भी अन्य विषयों के ग्रन्थ लुप्त नहीं किये जा सकते। उन सहसीरों ग्रन्थों में वणित 
तथा करोड़ों मनुष्यों के हृदयपट पर अंकित पद्धति को बदलना असम्भव है। उत्तरायण 
पहिल घनिष्ठा रम्भ में होता था, बाद म उत्तराषाढ़ा म॑ होने लगा, फिर भी दो तीन ग्रन्थों 
में धनिष्ठादि गणना मिलती है। यद्यपि वह कुछ ही प्रान्तों में कुछ ही काल तक प्रचलित 
थी, तयापि वराहमिहिर सरीखे विद्वानों को भी उसके कारण भ्रम हो गया था। अतः 
सहस्रों ग्रन्थों में लिखित एवं दीघकाल तक सारे देश में प्रचलित वर्तमान पद्धति को 
बदलने से सामान्‍्ये जनता में बड़ी खलबली मच जायगी। आश्विन की विजयादशमी 
भाद्रपद की द्वादशी को मानने की आज्ञा देने पर अज्ञ जनता में बड़ा बुद्धिभेद उत्पन्न 
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होगा। उस परिस्थिति म॑ क्या-क्या उपद्रव खड़े होंगे, इसका वर्णन कर तो दस-बीस 
पृष्ठ लग जायेंगे। सारांश यह है कि चाहे जिस दृष्टि से विचार कीजिए, चंत्र क॑ वर्षा- 
रम्भ और अन्य कर्मों को फाल्गुन, माघ इत्यादि पहिले मासों में लाना त्याज्य सिद्ध 
होता है। 
व्यावहारिक दृष्टि से विचार 
अब व्यावहारिक दृष्टि से सायन-निरयन का विचार किया जाय । सायन के 
बिना व्यवहार में कोई बड़ी कठिनाई आवेगी, यह बात नहीं। जिन्हें व्यवहार में 
पञ्चाजड़ की आवश्यकता नहीं होती, उनके सम्बन्ध में विचार करना हीं अनावध्यक 
है। विचार करना है उन्हीं के सम्बन्ध मे जिन्हें पछचाजड्भ की आवध्यकता पह्ती है। 
शक ४४४ के करीब आर्द्रा सूर्य नक्षत्र लगभग आधा बीतने एर वर्षा का आरम्भ होता था। 
सम्प्रति यह मृग के आरम्भ में होता है। आजकल बार्नी, सोलापुर जिलों की जनता के 
मुख्य अनाज ज्वार की बुआई हस्तनक्षत्र के आधे के करीब होती है। शक ४४४ के. 
करीब यह स्वाती के आरम्भ म॑ होती रही होगी. यह स्पष्ट है। किन्तु पहिले स्वाती में 
बुआई होती थी, इसकी कल्पना लोगों को स्वप्न में भी नहीं हो सकती। लोग समझे 
है कि हस्त में ही बुवाई होने का नियम सृष्टि की उत्पत्ति के समय से चला आ रहा 
है। निरयनमान ऐसा ही रहा तो कुछ काल के बाद बुवाई उत्तरा में करनी होगी। 
किन्तु यह फेरफार इतनी मन्दगति से होने वाला है कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल 
म॑ ही नहीं, तीन चार पीढ़ियों में भी उसके समझ में आने की सम्भावना ,नहीं, अत: 
वह बिना परिलक्षित हुए सहज ही होता रहेगा। इस प्रकार अधिकांश व्यवहार के 
लिए सायनमान न होने पर भी कोई बाधा न पड़ेगी । 


किन्तु विवाह कार्य का व्यवहार से निकट सम्बन्ध है और धमंशास्त्र से भी है । 
इसमे निरयन मान से बाधा पड़ेगी ऐसा पहिले ही बताया गया है। यह बाधा बहत दिनों 
में आयेगी, यह सच है किन्तु वह आयेगी अवश्य, इसमे कोई सन्देह नहीं। आजकल 
भी ज्येष्ठ का महीना कभी-कभी वर्षा शुरू हो जाने के कारण विवाह के लिए अनुपयक्त 
होते लगा है। इसक विपरीत सायनमान स्वीकार करने से वतंमान व्यवहार मे बाघा 
पड़ेगी या नहीं, यह देखा जाय । हमारे महीने चान्द्र हें, ह सलिए हमे अधिक मास मानना 
पड़ता है। यह बात सायनमान शुरू होने में बहुत अनुकूल है। जूलियस सीजर के 
समय वर्ष के दिन एक बार बढ़ाने पड़े थे। पोष ग्रेगरी के समय तथा ईसबी सन्‌ १७५२ 
में इंग्लेंड में कानून बनाकर आज अमृक तारीख है तो कल १०१२ तारीखे छोड़कर 


३ 


अगली तारीख निश्चित करनी पड़ी धी। यह बात लोगों को कुछ विचित्र लगी होगी + 
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कानू न से तो वह कर लिया गया, किन्तु हमें ऐसा नहीं करना चाहिये | एक वर्ष पुराने 
पञ्चा ज्रु के अनुसार अधिक मास आने पर उसे बिल्कुल न मानकर आगे सायन 
पञ्चाज़ु स्वीकार कर उसके हिसाब से अधिक मास मानने से ही काम चल जायगा । 

यदि सभी पञ्चाड्भ बनाने वाले ऐसा करने का विचार करें तो लोगों को पता लगे बिना 
ही यह फेरफार अनायास हो जायगा । यह उपाय मान लेने में आसानी है, यह ठीक है । 

फिर भी निरयन मृग नक्षत्र के आरम्भ में सायन आर्द्रा नक्षत्र सम्प्रति होता है और तब 

वर्षा शुरू होती है, इसलिए मृग के आरम्भ में होने वाली वर्षा आर्द्रा नक्षत्र आधा होने 

पर भी क्‍यों नहीं होती, यह बात लोगों की समझ में न आयेगी। वर्षा प्रारम्भ होने के 

समय तिरयन म॒ग के आरम्भ में करने के कायें सायन मृग के आरम्भ में लोग सम्भवतः 

करने लगेंगे। इस प्रकार व्यवहार में बाधा पड़ेगी। धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ तो 
उससे व्यवहा र में बाधा न पड़ेगी। किन्तु सभी संक्रान्तियाँ तथा सूर्यनक्षत्र २२ दिन 
: पहले लाना बहुत ही दुष्कर होगा। गुरु कब बदला, चन्द्रमा कौन-सी राशि में है, आदि 
बातों में यदि फेरफार हुआ तो लोगों को उसका विशेष पता न चलेगा, किन्तु हस्त में 
की जानेवाली बुवाई स्वाती में की जाय, यह बात उन्हें विचित्र लगेगी। नक्षत्र, सूर्य- 
क्रान्ति ये बाते हम लोगों में बद्धमूल होने के कारण तारीखों में १०-१२ दिन का फरक 
पड़ने से यूरोपियनों को व्यवहार में जितनी कठिनाई हुई होगी, उससे कहीं अधिक 
कठिनाई हम लोगों को होगी । सायन पञ्चाज़ स्वीकार करने के लिए कुछ लोग तैयार 
हो जाये तो सभी उसे स्वीकार कर लेंगे, ऐस। नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में 
पुराना पञ्चाडु चालू रहने पर उस पञ्चाजुू से फाल्गुन को सायन चेत्र कहना पड़े 
- तो यह अनायास लोगों की समझ मे आ जायगा। ब्रह्मगुप्त की संक्रान्ति एक दिन पहिले 
थी। वह प्रचार मे भी आ गयी थी, किन्तु अन्त में वह रह नहीं पायी। के रोपन्ती. 
पञ्चा ड्भकी संक्रान्ति चार दिन पहले है, फिर भी उस पञ्चाज़ु के प्रचार में न आने 
का कारण भी वही है । सायनमान की संक्रान्तियाँ तो २२ दिन पहिले आती हें, इसलिए 
ऐसा पञ्चाजु प्रचार में आने में तो बहुत कठिनाई होगी । इस प्रकार इसमें कई बाधाएँ 
हें किन्तु उन्हें दूर करने के प्रइन पर आगे विचार किया गया है । 


जातकत्कन्ध की दृष्टि से विचार 


सायनमान ग्राह्म है, ऐसा विचार अब तक मुख्यतः गणित और मुह॒तं इन स्कन्धों की 

दुष्टि से किया गया। इन दोनों को जो मान्य हो, वह जातक स्कन्धों को मान्य होता 
चाहिए । कौन-से मान से पत्रिका बनाने पर वह अनुभव पर खरी उतरेगी, इस पर ही 
बहुत कुछ इस बात का निर्णय निर्भर है, इसमें सन्देह नहीं। सायनमान से पत्रिका खरी 
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उतरती है, ऐसा सायनवादी' ज्योतिषी माधव, ब्रह्माजी तथा जीवनराब तव्यम्बक 
चिटणीस कहते हे ।* यूरोप के वर्तमान प्रसिद्ध ज्योतिषी जडकिल और रफील सायन 
मान से ही पत्रिका बनाते हे । हमारे देश में इस समय सर्वत्र निरयन मान से पत्रिका 
बनाते हैं तथापि जानकोत्त म ग्रन्थ के ज्योतिर्निबन्ध में ऐेसा बचत है--- 

उच्चत: सप्तम नीच प्रोक्‍्तांश परिनीचता। 

इह॒ कार्यः सायनांशखचर: फल निर्णय: ।। 

इससे जातक प्रकरण में सायनमान ग्राह्म है. ऐसा हमारे ग्रन्थका रों का भी मत है । 

सायन-निरयन के आरम्भस्थान में जब बहुत अन्तर नहीं था तभी जातक के अधिकांश 
ग्रन्थ लिखे गये थे। इसलिए वे सायन के अनुसार होंगे, ऐसा लगता है,। इस सम्बन्ध 
में अधिक विवेचन आगे जातकस्कन्त्र में किया गया है। सायनमान से पत्रिका ठीक 
सिद्ध कर दो तो हम सायनमान स्वीकार करगे, ऐसा कहने वाले मुझे कई मिले हे, किन्तु 
मुझे लगता है कि किसी भी मान से वह सर्वाश से साध्य नहीं । 


उत्तम ग्राह्म मार्ग 


पहले तक की दृष्टि से जो विचार किया गया, वह सभी काल में सबको मान्य 
होने लायक है। इसलिये इस विचार के अनुसार सायन मान स्वीकार करना सबसे 
उत्तम मार्ग है। ऐतिहासिक दृष्टि और धामिक दृष्टि से भी वही मार्ग ग्राह्म है, 
यह ऊपर दिखाया ही जा च॒का है। इस मार्ग से व्यवहार में पहले कुछ कठिनाई होगी। 
किन्तु जूलियस सीज र ने ईसवी सन्‌ क॑ पूर्व ४६वें वर्ष में जब पञ्चाडु शुद्ध किया, तब 
वर्षारम्भ ६७ दिन एकाएक आगे बढ़ा देने से उस समय लोगों में जो भ्रम फंला होगा 
और जो असुविधा हुई होगी, उसके मुकाबले हमारे यहाँ वर्षारम्भ २२ दिन पहले हटाने 
से होनेवाली असुविधा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अधिकमास के कारण किस 
प्रकार सुविधा होती है, यह अभी अभी बता ही चुके हैँ । जिस वर्ष ग्रहलाघवीय पड्चाज़ 
से अधिकमास है और सायन से नहीं है, ऐसे वर्ष म॒ सायन पञ्चाड्भर शुरू करने से सब 
ठीक हो जायगा । तिथि दोनों की एक ही है । क्षि के सम्बन्ध में कुछ वर्ष तक कठि- 


१. साधवराव बअ्रह्याजी ने संवत्सर भविष्य साला' नाम को दशक १८०६ के 
भविष्य की पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें भविष्य सायन समान से दिये गये थे । 
जचिटणोस ईसवी सन्‌ १८६५ को मई से ज्योतिर्माला' नाम की जो मासिक पत्रिका बम्यई 
से प्रकाशित करते हैं, उसमें फलज्योतिष का विचार सायनमान से किया जाता है । 
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नाई होगी किन्तु पहले अम॒क सूय॑ नक्षत्र में खेती के जो काम होते हों वे अब अमुक नक्षत्र 
में किये जाये ऐसे नियम पञ्चाज़रों म॑ कुछ दिन लिख देने और कुछ वर्ष कार्यान्वित 
होने पर उनमे कभी बाधा पैदा न होगी और न किसी प्रकार की कठिनाई होगी। आव- 
इयकता केवल एसा ग्रन्थ तंयार करने की है जिसके आधार पर सायन पछ्चाजु बनाया 
जा सर्क । 
दूसरा मार्ग 

उपर्य क्त माग से प्रतिदिन के तिथि-नक्षत्रों में कोई क्रठिनाई न होगी. किन्तु वर्षा 
आदि के सूयं॑ नक्षत्र २२ दिन पूर्व होने के कारण खेती के काम म॑ थोड़ा भ्रम पेंदा होगा । 
तारात्मक नक्षत्रों में एकदम करीब पौने दो नक्षत्रों का अन्तर पड़ने से वह कुछ भ्रामक 
होगा। इसलिए यदि यह मार्ग कुछ परेशानी का प्रतीत हो तो एक दूसरा मार्ग भी है 
यह इम प्रकार है--अयनांश सम्प्रति सूर्यसिद्धान्तादि के अनुसार मानने का निशचय 
किया जाय (शक १८०५ मं २२); और वर्षमान शुद्ध सायन रखा जाय। इसमें 
अयनगति अनायास ही शून्य होगी। ऐसा करने से वर्तमान ऋतु में २२ दिन का जो 
फरक पड़ता है वह उतना ही रहेगा. उससे अधिक न होगा। इस मार्ग का ग्रन्थ तंयार 
होने पर इसके प्रचलित होने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी। न राजाज्ञा की 
और न ञंकराचाय की आज्ञा या सहायता की आवश्यकता होगी। जब छापाखाने 
थे, उस समय जसे ग्रहलाघव ग्रन्थ सर्वत्र कुछ ही वर्षों में फेल गया, वेसे ही इस मार्ग का 
ग्रन्य और पञ्चाड़् भी महज ही सत्र ज्ञीत्र प्रचलित हो जायगा । 

निरयनमान ग्र।ह्य नहीं, ऐसा ऊपर सिद्ध किया गया है, तथापि सायनमार्ग स्वीकार 
करना दुष्कर प्रतीत हो, निरयन हीं ग्रहण करना हो तो ग्रहलाघवादि का, केरोपन्ती एवं 
बापूदेव आदि इन तीनों में से कोई एक लिया जाय अथवा नया ही ग्रहण किया जाय, 
इस पर विचार करना चाहिए। सू्यंसिद्धान्तादिकों का निरयन वर्षमान चालू रहा तो 
क्या परिणाम होगा, यह ताकिक दुष्टि से ऊपर दिखा ही चुके हें। अत: वह वर्षमान 
छोड़कर श॒द्ध नाक्षत्र सौर वर्षमान ग्रहण किया जाना चाहिए यह हम॑ मानना होगा। 
सूर्यसिद्धान्त का वर्ष लिया जाय तथा शुद्ध ग्रहगतिस्थिति लेकर पज्चाजहु तैयार किया 
जाय, ऐसा बापूदेव का कहना है। रघुनाथाचायं का भी ऐसा ही कहना है। इसका 
उद्देश्य इतना ही है कि सूयंसिद्धान्त का वर्षारम्भ मानने से अयनांश म॑ पड़ने वाला 
फरक इतना कम होगा कि लोगों का ध्यान उधर न जायगा। इस प्रकार सूर्य-संक्रान्तियाँ 
और अधिमास पूर्व के समान ही आयेंगे और सामान्य लोगों को तथा ज्योतिषियों 
को भी यह पञ्चाडु मान लेने मे आपत्ति न होगी। उनका उद्देश्य इससे अधिक नहीं 
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दिखाई देता। किन्तु यदि इसे साधकर भी शुद्ध वर्षमान स्वीकार किया जा सके, 
तो वह मार्ग किसी को भी मान्य हो सकंगा। अब करापनत का मत तो यह है कि 
जद्ध नाक्षत्र (निरयन) सौरबर्ष ही ग्रहण किया जाय। किन्तु उनकी राय है कि जीटा- 
पीशियम तारे को आरम्भस्थान मान लिया जाय। ऐसा करने पर सूर्यसंक्रमण मं 
चार दिन का अन्तर पढ़ता है तथा अधिकमास भिन्न होता है। इसी लिए कंरोपंती 
पञचा हू मान्य नहीं होता । जीटापीशियम तारा शक ४४४ के करीब आरम्भस्थान के 
पास था, यह सही है, फिर भी सूर्य सिद्धान्त के रेवतीभोग बून्‍्य नहीं; ३५९।५० अर्थात्‌ 
१० कला कम है। लल्ल ने रवतीभोग ३५९।० माना है, अर्थात्‌ यह एक अंग कम 
है। ब्रह्मगुप्त ने और उसके बाद के ज्योतिषियों ने रेवतीभोग शून्य माना है। फिर भी 
उनके अथवा हमारे किसी भी ग्रन्थ के आरंभस्थान में जीठापीशियम या कोई भी तारा 
संतंदा रह नहीं सकता, ऐसा मे अयनचलन विचार म॑ स्पप्ट बता चुका हँ। आरम्भ- 
प्यथान मे रवती तारा होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मग॒प्त तथा उनके बाद के ज्योतिषियों का 
कहना सही है। रेवती नक्षत्र के ३२ तारे हें। उनमें से कोई ऐसा तारा मिले कि जिसका 
सम्पात से सम्प्रति अन्तर, सभी ग्रन्थों से प्राप्त होने वाले वर्तमान अयेनांशों के लगभग 
हो, तो उसे आरम्भ स्थान में मानकर शुद्ध नाक्षत्र सौरवर्ष मानने के लिए ब्रह्मग॒ृप्त आदि 
सत्र ज्योतिर्षी, यदि वे आज जीवित होते. खूर्णी से तैयार हो जाते। केरोपन्त ने हमारे 
सभी ग्रस्थ। मे अवनचलन का इतिहास देखा था, ऐसा नहीं मालूम होता। अयनांश 
कम मानने से सक्रमण यदि पहल आता है तो वह लोकप्रिय होगा या नहीं, इसका विचार 
पञ्चाज्ु प्रारम्भ करत समय उन्होंने नहीं किया और यह विचार उस समय उत्पन्न 
होने का कोई कारण भी नहीं था । इसी कारण शुद्ध निरयन वर्ष मानने पर भी अन्तर 
लोगों की समझ म॑ न आये, ऐसा करने का कोई मार्ग है या नहीं, इस पर सम्भवत: उन्होंने 
विचार नही किया। ऐसा मार्ग है, यह मुझे ज्ञात हुआ है। रेवती के तारों की मृदज्भा- 
कृति हमारे ग्रन्थों में वणित है। उसका एक तारा शक १००९ के आरम्भ में सम्पात से 
२१ अंश ३२ कला ५७ विकला अन्तर पर है, इसलिए हमारे सिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान बतंमान जीटापीशियम से भी उसके लिए अधिक समीप होगा। हमारे अलग- 
अलग सिद्धान्तों के वर्षमान के अनुरूप शक १८०९ में अयनांश कितने माने जाये, यह 
पहले लिख चूक हें। वे २१ अंश ५६ कला से २२ अंश ३ कला तक हैं। मध्यम रवि 
माना जाय तो वे २२।४ से २२१८ तक होंगे। इसी प्रकार हमारे देश के वर्तमान 
प्रचलन को देखा जाय तो शक १८०९ में अयनांश कहीं २२।४५, कहीं २२।४४ और 
कहीं २०।४९ हैं, यह भी लिखा जा चुका है। ऐसी स्थिति में ऊपर मेंने जो तारा 
बताया है, उसे आरम्भ स्थान में मानने पर शक १८०९ में अयनांश २१।३३ भानना 
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पडेगा। यह ऊपर के सब तारों से अधिक नजदीक है। तेजस्विता के सम्बन्ध में जीटा- 
पीशियम तारा वेध के लिए अथवा कंवल देखने के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही 
यह तारा भी उपयोगी है। जीटापीशियम को आरम्भस्थान मानने से ११ नक्षत्रों में 
गड़बड़ी होती है, किन्तु इसे मानने पर ७ में" ही गड़बड़ी होगी, यही इसकी सुविधा है । 
इसी लिए इस तारे को आरम्भस्थान में माना जाय, उसके सम्पात से जो अन्तर हो, उसे 
अयनांश माना जाय। तात्पयं यह है कि चित्रा तारा वेध के लिए बहुत उपयोगी है। 
सूर्यसिद्धान्त में उसका भोग १८० अंश है। इसके आधार पर उसके साथ वेंधों की 
तुलना कर प्राचीन ज्योतिषी ग्रहगतिस्थिति साधते होंगे, ऐसा अनुमान होता हैं। तो 
अब चित्रा तारे का भोग १८० अंश मानकर वहाँ से १८० अंग पर आरम्भस्थान माना 
जाय । चित्रा तारे का सायन भोग शक १८०९ म॑ ६ राशि २२ अंश १६ कला है 
इसलिए दक १८०९ मे अयनांश २२।१६ माना जाय। यही ऊपर स्पष्ट की गयी 
बातों से बहुत निकट है। आरम्भस्थान इस प्रकार मानने पर केवल ७-८ नक्षत्रों में 
गड़बड़ी होगी। सारांश, शक १८०९ में २१।३३ अयवा २२।१६ अयनांश माना जाय।* 


तीसरा मार्ग 

अयन-वर्षगति वास्तविक अर्थात्‌ ५५६८6 विकला मानी जाय ,और वर्षमान शुद्ध 
नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घड़ी २२ पल ५३ विपल माना जाय। यह मार्ग 
प्रचलित सभी पञ्चाज़ीं, उसी प्रकार केरोपन्ती, बापूदेव तथा रघुनाथाचार्य आदि 
के पञ्चाजड़ों से सर्वाधिक उत्तम है। सायन मान के जो दो मार्ग ऊपर बताये गये हैं, 
वे यदि प्रचलित न हों तो यह तीसरा मार्ग ग्रहण किया जाय, यह उचित ही होगा। 
इसमें प्रचलित ग्रहलाघवीय पणञ्चाड्ु से सूर्यसंक्रमण मे केवल कुछ घड़ियों का ही अन्तर 
पड़ेगा तथा अधिक मास सब व्यवस्थित होंगे। सामान्यतः: अन्तर बिलकुल न पड़ेगा। 
इसी से स्प८्ट है कि उपर्युक्त मार्ग सहज ही प्रचलित हो सकेगा। इसी प्रकार इस मान 
का नया संस्कृत ग्रन्थ तया उसके अनुसार तिथि चिल्रामणि जेसी सारणियाँ तैयार 


१. पहले हम योगतारा-भोग सुक्ष्म (करोपन्तो) दे चुके हे, वे ज़ोटापोशियम से 
दूरी पर हैं । ज्ञीटापीशियम से यह तारा लगभग ३ अंश १५ कला आगे है, इस कारण 
जिनके सामने आगे लिखा है वे उत्तराभाद्रपदा के सिवा सब तारे अपने-अपने प्रदेश 
में आर्वेगे । जिन सात में गड़बड़ी पड़ेगी उनमे ज्येष्ठा तारा केबल २ कला पीछे रहेगा । 

२. इस ग्रन्थ का यह भाग पहले-पहल शक १८१० में लिखा गया था, इसलिए 
इसमें १८०६ के गणित का उल्लेख है । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ध७५. 


होने पर यह मार्ग बहुत जल्द प्रचलित हो सकेगा, इसका मुझे विश्वास है। यदि केरो- 
पन्‍्त के सामने यह मार्ग कोई प्रस्तुत करता तो वे उसे तत्काल मान लेते, क्योंकि पट- 
वद्धनी पञ्चाड़ु मे उन्होंने जो मार्ग स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा जीटापीशियम के 
स्थान पर दूसरा तारा मानना, मात्र इतना ही दोनों म॑ अन्तर है । बापूदेव तथा रघु- 
नाथाचायं आदि का उद्देश्य इससे सिद्ध हो जाने से उनके अनुयायियों को भी यह मार्ग 
पसन्द आयेगा । 

उपर्युक्त दूसरे और तीसरे मार्ग में वर्षमान तथा ग्रहस्थिति शुद्ध लेना, इतना ही 
पुराने पञ्चाद़् से इसमें अन्तर होगा। इस पद्धति का पञ्चाज़ किसी भी समझदार 
मनष्य के हाथ में देने पर उसकी समझ में न आने लायक कोई बात उसमे न मिलेंगी। 
पञ्चाड़ु बदल गया, ऐसा भी उसे न प्रतीत होगा। सारांध इन दोनों में से कोई भी 


मार्ग प्रचलित होने में जरा भी कठिनाई नहीं है । 
इन तीन मार्गों की चर्चा से तथा ग्रह्ादिकों मे ग्रहलाघव से आनेवाला अन्तर जो 


पहले बताया जा चका है, उससे स्पष्ट है कि ऐसे नवीन ग्रन्थ की आवश्यकता है, जिससे 
ग्रहगति-स्थिति शुद्ध प्राप्त हो सके। करोपन्त के ग्रहसाधनकोप्ठक ग्रन्थ में ग्रहगति- 
स्थिति उतनी शुद्ध तो नहीं है. जितनी इंग्लिश नाटिकल आल्मनाक ग्रन्थ के आधार पर 
प्राप्त होती है, फिर भी कामचलाऊ दृष्टि से वह पर्याप्त शुद्ध है। उसमें वर्षमान सूयय- 
सिद्धान्त का लिया गया है और उसके आधार पर ग्रहसायन निकलते हें। इस कारण 

४ व्यवहारतः उपर्यक्त तीनों म॑ से किसी भी मार्ग के लिए उपयोगी नहीं, फिर भी 
यदि कोई नया ग्रन्थ निर्माण किया जाय तो उसमे इस ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी। 
जिन ग्रन्थों के आधा र पर इंग्लिश अथवा फ्रंच नाटिकल आल्मनाक तंयार किया जाता है 
उन्हीं की सहायता से नया ग्रन्थ तेयार होना चाहिए। वे ग्रन्थ फ्रंच भाषा में हें। उन पर 
से ग्रह सायन निकलते हैं तथा उनकी वर्षमानपद्धति हमसे भिन्न हें. इस कारण पर्याप्त 
कठिनाई होगी, फिर भी प्रयत्न करने पर ग्रन्थ तेयार किया जा रुकता |है। यह ग्रन्थ 
संस्कृत में पद्यात्मक होना चाहिए। उसमे गणित के लिए कोष्ठक तैयार हो जाने से ग्रह- 
लाधव के आधार पर ग्रह लाने में जितना परिश्रम करना पड़ता है, उतना अथवा उससे 
भी कम परिश्रम करने पर ग्रह लाये जा सरकंगे। इसक सिवा तिथि नक्षत्र योग के घड़ी 
पल निकालने में गणेश दंवज्ञ कृत तिथिचिन्तामणि जसे कोष्ठक तेयार होने चाहिए। ये 
भी तैयार किये जा सकते हैं। ये दो ग्रन्थ तैयार होने पर उपर्युक्त तीनों में से , और उनमें 
भी विशेष कर अन्तिम दोनों मे कोई मार्ग प्रचलित होने में बहुत सहायता मिलेगी । 
के रोपन्ती पञ्चाजडु ज॑सा पञ्चाडु जिसके आधार पर तैयार किया जा सके, ऐस। ग्रन्थ 
बेंकटेश बापूजी केतकर ने तैयार किया है, ऐसा ज्ञात हुआ है, किन्तु उसमें अयनांश 
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जीटापीशियम से गिने गये हें, इसी लिए उसका' प्रचलित होना कठिन प्रतीत होता है: 
बाबाजी विट्ठल कुलकर्णी ने) ग्रहलाघव के अनुसार ग्रन्थ लिखा है, किन्तु उसमे वर्षमान 
सू्सिद्धान्त का है और उसके आधार पर ग्रह सायन आते हूं, ऐसा ज्ञात हुआ। अर्थात्‌ 
वह वस्तुत: किसी भी मार्ग के लिए उपयोगी नहीं और उसका प्रचलित होना भी 
कठिन है। सुना जाता है कि बापूदव ने अथवा उनके रशिष्यों में से किसी ने उपयुक्त 
ढंग का ग्रन्थ तेयार किया है। रघ्‌नाथाचार्य ने भी एक ग्रन्थ लिखा है किन्तु उसमे 
वर्यममान कौन-सा है, उसके आधार पर उपर्यक्त तीनों में से किसी एक प्रकारका पञ्चाड्भु 
तंयार किया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो सका। सारांश, जंसा चाहिए 
ब्रेसा उपर्युक्त ग्रन्थ अभी नही हैं। ऐसा ग्रन्थ लिखने की मरी इच्छा है और में प्रयत्न 
भो कर रहा हू । यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो उसमे मुझे सफलता मिलेगी । 


(३) त्रिप्रश्नाधिकार 


इसने दिक्‌, देश और काल सम्बन्धी प्रश्नों का विचार किया जाता है, इसलिए इसे 
त्रिप्रदनाधिका र कहते हैं। इसम दिक्साधन कई प्रकार से किया जाता है। इष्टकाल 
द्वारा लग्न ओर लग्न द्वारा इष्टकाल का आनयन होता है। छायादिकों द्वारा भी 
कालसाधन किया जाता है। उज्जयिनी से देशान्तर का विचार प्राय: मध्यमाधिकार 
म॑ रहता है इसलिए वह इसमे नहीं रहता, पर विषुववृत्त से किसी स्थान का अन्तर 
(अक्षांग ) लाने की रीतियाँ दी रहती हें। इसम छाया का विचार अधिक रहता है। 
छायासाधन द्वादशाज्जल-जंकु द्वारा किया जाता है। उसमे अभीष्टकाल म ग्रह चाहे 
जिस दिशा मे हो, गंकुच्छाया कितनी होगी और वह किस दिल्षा में पड़ेगी इत्यादि बातों, 
का वर्णन रहता है,। भास्कराचार्य से पहिले के आचार्यों ने शंकु की कंवल पूर्वापर, 
दर्क्षकोत्तर और कोणछायाए लाने की विधियाँ लिखी हें, परन्तु भास्कराचायं ने 
प्रत्येक दिशा का छायासाधन किया है। उसके विषय में उन्होंने अधभिमानपूर्वक 
लिखा है :-- 


१. कुलकर्णी ने करणशिरोमणि' तथा 'ग्रह-ज्योत्स्ना नामक ग्रन्थ लिखे हें। मेने 
उन्हें पद नहीं है अतः उनकी विशेष जानकारी मुझे नहीं है। ये प्रन्थ छपे नहीं हे । 
इनक सम्बन्ध में केरोपन्त को राय अच्छी है। कुलकर्णो का जन्म शक १७६७ में मालवण 
में हुआ था ओर शक १८१५ में उनको मृत्यु हुई। बे रत्नागिरि जिले में सन्‌ १८६५ 
से १८७५ ईसबी तक शिक्षा विभाग में और किर अन्त तक सुल्की विभाग में नौकर थे। 
उनके द्वारा रचित तारकादर्श पुस्तक १८८६ ईसवोी में छपी है । 
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याम्योदक्समकोणभा: किल कृता: पूर्व: पृथक्साधने--- 
यस्तिद्विग्विवरान्तरान्तरगता या: प्रच्छुकछावशात्‌। 
ता एकानयनेन चानयति यो मनन्‍्ये तमनन्‍्य॑ भूवि। 


ज्योतिविद्विदना रविन्दमु कुलप्रोल्ला सने भास्करम्‌ ।।४४।। 
विद्धान्नशिरोमणि, त्रिप्रहनाधिकार 


छाया द्वारा कालसाधन करते हें, परन्तु उसका मुख्य उपयोग वेधार्थ नलिकाबन्ध _ 
में होता है। नलिका द्वारा वेध करने का म्‌ख्य स्वरूप यह है---इष्टकाल में सूर्य (या 
किसी भी ग्रह) के प्रकाश में खड़े किये हुए शंकु की छाया कितनी और किस दिशा में 
पड़ेगी, इसको ग्रन्थोक्त गणित द्वारा लाकर तदनुसार नलिकां लगाकर उसमें से 
ग्रह देखा जाता है। इष्टकाल में उसके दिखाई देने पर ग्रन्थागत ग्रहस्थिति शुद्ध समझी 
जाती है। 

विषुवरदिन द्वादशांगल शंकु की छाया उस स्थान की पलभा कही जाती है। यहाँ 
एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमे पलभा भूज, जंकु कोटि और दांक्वग्र तथा 
छायाग्र को मिलान वाली रेखा कर्ण होती है। इसे अक्षक्षेत्र कहते हें । हमारे ज्योतिष 
में इस अक्षक्षेत्र का बड़ा महत्त्व है। इसके सजातीय क्षेत्र बनाकर उनके द्वारा प्रसंज्भधा- 
नूसार अनेक मान लाये जाते हें। इस अधिकार मे उन क्षेत्रों का अधिक विचार किया 
जाता है। 

सिद्धान्ततत्वविवेककार-लिखित कुछ नगरों के अक्षांश और रेखांश पहलें लिख 
आये हैं। यत्त्रराज के टीकाकार मलयन्दुसूरि ने ७५ नगरों के अक्षांश लिखे हें। वह 
ग्रन्थ छपा है। पहले के किसी पृष्ठ की टिप्पणी में वणित सवाराम जोशी" के यन्त्र पर 
कुछ नगरों के अक्षांश लिखे हें। उन्हें यहाँ उद्धत करते हें। 


१. प्रतोवतुन्त्र की सलारामकृत एक टीका है। उसमें उदाहरण में अक्षांश १७। 
४११५० लिये हैँ। सलाराम जोशी कोडोलीकर ने सतारा के अक्षांश ये हो लिखे हूँ 
और वह टीका को पुस्तक मुझे सतारा जिले में ही आष्टे में मिली है अतः 
बहु टीका इन्हीं की होगी। 

३७ 


प्रूछ८ भारतीय ज्योतिष 


आअं० क० आअं० क्‌० 
श्री रंगपट्न १५ २७ अहमदाबाद ३ ० 
बीजापुर १६ डर वाराणसी २५ ३६ 
करवीर १७ २ मथुरा २६ ३६ 
सःतर्षि (सतारा) १७ ४२ मडव २७ ० 
नन्दिग्रा म श्८ २६ इन्द्रप्रस्थ र्८ ४० 
जनस्थान (नासिक ) २० २ कुरुक्षेत्र ३० ० 
ब्रध्नपुर (बरारपुर) २१ ० कश्मीर ३५ ० 
उज्जयिनी २२ ३७ 


सम्प्रति वतेमान सरकार ने हमारे देथ मे सहस्रों स्थानों के अत्यन्त सूक्ष्म अक्षांश 
और रेखांद प्रसिद्ध कराये हें, अतः उपयंकक्‍त अक्षांग-रेखांणों की कोई आवश्यकता नहीं 
है, तथापि उनसे यह ज्ञात होता है कि हमारे देशवासी भी इस विषय में प्रयत्नशील थे 
और तुलना करने से यह भी ज्ञात होगा कि इस प्रयत्न में वे कहाँ तक सफल हुए हैं। 


(४, ५) चन्द्रसुय--प्रहणाधिकार 

चन्द्रसूयं-प्रहणों का कारण राह नामक दंत्य नहीं है, बल्कि चन्द्रग्रहण का कारण 
भछाया और सूर्यग्रहण का कारण चन्द्रमा हे, यह बात सबसे प्राचीन पौरुषग्रन्थकार 
वराहमिहिर और आर्यभट के समय से ही ज्ञात है। ब्रह्मग॒ुप्त ने श्रुति-स्मति और 
ज्योतिषसंहिताओं की ज्योतिषसिद्धान्त से एकवाक्यता दिखाते हुए लिखा है? कि राहु 
चन्द्रमृहण के समय भूछाया म॑ और सूर्यग्रहण के समय चन्द्रमा में प्रवेश करके चन्द्रमा 
और यूर्य को आच्छादित करता है। भास्कराचार्य ने भी ऐसा ही लिखा है।* 

लम्बन 

सूर्यग्रहण में चन्द्रलम्बन का विचार करना पड़ता है। हमारे ग्रन्थों में परम लम्बन 
ग्रहगति के पञ"चदणांश तुल्य माना है. अर्थात्‌ चन्द्रमा का परम मध्यम लम्बन ५२ कला 
४२ विकला और सूर्य का ३ कला ५६ विकला है। आधुनिक मत की दृष्टि से यहाँ 
चन्द्रलम्बन में बहुत थोड़ी पर सूर्य क॑ लम्बन में अधिक अशूद्धि है। आधुनिक सूक्ष्म 
शोध के अनुसार चन्द्रमा का विपुववृत्तक्षितिजस्थ परम लम्बन ५७ कला १ विकला 


१. ब्रह्मसिद्धान्त, गोलाध्याय की आर्याएँ ३४-४८ देखिए । 
२. सिद्धान्तशिरोमणि, ग्रहणवासना के इलोक ७-१० देखिए 
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और सूर्य का ८5.६ विकला ३। हिपाकस ने चन्द्रलम्बन ५७ कला और सूर्यलम्बन ३ 
कला तथा टालमी ने चन्द्रलम्बन ५८।१४ और सूर्यलम्बन २।५१ निश्चित किया था। 
इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने लम्बमान इन दोनों से नहीं लिये हें। 

भास्कराचाये ने लिखा है कि सूय॑बिम्ब द्वादशांश तक ग्रस्त हो जाने पर भी अपने 
तेज के कारण दिखाई नहीं देता और चन्द्रबिम्ब का षोडशांश ग्रहण भी दिखाई देता 
है, अत: गणित द्वारा इससे कम ग्रास आने पर ग्रहण नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक आचार्यों ने इससे किड्चित्‌ न्‍न्यन या अधिक ग्रहण को अदृश्य कहा है। 
परन्तु १९ अगस्त सन्‌ १८८७ के यूयंग्रहण को जिसमे ग्लालियर म॑ बिम्ब के <<5 

भाग अर्थात्‌ लगभग चतुदंशांश का ग्रहण हुआ था--विसाजी रघुनाथ लले ने कंवल 
नेत्रों से और शीश में काजल लगाकर, दो प्रकार से देखा था और वह ठीक दिखाई 
पड़ा था। लेले का कथन है कि इतना अत्प ग्रास कंवल नेत्रों से देखना भयावह है। 
इसमें नेत्रों को अत्यधिक हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है । 
(६) छायाधिकार 

कुछ करणग्रन्थों में यह अधिकार पृथक नहीं रहता पर ग्रहलाघव में है। इसमें 
सूर्यातिरिक्त ग्रहों के नित्योदयास्तकाल, दिनमान (क्षितिज से ऊपर रहने का काल), 
इष्टकालीन छाया और वेध इत्यादि का गणित रहता है । 

(७) उदयास्त (दर्शनादर्शन) 


ग्रहों का उदयास्त हमारे देश में एक महत्व का विषय समझा जाता है। गुरु और 
शुक्र के अस्त में विवाहादि धारमिक कर्म नहीं किये जाते । मुख्यतः इसी कारण इसको 
इतना महत्व मिला है । ज्योतिषग्रथों के अनुसार दृक्‍्प्रतीति होती है या नहीं, इसकी 
परीक्षा का लोग इसे एक साधन समझने लगे हें। 

ग्रह और तारे जिस समय सूर्य के पास रहते हूं, सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद 
क्षितिज के ऊपर रहते हुए भी दिखाई नहीं देते, यद्यपि उस समय सूर्य क्षितिज के नीचे 
रहता है। इस प्रकार वे कुछ दिन या कुछ मास तक अदृश्य रहते हें। कोई भी दृश्य 


१. बर्जेशाकृत सूयंसिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ १२७ देखिए । हिटने का कथन है 
कि ये मान हिन्दुओं के मानों के बहुत सन्निकट हें अतः हिन्दुओं ने ये प्रोकों से लिये होंगे 
परन्तु ऐसा कहना सरासर पक्षपात है। ऐसे स्थानों में थोड़ी-सो कलाओं का अन्तर भो 
बहुत है, इसे प्रत्येक विचारशील सनुष्य स्वीकार करेगा । 
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तारा या ग्रह क्रमश: सूर्य के पास जातें-जाते जिस दिन अदृश्य हो जाता है उस दिन 
उसका अस्त कहा जाता है और अस्त ग्रह या तारा क्रमश: सूर्य से दूर हटते-हटते जिस 
दिन दिखाई देने लगता है, उस दिन उसका उदय माना जाता है। तारों और ग्रहों के , 
प्रतिदिन क्षितिज के ऊपर आने और नीचे जाने की क्रिया को भी उदयास्त ही कहा 
जाता है अर्थात्‌ उदयास्त शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता,है। परन्तु यह ठीक नहीं 
है। अच्छा होता कि दोनों के भिन्न-भिन्न दो नाम होते। चन्द्रमा के विषय में दो नाम 
हैं भी। कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा क्रमशः: सूर्य के पास जाते-जाते अमावस्या के लगभग 
अदृश्य हो जाता है और उसके वाद शुक्ल प्रतिपदा या ह्वितीया को पर्चिम में दिखाई 
देने लगता है। उस समय चन्द्रमा का दर्शन हुआ' यह कहते हें, उसे चन्द्रोदय नहीं कहते । 
इसी प्रकार तारों और अन्य ग्रहों की भी सूर्यंसान्निध्य के कारण प्रथमत: दिखाई 
देने और न देने की क्रियाओं को दशेन-अदर्शत कहना चाहिए, परन्तु हमारे ज्योतिषियों 
ने उन्हें उदयास्त कहा है और सम्प्रति इसी का प्रचार भी है। चन्द्रमा के नित्योदयास्त 
और सूर्यसान्निध्य के कारण होने वाले दर्शनादशन; दोनों की व्यवहार में आवद्यकता 
पड़ती है, अतः लोग उनसे अधिक परिचित रहे हें और इसी कारण उन दोनों के पृथक- 
पुथक्‌ दो नाम रखे हें, पर अन्य ग्रहों और नक्षत्रों के नित्योदयास्त का प्राय: ,कोई 
विचार नहीं करता। सम्भवतः इसी कारण उनके दर्शनादशन को भी उदयास्त ही 


कहा जाता है। 
जिस समय ग्रु और शुक्र अस्त रहते हें, उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कार और 
ब्रत, वास्तुप्रतिष्ठा इत्यादि कर्म नहीं किये जाते। इसके विषय में लिखा है-- 


नीचस्थे वज्रसंस्थेष्प्यतिचरणगत बालवुद्धास्तगे वा 
संन्यासो देवयात्रात्रतनियमविधि: कर्णवेधस्तु दीक्षा । 
मौंजीबन्धों5गनानां परिणयनविधिर्वास्तुदेवप्रतिष्ठा 
वर्ज्या: सदभिः प्रयत्नात्‌ त्रिदशपतिगुरों सिहराशिस्थिते वा ।। 
लल्ल ० 


बाले वा यदि वा बुद्धे शुक्र वास्तंगते गुरौ। 
मलमास इवेतानि व्जंयेहेवर्द्शनम्‌ ।॥। 
बृहस्पति ० 


धमंशास्त्रनिबन्धकारों ने इसी प्रकार के और भी अनेक वचन लिखे हैं। सम्प्रति 
ग्‌रुशुक्रास्त के समय तो विवाहादि शुभ कर्म नहीं किये जाते, परन्तु उनकी नीचस्थता, 
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वक्रत्व और अतिचार का विचार कोई नहीं करता। ग्रह और नक्षत्रों में केक्‍ल गुरु 
और शुक्र का ही अस्त धर्मक्रित्यों में प्रतिकूल समझा जाता है। ये दोनों औरों की अपेक्षा 
तेजस्वी हैं। कुछ न कुछ नक्षत्र सदा अस्त रहते हैं, बृध वर्ष मे लगभग ६ बार अस्त 
होता है और मंगल का अस्त अधिक समय में होता है, परन्तु अस्त होने के बाद पाँच 
मास तक वह दिखाई नहीं देता, अतः बुध. मंगल और नक्षत्रों के अस्त को धर्मइत्यों में 
प्रतिकल न मानना धर्मशास्त्र का व्यवहारानकलत्व सिद्ध करता है। शनि के अस्त का 
ग्रहण करने से व्यवहार में कोई अड़चन नहीं आती, परन्तु धमंशास्त्रकारों ने उसका विचार 
नहीं किया है। सम्भवतः पापग्रट होने के कारण उन्होंने उसके अस्त को त्याज्य नहीं 
माना है। 

ग्रह और सूर्य के नित्योदयकाल में एक नियमित समय से--जिसका परिमाण 
हमारे प्राचीन आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह के लिए पृथक-पृथक्‌ निश्चित कर दिया है-- 
अधिक अन्तर पड़ने पर पूर्व मे उसका उदय और न्यून अन्तर पड़ने पर अस्त होता है । 
इसी प्रकार सूर्य और ग्रह के नित्यास्तकालों में उस नियमित समय से न्यूनाधिक अन्तर 
पड़ने पर पश्चिम में उसका अस्तोदय होता है। उदाहरणाथ्थ, गुरु और सूयय के नित्यो- 
दयास्त मे ११० पल अन्तर पड़ने पर गुरु का उदयास्त होता है। ग्रह्ददिक अपने 
देनन्दिन भ्रमण में प्रति दस पल मे एक अंश चलते हें, क्योंकि अहोरात्र में उनकी एक 
प्रदक्षिणा पूरी होती है, अत: गुरु ११० पलों में ११ अंश चलेगा। ये अंश कालसम्बन्धी 
हैं, अतः इन्हें कालांश कहते हैं। सारांश यह कि सूर्य और गुरु में ११ अंश अन्तर पड़ने 
पर उसका उदय या अस्त होगा। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में बताये हुए ग्रहों के कालांश 
ये हें--- 
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इसमें टालमी के कालांश उस समय के हें जब कि ग्रह ककराशि में रहते हें ओर 
बुध-शुक्र के कालांश पश्चिमास्त सम्बन्धी हें (ब्जेंसक्ृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का 
पृष्ठ २२३ देखिए) । 
के रोपन्त ने अपने ग्रहसाधनकोप्ठक मे अनुभूत कालांश नहीं लिखे हें क्योंकि तदनु- 
सार अनुभव नहीं होता। वे प्रथम आर्यसिद्धान्त के सर्वथा तुल्य हैं। 
गणपत कृष्णाजी और निर्णयसागर के पञ्चाज़ों में केवल शुक्र के उदयास्त ग्रहलाघ- 
वीय कालांश द्वारा लाते हें। शेष उदयास्त तथा अन्य ग्रहलाघवीय पजञ्चाज़ों के सभी 
उदयास्त ग्रहलाघव की एक स्थूल रीति द्वारा लाये जाते हें। इस दिश के अन्य पञ्चाजु 
जिन ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हें, उन्हीं के कालांशों द्वारा उनमें उदयास्त लाते होंगे। 
नाटिकल आत्मनाक द्वारा बनने वाले करोपन्ती अथवा पटवर्धनी, बापूदेवक्ृत,, अपने 
सायनपञज्चाज़ु इत्यादि नवीन पञ्चाजरों मे भी हमारे ही किसी' ग्रन्थ के कालांशों द्वारा 
उदयास्त साधन किया जाता है। इस प्रकार लाये हुए किसी भी पञ्चाज़ के सब उदयास्त- 
काल सदा शुद्ध नहीं होते। उनके अनुसार किसी समय ठीक अनुभव होता है और कभी- 
कभी वे अशुद्ध ठहर जाते हैं। इतना अवश्य है कि नवीन पञ्चाज़ों में उतनी अशुद्धि नहीं 
होती' जितनी प्राचीनों में थी। कुछ लोग नवीन पञ्चाज़ों के उदयास्त में अशुद्धि क्‍यों 
होती है! इसका विचार किये बिना ही उनके कुछ उदयास्त अशुद्ध होते हें', केवल इसी 
आधार पर यह सिद्ध करने लगते हें कि ग्रहलाघवीव पञ्चाज़ों की भाँति नवीन पञ्चाज़ों 
का गणित भी कभी-कभी अशुद्ध हो जाता है। वे यह नहीं समझते कि नवीन पञ्चाड़़ के 
उदयास्त में कभी-कभी अशुद्धि हो जाने के कारण उसका गणित अशुद्ध नहीं कहा जा 
सकता। उन पञ्चाज़ों के गणित की सत्यता अन्य अनेक प्रमाणों से सिद्ध हौती है। 
उदयास्त कृथित समय पर न होने के कारण दूसरे हैं। उनमें कालांशसम्बन्धी त्रुटि मुख्य 
है। ग्रहलाघव के ग्रहगणित में सम्प्रति सदा थोड़ी' बहुत अशुद्धि रहती है । उसके उदयास्त 
का यथार्थ अनुभव हुआ तो भी उसे काकृतालीय न्याय ही समझना चाहिए। कालांद 
निश्चित करते समय ग्रह और सूर्य के नित्योदयास्तकालों के अन्तर का या तो प्रत्यक्ष 
अवलोकन करना चाहिए अथवा उस समय की उनकी गणितागत स्थिति द्वारा उसे 
गणित करके लाना चाहिए। परन्तु सूर्य और ग्रह के नित्योदयास्त कालों के अन्तर का 
प्रत्यक्ष अवलोकन करने में कठिनाई यह है कि सूर्य तो क्षितिज में आते ही दिखाई देने 
लगता है, पर अन्य ग्रह उस समय जब कि हम उनके उदय और अस्त का निरीक्षण 
करने जा रहे है, क्षितिज में आने पर दिखाई नहीं देते। उनका दर्शन तब होता है जबत्र 
वे क्षितिज से कुछ ऊपर आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब वे क्षितिज में 
आते हैं उस' समय अर्थात्‌ सूर्योदय के कुछ पहिले अथवा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य 
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क्षितिज से थोड़ा ही नीचे रहता है। वह सन्धिप्रकाश का समय रहता है। उस स्थिति में 
भी यदि दोनों के उदयास्तकालों का वास्तविक अन्तर जानेने का कोई उपाय हो तो भी 
तदुपयुक्त काल और कोण का सूक्ष्म मान नापने के आजकल सरीखे उत्कृष्ट साधन 
प्राचीन काल में रहे होंगे, इसकी सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार ग्रहों की उदयास्त- 
कालीन स्थिति के आधार पर नित्योदयास्त का अन्तर लाने में भी उनकी शुद्ध स्थिति 
ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध काल नहीं आयेगा। परन्तु प्राचीनकाल में जिस 
समय कालांश निव्चित किये गये. ग्रहगणित का सक्ष्म ज्ञान नित्योद्यास्तकाल में एक 
पल की भी अजुद्धि न होने योग्य था, इसका मुझे विश्वास नहीं है, अतः उसे समय 
निश्चित किये हुए कालांश मे अशुद्धि की सम्भावना है। जिसके आधार पर उदयास्त 
लाना है वह कालांश ही यदि अशुद्ध है तो उदयास्त कसे णुद्ध हो सकता है ? हम सायन 
पञ्चाजु में गुरु का कालांश ११ मानते हें, अतः उसमें जिस दिन गुरु का अस्त लिखा 
रहता है, उसी' दिन के सूर्य-गुरु के नित्यास्त म॑ ११० पल से कम अन्तर पड़ने लगता है, 
यह हम निः्चयपूर्वक कहेंगे और उसके सत्यत्व की परीक्षा अन्य प्रमाणों से भी की जा 
सकती है. परन्तु गुरु उसी दिन अस्त होता है, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि नित्योद- 
यास्तकाल में ११० पल से कम अन्तर पड़ने पर गुरु का अस्त उसी दिन होना या न होना 
दूसरा विषय है। सम्भव है, वह एक दो दिन आगे या पीछे अस्त हो। पर ऐसा होने पर 
यह कहना अनुचित होगा कि पज्चाडु का गणित अछुद्ध है। इससे केवल इतना ही 
सिद्ध किया जा सकता है कि गुरु का कालांग ११ से न्‍्यून या अधिक मानना चाहिए। 

सम्प्रति पग्रहस्थिति की शुद्धता का परीक्षण करने के साधन उपलब्ध हैं और काल- 
साधन भी है। ऐसे समय म॑ कालांश निश्चित करने चाहिए। मेने शक १८११ पर्यन्त 
छः-सात वर्ष इसका प्रयत्न किया पर बाद में समय न मिल सका। यद्यपि दृष्टि धीरे-धीरे 
मन्द होती जा रही है तो भी स्वयं और सूक्ष्मदृष्टि शिष्यों की सहायता से कुछ अनुभव 
कर रहा हूँ । हमारे सायनपञचाज्ु-मण्डल में गोपाल बल्लाल भिडे* नाम के एक सज्जन 





१. बम्बई से सृष्टिज्ञान नामक एक मासिकपत्र निकलता था। सन्‌ १८८५के उसके 
मई, जून और जुलाई के अंकों में ग्रहों के उदयास्त के विषय यें एक विस्तृत निबन्ध 
लिखा है। उसके अतिरिक्त मेरे ज्योतिविलास का भो यह प्रकरण अवलोकनीय है। 

२. गोपाल बललाल भिड़ को आकाशीय चमत्कारों के अवलोकन में बड़ी रुचि थी । 
शक १७७४८ में रत्नागिरि जिले के निर्वेड़ी नामक स्थान में उनका जन्म और हक 
१८१२ में देहान्त हुआ | सन्‌ १८७४ से मरणपर्यन्त वे उस जिले में सकल विभाग में 
नौकर थे। उन्होंने ग्रहों के उदयास्त सम्बन्धी अनेक अनुभव लिख रखे हूँ और नक्षत्र- 
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थे। उन्होंने इस काम में बड़ा परिश्रम किया था । अपने सब अनुभवों का एकीकरण 
करते हुए उसके आधार पर उदयास्त सम्बन्धी नियमों के निर्माण का कार्य अभी समाप्त 
नहीं हुआ है। शक १८११ क॑ पूर्व पाँच वर्षों में शनि के उदयास्त प्राय: वर्षाकाल अथवा 
उसकी सन्धि में हुए थे अतः उनका निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला। मंगल का 
उदयास्त देखने का प्रसद्भ भी दो-एक बार ही आया। पाठकों में से यदि [किसी को 
स्फूति हो और वे अनुभव करके मुझे बताये तो ज्योतिषशास्त्र पर |उनका बड़ा उपकार 
टोगा। ग्रीष्म ऋतु में भी कभी-कभी आकाश बादलों से ढका रहता है, उदयास्तकाल की 
सन्धि में ग्रह क्षितिज के विलकृल पास रहते हें और आकाश का अन्य भाग स्वच्छ रहने 
पर भी क्षितिज के पास प्राग्र: बादल रहते हैं। अनुभव करने मे इस प्रकार की अनेक 
अड़चने आती हैं तथापि सतत अवलोकन से मुझे अनुभव हुआ है कि हमारे ग्रन्थों के 
कालांश प्राय: सूक्ष्म हें ॥ यद्यपि यह सत्य हैं कि बध-शुक्र जिस समय वक्री रहते हैं 
अधिक तेजस्वी दिखाई देते हैं, तथापि हमारे कुछ ग्रन्थों में उनकी सरल और वक्र स्थिति 
के कालांगों में जितना अन्तर बताया है, वस्तुतः: उतना नहीं है। बल्कि अन्तर है 
ही नहीं. यह कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है । 


विशेषता 


उदयास्त के विषय में मेने एक ऐसी बात का पता लगाया है जो हमारे किसी 
भी ग्रन्थकार के ध्यान में नहीं आयी थी। उदय और अस्त के समय ग्रह सूर्य के पास रहते 
हैं। उनका दिखाई देने लगना उनकी तेजस्विता पर अवलम्बित है और तेजस्विता 
उनके न्यूनाधिक उन्नतांश के अनुसार न्यूताधिक होती है। पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न स्थानों 
में किसी ग्रह का नित्योदय हुए समान काल व्यतीत हुआ हो तो भी उसके उन्नतांश भिन्न- 
भिन्न होंगे। १५ उत्तर अक्षांश वाले स्थान में उसके उन्नतांश जितने होंगे उनकी अपेक्षा 
२४५ उत्तर अक्षांश वाले स्थान मे कम होंगे और तदनुसार तेज भी कम होगा। १५ 
अक्षांश वाले प्रदेश की अपेक्षा २५ अक्षांश वाले प्रदेश में उसका उदय बाद में और अस्त 
पहिले होगा। सूर्योदय के पूर्व नित्योदय और सूर्यास्त के बाद नित्यास्त होने के काल 
या कालांगश के समान होने पर भी स्थलभेद के अनुसार उन्नतांश में और उसके कारण 
अघ्तोदप में अन्तर पड़ेगा, वह बात क्षेत्र बनाकर सिद्ध कीजा सकती है पर ग्रन्थ- 
विस्तार होने के भय से में यहाँ उसे सिद्ध नहीं करता ।आगे के वर्णन से वह स्वयं स्पष्ट 


योगतारों के भी कुछ उदयास्तों का निरीक्षण किया है । यदि वे दीर्धायु होते तो हमारे 
ज्योतिषशास्त्र की शानवद्धि में उनका बड़ा उपयोग होता । 


भ्पद भारतीय ज्योतिष 


हो जायगी। हमारे देश की अपेक्षा इंग्लैंण्ड में सन्धिप्रकाश अधिक समय तक रहता 
है। इस कारण हमारे देश में किसी दिन यदि शुक्र का नित्योदय सूर्य से ३२ मिनट 
पूर्व हुआ है (अर्थात्‌ उस दिन उसके कालांश ८ हें) तो उस दिन उसका उदय अर्थात्‌ 
दर्शन होगा, परन्तु इंग्लेण्ड में सूये से ३२ मिनट पूर्व शुक्र का उदय होने पर भी उसका 
दर्शन नहीं होगा, वह कई दिन बाद दिखाई देगा। शुत्रक्रान्ति उत्तर रहने पर इस देश 
में यदि उसका नित्योदय सूर्य से ३२ मिनट पूर्व होता है तो इंग्लेण्ड मं उस दिन ३२ से 
अधिक मिनट पूर्व होगा, अत: यदि केवल कालांश का विचार करते हैं तो ज्ञात होता है 
कि इंग्लेण्ड में उसका उदय कुछ दिन पूर्व होना चाहिए, पर अनभव इसके विपरीत 
होता है। एक ही स्थान में भी कालांश समान रहने पर दक्षिणोत्तर क्रान्ति के 
अनुसार उन्नतांश न्यूनाधिक होने पर उनमें अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा। सारांश यह है 
कि स्थान विषुववृत्त से ज्यों-ज्यों उत्तर बढ़ता जाय त्यों-त्यों उदयास्त के कालांशों को 
भी बढ़ाते जाना चाहिए और उदयास्त के नियमों का निर्माण कालांश द्वारा न करके 
उन्नतांश के आधार पर करना चाहिए। 

उन्नतांश सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचना और बार्शी (अक्षांश १८।१३) में किये हुए 
अपने अनुभव से मुझे निश्चित ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थों के कालांश हमारे ही देश 
में निश्चित किये गये हें। टालमी के कालांशों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारे कालांशों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि टालमी के विषय में हम कह सकते 
हैं कि उन्होंने कालांश स्वकीय अनुभव के आधार पर नहीं लिखे हें और यदि स्वानुभव 
द्वारा लिखे हैं तो उनकी ग्रहस्थिति अशुद्ध रही होगी अथवा उनकी पद्धति में अन्य कोई 
दोष रहा होगा। १८ अक्षांश वाले प्रदेश में मंगल, वुध और छुक्त के कालांश १६, 
१२, ८ से कम नहीं आते अतः अलेक्जंड्रिया (अक्षांश ३१।१३) में इनसे अधिक होने 
चाहिए, पर टालमी ने १४३, ११३, ५४ लिखे हें अतः वे बहुत अशुद्ध हें। स्थल विशेष 
के सूक्ष्म कालांश या उन्नतांश निश्चित कर लेने पर भी चन्द्रप्रकाश, क्षितिज के पास 
दिखाई देने वाली रक्तिमा, द्रष्टा की मन्द-सुक्ष्मदृष्टि) इत्यादि के कारण उनमें अन्तर 
पड़ जाया करता है। मेघ भी. प्रतिबंधक हो जाया करते हे । इसी लिए हमारे धर्म- 
शास्त्रकारों ने गणितागत उदयास्त दिवस के पश्चात्‌ और पूर्व ग्रहों की बाल-वृद्धा- 
वस्था के कुछ दिन छोड़ देने की व्यवस्था की है जो कि सर्वथा उचित है। 


१. सुक्ष्मद्ष्टि सनुष्य को उदय दिखाई देने के तीन चार-विन बाद तक भी 
मन्वदृष्टि को दिखाई नहीं देता, ऐसा अनुभव हुआ है। ग्रह और सूर्य को गति का 
अन्तर थोड़ा रहने पर उदयास्त में अधिक अशुद्धि होती है । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ्र्ष७ 


सम्प्रति ,सायनपञ्चाड् में व्यवहृत स्वानुभूत कालांश मेने ऊपर लिख दिये हें। 
गोपाल बल्‍लाल भिडे का हेदवी (अक्षांश १७२०) का अनुभव है कि बुध, गुरु और 
शुक्र के उदयास्त कभी-कभी ११, १० और ७ कालांशों में भी होते हैं। 

(८) श्यृंगोन्नति 

कृष्णपक्ष के उत्तरार्थ और शुक्लपक्ष के पूर्वाध में चन्द्रमा का कुछ ही भाग प्रका- 
शित दिखाई देता है। इस प्रकाशित भाग की कोरों को श्ज्भ कहते हें। शुक्लपक्ष 
में सूर्यास्त और कृष्णपक्ष में सूर्योदय के लगभग और उसमे भी विशेषतः शुक्ल प्रतिपदा 
या द्वितीया को चन्द्रमा का दर्शन होता है। उस समय चन्द्रमा का कितना ,भभाग 
प्रकाशित रहेगा और उसका किस दिशा का श्ंग ऊंचा दिखाई देगा; श्वृंगोन्नति अधि- 
कार में इसका आनयन किया रहता है। संहिताग्रन्थों म॑ चन्द्रश्मंगोन्नति के आधार पर 
बहुत सा फल लिखा रहता है। वस्तुत: चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है अतः 
सूर्य उसके जिस पारर्व में रहेगा तदनुसार श्ज्भ की उन्नति दिखाई देगी अर्थात्‌ पृथ्वी 
पर होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु वास्तविक 
कारण का ज्ञान होने के पूर्व ऐसी धारणा होना स्वाभाविक है। 


(४) ग्रहयुति 

ग्रहों के अत्यन्त सान्निध्य को यूति या योग कहते हें। यूति के समय ग्रहों में पूर्व॑- 
पर्चिम अन्तर नहीं रहना चाहिए पर दक्षिणोत्तर अन्तर रह सकता है। वह उनके 
शर के अनसार न्यताधिक रहेगा। यतिकाल में ग्रहों की किरणों का मिश्रण होने पर 
अथवा दक्षिणोत्तर अन्तर एक अंश से कम होने पर उनका युद्ध कहा जाता है। एक अंश 
से अधिक अन्तर रहने पर समागम कहते हें। ग्रहबिम्बों के केवल स्पर्श को उत्लेख 
और परस्पर मिल जाने को भेद' कहते हें। संहिता ग्रन्थों में भेदादिकों के फल विस्तार- 
पूर्वक लिखे रहते हें। भेद का लक्षण और उसका गणित हमारे ग्रन्थों में लिखा है पर 
इसका पता नहीं लगता कि शूक्र कभी-कभी सूययंबिम्ब का भेद करता है--यह बात हमारे 
आचार्य जानते थे या नहीं। 

(१०) भग्रहयुति 

इस अधिकार में नक्षत्र योगतारों और ग्रहों की युति का गणित रहता है इसलिए 
योगतारों और कुछ अन्य तारों के ध्रुव (भोग) और शर लिखे रहते हैं । ये भोग अधि- 
कांश ग्रन्थों में आयन-दृक्‍्कम संस्कृत रहते हें, अर्थात्‌ तारे से विषुववृत्त पर डाला हुआ 
लम्ब क्रान्तिवृत्त को जहाँ काटता है, आरम्भ स्थान में उस बिन्दु तक का अन्तर भोग 
और तारे से उस बिन्दु तक का अन्तर शर माना जाता है। इस छार और भोग को 


प्रध्द भारतीय ज्योतिष 


ध्रवाभिम॒व॒ कहेंगे। कुछ ग्रन्थों मे तार से क्रान्तिवृत्त पर डाले हुए लम्ब को शर और 
वह क्रान्तिवृत्त को जहाँ काटता है उस बिन्दु से आरम्भस्थान तंक के अन्तर को भोग 
माना है। कान्ति-वत्त के केन्द्र का नाम कदम्ब है अत: उस शर और भोग को 
कदम्बाभिम््‌ख कहेंगे। अगले कोष्ठक में ६ ग्रन्थों के ध्रुवाभिमुख शर-भोग लिखे हें। 
मने स्वयं नक्षत्रों के जो योगतारे निश्चित किये हैं, उनके भी प्रुवाभिमुख शर-भोग 
वहीं लिखे दिये हे। अयनगति के कारण आयन-दुक्‍्कम संस्कार में सर्वेदा थोड़ा-थोड़ा 
अन्तर पड़ता रहता है अत: ध्रुवाभिमुख्‌ नक्षत्र श्रुव सदा एक सा नहीं रहता ।, कोष्ठक 
में दिये हुए भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के नक्षत्रश्रुवों में जो योड़ा-थोड़ा अन्तर है वह सम्भवत: 
कुछ अंश में इस कारण भी होगा। योगतारों के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर पड़ा 
होगा। सूर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त और लल्लतन्त्र के श्रुव उस समय के हें जब, 
अयनांश बहुत थोड़े थे। इसके विषय म॑ भास्कराचार्य ने लिखा है-- 
इत्यभावेशनांशानां. क्रतदुक्‍्कमंका थ्रुवा: । 
कथिताइच स्फूटा बाणा सुखार्थ' पूर्वसूरिभि: ॥॥१७।॥। 
सिद्धान्तथिरोमणि, भग्रहयूति 
ब्रह्मगुप्त और लल्ल के ग्रन्थों मं अयनगति का उल्लेख नहीं है और सूर्यसिद्धान्त 
में है, परन्तु उसके नक्षत्रश्नुव ब्रह्मगुप्त और लल्ल के श्रुवों के लगभग समान हैं अतः 
भास्कराचार्य का कथन तीनों पर लागू होता है। सुन्दरसिद्धान्त की मेरे पास की प्रति 
बड़ी अशुद्ध थी । उसके कुछ अकों का निश्चय नहीं हो सका अतः वे मेने यहाँ नहीं 
लिखे हैं । | 
मेने जो योगतारे माने हैँ उनके सन्‌ १८८७ के आरम्भ के मध्यम विषुवांश और 
क्रान्तियाँ फ्रेंच कालज्ञानपुस्तक से लेकर उनके द्वारा पश्रुवाभिमुख दर और सायनभोग 
लाये गये हैं। उसमे चित्रा का भोग २०१।२६।१६.३ आया। उसे १८०० अंश मान 
कर सब तारों के भोगों में से २१।२६।१६.३२ अयनांश घटा दिये। इस प्रकार लाये 
हुए भोग कोष्ठक म॑ मन्मतवाले घर में लिये हें। ये शक १८०९ के हैं अर्थात्‌ घर भी 
उसी वर्य के हें। भोग निरयन हें अत: कालान्तर में इनमे बहुत थोड़ा अन्तर पड़ेगा। 
म्यूपीशियम तारे को. आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय भोगों में से १ अंश २० 
कला और घटा देना चाहिए। 


१. सें शक १८१५ से सायन पञ्चाडु में युतियाँ इन्हीं तारों क॑ आधार पर 


लिखता हुँ। भिन्न-भिन्न अन्वेषकों के अभिमत योगतारों के यरोपियन नाम आसे 
कोष्ठक में लिख हैं । .  - 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्र८ 


सूर्य सिद्धान्त और ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तोक्त' भश्रुवाभिमुख भोग और दारों द्वारा लाये 
हुए कदम्बाभिमुख भोग-शर तृतीय और चतुर्थ कोष्ठकों में लिखे हें। द्वितीय आयें- 
सिन्द्धात के भोग-शर कदम्बाभिमुख ज्ञात होते हें अत: वे भी वहीं लिख दिये हें। 
सिद्धान्त सार्वभौम के भोग-शर कदम्बाभिमुख है, यह उसी में स्पप्ट /|लिखा है अत: वे भी 
उसी कोष्ठक मे लिखे हें। कंतकर के और मेरे कदाम्बाभिमुख ।भोग-शर फ्रेंच या 
इंगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए हैं। कंतकर के और मरे निरयन भोगों 
में अन्तर केबल इतना ही है कि उन्होंने जीटापीशियम को आरम्भस्थान माना है और 
मेने चित्रा का भोग १८० अंश अर्थात्‌ चित्रा के सामने वाले बिन्दु को आरम्भस्थान 
माना है, परन्तु मेरे सात योगतारे कंतकर से भिन्न हें अतः उनके भोगों में भिन्नता है। 
मेने रेवती के भोग मे दो-दो अंक लिखें हें। उनमे प्रथम जीटापीशियम के और द्वितीय 
म्यूपीशियम के हैं। म्यूपीशियम को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय प्रत्येक 
भोग मे ४३ कला जोड़ देनी चाहिए । 

पण्चसिद्धान्तिका म॑ मूल सूर्यसिद्धान्त के नक्षत्र श्रुव नहीं लिखे हैं । मालूम होता 
है, वे मूलग्रन्थ में नहीं थे। प्रथम आयंभट ने नक्षत्रयोगतारों के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है। भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त के ही भोग और शर लिये हें। वेरनी ने ब्रह्मग॒प्त 
के जो भोग और शर लिखे हें उनमें कुछ मेरे लिखे हुए भोग-दशरों से भिन्न हैं। उन्होंने 
उत्तराभाद्रपदा का भोग ३३६, मार्गशीर्ष वा दर ५, आइलेषा का ६ और मूल का ९है 
लिखा है। त्रेरनी के मूलग्रन्थ में ही यह त्रुटि रही होगी अथवा बाद के लेखकों के प्रमाद 
से ऐसा हुआ होगा। मेने भोग-शरों की मूलग्रन्थोक्त आर्याबद्ध और दब्दबद्ध संख्याएँ 
लिखी हें और वे ब्रह्मगृप्त सिद्धान्त तथा खण्डखाद्य दोनों मे ही एक ही हें। मेंने ये संख्याएँ 
दोनों ग्रन्थों की भिन्न-भिन्न चार प्रतियों के आधार पर लिखी हैं अतः इसमे संशय 
नहीं है। ब्रह्मग॒ृष्त ने कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों 
के शर पहिले क्रमदा: ५, ५, २, ११, ३ और ४ लिखे हें। बेरनी ने भी अपने ग्रन्थ में 
इतने ही लिखे हैं, परन्तु ब्रह्मगुप्त ने बाद में तुरन्त ही उपर्युक्त शरों में से कुछ कलाए' 
घटाने को कहा है, तदनुसार घटाकर मेने शरों के यथोक्‍त मान लिखे हें पर बेरुनी 
ने ऐसा नहीं किया है। मूल का शर ब्रह्मगुप्त ने अधनवम' लिखा है। बेरनी ने उसका 
अर्थ ९४ किया है पर उसका वास्तविक अर्थ ८३ है। 


१. सूर्मंसिद्धान्न के कदम्थाभिमुख भोग और शर उसमें बतलायी हुई रोति से 
हछिटदने ने निकाले हें। मेंने एहाँ वे ही लिखे हें और बेंटलो द्वारा लाये हुए अ्रह्मसिद्धान्तीय 
ओग-द्ार उनक ग्रन्थों से उद्धत किये हूं। 
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ऊपर जो श्रुव दिये गये हे वे वर्तमान सूर्य सिद्धान्त के हें। उसमें आर्द्रो के ध्रुव के 
विषय में मतभेद है। सुर्यंसिद्धा्त टीकाकार रड्भनाथ के लेख से ऐसा मालूम होता है 
कि आद्रभोग नामंद मत ७३।४७ और पर्वत मत से ७३।१० है। रजुनाथ का 
यह भी' कहना है कि स्वंजनाभिमत ध्रव ७४।५० है। परन्तु रड्धनाथ ने शाकल्य- 
संहितोक्त आर्द्राघ्नव ६७।२० को ही ठीक मानकर उसी को ग्रहण किया है।' सिद्धान्त- 
तत्वविवेककार कमलाकर ने सब भोग-शर सूर्यसिद्धान्त से लिये हें। परन्तु उनमें 
आर्द्री भोग ७४॥५० दिया है। वर्तमान रोमश, सोम और शाकल्योक्‍त ब्रह्मसिद्धान्त 
सूर्यसिद्धान्त के अनुयायी हैं। इसलिए सूर्यसिद्धान्त के भोग-शर इनमें भी दिये हुए हें । 
परन्तु इनमें भी आर्द्रा के विषम में मतभेद है। शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के भोग-शर 
पूर्ण रूप से उपर्युक्त सूयंसिद्धान्त के समान है। सोमसिद्धान्त में आर्द्रोभोग ७४।५० 
है। शेष सब भोग और शर सूर्यसिद्धान्त के समान हैं। रोमश सिद्धान्त की दो प्रतियों को 
मेने मिलाकर देखा तो कुछ श्रुवों म॑ अन्तर दिखाई दिया, परन्तु यह भेद लेखकों के 
प्रमाद से होना सम्भव है। सारांश रोमश-सिद्धान्त के भोग-शर सूर्यसिद्धान्तानुसारी 
हैं, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है । 

सूर्यसिद्धान्त में नक्षत्र-्योगतारों के भोग-शर ९ इलोकों में (अधिकार ५८) देने के बाद 
अगले तीन इलोकों में अगस्त्य , व्याध, अग्नि और ब्रह्मा के भोग-शर बतलाये हैं । इसके 
बाद तुरन्त प्रजापति, अपांवत्स, आप: इनके भोग-शर न देकर बीच ही में सात इलोकों 
में विषयान्तर कर अन्त में २०-२१ इलोकों में प्रजापति इत्यादि तीन तारों के भोगर- 
शर दिये हें। इससे यह अनुमान होता है कि ये दो इलोक प्रक्षिप्त होंगे। नवम अध्याय 
में अमुक तारा कभी अस्त नहीं होता, ऐसा लिखा है। उसमें ब्रह्महदय तारे का 
उल्लेख है। इन तारों में प्रजापति का परिगणन आवश्यक था, क्योंकि ब्रह्महृदय से 
प्रजापति का शर. ८ अंश उत्तर है, अतएव यह अनुमान होता है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त 
है। तथापि इन तारों में अपांवत्स तारे का उल्लेख बृहत्संहिता में भी है।* इससे 
यह सिद्ध होता है कि इन तीनों तारों का ज्ञान शक ४२७ में भी वर्तमान था। प्रो० 


१. वर्तमान सू्थं, रोमश, शाकल्य, ब्रह्म, [सोम सिद्धान्तों में जो नक्षत्रश्ल॒ुव दिये हे 
वे उस नक्षत्र प्रदेश के आरम्भ से उस तारे तक जितनों कलाएं होती हैं उनके व्षांश के 
रूप में विये हुए हूेँ। सूर्यसिद्धान्त में आव्रभोग “अब्धय: (४)” इस शब्द से सूचित 
किया है। इस स्थान पर “गोब्धयः ४६”, “गोग्नयः ३६” ऐसे भी पाठभेद मिलते हें। 

२. सममुत्तरेण तारा जखित्रायाः कीत्यंत ह्ापांवत्स: । 

बहत्संहिता, अध्याय २५, पच्चढ 
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'ह्िटने का कहना है कि प्रजापति, अपांवत्स और आप: शाकल्योक्‍्त ब्रह्म० मे नहीं दिये 
है,' परन्तु यह उनकी भूल है। शाकल्य-ब्रह्म , रोमश और सोम इन तीनों सिद्धान्तों 
में उनका उल्लेख है। ग्रहलाघव मे इनमें से केवल आप: का उल्लेख नही है। शाकल्य- 
ब्रह्मसिद्धान्त में सप्तषि के दशर-भोग दिये हुए हें। वे और किसी दूसरे सिद्धान्त 
में नहीं हें। यन्त्रराज नामक ग्रन्थ में १२ तारों के सायन भोग-शर दिये हुए हैं, सिद्धान्त 
राज ग्रन्थ में ८४ तारों के भोग-शर दिये गये हैं । 
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कुछ नक्षत्रों में एक ही तारा है। किन्हीं में एक से अधिक होते हैं। अनेक 
तारों में योगतारा किस दिशा में है, यह सूर्यादि चार सिद्धान्तों में लिखा हुआ है। इस 
विषय में चारों में प्रायः मतभेद नहीं है। परन्तु इससे योगतारे के विषय में सम्यक्‌ 
बोध नहीं होता । शाकल्य-ब्रह्मसिद्धान्त में किस नक्षत्र में कितने तारे हैं, यह बतलाया 
है, दूसरों में नहीं । तारों की संख्या न देकर केवल दिशा बतलाने से योगतारे का 
ठीक-ठीक बोध होना कठिन है। शाकल्य-नब्रह्मसिद्धान्त को छोड़कर केवल खण्डखाद्य 
में नक्षत्र-योगतारों की संख्या दी है। कुछ संहिताग्रथों में भी वह मिलती है। नक्षत्र 
के तारों के विषय में मतभेद है। अगले पृष्ठों में दिये हुए अलग-अलग ग्रन्थों के आधार 
पर तारासंख्याए' दी हें। अगले पृष्ठों में दिये हुए कोष्ठक के प्रथम स्तम्भ में तैत्ति- 
रीय॑ श्रुति से निश्चय रूप से ज्ञात होने वाली संख्या दी हुई है। नक्षत्रकल्प अथर्ववेद का 
परिश्चिष्ट है। श्रीपति कृत रत्नमाला के टीकाकार माधव ने जो लल्लोक्त नक्षत्र- 
सख्याएँ दी हें, वही मेने लिखी हैं। वे सम्भवतः रत्नकोद्य से ली गयी हैं। 
नक्षत्र-तारा संख्याओं के विषय में मतभेद होने पर भी आकाश में इष्ट नक्षत्र- 
पुन्ज कौन-कौन हें, इसमें मतभेद नहीं है; यह बात सब दृष्टियों से विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाती है। शतभिषक हाब्द से इस नक्षत्र म॑ १०० तारे होंगे, यह भ्रम होने के कारण 
इस नक्षत्र का नाम शततारा रख लिया गया होगा। परन्तु यह भूल वराहमिहिर के 


१. बर्जेस कृत सूर्यस्िद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २१८ 

२. नक्षत्रकल्प और बृहत्‌ गर्गंसहिता आज तक मेने नहीं देखी है। 0 
औ।0प० ०४४, ५० 5५, 97. 43-45 में थीबो द्वारा लिखे हुए लेख के आधार पर 
मेंने ये संख्याएँ दी हें। प्रो० थीबो ने बहुत गर्गंसहिता और खण्डखाश के सल वचन 
उद्धत किये हें। उनमें रेवती ओर अध्विनी के सम्बन्ध में जो भूल हुई है उसे मेंने शुद्ध 
कर दिया है। 
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समय से ही है। इसी प्रकार रेवती तारे का शर सब मतों में शून्य है, भोग भी शून्य के 
लगभग है, इसलिए रेवती' योगतारे के विषय में मतभेद नहीं है। उसके आसपास 
मृदज्ाकार में अनेक तारे हैें। उनकी संख्या ३२ ही मानी गयी है। इन्हें ३२ ही 
क्यों माना गया, यह स्पष्ट नहीं हुआ। परन्तु यह भूल भी वराह के समय से है। शेष 
सब नक्षत्रों को ध्वानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र की मानी 
हुई संख्या का कुछ न कुछ आधार अवश्य है। अतएवं सब की संख्याएँ सयुक्तिक मालूम 
पड़ती हें । 
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योगतारा 
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६०२ भारतोय ज्योतिष 


हमारी नक्षत्र पद्धति तथा अरब लोगों की नक्षत्र पद्धति की तुलना और हमारे 
योगतारों के यूरोपियन पद्धति के अनुसार नाम और स्थान कौन से हैं, इस विषय में 
विस्तारपूर्वंक विचार कोलब्रुक ने किया है। इसके पहिले विलियम जोन्स ने (ई० स० 
१७९० में) भी विचार किया थ। परन्तु वह अपूर्ण ही रहा। कोलब्रुक का निबन्ध 
#$200 २०५६४०७०४, ४०, ल्‍0 807 &. 70. में प्रकाशित हुआ है । इसी के आधार 
पर मेने कोलब्रूक के द्वारा सम्मत तारों के नाम ऊपर के कोष्ठक में दिये हैं। बेंटली 
कृत & लाइ07604] ९९७ ० द्ञागंध) 4507075ठगराए नामक पुस्तक ई० स० १८२३ 
में कलकत्ते मे प्रकाशित हुई थी। इसमे उसने ब्रह्मग॒ुप्तोक्त शर-भोगों द्वारा तारों का 
विचार किया हे। इसी पर से ऊपर वाले कोष्ठक में उसके द्वारा सम्मत योगतारों के 
नाम दिये हें। इनमें उत्तराभाद्रपदा का तारा कंवल अल्जेनिब उसने दिया है। केरोपन्त 
ने इसको स्व्रीकर न कर आल्फराट का परिगणन किया है। इसके अतिरिक्त केरोपन्त 
ने सब तारे बेण्टली के अनुसार दिये हैँ।" इनके अतिरिक्त बेण्टली ने जो विकल्पा- 
त्मक दूसरे तारों के नाम लिखे हें वे इस प्रकार हे--अश्विनी गामा एरिस, मृग 
११३, ११७ टारी, आइलेषा ५० कांकी, पूर्वाफाल्गुती ७१ लिओ, हस्त ८ कार्वी, मूल 
३५ स्कार्पिओं। छ्विटने ने इस विपय पर विस्तारपूर्वक विचार किया है ।* और योग- 
: तारों को बहुत विवेक-पूर्वक निश्चय किया है। बापूदेव ज्ास्त्री ने अपने सूर्यसिद्धान्त के 
अंग्रेजी अनुवाद में योगतारों के नाम दिये हें।* ये सब कोलब्रुक के अनुसार ही हें। 
परन्तु अपने पदच्चाज्ड में ७ तारों में उन्होंने भेद किया है। अध्विनी, आइलेषा, विज्ञाखा, 
मूल, उत्तरापाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्पदा इनके पहिले तारे को छोड़कर उनके स्थान 
पर बीटा एसटिस, एपसिलान हैड़ी, २४ (आयोटा) लित्रा, लांबा स्कापि, सिग्मा 
साजिटेरी, बीटा डेल्फिनी, गामा पिगासी ये तारे लिये हें। यह सब परिवतंन ह्लिटने के 
मतानुसार हैं, यह स्पष्ट है। वेंकटेश बापूजी कंतकर ने अपने मतानसार जो तारे मझे 
विदित किये उतका भी सचन्निवेश मेने ऊपर के कोष्ठक में कर दिया है। कोलब्रक इयादि' 
के माने हुए योगतारों के शर-भोग हमारे ग्रन्थों में दिये हुए शर-भोगों से कहाँ तक मिलते 
हैं इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, परन्तु मेंने इस बात के अतिरिक्त इस बात 


१. ग्रहसाधनकोष्ठक पृष्ठ ३२४-५ 

२. सूर्यसिद्धान्त, अनुवाद पृष्ठ १७५-२२० 

३. 800॥॥09 ॥॥0॥08 |च०ए/ $९7765 860 4. 70, इसमें भरणी क लिए 
मस्का कहा है, परन्तु अपने पञ्चाड़ में वे ३५ एरेटिस लेते हें अतएव मेंने कौष्ठक में 
वही दी है। 
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पर भी ध्यान दिया है कि योगतारों म॑ १३ अं० २० कला या लगभग उतना अन्तर 
अवश्य रहना चाहिये। आर्द्रां नक्षत्र का तारा मगपुञ्ज मे मानना ठीक नहों है। 


आदेया रुद्र: पथयमान एति। 
त० ब्रा० ३-१-१ 


इस वाक्य का, आर्द्रा के साथ रुद्र आता है, यह अथ्थ है। व्याध तारा ही रुद्र है । जो 
आर्द्रा मेने माना है वह व्याध के पहिले केवल ९ मिनिट मध्याह्ष में आती है। इसके 
सिवाय व्याध के पास दूसरा कोई तेजस्वी तारा इस प्रदेश में नहीं दिखाई देता । 
ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट है कि क्ृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वेसु, पुष्य, मघा, उत्तरा, 
फाल्गुनी, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, श्रवण, शतभिषक, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती 
इन १४ तारों के विषय में सबका एक मत है। इनक अतिरिक्त शेष नक्षत्रों के 
विषय म॑ मतभेद है। इनमें कौन-सा मत ठीक है, यह निश्चय करना व्यर्थ है, क्योंकि 
हमारे ग्रन्थों में जो शर-भोग दिये है वे ऊपर वाले कोष्ठक मे दिये हुए किसी तारे से 
अंशतः या पूर्णतः नहीं मिलते। वे शर-भोग सूक्ष्म रीति से नहीं निकाले गये हें इसलिये 
नहीं मिलते तो इसमे आश्चर्य नहीं होना चाहिये । इसक अतिरिक्त वे किस काल से 
सम्बन्धित हैं, यह भी मालूम नहीं है । यह भी निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
प्राचीन काल के शर-भोगों को निकालने की जो पद्धति अपनायी गयी है वह भी 
सूक्ष्म है या नहीं, इसलिये उनका न मिलना ठीक ही है । वास्तव में वे मिलते भी नहीं 
है। इसलिए जिन तारों के साथ वे प्रायः मिल जाते हे उन्हीं को योगतारा समझना 
चाहिए। यदि किसी नक्षत्र में २-३ तारे हैँ और उनमें से एक तारे का दर प्राय: मिल 
जाता है तो भोग नहीं मिलता, यदि दूसरे तारे का भोग मिलता है तो शर नहीं मिलता, 
इसीलिए किसी ने शर मिलाने की ओर अधिक ध्यान दिया है और किसी ने भोग की 
ओर। किसी ने केवल दिशा की ही ओर ध्यान दिया है। अतएव प्रत्येक के मत 
का आधार तो अवश्य ही है। अमुक नक्षत्र को वतंमान समय में अमुक पु०्ज कहते 
है, उदाहरणार्थ भरणी नक्षत्र मस्का ही है; यह निश्चित हो जाने पर भी उसका 
योगतारा कौन-सा है इस विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है । परन्तु यदि कोई 
उस पुञ्ज के बाहर के किसी तारे को योगतारा मान ले और इसके लिए कोई 
आधार न हो तो इसे अवश्य ही भूल समझना चाहिए । उदाहरणार्थ मृग और 
उसका शीर्ष मिलकर जो तारापुञज्ज दीखता है या माना जाता है , उसके शीर्ष 
में जो तीन तारे हैं उनमें एक को योगतारा मानना उचित है, परन्तु केरोपन्त ने 
उनसे बाहर किसी तारे को माना है, यह उनकी भूल है। मूल नक्षत्र की आकृति 
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सब ग्रन्थों में सिहपुच्छ के समान मानी है। केतकर का योग तारा उसके बाहर का है 
अत: वह ठीक नहीं । केरोपन्त के ग्रहसाधन में मूल की क्रान्ति ३७ अंश के स्थान 
पर भूल से २७ अंश लिख गयी है इसी से यह भूल हो गयी है। जो हो, प्रत्येक का मत 
ठीक ही है। 

तारा-स्थिति-पत्रक 


तारों के बेध लेकर उनके भोग-शरों के पत्रक (क्याटेलाग) यूरोप में प्रथम हिपाकंस 
(ई० स॒० पू० १५०) ने तैयार किये। वे इस समय उपलब्ध नहीं हूं । परन्तु ई० स० 
१३८ में टालमी ने केवल अयन गति का संस्कार देकर उन्हें फिर से तयार किया । 
ये उसके सिटाक्सिस नामक ग्रंथ में उपलब्ध हें। इस पत्रक में १०२२ तारे हैं, उनको 
४८ भागों में बाँटा है। इसके पश्चात्‌ दूसरा पत्रक तैमूर लंग के पौत्र उलूगबेग ने, जो 
समरकन्द का बादद्ाह था, ईसवी सन्‌ १४३७ में बनाया। इसमे १०१९ तारे हैं । 
इसके बाद का पत्रक टाइको ब्राहे का ई० स० १६०० का है जिसमे ७७७ तारे हैं। 
इसक बाद यूरोप म॑ बहुत से पत्रक बने हे जो इनसे सूक्ष्म हें। हमारे देश में किसी ने 
बेध लेकर पत्रक बनाये हों ऐसा मालूम नहीं पड़ता। महेन्द्र सूरि के यन्त्रराज ग्रन्थ 
में ३२ तारों के श्ुवक और शर यवनागम से लेकर लिखे हुए हे। इस ग्रन्थ के टीकाकार 
मलयेन्दु सूरि कहते हैँ --- 
दशकमतेन नक्षत्रगोले नक्षत्राणां द्वाविशत्यधिकसहस्रम्‌ १०२२ उक्तमस्ति । तन्मघ्ये 
ग्रन्थकारेण नक्षत्रगोल॑ सम्यग्‌ बुद्धवा यन्त्रोपयोगीनिद्वा विशति नक्षत्राणि गृहीतानि। 
अध्याय १ श्लोक २१-३८ टीका 
इसमे लिखे हुए नक्षत्रपत्रक की १०२२ नक्षत्र-संख्या के कारण और ग्रन्थकार 
तथा टीकाकार के कालनिण्ंय से यह मालूम होता है कि वह टालमी का है। इससे 
यह मालूम होता है कि वह मुसलमानों क॑ द्वारा इस देश में लाया गया परन्तु आगे जाकर 
किसी ने उसका उपयोग नहीं किया । 


नक्षत्रों का परिचय 


इस समय हमारे देश म॑ नक्षत्रों के योगतारों को तो छोड़ ही दीजिए, नक्षत्रों 
को भी पहचाननेवाले ज्योतिषी प्राय: नहीं मिलते। कोलब्रुक कहता है कि कुछ नक्षत्रों 
को हिन्दू ज्योतिषियों ने मुझे दिखलाया परन्तु कई को वे न बतला सके। बेरुनी" कहता 
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है कि मेने इस विषय में बहुत परिश्रम किया परन्तु नक्षत्रों के योगतारों को आँख से 
देखकर बितानेवाला एक भी ज्योतिषी मुझे नहीं मिला। आजकल ,भी योगतारे 
दिखलाने वाला ज्योतिषी शायद ही कहीं मिले। अधिकांश ज्योतिषी ऐसे हें जिन्हें 
केवल नक्षत्रपंजों से भी परिचय नहीं। कुण्डली निर्माण और मुह॒त्त देखने में अत्यन्त 
निपुण ऐसा एक ज्योतिषी म्‌झे मिला, जिसे यह भी मालूम नहीं था कि अधि्विन्यादि 
नक्षत्र पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से स्थित हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं। तथापि 
नक्षत्र दिखनेवाल ज्योतिषी भी प्रायः मिल जाते हैं। कुलाबा जिले के चौल ग्राम का 
'फर्फ' नाम का एक वैदिक ब्राह्मण मुझे मिला था, उसको सब नक्षत्र मालूम|थे। उसने 
मध्याहक्ृवत्त पर कौन-सा नक्षत्र आया हुआ है यह देखकर रात्रिमान निकालने के लिए 
एक इलोक मुझे बतलाया था। वह बहुत उपयोगी है इसलिए यहाँ देता हूँ :--- 


खो ख जा त्री गू चू ग॑ चो छो भू १ युक्‌॥ 
१०२ ११२ १२८ १४० १५३ १५६ १८३ १९६ १९७ 

छ ख्रित्री कु चू छठे कोह्ठि २ यूक्‌।। 

२१७ २३२ २४० २५१ २६६ २७७ २९१ 

डी ख छाडी कु घृ त्रि ३ युक्‌।॥ 

३०५ ३१२ ३२७ रे४५ २५१ २४५४ 
ख जा कु च्‌ घथे घो॥ 

१२ २८ ५१ ६४ ७४ ९४ 

अश्विनी नक्षत्र मध्याह्नवृत्त पर आने से लग्न १०२ अंश रहता है (अर्थात्‌ कर्क 

लग्न के १२ अंश व्यतीत हुए रहते हें) । इसी प्रकार २८ नक्षत्रों के प्राग्लग्न के अंश 
उपर्युक्त इलोकों में दिये हुए हूँ । लग्न से इष्ट काल लाने की रीति से काल का आनयन 
करना चाहिए। इस बचन में द्वितीय आय॑सिद्धान्त के कटपयादि संख्या-संकंत हैं 
और साथ साथ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ यह संकेत १ से € तक अंक तथा ० 
के वाचक हें। इसी वचन के समानार्थक तीन श्लोक गणेश देवज्ञ कृत मुहतेसिन्धु में 
भी दिये हुए हैँ ।! इनमे अंशों की संख्याएँ साधारण नियम के अनुसार हे और जिस 
स्थान की ४ पलभा हो वहीं के ये लग्नांश है, इतरत्र कुछ न्यूनाधिक होंगे ऐसा भी कहा 


१. इस इलोकों मे चित्रा अंध २६३ ओर शततारका के ६१ हें। ऊपर के वचन 
मं चू और कु ये अक्षर हे परन्तु उनके स्थान पर यदि गू और क्‌ ये दो अक्षर हों तो 
दोनों की संगति बेठ जाती है। 
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है। इसे बात से और चौलग्राम गणेश देवज्ञ के नांदगांव से निकट होने के कारण “खो” 
इत्यादि वचन और पूर्वोक्त वेदिक को ज्ञात नक्षत्र गणेश देवज्ञ से परम्परा से प्राप्त 
मालूम होते हें। 

[उक्त वेदिक ने जो नक्षत्र दिखलाये थे उनमे रेवती और विशाखा में भूल थी | 
रत्नागिरी के एक ज्योतिषी ने जा० बा० मोडक को जो रेवती तारा दिखलाया था 
बह इससे मिलता है। धूलिया के एक अच्छे ज्योतिषी ने भी इसी तारे को रेवती नक्षत्र 
कहा था। परस्पर कोई सम्बन्ध न होने पर भी तीनों को यह समान भ्रम कंसे हुआ 
यह कहना कठिन है। परन्तु यह सम्भव नहीं है कि यह भल मूल में गणेश दंवज्ञ 
की ही थी। मेने अपनी ज्योतिविलास पुस्तक में नक्षत्रों का वर्णन दिया है। उसकी 
सहायता से कोई भी नक्षत्रों का परिचय प्राप्त कर सकता है।| 

नक्षत्रपद्धति का मूल 


चीनी, पारसी और अरब लोगों में नक्षत्र पद्धति थी। अतएव नक्षत्र पद्धति हिन्दुओं 
ने स्वतंत्र रूप से ही आविष्कृत की अथवा दूसरे राष्ट्रों से ली, इस विषय को यूरोपियन 
विद्वानू, विशेष महत्त्व देते हें। परन्तु मुझे इस वाद में कोई विशेष सार दृष्टिगत नहीं 
होता, क्‍योंकि सम्पूर्ण ज्योतिर्गेणित पद्धति भारतीयों ने स्वयम्‌ आविष्कृत की या 
दूसरों से ली, इस बात का निर्णय केवल नक्षत्रपद्धति किसने निकाली” इससे नहीं हो 
सकता। आज नक्षत्र ज्ञानहोते ही कल ग्रह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक राष्ट्र 
ने नक्षत्रपद्धति स्थापित की तो ग्रहगति पद्धति भी उसी राष्ट्र के द्वारा स्थापित होनी 
चाहिए अथवा एक राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र से नक्षत्रपद्धुति ली हो तो उसे' ग्रह-गति- 
जान स्वयं नहीं हो सकता, यह कहना युक्तिसज्भुत नहीं है। नक्षत्रपद्धति मूलतः 
हन्दुओं की नहीं है वह वेबर नामक जमंन विद्वान्‌ का कहना है। एम बायो नामक 
फ्रेंच विद्वान ने आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया है कि नक्षत्रपद्धति मूलतः: चीनियों की थी 
और उन्हीं से हिन्दुओं ने उसे प्राप्त किया । परन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है 
कि चीनी लोगों को जो मूल में नक्षत्रज्ञान था उससे अधिक नक्षत्रज्ञान उनको कभी 
प्राप्त नहीं हुआ। ग्रहगति और अयनचलन इन महत्त्व के विषयों का विचार उन्होंने 
कमी नहीं किया । यह बात ह्िटने और बायो दोनों स्वीकार करते हेँं। भारतीयों 
ने नक्षत्रपद्धति स्वयं स्थापित की है, सम्भवत: चीनी लोगों ने भी उसे ढूंड॒ निकाला हो 


१. इस विषय में बायो ओर छ्िटने के स्तों का जो उल्लेख किया है वह बर्जेस के 
सर्वेसिद्वान्त के अनुवाद पृष्ठ १८६०-२०० से लेकर २०६ और ३०४ पृष्ठ पर आधारित 


है। 
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परन्तु यह निश्चय है कि हम लोगों ने उसे उनसे प्राप्त नहीं किया। इस विषय में हम 
पहिले ही विवेचन कर चुके हें, यहाँ उसकी पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं, 
किन्तु उक्त यूरोपियनों के कथन का संक्षेप में विचार किया जाता है। बायो ने उ0ए- 
॥4] 065 $88एथया5 नामक पत्रिका में चीनी नक्षत्रपद्धति तथा हिन्दू नक्षत्रपद्धति का 
विस्तारपूर्वक विचार किया है।* उसके कहने का तात्पयं नीचे दिया जाता है-- 
“चीनी लोगों के वेध-यन्त्र और वेधपद्धति अच्छी थी और उनका वत्तमान यूरो- 
पियत पद्धति से स|म्य है। उनकी पास याम्योत्तरलंघन यन्त्र और कालसाधनार्थ घटिका 
((.]००४५०78 ) ये दो यन्त्र थे। उन्होंने तारों के याम्योत्तर-लंघन वेध करके उनके 
विषुवांश और क्रान्तियों को ठहराया था और इसके लिए और वेध लेने मे काल के 
सम्बन्ध में कोई भूल न रह जाय इसलिए ई० स० पूर्व २३५७ के आसपास सम्भावित 
भूल को शुद्ध करने के लिए विषुववृत्त के निकट २४ तारों का उन्होंने परिंगणन किया 
था। ऐसा करने में विषुववृत्त के सान्निध्य की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था।' 
चाहे वे तेजस्वी हों या न हों, दिखाई देने मात्र से उन्होंने उनको अपनी गणना में ले 
लिया था। वे ऐसे प्रत्येक तारे को सियू (86७) कहते है। च्यूकांग राजा के 
समय (ई० स० पू० ११०० में ) पूर्वोक्त २४ तारों में मघा, विशाखा, श्रवण और भरणी 
के चार तारे और जोड़े गये। बायो ने चीनियों के नक्षत्रों का जितना विवेचन किया 
है उतना हिन्दुओं के नक्षत्रों का नहीं। ह्विटने ने चीनी, अरबी और हिन्दू तीनों पद्धतियों 
की तुलना की है। तीनों पद्धतियों म॑ कुछ बातों म॑ साम्य है, कुछ विषमता भी। इसलिए 
ह्विटने ने प्रथमतः यही निष्कर्ष निकाला कि तीनों पद्धतियों में एक भी ऐसी नहीं जिसको 
तीनों का मूल कहा जा सर्के। ऐसा होने पर भी वह आगे कहता है कि “६० स० ११०० 
पूर्व या उसके लगभग चीनी नक्षत्रपद्धति पश्चिम एशिया में पहुँची और उसको सेमिटिक 
या ईरानियों ने अपना लिया। उसमे उन्होंने अच्छी शास्त्रीय रीति से या विद्येष 
कुशलतापूर्वक नहीं परन्तु वेध लेकर कुछ परिवर्तन किया। ग्रहगति के अनुसार 
क्रान्तिवृत्त के प्रदेश मे चीनी सू' एक तारा के स्थान पर उन्होंने नक्षत्रपुंजों की कल्पना 
को और कुछ नक्षत्रों के स्थान बदले। ऐसी अवस्था में यह पद्धति और ग्रह-ज्ञान भारत 
में आया | इन्हीं सेमिटिक या ईरानी लोगों से कालान्तर मे अरब के लोगों ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया ।” ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दुओं की नक्षत्रपद्धति दृष्टिवेध से सिद्ध 
की हुई है, चीनियों की यन्त्रवेध से सिद्ध की गयी थी। हमारे नक्षत्रों म॑ से रोहिणी, 
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पुनर्वेयु, मधा, पूर्वोत्तर फाल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित्‌ और श्रवण 
का योगतारा देखने मे स्पष्ट अर्थात्‌ प्रथम या द्वितीय और क्वचित्‌ तृतीय परिमाण का 
है, परन्तु चीनी लोगों ने उनको ग्रहण न कर उन्हीं नक्षत्रों में कम तेजस्वी तारों को ग्रहण 
किया है, इसका कारण यह है कि वे तार उनको वेधोपयोगी मालूम हुए । इतना होने 
प्र भी यद्यपि छ्विटने को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि हिन्दुओं ने चीनी पद्धति 
को अविकल वैसा का वैसा उठा लिया है तथापि उसने एक ऐसी सेमिटिक अथवा ईरानी 
पद्धति की कल्पना की जिसका कहीं पता नहीं लगता। फिर इस सेमिटिक अथवा 
ईरानी पद्धति को चीनी पद्धति का हीन स्वरूप देकर उसे हिन्दुओं के माथे मढ़ दिया। 
यह सृष्टि मं क्रमोन्नति के सिद्धान्त का विपर्यास तो है ही, साथ ही साथ छ्विटने के दुराग्रह 
का द्योतक है। ईरानियों में नक्षत्रपद्धति थी परन्तु उसके विषय में ह्विटने स्वयं कहता 
है-- जेन्दावेस्ता म॑ उसका अस्तित्व अब तक किसी ने नहीं दिखाया है। बुन्देहेश 
नामक ग्रन्थ म॑ नक्षत्रों की संख्या २८और उनके नाम मात्र दिए हुए हें। यह ग्रन्थ भी 
बहुत प्राचीन नहीं है। ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी में सासनियन राजाओं के समय 
ईरान स्वतन्त्र हुआ था। उसी समय का यह ग्रन्थ होना सम्भव है ।” खाल्डियन 
लोगों म॑ नक्षत्रपद्धति थी या नहीं इस विपय में वह लिखता है--- वेवर का कथन है कि 
बाइबल के मज्जलॉथ (7४७2240।॥) और मजरॉय (!४४८८2270॥॥) ये दो शब्द 
(3०० 38, 32 ॥॥85 23-5) अरबी के नक्षत्रवाचक शब्द मंजिल ('एशाटा) 
के समान हें। अतएव इससे सिद्ध होता है कि पाइ्वात्य सेमिटिक लोगों में नक्षत्र*« 
पद्धति वर्तमान थी और उसे खाल्डियन लोगों ने निकाला होगा ।” उपर्युक्त बात इतनी 
अश्रत्िद्ध और संशयग्रस्त है कि नक्षत्रपद्धति के अस्तित्व के विषय में प्रमाणभूत नहीं 
मानी जा सकती। तद्व्यतिरिक्त यदि यह पद्धति इतने प्राचीन काल में और 
इतने पश्चिम म॑ वत्तमान थी तो ग्रीक लोगों ने इसके विषय म॑ नितान्त मौन क्‍यों धारण 
किया ? यह बात विश्वक्षनीय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सेमिटिक 
अथवा ईरानियों के द्वारा ह्विटने के कयनानुसार यह पद्धति भारत में आयी वे खाल्डि- 
यन या पारसी नहीं थें। इनके सिवाय कोई दूसरी सेमिटिक अथवा ईरानी जातियाँ, 
जिनमे यह पद्धति परम्परा रूप से प्रचलित थी, इतिहास को अवगत नहीं । इसी से यह 
सिद्ध होता है कि तथाकथित मध्यस्थ सेमिटिक अथवा ईरानी जातियाँ जिनका भारत 
ऋणी हो सकता है केवल कपोलकल्पित हें। 
ई० स० ११०० पूर्व चीनी. पद्धति में केबल २४ तारे थे इसलिये बायो अथवा 


१. बर्जेस कृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २२४ देखिए । 
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ह्विटने यह नहीं कह सकते कि इसके पहले यह पद्धति भारत में आयी। हिन्दू पद्धति 
में अभिजित्‌ नक्षत्र था वह ई० स० ९७२ में निकाल दिया गया , ऐसा बायो का कथन 
है। इससे वह सिद्ध करना चाहता है कि तब तक चीनियों के २८ नक्षत्र भारत में चालू 
थे। परन्तु इसके पूर्व दीघकाल से हिन्दुओं ने गणित में २७ नक्षत्र ही लिये हें। ह्विटने 
ने तैत्तिरीय संहिता का उल्लेख कर बायो का खण्डन किया है, क्‍योंकि इस संहिता में 
केवल २७ नक्षत्र ही परिगणित हें। उपर्यक्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि बायो 
और हछ्विठने का यह कथन कि हम लोगों ने नक्षत्र-पद्धति चीनियों से ग्रहण की, सर्वथा 
त्याज्य है। बेवर भी कहता है कि यह मान्य नहीं है कि हिन्दुओं न॑ चीनियों से नक्षत्र- 
पद्धति सीखी थी । * ' 

सर विलियम जोन्स ने हिन्दू और अरब नक्षत्र-पद्धति की तुलना की है परन्तु 
ह्विटने का कहना है कि वह अपूर्ण और स्थूल है अतएवं विश्वसनीय नहीं । * यह तुलना 
जोन्स ने केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध मेंनहीं की है, नक्षत्रों की राशि के सम्बन्ध म॑ की है। 
उसका मत है कि हिन्दुओं ने नक्षत्र-पद्धति खाल्डियन लोगों से न लेकर नक्षत्र-राशि 
पद्धति ग्रीक लोगों से ली है। ह्विटने का यह कथन कि नक्षत्रपद्धति खाल्डियन लोगों 
में नहीं थी हम ऊपर ही लिख चुके हें । हिन्दू और अरब पद्धति की तुलना कोलब्रुक 
ने विस्तारपुवंक की है परन्तु हिन्दुओं ने अरबों से यह पद्धति ली, यह वह या और कोई 
भी विद्वान नहीं कहता । तद्विपरीत कोलब्रुक का यह कहना है कि अरबों ने ही हिन्दुओं 
से यह सीखी। इस बात का विवेचन हम पहिले भी कर चुके हें। मंक्‍्समूलर का 
कथन है कि नक्षत्र-पद्धति बेबिलोनिया से सर्वत्र प्रसृत हुई।* वेबर का भी कहना है 
कि हिन्दुओं ने उसे बेबिलोनियन अथवा खाल्डियन लोगों से लिया, परन्तु मेक्समूलर 
ने इस विषय पर कोई सप्रमाण और विस्तृत विवेचन नहीं किया है अतएव यह मत 
संवंथा अग्राह्मय है, यह ह्विटने ने भी स्वीकार किया है। सारांश नक्षत्र-पद्धति भारतीयों 
ही का स्वतन्त्र अविष्कार है, यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। 
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(११) महापात 
चन्द्र-सूयं से क्रान्तिसाम्य को महापात कहते हें। सायन रविचन्द्र का योग जब 


६ अथवा १२ राशि होता है उसके आसपास क्रान्तिसाम्य होता है। पहिले को व्यती- 
पात और दूसरे को वेधृति कहते हें। इन क्रान्तिसाम्यों के समय शुभ कर्म वर्जित किये 
गये हैं। इसलिए प्रत्येक गणितग्रन्थ में इनका गणित रहता है। गणेश देवज्ञ ने 
ग्रहूलाघव मे इनका गणित देकर भी सुलभ रीति से इसका समय निकालने के लिए 
पात सारणी नामक एक छोटा सा अलग ग्रन्थ लिखा है। 

यहाँ तक गणित स्कन्ध का विचार हुआ, अब दूसरे स्कन्‍्धों का विचार करें। 


२. सहितास्कन्ध 


ज्योतिष की सब शाखाओं के विवेचन से युक्‍त ग्रन्थ को पहिले संहिता कहते 
थे, परन्तु वराहमिहिर के समय गणित और होरा से भिन्न तृतीय शाखा को ही संहिता 
कहने लगे थे । कुछ दिनों बाद शीघ्र ही वाराहीसंहिता में वर्णित विषयों की चर्चा 
लुप्त हो गयी और मुहत॑ ही तृतीय स्कन्ध बन बैठा। इसका विवेचन आगे करेंगे। 
संहिता शाखा के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए यहाँ पहिले यह बतायेंगे कि क्राह की 
संहिता में किन-किन विषयों का वर्णन किया गया है। 


संहिताविषय 


संहिताग्रन्थों में राष्ट्रविषयक शुभाशुभ फल जानने की विधि लिखी रहती है, 
व्यक्तिविषयक नहीं। वाराहीसंहिता के आरम्भ के ११ अध्यायों में सूर्य, चन्द्र, राहु 
और अन्य ग्रह तथा केतु के चार (गमन) और नक्षत्रमण्डल में उनके गमन से संसार 
को होनेवाले शुभाशुभ फलों का वर्णन है। १२वें और (१३वें अध्यायों में अगस्त्य 
और सप्तर्षियों में उदयादि' के फल हें। १४वें अध्याय का नाम कूर्माध्याय है। उसमें 
भारतवर्ष के ९ विभाग मान कर उन विभागों और तदन्तर्गत देशों पर अमुकामुक 
नक्षत्रों का आधिपत्य है--इत्यादि बातें बतायी हे। इसके बाद नक्षत्रव्यह तथा ग्रहों 
के युद्ध और समागम के फल हें। इसके बाद वर्षफलविचार है। वह कुछ इस ढंग 
का है, जैसा! कि आजकल पडञ्चाड़ों में संवत्सरफल लिखा जाता है। इसके बाद 
ग्रह-श्ुद्भाटक प्रकरण है। उसमे सूर्य या किसी नक्षत्र के पास एक ही समय सब या 
कुछ ग्रहों के एकत्रित होने से जो धन्‌ष या श्यद्भादि सदृश आकृतियाँ बनती हें, उनके 
फल बताये हे। इसके बाद पर्जन्यगर्भलक्षण, गर्भधारण और वर्षण विषय हैं। उनमें 
मार्गशीर्षादि मासों में पर्जन्य के गर्भधारण और तदनुसार पर्जन्यवृष्टि इत्यादि का 
विवेचन है। आजकल भी' कुछ लोग इसका विचार करते हें। लोग कहते हें कि गर्भ- 
धारण द्वारा वृष्टि की' बिलकुल ठीक स्थिति -बतानेवाले कुछ लोग इस समय ,भी हें। 
इस प्रकरण में बरसा हुआ पानी नापने के लिए कहा है और उसे नापने की रीति बतायगी 


है। इसके बाद चन्द्रमा से रोहिणी, स्वाती, आषाढ़ा और भाद्रपदा के योग के फल' लिखे 
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हैं। तदनन्तर सद्योवषंण, कुसुमफललक्षण, सन्ध्या (प्रात: और सायंकालीन आकाश की 
लालिमा इत्यादि ), दिग्दाह, भूकम्प, उल्का, परिवेष (मण्डल), इन्द्रधनुष, गन्धर्वनगर,' 
(आकाश म॑ं दिखाई देने वाला नगर), प्रतिसूयं और निर्धात--इन सृष्टिचमत्कारों 
का वर्णन है। उसके बाद' धान्यादिकों के मूल्य, इन्द्रध्वज और नीराजन का वर्णन 
है। इसके बाद' खञ्जन नामक पक्षी के दर्शनादिकों के फल हैं और दिव्य, भौम तथा 
अन्तरिक्ष उत्पातों का वर्णन है। इसके बाद मयूरचित्रक प्रकरण है। आगे राजो- 
पयोगी पुष्यस्तान, पट्ुलक्षण और खड्गलक्षण हें। इसके बाद वास्तु-प्रकरण है। 
यह बड़ा विस्तृत है। इसमे गृह बनाने के लिए स्थान कसा होना चाहिए, काष्ठ कंसे 
होने चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए किसे-किस प्रकार के गृह बनाने चाहिए, 
इत्यादि उपयुक्त बातें बतायी है। इसकी टीका में भटोत्पल ने ५ नक्शे दिये हैं। 
इसके बाद उदकार्गल प्रकरण है। उसमे मुख्यतः: यह बताया है कि भूमि में पानी कितने 
नीचे मिलेगा। प्रसद्भधवशात्‌ उसमे भूस्तरविद्या सम्बन्धी भी कुछ बाते आयी हें। 
लोग कहते हें कि आजकल भी कुछ ऐसे मनुष्य हे जो बताते हे कि अमुक स्थान में 
कुआँ खोदने से पानी शीघ्र मिलेगा । इसके बाद ब्ृक्षायुवेंद, प्रासादलक्षण और वज्त्र 
लेप प्रकरण हैं। वच्ललेप एक प्रकार का पलस्तर है। इसके विषय में लिखा है कि 
यह मयकथित है। इसके बाद देवप्रतिमाविचार, वास्तुप्रतिष्ठा, गौ, कुक्कुर, कुक्कुट, 
कर्म, अज, मनुष्य पद्मराग इत्यादिकों की परीक्षा, दीप लक्षण, दन्‍्तधावन और शक्‌न 
का विचार है। इसके बाद इवान और श्वगाल के शब्द से होने वाले शुभाशुभ का 
और मृग, हाथी इत्यादिकों का वर्णन है। इसके बाद तिथि, नक्षत्र, करण और गोचर 
ग्रहों के फल हें। ह 

मेंने अधिक संहिताग्रन्थ नहीं देखे हैं, तथापि वराह के पहिले की गर्गादि सभी 
संहिताओं में अनुमानत: ये ही अथवा इनमे से कुछ विषय होंगे। विवाहादि कर्मोप- 
योगी शुभकाल (मुहूर्त ) का विचार सम्भवतः संहिताग्रन्थों में ही रहता है। किन्तु वराह 
ने यात्रा और विवाह विषयक दो ग्रन्थ पृथक बनाये हें, मालूम होता है इसी कारण 
उन्होंने अपनी संहिता में ये विषय नहीं लिखे हे। वराह ने अनेक स्थानों पर लिखा है. 
कि अमुक ऋषि के कथनानुसार अम्‌क विषय का वर्णन कर रहा हूँ । इस प्रकार उन्होंने 
गर्ग, पराशर, असित, देवल, वृद्धवर्ग, कश्यप, भगु, वसिष्ठ, बृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत 


१. न्यूहालेण्ड से कुछ मोल दूर समुद्रस्थित एक जहाज के मनुष्यों ने न्यहालेण्ड 
का एक नगर आकाश में देखा था। यह समाचार सन्‌ १८८७ के लगभग प्रकाशित 
हुआ था। इसते ज्ञात होता है कि गन्धवंनगर बिलकुल असंत्य पदार्थ नहीं है। 
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और ऋषिपुत्र के नाम दिये हें।' इससे ज्ञात होता है कि उस समय इतनी संहिताएँ 
उपलब्ध थीं। कुछ और भी रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं-कहीं 'अन्यान्‌ बहुन्‌” 
लिखा है। टीकाकार ने टीका में इन सब संहिताओं के अतिरिक्‍त व्यास, भानुभट्ट 
विष्णुगृप्त, विष्णुचन्द्र यवन, रोम, सिद्धासन, नन्‍दी और नग्नजित्‌ इत्यादिकों के तथा 
भद्रबाहु नामक ग्रन्थ के वचन दिये हैं। इनमें से कुछ ग्रन्थकार वराह से प्राचीन और 
कुछ अर्वाचीन होंगे। वास्तुप्रकरण म॑ किरणाख्य तन्त्रावली और मय के वचन दिये हैं। 
उपर्युक्त विषयों में आधुनिक अनेक शास्त्र भी हें । उनका सम्बन्ध केवल ज्योतिष- 
शास्त्र से ही नहीं है, उनम आकाश और पृथ्वी सम्बन्धी अनेक सृप्टिचमत्कार तथा 
व्यावहारिक विषय भी आये हे। मालूम होता है, इनमे से कुछ विषयों का विचार 
वराहमिहिर के बहुत पहिले ही हो चुका था और ऊुछ का प्राचीनकाल से वराहमिहिर 
के समय तक होता आया। अनेक स्थानों में वराहमिहिर ने स्वकीय मतों का ही उल्लेख 
किया है। सारस्वतमुनिकथित उदकार्गल प्रकरण लिखने के बाद मानवं वक्ष्य कह 
कर. उन्होंने अनेक बातें लिखी हेँ। वाराहीसंहिता में वरणित विषयों की शोध बाद में 
भी होती रहती तो बड़ा लाभ होता। वराह के बाद एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं बना, जिसमे 
उनकी संहिता के सभी अथवा कुछ विषयों का विवेचन हो। मुहूतंतत्त्व में संक्षेपत: 
बहुत से विषय आये हें और ज्योतिषदर्पण में ग्रहचार का वर्णन है तथापि यह कथन 
अनुचित नहीं है कि वराह के बाद वे विषय सर्वथा लुप्त हो गये। गर्भावली (पर्जन्य- 
गर्भ) इत्यादि दो-तीन प्रकरणों का विचार आजकल भी कुछ लोग करते हे और उनका 
संक्षिप्त वर्णन कुछ ग्रन्थों में मिलता है। तथापि उनमे महत्व की बातें बहुत कम हें। 
वास्तुअकरण आधुनिक सभी मुह॒तंग्रन्थों में है, उसमें कुछ उपयुक्त बातें भी हें तथापि 
मूल हेतु ग्रन्थकारों को प्रायः विस्मृत हो गण है और उसमें लिखी हुई बातों का प्रत्यक्ष 
उपयोग प्रायः कम होता है। घर की लम्बाई-चौड़ाई के योग इत्यादि में अमुक संख्या 
का भाग देने से अमुक शेष रहे तो शुभ और अम्‌क रहे तो अशुभ फल होता है-- इत्यादि 
नियमों को तो कोई नहीं ही पूछता, पर इनक साथ-साथ उपयुक्त बातें भी लोगों ने 
छोड़ दी हें। 


१. सारस्वत का नाम उदकार्गल प्रकरण में और सय का केवल वास्तु ओर 
तत्सद्श प्रकरणों में ही आया है। 

२. नक्षत्र सम्बन्धी शुभत्वाशुभत्व के अनुसार लम्बाई-चोड़ाई के विषय में कुछ 
नियम बताये गये हें और उनमें ज्योतिषियों ने बड़ी चतुराई दिखाई है। मुहतंमातंण्ड के 
वास्तु प्रकरण में क्षेत्रफकलाविकों का बहुत विचार किया है। मेंने एक बार एक ज्योतिषी को 
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मुह॒तेप्रनथ और उनके विषय 

गर्मावधानादि संस्कार, प्रयाण तथा अन्य व्यावहारिक अनेक कार्य अमुकामुक 
समयों म॑ करने से लाभप्रद होते हें-- इसके अनेक नियम बनाये गये हें। उन नियमों 
के अनुसार निश्चित किए हुए समय का नाम मुह॒तं है। म्‌हर्तविचार प्राचीनकाल में 
संहिताग्रन्थों का एक अज्भ था, परन्तु बाद में संहितोक्त अन्य विषयों का लोप और मुहूर्त 
का प्राधान्य हो गया और मुह॒तंविषयक ग्रन्थों को लोग मुहूतंग्रन्य ही कहने लगे। 
मुह॒तंग्रन्यों में मुख्यतः ये विषय रहते हे--प्रायः सभी मुहुतंग्रन्थों म॑ त्याज्यप्रकरण 
नामक एक सामान्य प्रकरण रहता है। उसमे प्रत्येक शुभकार्य में वजित तिथिनक्षत्रादि 
लिख रहते हें। उसके बाद, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और संक्रान्ति के शुभाशभत्व 
का वर्णन रहता है। उसके बाद गर्भाधानादि १४ संस्कारों के मुह॒तं का विचार रहता है। 
विवाह में ववृ-वर की कुण्डलियाँ मिलाने के विषथ में एक विस्तृत प्रकरण रहता है। 
इनके अतिरिक्त वास्तु, यात्रा, राज्याभिषेक और कुछ अन्य फुटकर प्रकरण रहते हें। 
नक्षत्रप्रकरण म॑ कुछ ग्रन्थों में दुष्टनक्षत्र-जननशान्ति इत्यादि शान्तियाँ भी रहती हैं।" 

'मुह॒तंग्रन्थों के ये ही विषय श्रीपति की रत्नमाला में भी हें, अन्य विषय नहीं हैं 
पर श्रीपति ने अपने विषय का नाम मुह॒तंग्रन्थ नहीं रखा है। इस प्रकार के ग्रन्थों के 
नाम मुह॒तेमातंण्ड इत्यादि बाद में पड़ने लगे। श्रीपति ने रत्नमाला ललल्‍ल के रत्नकोश 
के आधार पर बनायी है, अतः लल्ल के ग्रन्थ म॑ भी मुह॒तंब्यतिरिक्त विषय नहीं होंगे 
और वराह के बाद उनकी संहिता सरीखा अन्य ग्रन्थ नहीं बना, इससे ज्ञात होता 
है कि शक ५०० या ६०० से मूहूतं ही तृतीय स्कन्ध हो गया। 

शुभत्वाशुभत्व का बीज 

नक्षत्रों के नाम और उनके देवता, अश्विन्यादि नक्षत्रों की अश्वादि कल्पित- 

योनियाँ' और स्थिरचरादि संज्ञाएँ, राशियों की मेषादि संज्ञांओं से बोधित होने 


वह समझा दिया, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि उस विषय को बहुत कम ज्योतिषी समझते 
होंगे। रेखागणित इत्यादि बिल्कुल न जानने वालों को इसे समझाना भी बड़ा कठिन 
। 

हे १. मुहतंविचार म॑ जन्मलग्नकुण्डली ओर इष्टकालोन लग्नकुण्डलियों में से एक का 
अथवा दोनों का विचार अनेक स्थानों में किया गया है। कुण्डलो का विवेत्रन आगे 
किया जायगा। विवाहाविक मह॒तों में षड़वर्ग का भी विचार किया गया है। 

२. योनि के विषय में रत्नमालाटीकाकार माधव ने नक्षत्र प्रकरण में लिखा है--- 
एता योनयः आगमसिद्धा एवं वसम्पत्यादियोगार्थ पूर्वाचायें: कल्पिता न पारमा्थिका:। 
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वाले मेषादि प्राणी को राशियों के भौमादि स्वामी, तिथियों की नन्‍्दादि संज्ञाएं और 
तिथियों के स्वामी--इत्यादि बातों के आधार पर भिन्न-भिन्न कर्मों के नक्षत्रों का 
शभत्वाशुभत्व माना गया है। ज॑से--चर नक्षत्रों में स्थिर कर्म करना अशुभ है, 
वयूवर के नक्षत्र रोहिणी और उत्तराषाढ़ा हों तो उनकी सर्प और नकल य्रोनियों 
में परस्पर शत्र॒त्व होने के कारण यह विवाह अशुभ माना गया है। इसी प्रकार धोर 


भी बहुत-सी बाते हूँ। 
महूते की आवश्यकता 


महतों का लोकव्यवहार से निकट का सम्बन्ध है, इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के अनेक 
स्थानों के विवेचन से ज्ञात होता है कि ये अनादिकाल से चले आ रहेहें। सम्प्रति विवाहादि 
संस्कार तो मुह॒तें बिना होते ही नहीं। गुहारम्भ, गृहप्रवेश, बोआई, कटाई, देंवाई 
इत्यादि कम भी महते बिना नहीं होते। अन्य भी अनेक व्यावहारिक काये अनेक 
मनुष्य मुहूर्तानुसार करते हे। केवल वैदिकर्मी ही नहीं, लिगायत और जेन भी पद- 
पद पर मुहुर्त पूछते हे। पारसी और मुसलमानों के भी कुछ कार्य मुहूर्तानुसार होते 
हैं। हमें थोड़ा सा ज्योतिषज्ञान होने के बाद उसकी क्रम: वृद्धि होने का और आज 
तक उसका अस्तित्व रहने का एक मुख्य कारण मुहृतं की आवश्यकता है। 

मह॒तं ग्रन्थों का इतिहास 

मुह॒तंग्रन्य और उनके कर्ताओं का थोड़ा-सा इतिहास लिख-कर यह स्कन्ध समाप्त 
करेंगे। आगे लिखे हुए स्वल्प इतिहास से ज्ञात होगा कि मुहू्तंविषयक ग्रन्थ अनेक 
है। उनमें से जिनका प्रत्यक्ष या परम्परया थोड़ा-बहुत परिचय है, उन्हीं का वर्णन 
यहाँ करेंगे। 

रत्तकोश (लगभग शक ५६० )--यह ग्रन्य ललल का है। इसे मेंने नहीं देखा 
है। श्रीपति ने रत्नमाला इसी के आधार पर बनायी है, अतः वह आधुनिक मुहूतंग्रन्थों 
सदृश ही होगा। 

रत्नमाला (लगभग शक ९६१)--यह ग्रन्थ श्रीपतिकृत है। इसमें केवल उपर्युक्त 
मुह॒र्तग्रन्योक्त ही विषय हें।' इस पर माधव की टीका है। माधव का काल शक 
११८५ है। इन्होंने टीका में अनेक ग्रन्थों के वचन दिये हें। उनमें से यहाँ मुह॒र्तेस्कन्ध- 
सम्बन्धी ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के वे नाम लिखते हें जिनके विषम में इसके पूर्व या पदचात्‌ 


१. तथापि टीकाकार ने लिखा हे कि--संहितार्धभभिषातुमिण्छराह | 
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कुछ भी नहीं लिखा गया है। ग्रन्थकारों के नाम---ब्रह्मशम्भु, योगेश्वर (ये दोनों 
नाम वास्तुप्रकरण म॑ आये हूं ) और श्रीधर। ग्रन्थों के नाम---भास्करव्यवहा र, भीम- 
पराक्रम, दे वज्ञवललभ, आचारसार (यह कदाचित्‌ आचारविषयक ग्रन्थ होगा), त्रिवि- 
क्रमशत, कंशवव्यवहार, तिलकव्यवहार, योगयात्रा, विद्याधारी विलास, विवाहपटल, 
विश्वकमंशास्त्र (यह नाम वास्तुप्रकरण म॑ आया है)। इनके अतिरिक्त जातकग्रन्थ 
लघुजातक, यवनजातक, वृद्धजातक, शकुनग्रन्थ नरपतिजयचर्या और प्रइनग्रन्थ विद्व- 
ज्जनवल्लभ के भी वचन दिये हें। टीका म॑ वारप्रकरण में इन्होंने लिखा है--इह 
आनन्दपुरे विषुवच्छाया ५।२० विषुवत्कर्ण: १३।८। इससे ज्ञात होता है कि इनका स्थान 
आनन्दपुर है और उसका अक्षांश २४ है। 

राजमातंण्ड--यह ग्रन्थ भोजकृत है। यह शक ९६४ के लगभग बना होगा । 

विद्वज्जनवल्लभ--तंजोर के महाराष्ट्र राजकीय" पुस्तकालय की सूची में इस 
ग्रन्थ के विषय में लिखा है--यह ग्रन्थ भोजक्ृत (अर्थात्‌ शक ९६४ के आसपास का) 
है। इसम १८ प्रकरण और सब लगभग १८४५ इलोक हें। प्रकरणों के नाम क्रमश: 
लाभालाभ, शत्रुगमागम, गमागम, प्रेषितागम, यात्रा, जयपराजय, सन्धि, आश्रय, बन्धा- 
बन्ध, रोगी, कन्यालाभ, गर्भधारणा, जन्म, वृष्टि, क्षिप्तवन (१६वाँ प्रकरण खण्डित 
है), मिश्र और चिन्ता हैं। भोजकत संहितास्कन्धीय एक ग्रन्थ राजमातंण्ड के रहते 
हुए उनका यह दूसरा ग्रन्थ बनाना शंकास्पद है। दूसरे का हो तो भी यह निश्चित 


१. माधव ने प्रसंगवशात्‌ अन्य विषयों के ग्रन्थकारों के भी वचन दिये हे । चूंकि- 
वे उपयोगी हे इसलिए यहाँ उन ग्रन्थों या प्रन्थकारों नाम लिखते हँ-न्यायकिरणा- 
वलो, कणादसूत्र, प्रशस्तकरभाष्य, भविष्योत्तरपुराण, मत्स्यपुराण, शिवरहस्य, 
बोधायन, गहस्थधर्म-समुच्चय, स्मृतिमञडजरी, सोरधर्मोत्तर, स्कन्दपुराण, विष्णुधर्मोत्तर, 
विदवरूप, विज्ञानेब्वर, पुराणसमुच्चय, वार्भट, याशवल्क्यस्मृति, दुर्गेसिह, गरुड़ पुराण, 
विश्वादश भाष्य, वेद्यनिधण्टू, सुश्रुतचिकित्सित । 

२. शिवाजी के भाई बेंकोजी (एकोजी) और उनके वंशजों ने तड्जौर प्रान्त में 
राज्य किया था। तञ्जौर के राजाओं के बाड़े में पुस्तक संग्रह बड़ा अच्छा है। मद्रास 
सरकार को आज्ञानुसार ए० सी० बनेंल की बनायो हुई उसकी सूची सन्‌ १८७६ 
में छुपी है। इस बंध के तुलाजी नामक राजा सन्‌ १७६५ से १७८८ तक गही पर थे 
उनके बताये (या बनवाये) हुए ग्रन्थ उस पुस्तकालय में हें। यह संग्रह प्रायः उन्हों 
के समय हुआ होगा। 
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है कि यह शक ११८५ के पहिले का है, क्योंकि माधवक्गत रत्नमाला की टीका म॑ इसका 
नाम है। 

अद्भुतसागर--- मिथिला के राजा लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज बल्लाल- 
सेन ने यह ग्रन्थ बनाया है। इसमें लिखा है कि बललालसेन शक १०८२ में गद्दी पर 
बैठे और उन्होंने शक १०९० में यह ग्रन्थ बनाया | इसमे वाराहीसंहिता सदृश विषय 
हैँ । उसकी अपेक्षा कुछ नवीन भी हैं या नहीं--यह मेने नहीं देखा है। तथापि सुधाकर 
ने लिखा है कि ग्रन्थ देखने योग्य है। इसमें अध्यायों को आवते कहा है। ग्रहणविषयक 
आवतं में लिखा है कि बुधभाग वाच्छादन के बिना यदि सूर्य में छिद्र दिखाई दें तो परचक्र 
आता है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें बुधशुक्रकृत सूर्यविम्बभेद और सूर्य के धब्बों 
का ज्ञान था, क्‍योंकि बिम्बभेद के बिना दिखाई देने वाले, छिद्र सूय॑ के धब्बे ही हैं। 
इन्होंने लिखा है कि दोनों अयन कब होते हें, इसे मेने ठीक देखा है (और उसके द्वारा 
अयनांश निश्चित किये हें )। इससे इनकी अन्वेषकता व्यक्त होती है। इस ग्रन्थ में 
अनेक ग्रन्थकारादिकों के नाम आये हैं। उनमें वसन्‍्तराज और प्रभाकर तथा वट- 
कृणिका, विष्णूधर्मोत्तर और भागवत ग्रन्थ हे । 

व्यवहारप्रदीप--इस नाम का संहितामुहर्त स्कन्ध का एक उत्तम ग्रन्थ पद्मनाभकत 
है। यमुनापुर नगर के निवासी शिवदास नामक ब्राह्मण के पुत्र गंगादास थे। उनके 
पुत्र कष्णदास पद्मनाभ के पिता थे। इनक ग्रन्थ में भीमपराक्रम, श्रीपतिक्ृत रत्नमाला, 
दीपिका रूपनारायण, राजमातंण्ड, सारसागर, रत्नावली,ज्योतिस्तन्त्र (गणितग्रन्थ ), 
व्यवहा रचण्डेश्वर और मुक्तावली के वचन आये हें। सुधाकर ने लिखा है कि भास्क र- 
कथित बीजगणितग्रन्थकार पदुनाभ ये ही हैं, परन्तु बात ऐसी नहीं है । बीजगणित 
ग्रन्थकार पद्मनाभ शक ७०० के पहिले के हैं और व्यवहारप्रदीप ग़क ९६४ के बाद 
का है, क्योंकि इसमे रत्नमाला और राजमातंण्ड का उल्लेख है। पद्मनाभ के ग्रन्थ 
में लिखे हुए सूर्यसिद्धान्त और वाराहीसंहिता इत्णदिकों के वचन उन ग्रन्थों में मिलते 
हूँ, परन्तु उसका एक इलोक और उसमे शौनकसंहिता, वसिष्ठसंहिता और ज्योति- 
स्तन्त्र के नाम पर उद्धत किये हुए एक-एक इलोक अर्थात्‌ सब चार इलोक सिद्धान्त- 
शिरोमणि में हैं।' सुधाकर ने लिखा है कि भास्कराचाय॑ ने ये श्लोक उन ग्रन्थों से' 
लिये हे, परन्तु उन श्लोकों के स्वरूप से मुझे पद्म नाभ का ही लेख अविश्वसनीय प्रतीत 
होता है और यह ग्रन्थ शक १०७२ के बाद का ज्ञात होता है। 


१. तुष्यन्तु'! गणिताध्याय. मध्यमाधिकार इलोक ५। *दिव्यं ज्ञानं। गोल 
छेशक इलोक ६€। यो वेद गो० इलोक ८। असंक्रान्त' मध्यमाधि० इलोक ६। 
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ज्योतिविदाभरण--यह मुहू॒तंग्रन्थ है। इसमे लिखा है कि इसे रघ्वंशादि 
काव्यों के रचयिता कालिदास ने गतकलि ३०६८ म॑ बनाया है, पर यह कथन मिथ्या 
है। इसमे ऐन्द्रयोग का तृतीय अंश व्यतीत होने पर सूर्य-चन्द्रमा का कान्तिसाम्य बताया 
है, इससे इसका रचनाकाल लगभग शक ११६४ निश्चित होता है। यदि इसके 
रचयिता कालिदास ही हें तो निश्चित है कि वे रघुवंशकार कालिदास से भिन्न हें । 

विवाहवुन्दावन (लगभग शक ११६५)--मुहूतंग्रन्थों में एक प्रकरण विवाह के 
विषय में केशव नामक ज्योतिषी ने यह ग्रन्थ बनाया है। इसका वर्णन ऊपर कर चुके 
हँ। रत्नमालाटीकाकार माधव की शक ११८५ की टीका म॑ केशव का नाम आया 
है, वे केशव अनुमानतः: विवाहवुन्दावनकार ही होंगे, अत: इस ग्रन्थ का काल लगभग 
दशक ११६५ अधिक सयक्तिक ज्ञात होता है। माधव की टीका में केशव-व्यवहार 
नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख है। वह भी इन्हीं का होगा । 

विवाहपटल (शाज्भंधरकृत )--यह विवाहविषयक मुहूर्तग्रन्थ है। इसमें हेमाद्रि 
और माधव के नाम आये हैं और पीताम्बरकृत विवाहपटल की शक १४४६ की टीका 
म॑ इसका उल्लेख है, अतः इसका रचनाकाल शक १४०० के आसपास होगा। मालूम 
होता है, इसका एक नाम सारसमुच्चय भी है। गणेशक्रत म्‌ हृतंतत््व की टीका (लगभग 
दक १४५० ) में शाज़ंधर और सारसमुच्चय के नाम आये हे। इससे भी सिद्ध होता 
है कि शाद्भरूंधर का काल शक १४०० से अर्वाचीन नहीं है। अब यहाँ इसम आये हुए 
उन ग्रन्थकारादिकों के नाम लिखते हें, जिनके विषय में इसके पूर्व कुछ भी नहीं लिखा 
गया है। ग्रन्थकेर--हरि, गदाध र, मुकुन्द, भागंव, पवनेश्वर, लक्ष्मीधरभट्ठ | ग्रन्थ- 
मुक्तावली, लक्ष्मीधरपटल, गदाध रपटल, रत्नोज्ज्वलसंहिता। ये सब ग्रन्थ और ग्रन्थ- 
कार प्राय: मुहतंस्कन्ध के हें। 

म्‌ह॒तंतत््व--यह ग्रन्थ नन्दिग्रामस्थ केशव का है। अत: इसका काल लगभग शक 
१४२० होगा। इसमें आरम्भ में मह॒र्त ग्रन्थों के उपर्यक्त विषय तो हें ही, पर उनके 
आग “महतंखण्ड: समाप्त: अथ संहिताशण्ड:) लिखकर ग्रहचार, ग्रहयुद्ध इत्यादि 
वाराहीसंहिता के बहुत-से विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया है, तथापि उस समय इन विषयों 
का प्रत्यक्ष उपयोग होता रहा होगा--यह शंद्भास्पद है। इस ग्रन्थ में नौकाविषयक 
एक विदिष्ट प्रकरण है। यह यात्रा के बाद है। उसमें नौका बनाने, उसे पानी में 
छोड़ने, उससे यात्रा करने इत्यादि के मुह॒र्त लिखे हें। अन्य किसी भी म्‌ ह्॒तग्रन्थ में 
यह प्रकरण नहीं है। इसकी टीका में पूर्वाचार्यों के आधारभूत बचन बिलकुल नहीं 
दिये हूं । शलोकों में नाल और सुकाण दाब्दों का प्रयोग किया गया है। इनक विषय 
में टीकाकार गणेशद॑वज्ञ ने लिखा है--- लौकिकाविमोौ प्रयोगौ गुहीतौ अभिधानादिष्व- 
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दृष्टत्वात्‌ ।! सम््‌द्रतटवासी होने के कारण मल्लाह इनसे नौका सम्बन्धी मह॒तं पूछते 
रहे होंगे, अत: यह नवीन प्रकरण इन्होंने स्वयं बनाया होगा। नावप्रदीप नामक इनका 
एक स्वतन्त्र ग्रल्थ (डे० का० सं० नं० ३३२, सन्‌ १८८२-८३) भी है। म्‌हतंतत्त्व 
सम्प्राति प्रचलित है। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गणेशदवज्ञ की टीका है। वह लगभग 
हक १४५० की होगी। वह छप चुकी है। उसमे आये हुए मुट्ठतंग्रन्थकारों और 
ग्रन्थों के वे नाम यहाँ लिखते हे जिनके विषय में अब तक कुछ नहीं लिखा गया है। 
ग्रन्यकार--वसन्तराज, भूपाल, नृरसिह। ग्रन्थ--विवाहपटल, ज्योति:सार, शान्ति- 
पटल, संहिंतादीपक संग्रह, मुहतेसंग्रह, अर्ण व, विधि रत्न, श्रीधरीय, ज्योतिषाक , भूषाल, 
वहलभ, ज्योतिषप्रकाद ।" 

विवाहपटल (पीताम्बरक्षत )--यह ग्रन्थ शक १४४४ का है। इसमे ५२इलोक 
हूँ । इस पर ग्रन्थकार की ही शक १४४६ की निर्णयामत नाम की विस्तृत टीका है। 
पीताम्बर के पिता का नाम राम और पितामह का नाम जगन्नाथ था। वे महानदी- 
मुखस्थ स्तम्भतीर्थ (खंभात ) क॑ निवासी गौड़ बर।हाण थे। अब यहाँ इस ग्रन्थ की टीका 
में आये हुए ज्योतिप-ग्रन्थादिकों के वे नाम लिखते हैं, जिनके विपय में इसके पूर्व कुछ 
नहीं लिखा है।* ग्रन्थकार--प्रभाकर, वेद्यनाथ, मधुसूदन, वसनन्‍्तराज, युरेश्वर, 
वामन, भागूरि, आशाधर, अनन्तभट्ट, मदन भूपालवल्लभ | ग्रन्थ--चिन्तामणि, 
विवाहकौमुदी, वेद्यनाथक्रृत विवाहपटल, व्यवहारतत्त्वशत,रूपना रायणग्रन्थ, ज्योतिष- 
प्रकाश, संहिताप्रदीप, चूड़ारत्न, संहितासार, मौंजीपटल, धर्मतत्त्वकलानिधि संग्रह, 
त्रिविक्रमभाष्य, ज्योति:सार, ज्योतिनिबन्ध, सन्देहदोषौषध, सज्जनवल्लभ, ज्योति- 
श्चिन्तामणि, ज्योतिविवरण, ज्योतिविबेक, फलप्रदीप, गोरजपटल, कालविवेक। 
ये सब ग्रन्थकार और ग्रन्थ प्राय: म्‌हतंस्कन्ध के हें। इनके अतिरिक्त ताजिकतिलक 
थौर समुद्रतिलक के नाम आये हैं। अन्य विषयों के ग्रन्थों में शब्द' रत्नाकर नामक 
कोश का नाम है। 

ज्योतिरनिबन्ध--यहू शिवदासविरचित धर्मंशास्त्रीय मृहर्तग्रन्थ है। पीताग्बर- 
कृत विवाहपटल की टीका में इसका उल्लेख है, अत: यह शक १४४६ के पहिले का है। 


१. अन्य विषयों के ग्रन्थों के नाम--भागवत, आश्वलायन गद्मकारिका, पक्म॒पुराण, 
स्मुत्पयंतार, स्मृतिरत्वावली, नेषधकाव्य, नुसिहप्रबन्ध । 

२. मुहतंतत्व की टोका लगभग इस टीका के समय की ही है पर उसका निश्चित 
झक ज्ञात नहों है और इसका ज्ञात है इसलिए उसमें आये हुए प्रन्थादिकों के नाम यहाँ 
पुनः लिखे हे। 
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ज्योतिषदर्षण---यह ग्रन्थ गद्यपद्मात्मक है। इसे कडझुचपलल नामक ज्योतिषी 
ने शक १४७९ म॑ बनाया है। मेने इसकी अपूर्ण प्रति देखी है। ग्रन्थकार की शाखा 
काण्व, गोत्र वत्स और निवास ग्राम कोंडपलली था। उन्होंने वहाँ की विषुवच्छाया 
३।३६ और देशान्तर॒योजन ४० पूर्व लिखा है। उनका कथन है कि मेरा पञ्चाड़ 
काञ्ची पर्यन्त चलता है। नरगिरि के नृसिह उनके कुलदेवता थे। उन्होंने पैलुभटीय 
नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 

मह॒तंमातंण्ड (शक १४९३ )---इस ग्रन्थ का सम्प्रति बड़ा प्रचार है। इसके कर्ता 
नारायण का वृत्त ऊपर लिख चुके हेँ। मालूम होता है उन्होंने अपने पिता से ही 
अध्ययन किया था। उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थ की टीका की है। इसमे भिन्न-भिन्न छन्‍्दों 
के १६० श्लोक हैं। बहुत-से लोग काव्यग्रन्थ की भाँति इसका अध्ययन करते हैं। 
इसमे ऊपर बताये हुए मुहूतंग्रन्थों के ही विषय हैं, परन्तु ग्रन्थकार ने टीका के आरम्भ 
मे लिखा है--संहितास्कन्ध चिकीर्षुराह। टीका में अनेक ग्रन्थकारों के वचन दिये 
हैं। उनमे से उन मुह॒तंग्रन्थकारों और ग्रन्थों के नाम यहाँ लिखते हैँ, जिनके विषय 
में इसके पूर्व कुछ नहीं लिखा है। ग्रन्थकार--गोपीराज, मेंगनाथ, म्हालूगी (ये नाम 
वास्तुप्रकरण में हें)। ग्रन्थ---उद्घाहतत्त्व, मुह॒तंदर्पण, कश्यपपटल, संहितासारा- 
वली, व्यवहारसार, शिल्पशास्त्र, बृहद्वास्तुपद्धति, समरांगण, व्यवहारसारस्वत (इसमे के 
अन्तिम ६ नाम वास्तुप्रकरण में हें ), रत्नावली। इनके अतिरिक्त गणितग्रन्थ स्फूट- 
करण और जातकग्रन्थ जातकोत्तम के भी नाम आये हैं।* यह ग्रन्थ टीकासहित छपा है। 

तोडरानन्द--यह बड़ा विस्तृत ग्रन्थ है। इसे नीलकण्ठ ने शक १५०९ के लगभग 
बनाया है। मेने इसका कुछ भाग देखा है। उसमें चण्डेश्वर, यवनेद्वर, दुर्गादित्य 
ग्रन्थकार और दंवज्ञ मनोहर, व्यवहारोच्चय, कल्पलता इत्यादि ग्रन्थों के अनेकों 
वचन दिये हे । 

मुहतंचिन्तामणि--यह बड़ा प्रचलित ग्रन्थ है। रामभट नामक ज्योतिषी ने 
इसे शक १५२२ में बनाया है। रामभट का वृत्तान्त ऊपर लिख चुके हैं। इसमें 
मुह॒तंग्रन्थों के उपर्यक्त ही' विषय हैँ। इस पर ग्रन्थकार की प्रमिताक्षरा और उनके 
भतीजे गोविन्द की' पीयूषधारा नाम्नी प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों टीकाएँ छप चकी' 


१. अन्य विषयों के ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारों के नाम--अ्रह्मपुराण, कात्यायनगहा- 
कारिका, कात्यायनगृह्यो हरिहरमिश्रव्यात्या, कालनिर्णयदीपिका, विवरणसंहिता 
मार्कण्डेयपुराण, धन्डजय (कोश), अनेकार्थध्वनिमठजरी (कोश), स्मृतिसारावली, 
शुल्बतुत्र, हलायुवकोश, धर्मप्रदोप, तीयंखण्ड, पितुखण्ड, प्रेममञ्जरी, आवित्यपुराण। 
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हैं। पीयूषधारा टीका (शक १५२४ ) में आये हुए ज्योतिषग्रनन्थों के वे नाम जिनके 
विषय में अब तक कुछ नहीं लिखा गया है, ये हें---जगन्मोहन और ज्योतिषरत्नसंग्रह । 
मुहतंचड़ामणि---इसे शिव नामक ज्योतिषी ने बनाया है। शिव का कुलवृत्तान्त 
ऊपर लिख चूक हें। इस ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग शक १५४० होगा। 
मुह॒तंकल्पद्रुम--करष्णात्रिगोत्रीय विद्वुलदीक्षित ने यह ग्रन्थ बनाया है। इस पर 
उन्हीं की' शक १५४९ की' मह॒तंकल्पद्रुममञ्जरी नाम की टीका है। 
मुहतमाला---इसे विक्रमसंवत्‌ १७१७ (शक १५८२, सन्‌ १६६० ) में रघुनाथ 
नामक ज्योतिषी ने काशी में बनाया है। रघुनाथ शाण्डिल्य गोत्रीय महाराप्ट्र चित्पा- 
वन ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज दक्षिण कोंकण में दाभोल के दक्षिण पालशेत में रहते थे। 
इनके पितामह का नाम केशव था। इनके पिता नृसिह काशी में जाकर रहने लगे थे। 
वे अकबर बादशाह के मान्य थे। अकबर ने जब आसेरी का किला जीता, उस समय 
ही को ज्योतिवित्सरस पदवी मिली। यह ग्रन्थ छप चुका है। ग्रन्थकार ने लिखा 
जित्वा दाराशाहं सूजाशाहं मुरादशाहझुच । 
अवरंगजेबशाहे शासत्यवनीं ममायमुद्योग: ।। 


म्‌हृतंदीपक---इसे भुज (कच्छ ) निवासी महादेव नामक ज्योतिषी ने शक १५८३ 
में बनाया है। उनके पिता का नाम कान्हजी था। उन्होंने अपने पिता को रवतकराज- 
पूजितपद कहा है। ग्रन्थकार ने स्वयं इसकी टीका की है। आफ्रेच के कथनानुसार 
उसम॑ अमृतकुम्भ, लक्षणसम्‌ च्चय और सारसंग्रह ग्रन्थों के भी नाम आये हैं। ग्रन्थकार 
ने लिखा है कि में अम्‌ कामुक ग्रन्थ बना रहा हू । उसमे इसके पहिले न आये हुए नाम 
व्यवहारप्रकाश और राजवल्लभ हें। यह ग्रन्थ छप चुका है। 

मुह॒तंगणपति--विक्रमसंवत्‌ १७४२ (शक १६०७ ) में गणपति नामक ज्योतिषी 

ने इसे बनाया है। इन्होंने अपने वृत्तान्त में लिखा है :--- 
गौडोवीशशिरोविभूषणमणिगो पालदासो5भवन - 

मान्धातेत्यभिरक्षिताद व्यलभते ख्याति स दिललीश्वरात्‌ (यह औरंगजेब होगा )। 

तत्पुन्नो विजयी मनोहरनपों विधोत्ते सवंदा।। 

इस मनोहर राजा को ग्रन्थकार ने गौडान्वयकुम्‌ दगणानन्दिचंद्र' भी कहा है। 


मनोहर के पुत्र युवराज राम की इच्छानुसार उन्होंने यह ग्रन्थ बनाया है। ये भारद्वाज 
गोत्रीय औदीच्य ग्जर ब्राह्मण थे। इनका उपनाम रावल मालूम होता है। इनके 
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पिता इत्यादिकों के नाम क्रमशः हरिशंकर, रामदास, यशोधर और ब्रह्मषि थे। यह 
ग्रन्थ छप चूका है। 

मुहतंसिन्धु--पुनानिवासी वेदशास्त्रसम्पन्न गंगाधरशास्त्री दातार (जन्मशक 
१७४४, समाधिशक १८१० ) ने मुहूर्त सिन्धू नामक संस्कृत मराठी ग्रन्थ शक १८०४५ 
में बनाया है। इसमे भिन्न-भिन्न लगभग ३८ ग्रन्थों के आधार पर मुहूर्तादिक बौर 
उनके अपवाद-प्रत्यपवादों का विस्तृत विवेचन किया है। यह ग्रन्थ छप चुका है। 

जिनके काल के विषय मे कुछ बातें ज्ञात थीं, उन ग्रन्थों का वर्णन यहाँ तक किया 
गया। इनक अतिरिक्त और भी बहुतनसे मुहुतंग्रन्थ हैं । 

सम्प्रति इस (महाराष्ट्र ) प्रान्त के पञ्चाद्धों में संवत्सरफल प्रायः कल्पलता 
नामक ग्रन्थ द्वारा लिखा जाता है? इसे जलदग्रामवासी रुद्रभटात्मज सोमदवज्ञ ने शक 
१५६४ में बनाया है। कोई-कोई राजावली ग्रन्थ से भी फल लिखते हैं। कुछ अन्य 
प्रान्तों में जगन्‍्मोहन, नरेन्द्रवल्ली और समयसिद्धांजन इत्यादिकों द्वारा लिखते हैं। 


शकुन 

संहितास्कन्ध का ही एक अज्भु शकुन है। इस पर नरपतिकृत नरपतिजयचर्याँ 
नामक एक बड़ा प्राचीन अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२३२ (शक १०९७ ) का ग्रन्थ है। 
नरपति जैन मालूम होते हे । इसे उन्होंने अन्हिलपट्टन में बनाया था। इनके पिता आज्र- 
देव धारा नगरी में रहते थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे। इस ग्रन्थ म॑ स्वर द्वारा मुख्यतः 
राजाओं के लिए शुभाशुभफल बताये हें। ग्रन्थकार ने इसकी ग्रन्थसंख्या ४५०० लिखी 
है। मालूम होता है इसे स्वरोदय और सारोद्धार भी कहते हें। जिन ग्रन्थों के आधार 
पर यह बना है उनके नाम ग्रन्थकार ने आरम्भ में इस प्रकार लिखे हं+- 


श्रुव्वादा यामलानू सप्त तथा युड्जयाणंवम्‌। कौमारीकौशलज्व 
योगिनां योगसम्भवम्‌ ।।४।। रक्तत्रिमूतिकं (रक्‍षताक्षं तन्‍्त्रमुख्यं ) च॑ 
स्वरसिंहं स्वराणवम्‌।  भूबलं गारुड नाम लम्पर्ट स्व॒रभेरवम्‌ ।।५।। 
तन्त्रबलझ्च ताख्यं (तन्त्रं रुणांगं दाक्ष ) च सिद्धान्तं जयपद्धतिम्‌। पुस्व- 
केन्द्र पटोक्रश्रीदर्षणं. ज्योतिषार्णवम्‌ ।॥६॥ सारोद्धारं प्रवक्ष्यामि * * * 
इनके अतिरिक्त इसमें वसन्तराज ग्रन्थकार तथा चूणामणाौं और गणितसार 
ग्रन्थों के नाम भी आये हैं, अत: ये सब शक १०९७ के पहिले के हैं। इस पर हरिवंशकृत 
१. राजमातंण्ड में चड़ामणि का उल्लेख है अतः यह प्रन्थ शक ६६४ के पहले 

का है। 
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जयलक्ष्मी नाम्नी तथा नरहरि , भूधर और रामनाथ की टीकाएं हैं।* नैमिषक्षेत्रवासी 
सूरदास क पुत्र राम वाजपेयी" का स्वरशास्त्र पर समरसार नामक ग्रन्थ है। उस पर 
उनके भाई भरत की टीका है। यह स्वरशास्त्र मुख्यतः: नासिका से निकले हुए वायु 
के आधार पर बनाया गया है। इस विषय के अन्य भी बहुत-से ग्रन्थ हें । 


१. नरपतिजयचर्या के विषय में यहां लिखो हुई बातें भिन्न-भिन्न ५ प्रन्थों से ली गयी 
हूँ। नरपति ने लिखा है कि सेने ज्योतिषकल्पवक्ष नामक प्रन्थ में सम्पूर्ण ज्योतिषगणित 
लिखा है। 

२. राम के लेख से शात होता है कि उनका करणचिन्तामणि नामक एक करण प्रन्य 
है। उनका एक ओर प्रन्य कुण्डविषयक है। वह शक १३७१ का है। 


३. जातकस्कन्ध 


मनष्य की जन्मकाली न ग्रहस्थिति या तिथि - नक्षत्रादिकों ह्वारा उसके जीवन के 
सुख-दु:खादिकों का निर्णय जिस शास्त्र द्वारा किया जाता है, उसे होराशास्त्र या जातक 
कहते हे । ज्योतिषशास्त्र के इसी स्कन्ध में से ताजिक नाम की एक शाखा बाद में 
निकली। उसका विवेचन आगे करगे । यहाँ पहिले जातक का संक्षिप्त स्वरूप 
दिखात॑ हे । 





इस क्षेत्र को कुण्डली कहते है । इसमे जहाँ १ लिखा है उस घर में जन्मकालीन 
लग्न की राशि का अंक लिखते हें। जंसे यदि सिंह लग्न में जन्म हुआ है तो यहाँ ५ 
लिखेंगे। इसे प्रथम स्थान कहते हें। इसक बाद के घरों में क्रमश: आगे की राशियाँ 
लिखी जाती हू । जन्म के समय ग्रह जिन राशियों म॑ रहते हें वे राशियाँ कुण्डली के 
जिन घरों म॑ रहती है, उन्हीं मे वे ग्रह भी लिखे जाते हें। जन्मलग्न उस राशि को कहते 
हँ जो जन्म के समय क्षितिज के पूर्व भाग. में लगी रहती है। लग्नकुण्डली को भूमि पर 
ऋन्तिवृत्त के धरातल में इस प्रकार खड़ी करिए जिसमें लग्न पूर्व की ओर और सप्तम 
स्थान पर्चिम ओर पड़े। बस, यही जन्मकालीन आकाशस्थिति है। इसमे कुण्डली 
के ऊपर वाले आधे भाग को क्षितिज के ऊपर का आकाशार्घ, नीचे वाले आधे को क्षिति- 
जाध: स्थित आकाशार्ध, दशम स्थान को खमध्य और चतुर्थ को बिल्कुल नीचे वाला 
पातालस्थान समझिए। कुण्डली के जिन घरों में २, ३ इत्यादि अंक लिखे हें, उन्हें 
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द्वितीयस्थान, तृतीयस्थान इत्यादि कहते हें, उनमे राशि चाहे जो हो । इन १२ स्थानों 
के ऋमश: तनु, धन, सहज, सुहृद, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कम, आय और व्यय ये 
१२ नाम हैं। इन नामों से सम्बोधित होने वाले तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी पदार्थों 
का विचार उन स्थानों मे स्थित ग्रहों द्वारा तथा अन्य स्थानों म॑ स्थित ग्रहों के दृष्ट्यादि 
सम्बन्ध द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ--पत्नी सम्बन्धी सब फलों का विचार 
सप्तम स्थान से किया जाता है। इन १२ स्थानों के अन्य भी बहुत से नाम हैं। मनुष्यों 
के सुख-दु:ख का सम्बन्ध इन १२ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक बातों से रहता है पर ये 
सामान्य नाम हूं । विचारणीय सभी विषयों का समावेश इनमे से किसी न किसी 
में कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ--राजा से सम्बन्ध रखनेवाली अधिकांश बातों 
का विचार दशम स्थान से किया जाता है। फलादेश अधिकतर इस लग्नकुण्डली 
द्वारा और कभी-कभी राशिकुण्डली द्वारा किया जाता है। राशिकुण्डली उसे कहते 
है जिसमें प्रथम घर में चन्द्रराशि लिखी रहती है और शेष बातें जन्मकुण्डली के समान 
ही रहती हं । कुछ अन्य प्रकार की कुण्डलियाँ भी कल्पित की गयी हें । इस पद्धति में 
स्वगृह और उच्च की भी एक कल्पना की गयी है। कर्क और सिंह राशियाँ क्रमशः 
चन्द्रमा और सूर्य के गृह और इनके दोनों ओर की मिथुन और कन्या बृध-गृह मानी 
गंयी हें। इसी प्रकार वृष और तुला शुक्र के, मेष-वृश्चिक मंगल के, मीन और धनु गुरु 
के, कुंभ और मकर शनि के गृह माने गये हें। उच्चों म॑ यह क्रम नहीं है । जातक 
को उच्च गणित के उच्चों से भिन्न है। गणित सम्बन्धी सूर्य का उच्च सम्प्रति निरयन 
मिथुन और सायन कक में है पर जातक में सू्यं का उच्च मेष है। पता नहीं चलता, 
इन उच्चों की कल्पना किस आधार पर की गयी है। सायन उच्चों की गति है। कुछ 
लोगों का कथन है कि जातक में उच्चों की कल्पना उस समय की गयी जब कि कक्षान्त- 
गंत उच्चों के सायन मान जातकोक्त उच्चों के तुल्य थे। निरयनमतवादियों को तो 
यह बात मान्य नहीं होगी पर समय का विचार करने से मुझे भी ऐसा होना असम्भव 
मालूम होता है, क्योंकि सूयं का उच्च सायन मेष में शकपूर्व लगभग ४१०० से २३०० 
तक था। मंगल का जातकोक्त उच्च मकर है। उसकी कक्षा का उच्च सायन मकर 
में शक पूर्व ११५०० से ९७०० तक था। इसके बाद कभी भी नहीं था, इसमें कोई 
सन्‍्देह नहीं है। इतने प्राचीन काल में जातकशास्त्र का होना ही सन्देहग्रस्त है तो फिर 
उपर्युक्त कल्पना का क्या ठिकाना ! ऐसा कहने वाले भी कुछ लोग हें कि उस समय 
भेषादि संज्ञाएँ थीं, ग्रहों का ज्ञान था, इतना ही नहीं ज्योतिषणणित और जातक का 
उत्तम ज्ञान था, पर मुझे यह सब असम्भव मालूम होता है। जातक में ग्रहों का परस्पर 
मित्रत्व, शत्र॒त्व इत्यादि माना गया है। ग्रह अपने गृह या उच्च में रहने पर अच्छा फल 
४० ह 
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देते हे, शत्रगृह या नीच में रहने पर अथवा बक्री होने पर उनके फल भिन्न प्रकार के होते 
हैं, ग्रहों की दृष्टि के अनुसार फलों का न्यूनत्व, अधिकत्व और शुभाशुभत्व होता है--- 
इस प्रकार की बहुत सी कल्पनाएँ की गयी हैं । उनमें से कुछ तो व्यवहार के अनुसार हें 
पर कुछ एं सी हे जिनके आधार का पता नहीं लगता। फलादिकों के विषय में सब 
ग्रन्थों का मतेक्‍्य नहीं है। उनमें बहुत से भेद हें। यूरीप में आजकल सायन राशियों 
द्वारा फलादेश किया जाता है। माधवराव ब्रद्माजी और जीवनराव त्र्यम्बकराव 
चिटणीस” इत्यादिकों का कथन है कि हमारे ग्रन्थों के फल निरयन' की अपेक्षा सायन 
मान से अधिक घटते हें। 
ग्रहों से मनुष्यों का सम्बन्ध 

मनृष्य के जीवन से आकाशस्थ ग्रहों का सम्बन्ध होने में बहुतों को सन्‍्देह होता है 
और ऐसा होना स्वाभाविक है, परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि वह सम्बन्ध है। 
यद्यपि इस समय इसके सुक्ष्म हेतु नहीं बतलाये जा सकते पर सम्बन्ध होने में सन्देह 
नहीं है । मनुष्यों के शरी रलक्षणों ढ्वारा जन्मलग्न बताने वाले ज्योतिषी पटवर्धंन के 
निम्नलिखित जीवनचरित्र से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा । 

बाबाजी काशीनाथ पटवर्धन 

इनकी महाडकर नाम से विशेष प्रसिद्धि है। इनका जन्म शक १७८७ वेशाख 
कृष्ण १४ को धनु लग्न में चिपलूण के पास पाचेरी सड़ा उर्फ मोभार नामक स्थान में 
हुआ। उन्होंने जातकशास्त्र का यह अश्वुतपूर्व ज्ञान प्रायः स्वयं सम्पादित किया है। 
जब ये १३ वर्ष के थे , इनके पिता का देहावसान हो गया। इनका मराठी-शिक्षण प्रथम 
सन्‌ १८७७ में गणपति पुले में, सन्‌ १८७८ से १८८० तक मालगुण्ड में और इसके 
बाद १८८२ तक थाना में हुआ। सन्‌ १८८५३ में इन्हें अलीबाग जिले में कोर्ट की नौकरी 
मिली + वहाँ १८८६ तक रहे। इसके बाद कुछ दिनों तक महाड के कोर्ट में थे इसी लिए 
इन्हें मह।डकर कहते हें। सन्‌ १८९३ से ये नौकरी छोड़कर इचलकरंजी और मुख्यतः: 
कोल्हापुर में वकालत करते हे। इनका अधिक समय अन्य व्यवसाय में व्यतीत 
होता है। 

सन्‌ १८८२ मे इन्हें एक द्रविड़ ब्राह्मण ज्योतिषी ने, जो कि विक्षिप्त था--- 
मनृष्य के शरीर-लक्षणों द्वारा जन्मलग्न जानने के कुछ मूलतत्व बताये। उसके बाद 
इन्होंने अनेक ग्रन्थ देखकर, जहाँ तक हो सका उनमें बतलाये हुए लक्षणों की' एकवाक्यता 


१. सम्प्रति ये दोनों बम्बई में रहते हेँ। 


जातकस्कन्ध ६२७ 


तथा स्वयं सकड़ों मनुष्यों की आकृतियों का निरीक्षण करते हुए अपना ज्ञान बढ़ाया। 
सन्‌ १८९१ से इनके इस ज्ञान की प्रसिद्धि हुई। मुखचर्या देखकर कुण्डली बनाने में 
इनकी बुद्धि बड़ी तीक्र है। मनुष्य पर दृष्टि पड़ते ही थोड़े से समय में ये उसकी कुण्डली 
बना लेते हैं। यह काय॑ ये मुख्यतः मुखचर्या के आधार पर करते हैं और कभी-कभी 
जीभ तथा हस्ततल भी देखते हे। ये शरीरलक्षणों द्वारा जन्मकालीन लग्न और ग्रहों 
की राशियाँ ही नहीं, ग्रहों के अंश तक बतात॑ हेँ। अंशों में औसत एक या दो से अधिक 
अन्तर नहीं पड़ता, इसका मेने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सर्वदा अंश नहीं बताते, 

अधिकतर केवल राशियाँ ही बताते हैं। 

गुरु किसी राशि से चलकर १२ वर्षो में पुनः उसी राशि में आ जाता है। शनि ३० 
वर्षों में आता है ' सूर्य चंत्रादि मासों में मेषादि राशियों मे रहता है ! सूर्य और चन्द्र मा 
के अन्तर द्वारा तिथि लायी जाती है। इन नियमों द्वारा ज्योतिषणगणित जानने वाला कोई 
भी मनुष्य लग्नकुण्डली देखकर यदि मनुष्य सामने हो तो उसका जन्मकाल बता सकता 
है। जन्मकाल ज्ञात होने पर तो ज्योतिषगणित द्वारा तत्कालीन लग्न और ग्रहों का 
ज्ञान हो ही जाता है, पर पटवर्धन ये बाते शरीरलक्षणों द्वारा बताते हें अर्थात्‌ शरीर- 
लक्षणों से वे यह जान लेते हें कि जन्म के समय अमुक राशि का उदय हो रहा था और 
अमुक ग्रह आकाश में अमुक स्थान में था। कुण्डली में उनकी स्थापना करने पर उपर्युक्त 
रीति से जन्मकाल बताया जा सकता है। 

इससे यह सिद्ध होता है कि जन्मकालीन आकाशस्थ ग्र हस्थिति और लग्न के 
अनुसार मनुष्यों के शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ ग्रहों का मनुष्यों से सम्बन्ध 
है। इस विषय में अनेक हंकाएं हो सकती हें पर यहाँ उन सबों का समाधान करने 
की' आवश्यकता नहीं है। पटवरधेन की' विद्या जाने बिना इस विषय का पूर्ण विवेचन 
नहीं किया' जा सकता। फिर भी' सम्भवनीय शंकाओं का यथाशक्ति विचार कर लेने 
के बाद ही' मेने अपना उपर्युक्त मत निद्दिचत किया है। पटवर्धन प्रत्येक शंका का 
उत्तर देन के लिए तैयार हैं और इस काम की फीस वे कुछ भी नहीं लेते--यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। 

पटवर्धन केवल जन्मकाल और थोड़ा सा फल बताते हें। बहुत से लोग उनकी 
जन्मकाल बताने की प्रक्रिया न जानने के कारण उनकी विद्या का महत्व नहीं समझ 
पाते। कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि ये बातें मन्त्रसिद्धि के बल पर बताते 
है परन्तु यह उनका भ्रम है। शरीरलक्षणों द्वारा जन्मलग्न इत्यादि कताने वाली 
विद्या को साम्‌द्रिक कह सकते हैं पर पटवर्धन के सामुद्रिक का ज्योतिष से निकट सम्बन्ध 
है। वे मनुष्यों का थोड़ा सा भूत-भविष्य भी बताते हें। मेने देखा है, उनमें से बहुत 
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सी बातें ठीक होती हैं, पर उनकी इस शाखा ने अभी पूर्णत्व नहीं प्राप्त किया है। सैकड़ों 
अनुभवों द्वारा इसके नये-नये नियम बनाने होंगे । शरीरलक्षणों द्वारा जन्मकालीन 
ग्रहस्थिति बतलाना पटवर्धन का मध्य विषय है। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हें 
जिनमे जन्मलग्न संशयित रह जाता है पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। यद्यपि गुरु 
एक राशि मे वर्ष भर रहता है पर उसकी राशि सदा वर्षारम्भ म॑ नहीं बदलती | वर्ष 
के मध्य म॑ राशि बदलने से उसकी एक ही राशि का सम्बन्ध दो वर्षों से हो जाता है, 
जैसे कि शक १८१८ और १८१९ दोनों में वह कुछ दिनों तक सिंहस्थ था। इसी प्रकार 
सूर्य की प्रत्येक राशि का सम्बन्ध प्राय: दो मासों मे रहता है अर्थात्‌ यदि जन्म कालीन 
सूर्य मेष का है तो केवल राशि द्वारा निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि 
जन्म के समय चंत्र था या वेशाख। इसी प्रकार चन्द्रमा एक राशि में सवा दो दिन तक 
रहता है। इस कारण कंवल राशि द्वारा जन्मकाल बताने में कभी-कभी एक वर्ष, एक 
मास या एक दिन का अन्तर पड़ जाता है. पर पटवर्धन राशियों के अंश भी जान लेते 
हैं, इसलिए यदि वे सन्दिग्ध वर्ष का पण्चाड्र देखकर बतायेंगे तो अशुद्धि कभी न 
होगी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यदि वे पञ्चाजु देखकर ध्यानपूर्वक 
बतायेंगे तो दस में से कम से कम आठ कुण्डलियाँ बिलकुल ठीक-ठीक मिलेंगी । 
मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध 

पिता के शरीरलक्षणों द्वारा पुत्र की जन्मकुण्डली बनाते हुए भी मेने पटवर्धन को 
कई बार देखा है। एक बार रा० ब० नारायण भाई दांडेकर की मुखाकृति देखकर 
उन्होंने १५-२० मिनट में उनके गणेश नामक पुत्र की प्राय: सभी ग्रहों से युक्त जन्म- 
कुण्डली मेरे सामने बनायी। यह विधि किसी भी ग्रन्थ में नहीं लिखी है। पट- 
वर्धन ने इसका अभ्यास स्वयं किया है। जातकशास्त्र द्वारा क्या-क्या विलक्षण बातें 
निष्पन्न हो सकती हैं, यह बतलाना कठिन है। अनुभव द्वारा इस शास्त्र को बढ़ाना 
चाहिए। में समझता हूं, ऐसा करने से आधुनिक अन्य शास्त्रों की भाँति जातक भी 
अनुभवालम्बी एक उत्कृष्ट शास्त्र बन जायगा। 

जातक शास्त्र 

कुंभकभोण म॑ गोविन्द चेट्टी नाम का एक शूद्र है। उसकी विद्या पटवर्धन से भी 
विचित्र है। वह कंवल जन्मकाल ही नहीं, मनुष्य के मन का किसी भी भाषा का प्रइन 
और उसका उत्तर बतलाता है--ऐसा लोग कहते हें । वह ये बातें ज्योतिषशञास्त्र की 
सहायता से बताता है या किसी अन्य विद्या द्वारा, इसका पता नहीं लगा है। अभी तक 
उसका इस विषय का कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। पटवर्धन ने भी अभी तक कोई 
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ग्रन्थ नहीं लिखा है। यदि लिखेंगे तो संसार को कुछ स्थायी लाभ होगा अन्यथा जंसा 
कि बहुत से ज्योतिषियों के विषय में लोग कहा करते हें कि वे बड़े अच्छे थे, उनका 
भविष्य ठीक मिलता था और कुछ दिनों बाद उनका नाम तक लुप्त हो जाता है, वही 
स्थिति इनकी भी होगी। शरीरलक्षणों द्वारा जन्मलग्न जानने के कुछ प्रकार जातक- 
ग्रन्थों में मिलते हे परन्तु पटवर्धन और गोविन्द चेट्टी ने जो विद्या सिद्ध की है उसके 
ग्रन्थ नहीं हैं । हों तो भी वे सबको प्राप्त नहीं हे परन्तु इस विद्या के मूलतत्त्व परम्परा- 
गत हे, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है। 

अमुक लग्न में उत्पन्न मनुष्य के अमुक लक्षण होंगे, मनृष्य के शरीर का विचार 
कुण्डली के प्रथम स्थान से, पत्नी का सप्तम से, सम्पत्ति का अमुक से करना चाहिए, 
हाथ में अमुक रेखा अम्‌क प्रकार की हो तो जन्म के समय सूर्य अमुक राशि में रहा 
होगा--इत्य।दि नियमों और जातकथास्त्र के मूलतत्त्वों को जिन्होंने सर्वप्रथम निश्चित 
किया वे पुरुष धन्य हे । इस समय हम इतना निःसंकोच कह सकते हे कि जातकशास्त्र 
की रचना किर्सी न किसी आधार पर हुई है और मनष्य का ग्रहों से सम्बन्ध है।' 





१. जातक के विषय में सायन मान नसगिक है या निरयन--पटवर्धन की विद्या 
के आधार पर इसका निर्णय करने के उहेश्य से मेने शक १८१५ से बड़ा परिश्रम क्या, 
पर सम्प्रति इसमें सफलता प्राप्त होने को आशा नहीं दिखाई देती। शरीरलक्षणों द्वारा 
पटवर्धन को ज्ञात होने वाले कुछ ग्रह सापेक्ष रहते हें। जेसे--अमुक मनुष्य के जन्स- 
काल में सूर्थ और बुध में २ अंश का अन्तर था, अमुक ग्रह लग्न से अमक स्थान में था। 
इससे सायन-निरयन का निर्णय नहीं हो पाता। दूसरी बात मुख्य यह है कि पटवर्धन 
ने इन लक्षणों का अभ्यास पटवर्धनो पञ्चाड़ः से किया है। एक हो लक्षण कई मनध्यों में 
दिखाई देने पर उन्होंने उन मनुष्यों के जन्मकालोन लग्न और ग्रहपटवर्धनो पड्चाड् 
से निश्चित कियें। उनमे से कुछ बात मिलती-जुलतो देखकर एक नियम बनाया और 
बार-बार उसका अनुभव होने पर उन्होंने यह निश्चित किया कि यह लक्षण होने पर अमुक 
लग्न या ग्रह के इतने अंश बीत होंगे। ये सिद्धान्त सायनपञ्चाडुः द्वारा भी बनाये जा 
सकते थे। सायन और निरयन ग्रहों के अन्तर पाँच-छः सो वर्षों में सात-आठ अंश बढ़ 
जाते हे। सायन-निरयन का भेद और पटवर्षन को विद्या, दोनों बातों के अच्छे ज्ञाता 
इतने दिनों तक अनुभव करें तो इसका निर्णय हो सकता है। पटवर्धन सम्प्रति मुख्र्या- 
दिकों द्वारा प्रहों के जो राइयंश लाते हे वे सायन राइयंस से लगभग १८ अंश न्यन रहते 
हैं। ६०० वर्षों के बाद पटवर्षन के नियमानुसार मुखचर्या हारा निश्चित ग्रह और 
गणितागत सायन प्रह में १८ अंश का ही अन्तर रहे तो जातक के विषय सें सायन सान 
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जातक ग्रन्थों के पूर्ण स्वरूप का थोड़े में वर्णन करना कठिन है अत: यहाँ जातक- 
स्कन्ध का केवल संक्षिप्त इतिहास लिखते हें। 


बतंमान जातक पद्धति का आरम्भकाल 


चर 


जातकस्कन्ध के सम्प्रति उपलब्ध देवी ग्रन्थ गौरीजातक और कालचक्रजातक 
अथवा कालजातक और अपौरुषेय या आएं ग्रन्थ पाराशरी, जमिनिसृत्र और 
भूगुसंहिता मुझे मालूम हैं । पाराशरी के बृहत्‌ और लघु दो भेद हें। जातकस्कन्ध का 
उपलब्ध सबसे प्राचीन पौरुषेय ग्रन्थ वराहमिहिर का बृहज्जातक है। उसके अन्त में 
लिखा है-- 
म्‌निमतान्यवलोक्य सम्यग्घोरां वराहमिहिरों रुचिरां चकार॥। 
उपसहा राध्याय 


बीच में भी एक जगह (अध्याय ६ इलोक १० ) मुनिगदितं' लिखा है। पराशर 
का नाम दो जगह आया है। बृहत्संहिता के ग्रहगोचराध्याय में माण्डव्य का उल्लेख 
है। ब्‌ हज्जातकटीकाकार भटोत्पल ने गार्गी, बादरायण, याज्ञवल्क्य और माण्डव्य 
के जातकसम्बन्धी वचन दिये हे, उनमें गार्गी के वचन तो अनेक हे । इनका ग्रन्थ बराह 
के पहिले का होगा। इससे ज्ञात होता है कि वराह के पूर्व जातक के कम से कम पाँच 
आब॑ ग्रन्थ अवश्य रहे होंगे।' इनक अतिरिक्त वराह ने सत्य, मय, यवन, मणित्थ, 
जीवशर्मा और विष्णगुप्त आचार्यों का भी उल्लेख किया है।* उनमें सत्य का नाम 
६ बार आया है और एक, कचित्‌, अन्ये, पूर्वशास्त्रं, आद्या:” इत्यादि अस्पष्ट उल्लेख 
तो अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है कि वराह के पहिले पौरुषग्रन्थकार भी बहुत से थे। 


और यदि लगभग २६ अंश का अन्तर रहे तो शुद्ध नाक्षत्र (निरयन) मान नेसगिक सिद्ध 
होगा। पटवर्थत फलावेश में ग्रहों के उच्च, क्षेत्र, उनकी राशियाँ और लग्नादि निरयन 
लेते हें तथापि केबल इतने से ही अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। 

१. इनक अतिरिक्त गगें, वसिष्ठ, भारहाज, शौनक और अतन्रि ऋषि के वचन अन्य 
ग्रन्‍्यों में सिलत हें। वरुणसंहिता नामक एक और ग्रन्थ सुनने में आता है। 

२. इनके अतिरिक्त सप्तम अध्याय के ७-८ इलोकों में देवस्वामी और सिद्धसेन 
के नाम आय हूँ परन्तु उत्पल ने लिखा है कि ये दोनों इलोक वराह के नहीं हें। इनके 
अतिरिक्त शक्ति और भवनन्‍्त अथवा भवत्त क नाम आये हूं। उत्पल ने शक्ति का 
पराशर ओर भवन्त का सत्य ञ्र्थ किया है। 
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छ: के तो उन्होंने नाम ही लिख दिये हें। सारांश यह कि बराह के पूर्व इस विषय के 
१०-१२ लोकमान्य ग्रन्थ थे और उनमे से पाँच तो ऋषिप्रणीत माने जाते थे। यह बात 
सौ-पचास वर्षों में नहीं हो सकती, इसमे कम से कम चार सौ वर्ष लगे होंगे। उत्पल ने 
लिखा है कि (बृ० जा० ७।७ टीका ) वराहकथित विष्णुगुप्त चाणक्य हैं, अतः ये चन्द्र- 
गुप्त के मन्‍्त्री चाणक्य विष्णुगुप्त ही होंगे। इसमें सन्देह होने का कोई हेतु नहीं है। 
इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर के ८०० वर्ष पूर्व जातकस्कन्ध के ग्रन्थ प्रचलित थे 
अर्थात्‌ हमें वतंमान जातकशास्त्र का ज्ञान शककाल के चार-पाँच सो वर्ष पूर्व भी था। 
वह आरम्भ से ही वराहकालीन जातक सदश न रहा हो ता भी क्रमश:वैसा बनता 
आया होगा। हकपूर्व ५०० के लगभग मेषादि संज्ञाएँ प्रचलित थीं। उसी समय 
वर्तमान जातकपद्धति का प्रचार हुआ होगा। इसके पूर्व अथरवेज्योतिष की जातक- 
पद्धति थी ही। 

हाकपूर्व चार-पाँच सौ वर्ष के लगभग जातकज्ञान था अत: गणितस्कन्ध भी उतना 
ही प्राचीन होगा, क्योंकि ग्रहस्थिति का ज्ञान हुए बिना जातकविचार नहीं हो सकता । 
इतने प्राचीन काल में गणितस्कन्ध का पूर्ण ज्ञान नहीं रहा होगा--यह भी नहीं कहा 
जा सकता । इसका विवेचन पहिले कर चुके हें और ज्ञकपूर्व ५०० वर्ष के पूरे गणित- 
स्कन्ध का पूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ ग्रहस्पष्टगति का ज्ञान न रहा हो तो भी मध्यम गतिस्थिति 
का और सामान्यतः ग्रहों की राशियाँ जानने योग्य ज्ञान होने म॑ सन्देह बिलकुल नहीं 
है। गणित द्वारा शुद्ध ग्रहस्पष्टगति लाने का ज्ञान न होने पर भी कंवल नेत्रों से 
ग्रहस्थान, उनके वक्री, मार्गी, उदित और अस्त होने के काल जाने जा सकते हें 
और कंवल इतने से जातकपद्धति का आरम्भ हो सकता है। सारांश यह कि हमारे 
देश में इतने प्राचीन काल में पूर्ण गणित का ज्ञान नहीं रहा होगा अतः वर्तमान 
जातकपद्धति इतनी प्राचीन नहीं हो सकती--यह कथन अनुचित है। हमारे देश में 
ग्रहगति का विचार हुआ और गणितस्कन्ध (हमारे ग्रन्थ जितने पूर्ण हें उतने ही ) 
पूर्णत्व को प्राप्त होकर आज तक टिका है--इसका एक मुख्य कारण ग्रहचार द्वारा 
होने वाले परिणाम का विचार है। संहिताग्रन्थों म॑ बताये हुए ग्रहचार के फलों को 
समझने की इच्छा, यज्ञ अथवा अन्य कार्यो के लिए मुह॒र्त की आवश्यकता और ग्रहंचार 
का प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाला परिणाम--इन्हीं तीन करणों से हमारे देश में ग्रह- 
गणित उत्पन्न हुआ, बहुत कुछ पूर्ण हुआ और आज तक है (यूरोप में वर्तमान पूर्णावस्था 
को पहुँचने का मुख्य कारण नौकागमन है तथापि वहाँ भी हमारे इतना पूर्ण॑त्व प्राप्त 
होने के मुख्य कारण ये ही तीन है )। अतः स्पष्ट है कि गणित की पूर्णावस्था आने के 
पहिले अर्थात्‌ ग्रहगतिस्थिति का उत्तम ज्ञान होने के पूर्व ही वर्तमान जातकपद्ति की 
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स्थापना हुई होगी। इससे सिद्ध हुआ कि शककाल के चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व हमारे देश 
में वर्तमान जातकपद्धति स्थापित हुई---इस कथन में अविश्वास का स्थान बिलकुल 
नहीं है। 

जातकग्रन्थों का इतिहास 


जातकस्कन्ध हमने पादइचात्यों से लिया है अथवा नहीं, इसका विवेचन उपसंहार 
में करंगे। जातक क॑ सेकड़ों ग्रन्थ हे। उन सबों का अवलोकन करना कटिन है। 
मुझे जिन थोड़े से ग्रन्थों का प्रत्यक्ष या परम्परया कुछ ज्ञान है और जिनके काल के 
विषय में कुछ बात ज्ञात हुई हें उन्हीं का यहाँ संक्षिप्त इतिहास लिखा है। ये ग्रन्थ 


र 


जातकसागर के एक कणतुल्य हूँ । 
पाराशरी 


पाराशरी का नाम ज्योतिषियों मे बड़ा प्रसिद्ध है। इसके बृहत्‌ और लघु दो 
भेद हे । लघुृपाराशरी उपलब्ध है और वह बड़ी प्रचलित है। उसकी बहुत सी टीकाएँ 
भी हो चुकी हें। बृहत्पाराशरी नामक एक ग्रन्थ बम्बई के ज्ञानसागर प्रेस में श्रीधर 
शिवलाल ने शक १८१४ में छपाया है। इसके पूर्व और उत्तर दो खण्ड हैं। पूर्वंखण्ड 
में ८० अध्याय हें। उस पुस्तक में लिखा है कि इनमें से ५१ अध्याय भिन्न-भिन्न स्थानों 
' में बहुत प्रयत्न करने पर मिले और वे भी खण्डित थे, जटाशंकरसुत श्रीधर ने इन्हें 
पूर्ण करक छपाया। पूर्वखण्ड में ४१९६ इलोक हैं। इनमें से कितते मूलग्रन्थ के हें 
और कितने श्रीवर अथवा मुद्रक ने अन्य ग्रन्थों से लिये हें, इसे जानने का कोई उपाय 
नहीं है। एक जगह अयनांश लाने के लिए ग्रहलाघव का इलोक दिया है पर वहाँ यह 
नहीं लिखा है कि यह इलोक ग्रहलाघव का है। सारांश यह कि इसके पूर्वखण्ड को 
पराशरक्ृत कहना व्यर्थ है। उत्तर खण्ड में २० अध्याय हें। उनमें अधिकतर 
अनुष्टुपू छुन्द के 5१२ इलोक हे। इसमें न लिखी हुई बातें गगंकृत होराशास्त्र 
में देखने को कहा है। कहीं-कहीं कुछ काये सायन ग्रहों द्वारा करने को कहे! । 
इससे अनुमान होता है कि शक ५०० के बाद इसमें कुछ मिश्रण हुआ होगा। 
तंजौर के राजकीय पुस्तकालय में पाराशरी' का पूर्वार्ध है। उसकी ग्रन्थसंख्या १६५० 
है। उसके प्रथम अध्याय में राशिस्वरूप का वर्णन है। उसके आरम्भ के दो इलोक 
ये हैं-- कक 
'मनोहरदाय दृष्टि (?) म्न्दहासलसन्मुख:। 
मंगताय ' ' ' ''*'* सर्वमंगलाजानिरस्तु नः ॥१॥ 
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मेषोक्षन रयक्क कि सिहकन्यातुलादय: । 
धनुनेक्रपटी ' ' ' *' इति द्वाश  राशय: ॥२।। 


बम्बई की छपी हुई प्रति में यह अध्याय और ये श्लोक नहीं हें। उसके तृतीय 
अध्याय में राशिस्वरूप बताया है पर उसमे भी ये इलोक नहीं हे । तंजौर की प्रति में 
अरिष्टाध्याय अन्त में है और इसमे पाँचवाँ है। पता नहीं, वराह के पहिले की पाराशरी 
अपने वास्तव रूप में कहीं उपलब्ध है या नहीं। भटोत्पल ने बृहज्जातक क॑ सप्तम 
अध्याय के नें इलोक की टीका में लिखा है-- 


पाराशरीया संहिता कंवलमस्माभिदंप्टा न जातकम्‌। श्रयते 
स्कन्धत्रयं पराशरस्येति। तदर्थ वराहमिहिर: शक्तिपूवरित्याह । 


अर्थात्‌ 'पराशर के तीन स्कन्ध सुनने में आते हैं, इसी लिए वराहमिहिर ने शक्ति 
(पराशर ) का उल्लेख किया है (अध्याय ७ इलोक १), पर मेने वराह की केवल 
संहिता देखी है, उसका जातक नहीं देखा है।” भटोत्पल के समय (शक ८८८ ) भी 
पाराशरी उपलब्ध नहीं थी तो फिर इस समय कहाँ मिलेगी ! लब॒ पाराशर्री मिलती 
है पर उत्तकी भी यही अवस्था होगी। उसका एक दूसरा नाम उडुदायप्रदीप है। उसके 
आरम्भ में लिखा है कि पाराशरी हारा के अनुसार दंवज्ञों के सन्‍्तोषार्थ उड़दायप्रदीप 
बना रहे है । कंवल इतने से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह वराह के पड्ले की 
नहीं है। 


जेमिनिसृत्र 


जमिनिसूत्र नाम का एक छोटा सा चार अध्यायों का गद्यात्मक सूत्ररूप ग्रन्थ 
सम्प्रति बहुत प्रचलित है। उसकी बहुत सी टीकाएँ हो चुकी हे। उसमे रिफ्फ और 
आर ये यावनी भाषा के शब्द आये हें। वराहमिहिर और भटोत्पल क॑ ग्रन्थों में 
जमिनिसूत्र का उल्लेख नहीं है अतः जमिनिसूत्र नामक आप ग्रन्थ यदि है तो बह 
आज भी अपने आरंभिक रूप मे ही है--इसम सन्‍्देह है। बर्नेल ने लिखा है कि मलाबार 
में ज॑मिनिसूत्र का बड़ा प्रचार है। 

भूगुसंहिता--यह बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। नाम से तो यह आएं मालूम होता है 
परन्तु वराहमिहिर और भटोत्पल ने इसका उल्लेख नहीं किया है अतः यह उनसे प्राचीन 
होगा, यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हें कि इसमें प्रत्येक मनुष्य 
की जन्मकुण्डली रहती है। यदि यह सत्य है तो भिन्न-भिन्न लग्नों और भिन्न-भिन्न 
स्थानस्थित ग्रहों के भेदानुसार इसमें ७४६४९६०० कुण्डलियाँ और प्रत्येक कुण्डली 
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का फल यदि १० इलोकों मे लिखा हो तो ७५ कोटि इलोक होने चाहिए । भग्संहितोक्त 


कुछ ऐसी पत्रिकाएँ मिलती हे जिनमे एक लग्न के भिन्न भिन्न अंशो की भिन्न-भिन्न 
कुण्डलियाँ बनायी रहती हें । इतनी कुण्डलियाँ मानने से उनकी संख्या बहुत बढ़ जायगी । 
इतना बड़ा ग्रन्थ होना असम्भव है। पूना मं एक मारवाड़ी ज्योतिषी के पास भृगुसंहिता 
का कुछ छपा हुआ भाग मेने देखा है। उसमे लगक्षग २०० कुण्डलियां हैँ । प्रत्येक का 
फल लगभग ७० इलोकों म॑ लिखा है और इस प्रकार उसकी ग्रन्थसंख्या १४००० है। 
वह ग्रन्थ बड़ा अशुद्ध है और उसमे लग्नों का कोई क्रम नहीं है। कश्मीर में जम्ब के 
सरकारी पुस्तकालय में भूगुसंहिता है। उस पुस्तकालय का सूचीपत्र छपा है, उससे 
ज्ञात होता है कि वहाँ की भूग संहिता में लग्नों का क्रम है और उसकी ग्रन्थसंर्या लमभग 
१६०००० है। प्रत्येक कुण्डली का फल यदि ७० इलोकों में लिखा होगा तो उसमें 
लगभग २३०० पत्रिकाएँ होंगी। भुगूसंहिता का कुछ भाग जिनके पास है वे प्रसंग- 
वशात्‌ कुछ धूतंता करते होंगे। किसी की नवीन पत्रिका बनाकर उसे वे भृगु- 
संहितोक्त कहकर देते होंगे, फिर भी भृगुसंहिता ग्रन्थ है--इसम सनन्‍्देह नहीं है। 
भूगसंहितोक्त कुछ पत्रिकाएँ मं देखी हैं, उनके अधिकतर फल ठीक होते हे--यह 
मेरा मत है। 

आनन्दाश्रम म॑ भूगुसंहिता सरीखा ही भुगूक्त जातककल्पलता नाम का एक ग्रन्थ 
है। उसकी ग्रन्थसंख्या १८०० है और उसमे २०० कुण्डलियों का विचार है। 

नाडीग्रन्थ---चिदम्बरम्‌ ऐयर बी० ए० ने ]6 प्लाशञएए 20090 में लिखा 
है कि नाड़ीग्रन्य में सभी भूत, वर्तमान और भविष्य मनुष्यों की जन्मकुण्डलियाँ 
हैँ। मेंने स्वयं पाँच नाड़ीग्रन्थ देखे हे और पाँच सुने हें। सत्याचायंकृत भ्रुवनाड़ीग्रन्थ 
सर्वोत्तम है। उसके लगभग ७० भाग दक्षिण भारत में भिन्न-भिन्न मनुष्यों के पास हें। 
उनमें प्रत्येक मनृष्य के जन्मकालीन निरयन स्पष्ट ग्रह लिखे हैं। उनमे और (नाटिकल 
आल्मनाक द्वारा लाये हुए ) सूक्ष्म सायन ग्रहों में सन्‌ १८८३ के आरम्भ में २०२३॥ 
८ से २०१२५(२२” पर्यन्त अन्तर है। अतः मेने उस वर्ष का अयनांश २०।२४।१५ 
निश्चित किया है। इस लेख म॑ दो बातें बड़े महत्व की हें। एक यह कि मद्रास प्रांत 
में भगुसंहिता सदृश बड़े-बड़े ग्रन्थ हें और दूसरी यह कि उनके और नाटिकल आल्मनाक 
के ग्रहों में केवल सवा दो कला का अन्तर है (अयनांश का सान्तर होना अशुद्धि नहीं 
है )। चिदम्बरम्‌ के लेख से वे तज्ज़ और विश्वसनीय पुरुष ज्ञात होते हें। नाडीग्रन्थ 
की ग्रहस्थिति बड़ी सूक्ष्म है, यह अत्यन्त आश्चयें की बात है। 

यवनाचार्य---वराहमिहिर ने यवनाचाये का उल्लेख किया है। बृहज्जातक के 
सप्तम अध्याय के नवें इलोक की टीका में भटोत्पल ने लिखा है कि यवनेश्वर स्फूजि- 
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ध्वज ने शककालारम्भ के बाद दूसरा शास्त्र बनाया। वराहमिहिर ने उनके पहिले 
के यवताचार्य के मत लिखे हैं। मेने उस यवनाचायं का ग्रन्थ नहीं देखा है पर स्फुजि- 
ध्वज का देखा है। स्फुजिध्वज ने अपने ग्रन्थ में लिखा है-- यवना ऊचु:।'” इससे ज्ञात 
होता है कि वराह के पूर्व एक या अनेक ऐ से यवन ग्रन्थकार हो च्‌के थे जिनके ग्र न्‍थ भटो- 
त्पल के समय उपलब्ध नहीं थे। उत्पल के मतानूसार वे शककाल से प्राचीन ज्ञात 
होते हे । यवन शब्द का बहुबचनान्त प्रयोग होने का एक कारण यह भी हो सकता है 
कि वराह के समय यवतनों का ग्रन्थ एक ही रहा होगा पर उसे मानन वाले यवन अनेक 
रहे होंगे। भटोत्पल ने स्फुजिध्वज को ही यवनेश्वर कहा है और उन्होंने यबनों के 
नाम पर जो वचन उद्धत किये हें वे उन्हीं के ग्रन्थ से लिये हें (वह ग्रन्थ संस्कृत में है )। 
सम्प्रति मीनराजजातक नाम का एक ग्रन्थ उपलब्ध है। उसे ब्‌ द्यवनजातक अथवा 
यवनजातक भी कहते है । उसके आरम्भ में लिखा है कि पूर्वमूनि ने मय को जो एक लक्ष 
होराग्ञास्त्र बताया था उसे मीनराज ने आठ सहसत्र किया। भटोत्पललिखित (बृह- 
ज्जातक अध्याय १ हलोक ५ की टीका ) राशिस्वरूप सम्बन्धी यवनाचाय के १२ इलोक 
तो मीनराजजातक में हू पर अन्य बहुत से नहीं हे। इससे ज्ञात होता है कि स्फुजि- 
व्वज का ग्रन्थ मीनराजजातक से भिन्न है और वराह के पहिले के यवनाचायं इन दोनों 
के कर्ताओं से भिन्न तृतीय व्यक्ति हैं। प्राचीन ग्रन्थों को संक्षिप्त अथवा विस्तृत करके 
उनके बाद के ग्रन्थ बने होंगे परन्तु तीनों का मत सम्भवतः एक ही होगा। 

वराहमिहिर का बृहज्जातक और लघुजातक और उनके पुत्र पृथुयशा की षट- 
पंचाशिका सम्प्रति प्रचलित है। इन तीनों पर उत्पल की टीका है। लघ॒जातक पर 
ग्रहलाघवकार गणेशद॑ वज्ञ के भाई अनन्त की शक १४५६ की एक टीका है। बृहज्जातक 
पर बलभद्र की टीका थी। उसको अतिरिक्त महीदास और महीधर की टीकाएँ हें। 
ये दोनों और लीलावतीटीकाकार महीदास और महीधर एक ही होंगे । तंजौरराज- 
संग्रह में बृहज्जातक की सुबोधिनी नाम की एक और टीका है। आफ्रेचसूची में इनके 
अतिरिक्त और ५-६ टीकाएँ लिखी हे । 

मीनराजजातक में लल्‍ल का एक वचन दिया है। जातकसार ग्रन्थ क॑ रचयिता 
नृहरि ने भी जातकमग्रन्थकारों में ललल का नाम लिखा है, अतः: ललल का जातकविषयक 
भी एक ग्रन्थ रहा होगा। 

भटोत्पल ने बृहज्जातक की टीका में साराबली नामक ग्रन्थ के बहुत से वचन 
लिखे है और उनमें एक स्थान पर (अ० ७ इ्लो० १३ की टीका ) वराहमिहिर का 
नाम आया है, अतः सारावली ग्रन्थ वराह के बाद का और शक ८८८ के पहिले का है। 
सारावली नामक एक ग्रन्थ मेंने देखा है, उसमें उत्पलोद्धत वचन नहीं हैं। उसके कर्ता का 
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नाम कल्याण वर्मा है। उन्होंने अपने को वटेश्वर भी कहा है। वराहमिहिर, यवननरेन्द्र 
इत्यादिकों के ग्रन्थों का सार लेकर उन्होंने यह ग्रन्थ बनाया है। वटेश्वर नाम के 
एक ज्योतिषी शक ८२१ के लगभग थ अतः उत्पलोद्धत सारावली ही वटेश्वर 
या कल्याण वर्मा कृत सारावली है और उसका रचनाकाल लगभग शक ८२१ है।' 
उत्पल की टीका में देवकीति (१।१९) और श्रतकीति (१।७,८।९) के भी नाम 
आये हैं। 

श्रीपति का जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ है। मुझे ये श्रीपति और रत्नमालाकार 
श्रीपति एक ही मालूम होते हूं क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों पर माधव की टीका है। रत्न- 
माला की माधवकृत टीका में वद्धजातक नामक जातकग्रन्थ का उल्लेख है अतः वह 
शक ११८४ के पहिल का होगा । नन्दिग्रामस्थ केशव (लगभग शक १४१८ ) ने अपनी 
जातकपद्धति की टीका में श्रीधरपद्धति म्हालुगिपद्धति, दामोधर, रामक्ृष्णपद्धति,* 
केशव मिश्र, वल्लयुपद्धति, होरामकरन्द और लघुपद्धति इन ग्रन्थों और ग्रन्थकारों 
का उल्लेख किया है। ४नमें से आरम्भ के चार नाम विश्वनाथी टीका में भी हैं। ये 
सब शक १४१८ के पहिले के हूं । नन्दिग्रामस्थ केशव ने श्रीपतिपद्धतिका र, भास्क रा- 
चार्य ने बीजगणितग्रन्थकार, र॒त्नमालाटीकाका र माधव ने मुहूतंग्रन्थकार और कोल- 
ब्रक ने गणितसारकार श्रीधर का उल्लेख किया है। ये चारों कदाचित्‌ एक ही होंगे । 
भटतुल्यकरणकार (शक १३३९ ) ही दामोधर होंगे। भावनिर्णय नामक एक छोटा- 
सा जातकग्रन्थ विद्यारण्यक्ृत है। नन्दिग्रामस्थ कंदाव का जातकपद्धति नामक एक 
छोटा सा ४० इलोकों का ग्रन्थ है परन्तु वह बड़ा प्रसिद्ध है। उसे केशवी ही कहते 
हैं। उस पर विश्वनाथ का उदाहरण और ग्रन्थकार, नारायण तथा दिवाकर की 
टीकाएँ हें। आफ्रेचसूची में उसकी ७ और टीकाएँ लिखी हें। जातकाभरण नामक 
एक प्रसिद्ध प्रन्थ ढुण्ड राजकृत है। वह लगभग शक १४६० में बना है। उसमें फल 
क्रमश: लिखे हें अत: कुण्डली बनाने वाले उसका अधिक उपयोग करते हे । अनन्तकृत 
जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ शक १४८० के आसपास का है। मुहतंमातंण्ड की टीका 
म॑ जातकोत्तम का उल्लेख है अतः वह ग्रन्थ शक १४९३ के पहिले का है। केशवीय 
जातकपडति की विश्वनाथकृत टीका में शिवदासकृत जातकमुक्तावली नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख है। 


१. सुधाकर ने लिखा है कि उसमें मन्दिल, देवकीति और कनकाचार्य के नाम 
आये हें। उनके मतानुसार वह ब्रह्मगुप्तकालोन है पर इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । 


जातकस्कन्ध ६३७ 


वीरसिह नामक राजा ने रामपुत्र विश्वनाथ पण्डित द्वारा होरास्कन्धनिरूपण 
नामक एक विस्तृत ग्रन्थ बनवाया है। इसे वीरसिहोदयजातकखण्ड भी कहते हें। 
इस ग्रन्थ का काल ज्ञात नहीं है, परन्तु इसमे जातकभरण के वचन दिये हें। अतः यह 
शक १४६० के बाद शक १५०० के आसपास बना होगा। इसमे अनेक प्राचीन भ्रन्थों 
के वचन देकर फल क्रमश: लिखे हें, अतः कुण्डली बनाने वालों के लिए यह बड़ा उपयोगी 
है। यह अभी तक छपा नहीं है. पर छपाने योग्य है। इसमे शौनक और गणाकर ग्रन्थ- 
कार तथा समुद्रजातक, होराप्रदीप और जन्मप्रदीप प्राचीन ग्रन्थों के नाम आये हैं। 

जातकसार नामक एक विस्तृत ग्रन्थ नृहरिक्रृत हैं। ग्रन्थकार ने उसके आरम्भ में 
लिखा है--वक्षिष्ठ, गर्ग, अत्रि, पराशर, वराह, लल्ल दइत्यादिकों ने होराशास्त्र बनाया 
है, पर उन्होंने फल क्रमश: नहीं लिखे हें; अतः जन्मपत्रिका में क्रमशः फल लिखने 
के लिए में सारावली, होराप्रदीप, जन्मप्रदीप इत्यादि ग्रन्थों की सहायता से यह ग्रन्थ 
बना रहा हूँ । जातकालंकार नामक एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गणेशक्ृत है। गणेश के पित/मह 
कान्हजी भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे। वे गुर्जराधिपति की सभा के भूषणीभूत थे। 
उनके सूर्यदास, गोपाल और रामकृष्ण तीन पुत्र थे। गोपाल के पुत्र गणेश ने ब्रध्नपुर 
में शक १५३५ में जातकालंकार बनाया है। इसमें ६ अध्याय हें। गणेश के गुरु का 
नाम शिवदास था । एक ग्रन्थ में ब्रध्नपुर का अर्थ बरारपुर किया है, पर उसका निश्चित 
प्रमाण नहीं मिलता । इस ग्रन्थ पर शुक्लोपनामक क्रृष्णपुत्र हरभानु की टीका है। 
टीकाकार ने ब्रध्तपुर का अर्थ सूर्यपुर किया है। 

दिवाकर का पद्मजातक नामक १०४ इलोकों का ग्रन्थ शक १५४७ का है। 
पद्धतिभूषण नामक एक ग्रन्थ शक १५५९ में जलदग्रामवासी ऋग्वेदी रुद्रभटात्मज 
सोमदं॑वज्ञ ने बनाया है। जलदग्राम खानदेश का जलगाँव होगा। पद्धतिभूषण पर 
दिवाकरकृत टीका है। उसम॑ उदाहरणाथं शक १७२९ लिया है। ये दिनकर और 
दूसरे भाग के शूरू मं वणित दिनकर एक ही हे या भिन्न-भिन्न, इसका निश्चित प्रमाण 
नहीं मिलता । होरारत्न नामक ग्रन्थ दामोदर॒सुत बलभद्र ने बनाया है। वह शक 
१५७७ के आसपास का होगा । होराकौस्तुभ नामक एक ग्रन्थ नरहरिसुत गोविन्द ने 
शक १६०० के लगभग बनाया है। नारायणकृत दो ग्रन्थ होरासारसुधानिधि और नर- 
जातकव्याख्या शक १६६० के आसपास के हें। सुधाक र ने लिखा है कि परमानन्द 
पाठकक्ृत प्रश्नमाणिक्यमाला नामक एक उत्तम जातकग्रन्थ है। उरूके चार भाग हैं। 
परमानन्द सारस्वत ब्राह्मण थे। वे काशीराज बलवन्तसिह के मुख्य गणक थे। उनका 
काल शक १६७० के लगभग हैं। पद्धतिचन्द्रका नामक एक ग्रन्थ राघवक्गृत है। 
सुधाकर ने लिखा है कि काशी में गोविन्दाचारी नामक एक उत्तम ज्योतिषी थे। के 
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मारण, मोहनादिक मन्‍्त्र-तन्त्र कृत्यों में प्रवीण थे। बाद में वे विन्ध्यवासिनी के सन्नि- 
कट रहने लगे थे। उन्होंने शक १७७५ के बाद साधनसुबोध, योगिनीदशा इत्यादि 
दो-तीन ग्रन्थ बनाये हें। शक १७५४५ में उनका देहान्त हुआ। सोलापुरवासी अनन्ता- 
चाय॑ म्हालगी नामक ज्योतिषी ने अनन्तफलदर्पण और आपाभटी जातक नामक 
दो ग्रन्थ बताये हें। पहिला शक १७९८ का है। उसमें जातक और ताजिक दोनों 
विषय हैं। अनन्ताचार्य के गुरु का नाम आपा जोशी भाण्डारकवठेकर था (शक १७८८ 
के लगभग उनका देहान्त हुआ )। शक १८०६ में अनन्ताचायं ने मुझसे कहा था कि 
उनके बताये हुए सभी फल बिलकुल ठीक होते थे और उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों क॑ नियमों 
में कहीं-कहीं परिवर्तन करके नये नियम बनाये थे। वे नियम इस ग्रन्थ में हें । 


केरलमत 


जातक म॑ एक के रलमत है। इसके नियम अन्य जातकपग्रन्थों से कुछ भिन्न मालूम 


होते है । करलमत के ग्रन्थ अनेक हें। 
प्रश्न 


अमुक कार्य होगा या नहीं, किस प्रकार होगा इत्यादि अनेक प्रइन लोग ज्योति- 
षियों से पूछते हूँ । प्रश्न बताने की बहुत-सी रीतियाँ हें। कुछ लोग प्रश्नकालीन लग्न 
के अनुसार फल बताते हे, इसलिए प्रदन होरास्कन्ध का एक अज्भु कहा जा सकता है पर 
कुछ रीतियाँ ऐसी हूँ जिनका ज्योतिष से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। फिर भी लोगों की यह 
धारणा है कि ज्योतिषी सब प्रकार का भविष्य बताते हे, इसलिए हर प्रकार का प्रश्न 
ज्योतिष का विषय समझा जाता है और सब प्रश्नग्रन्थों की गणना ज्योतिषग्रन्थों 
मे की जाती है। प्रइन के बहुत से ग्रन्थ हें। 


प्रशननारदी नामक एक छोटा-सा ३२ इलोकों का आप्ष ग्रन्थ है। वह नारद- 
संहितान्तर्गत कहा गया है, पर इस समय की उपलब्ध नारदसंहिता बहत्संहिता सरीखी 
है और उसमे यह प्रकरण नहीं है। उपलब्ध पौरुषेय ग्रन्थों में भटोत्पलक्ृत ७२ आर्याओं 
का प्रश्नज्ञान या प्रश्नसमाप्ति नामक ग्रन्थ ही प्राचीन मालूम होता है। 


रमल 
पासों पर कुछ चिह्न बनाये रहते हें। उन्हें फेंकने पर चिह्नों की जो स्थिति बनती 
है उसके अनुसार हर एक प्रइन का उत्तर बताने की एक प्रइनविद्या है, उसे पाशकविद्या 
या रमल कहते हें। रमल शब्द अरबी भाषा का है और इस समय संस्कृत में इस विषय 
के जो ग्रन्थ उपलब्ध हैँ, उनमें पारिभाषिक शब्द प्राय: अरबी के ही है, इससे आपातत: 
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यह विद्या मुसलमानों की प्रतीत होती है, पर बात ऐसी नहीं है। बावर नामक 
एक यूरोपियन को प्राचीन गुप्त राजाओं के समय की लिपि में भोपपत्र पर लिखी हुई 
एक पुस्तक मिली है। उसमे भिन्न-भिन्न तीन विषयों का वर्णन है। वह सन्‌ ३५० 
और ५०० के मध्य लिखी गयी है--यह सिद्ध हो चुका है। उसमें! आधुनिक रमल 
सरीखी पद्धति है, परन्तु पारिभाषिक नाम अधिकतर संस्कृत और कुछ प्राकृत हैं । 
तंजौर के राजकीय पुस्तकालय में गर्गंसंहिता की एक प्रति है। उसमें पाशकावलि नामक 
२३४५ इलोकों का एक प्रकरण है। मेने देखा, उसके एक इलोक में दुन्दुभि शब्द आया है 
जो कि उपयुक्त पुस्तक में भी है। इससे सिद्ध होता है कि रमल विद्या इसी देश की 
है। बावर की पुस्तक की पाशकावलि की भाषा से अनुमान होता है कि वह शककाल 
के तीन-चार सौ वर्ष पहिले की होगी*, इससे सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देश में 
यह विद्या थी। बाद में इसके मूल संस्कृत ग्रन्थ लुप्त हो गये और उसके बाद अरबी 
ग्रन्थों के आधार पर संस्कृत मे ग्रन्थ बनने लगे। वे कब से बनने लगे, इसका निश्चित 
समय ज्ञात नहीं है। आफ्रंचसूची म॑ भटोत्पल और श्रीपति का एक-एक रमलग्रन्थ 
लिखा है। शक १६६७ के रमलामृत ग्रन्थ में श्रीपति और भोज के रमलग्रन्थों का 
उल्लेख है। शक ७०० के लगभग सिन्ध प्रान्त के ज्योतिषी अरब गये थे। पता नहीं, 
वे अपने साथ रमल लाये थ या नहीं। उपर्युक्त दोनों पाशकावलियों और रमल 
की पद्धति पूर्ण तया एक है या भिन्न, इसे मं ने नहीं देखा है। इसे देखने पर निर्णय हो 
सकता है कि मुसलमानों ने रमल का स्वयं आविष्कार किया है या उनके यहाँ प्राचीन 
काल में वह भारत से ही गया है। 


रमल के ग्रन्थ अनेक हैं। रमलचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ चिन्तामणि नामक 
ज्योतिषी ने बनाया है। उसकी ग्रन्थसंख्था लगभग ७०० है। आनन्दाश्रम में शक 


१. उस पुस्तक का इतिहास, उसका कुछ भाग और उसके लेखनकाल का निर्णय 
इत्यादि विधयक लेख बंगाल एशियाटिक सोसायटो के १८६९० नवम्बर और १८६१ 
अप्रेल के मासिकों में और इण्डियन ऐंटिक्चेरी को सन्‌ १८९२ की पुस्तक में छप हें। 
इस समय डॉ० रुडोल्फ होरनल इस पुस्तक को छुपा रहे हें। 
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३. बावर की पुस्तक में मन्त्रशास्त्र का एक ग्रन्थ है। उसे देखने से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उसे किसी बौद्ध ने बनाया है। उसको पाशकावलि की भाषा शुद्ध संस्कृति नहीं 
है। बौद्ध लोग अपने ग्रन्थ अधिकतर प्राकृत भाषा में बनाते थे अतः पाशकावलि 
सखगुप्त के समय की होगी। 
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१६५३ की लिखी हुई उसकी एक प्रति है, अत: वह ग्रन्थ लगभग शक १६०० के पहिले 
का होगा। रमलामृत ग्रन्थ खानदेश के प्रकाश नामक स्थान के निवासी जयराम नामक 
औदीच्य ब्राह्मण ने सूरत में संवत्‌ १८७०२ (शक १६६७ ) में बनाया है। उसकी ग्रन्थ- 
संख्या लगभग ८०० है। 


स्वप्नादि 


स्वप्न और पल्‍लीपतन संहिता तथा होरा दोनों के अद्भ कहे जा सकते हें। इनके 
कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलते हें। 


ताजिक 


जिस समय मनुष्य के जन्मकालीन सूर्य तुल्य सूर्य होता है अर्थात्‌ जब उसकी 
आय का कोई भी सौरव समाप्त होकर दूसरा सौरवर्ष लगता है, उस समय के लग्न 
और ग्रहस्थिति द्वारा मनुष्य को उस वर्ष में होने वाले सुख-दुःख का निर्णय जिस 
पद्धति द्वारा किया जाता है उसे ताजिक कहते हें। दामोदरसुत बलभद्रकृत' हायन- 
रत्न नामक एक ताजिकग्रन्थ है। उसमें लिखा है-- 

यवनाचार्येण पारसीकभाषया प्रणीतं ज्योतिषश्ञास्त्रकदेशरूपं वाषिकादिनानाविध- 
फलादेशफलकशास्त्र ताजिकशब्दवाच्यं तदनन्तरभूत: समरसिहादिभि: . . .ब्राह्मणस्त- 





१. बलभव्र भागीरथीतटवर्तों कान्यकुब्जनगर के निवासी भारद्वाज गोश्रीय ब्राह्मण 
थे। इनक गुरु का नाम रास था। इनक लेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने यह प्रन्थ 
उस समय बनाया जब ये बादशाह शाहशजा के साथ राजमहल में रहते थे। इनके 
पितामह लाल ज्योतिषी थे। उनक पुत्र देवीदास, क्षेमद्भूर, (क्षेमकर्ण ?), नारायण, 
चतुर्भज मिश्र और दामोदर सभी विद्वान थे। देवीदास ने व्यक्तगणित और श्रीपति- 
पद्धति को टीकाएँ को हेँ। दामोदर ने भास्करकृत करणकृतुहल को टीका की है। 
बलभद्र के लघ॒ञ्नाता हरि नामक थे। हायनरत्न में यह सम्पूर्ण वत्ताग्त लिखा है। 
इस ग्रन्थ के काल के विषय में लिखा है-- 

योगो मासइृते: समः करहू (हु) तो योगस्थिति: स्थाततिथिस्त्रिष्ना बारसितिरतदर्धे- 

(? दृध्वे) 

सदर (दर्श) भ॑ सर्वयोगो युतः । भूबाणाक्षकुलि १५५१ भंवेच्छकमितिप्रंसथरय | 

इसमें कई संशयग्रस्त स्थल हें। भिन्न-भिन्न वर्ष और मास मानकर गणित करने 

का अवकाश इस समय नहीं है। सुधाकर ने इस उलोक हारा शक १५६४ निश्चित किया 
है पर वह अशुद्ध है। आफ्रेचसूची में इसका काल सन्‌ १६५६ लिछा है। 
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देव शास्त्र संस्क्ृतशब्दोपनिबद्धं ताजिकशब्दवा च्यम्‌ । अतएवं तेस्ता एवं इकक्‍्कबालादयों 
यावन्य: संज्ञा उपनिबद्धा: ॥। 

इसमे भी मुख्यतः: ताजिक का उपयुक्त ही लक्षण है। इस उद्धरण से यह भी सिद्ध 
होता है कि ताजिक शाखा यवनों से ली गयी है। पार्थपुरस्थ दृण्ढिराजात्मज गणेश का 

. लगभग शक १४८० का ताजिकभूषणपद्धति नामक ग्रन्थ है। उसमे लिखा है-- 

“गगथियंबनेइ्च रोमकमुखे: सत्यादिभि: कीतितं शास्त्र ताजिकसंज्ञकम्‌ ' 
इससे भी ज्ञात होता है कि ताजिक यवनों से लिया गया है। दंवज्ञालंकृति नामक ते ज- 
सिहकृत एक ताजिकग्रन्थ है। प्रो० भाण्डारकरकृत विवेचन” से उसका काल लगभग 
सन्‌ १३०० ज्ञात होता है। समरसिहकृत ताजिकतन्त्रसार नामक एक ग्रन्थ है। डेक्‍्कन- 
कालेजसंग्रह की उसकी प्रति* संवत्‌ १४९१ (शक २३५६) की लिखी है, अत: उसकी 
रचना इसके बहुत पहिले हुई होगी। हायनरत्नकारकथित समररासह ये ही होंगे। 

इससे ज्ञात होता है कि शक १२०० के बाद अर्थात्‌ इस देश में मुसलमानी राज्य 
होने पर हमारे यहाँ ताजिक शाखा आयी है। बहुत-से ग्रन्थों में ताजिक को तार्तीयक 
कहा है पर ताजिक शब्द द्वारा उसका यह संस्कृत रूप बनाया हुआ ज्ञात होता है। ताजिक 
को ताजक भी कहते हे । 

ताजिकशाखा यवनों से ली गयी, इसका अथथं केवल इतना ही हैं कि वर्ष प्रवेशकालीन 
लग्न द्वारा फलादेश करने की कल्पना और कुछ पारिभाषिक नाम यवनों से लिये गये । 
लग्नकुण्डली और उसके फल के नियम ताजिक में प्रायः जातक सदृश ही हैँ और वे 
हमारे ही हे। 

ताजिक के और भी अनेक ग्रन्थ हें। नन्दिग्रामप्थ कंशव का ताजिकपद्धति नामक 
ग्रन्थ है। उस पर मललारि और विश्वनाथ की टीकाएँ हैं। हरिभट्टकृत ताजकसार 
नामक एक ग्रन्थ शक १४४५ के लगभग का है! ज्ञानराज के पुत्र सूयं का ताजकालं- 
कार नामक एक ग्रन्थ है। नीलकण्ठकृत ताजिकनीलकण्ठी नामक ग्रन्थ शक १५०९ 
का है। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गोविन्द की शक १५४४ की रसाला नाग्नी टीका 
है। वह छप चुकी है। इसके अतिरिक्त भ्रन्थकार के पौत्र माधव की शक १५५५ 
की और विश्वनाथ की टीका है। इस ग्रन्थ का सम्प्रति बड़ा प्रचार है। ताप्ती 


१. पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८२-८३ की रिपोर्ट देखिए। 
२. डेक्‍्कन कालेज संग्रह नं० ३२२ सन्‌ १८८२-८३ में प्रन्थलेखनकाल सार्गशीर्ष 
वदि १० गुरो लिखा है। शक १३५६ के अमान्त सा्गशीर्ष को वदी १० को गुरुवार था 


अतः उसमे लिखा हुआ १४६१ विक्रम संबत्‌ होगा। 
४१ 
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के उत्तरतटस्थ प्रकाश नामक स्थान के निवासी याज्ञवल्क्यगोत्रीय बालक्ृष्ण ने 
ताजिककौस्तुभ नामक ग्रन्थ शक १५७१ म॑ बनाया है। बालकष्ण के पिता इत्यादिकों 
के नाम क्रमश: यादव, रामकृष्ण, नारायण और राम थे। नारायणकृत ताजकसुधा- 
निधि नामक शक १६६० के आसपास का एक विस्तृत ग्रन्थ है। 


उपसहार 


भारतीय ज्योतिषशास्त्र का विस्तारपूर्वक विवेचन यहाँ तक किया गया। 
ज्योति:सिद्धान्तकाल के पूर्व बंदिककाल तथा वेदाज्भकाल में ज्योतिष शास्त्र की 
क्या अवस्था थी, इसका विचार प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग मे किया गया है, और सिद्धान्त- 
काल म॑ उसकी प्रगति कहाँ तक हुई थी इसका विवरण दूसरे भाग में दिया गया है। 
दूसरे भाग म॑ गणित,' संहिता तथा जातक, इन तीनों स्कन्‍्धों का अलग-अलग विवेचन 
किया गया है। अब प्रस्तुत अध्याय में इन सब बातों का साकल्येन उपसंहार किया 


जाता है। 


अधिकांश यू रोपियन विद्वानों का मत है कि भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र, विशेष 
करके उसका गणित और जातक भाग, खाल्डी या बबिलोनी लोगों से अथवा मिस्र या 
अलक्जैण्डिया के ग्रीक लोगों से सीखा। प्रसद्भवश इस बात का विचार ऊपर हो ही 
चुका है, परन्तु यहाँ और भी विप्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उपसंहार म॑ कुछ नयी 
बाते भी बतायी जायेंगी। 


नक्षत्रपद्धति बेबिलोन की नहीं 


नक्षत्र-पद्धति मूलत: किसने निकाली यह विचार उतने महत्व का नहीं है। ग्रहों 
की मध्यम और स्पष्टगति का गणित विशेष महत्व का है। यह बात पिछले प्रकरणों 
में बतायी जा चुकी है। तथापि नक्षत्रों के विषय म॑ एक महत्वपूर्ण लेख अभी देखने को 
मिला, जिसका सारांश नीचे लिखा जाता है। इस महत्व के लेख को ड|० थीबो ने 
सन्‌ १८९४ में एशियाटिक सोसायटी जनंल के ६३वें भाग में प्रकाशित किया है। 
बेबिलोनिया के बहुत से उत्कीण्ण लेख हाल ही में खोद कर निकाले गये हैं। फादर 
स्ट्रासमेयर ने फादर एपिंग की सहायता से बहुत परिश्रम से उनमें ज्योतिष सम्बन्धी जो 


१. प्रस्तुत प्रन्यथ के अधिकांश भाग लिखें जाने के बाद जो और नयी बातें मालूम 
हुई हें बे-- 3, 3.2065 द्वारा लिखित [ए८ए४ ० ॥6 पफ्ाएदए #500079 
895 को आधार पर पु० ४०५-०६ पर दी जा चुको हैं। 
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बातें उपलब्ध हुईं उनको सन्‌ १८५९ में ( 4580॥07780॥68 ४७४ 8899]0॥ ) नामक 
ग्रन्थ में प्रकाशित कि है। प्राप्त उत्कीर्ण लेखों में बहुत से वेध लिबे हुए हें । उदाहर- 
णाथं, सेल्यूफिडन काल के १८९व अर्थात्‌ ई० स० पूर्व १२४।२३ वर्ष में एरु (अप्रैल-मई ) 
मास की बीसवीं रात्रि को श॒क्र पूर्वाकाश में दिखाई दिया था या दिखाई देने वाला था।'* 
उसके ४ गज ऊपर मेष राशि के मस्तक प्रदेश का पश्चिम तारा दिखाई दिया | उसी 
वर्ष अबू (जुलाई-अगस्त ) मास म॑ २६वीं रात्रि को मंगल आकाश के पूर्व भाग में 
दिखाई दिया। उम्रक ऊपर मिथुन के मुख का पश्चिम तारा ८ इंच दूरी पर॒था। 
फिर उसी वर्ष एर मास के चौथे दिन सन्ध्या समय ब्‌॒ध का अस्त वृषभ राशि में हुआ । 
सेल्यू० वर्ष २०१ में तिश्चितु महीने की आठवीं रात्रि में तुला राशि में मंगल का उदय 
हुआ। इन सब बातों का विचार करके थीबो ने ऐसा निर्णय किया है कि बेबिलोन 
के ज्योतिषी ग्रह-श्थिति राशियों के अनुसार बनाते थे। क्रान्तिवृत्त के २७ या २८ 
नक्षत्ररूप विभाग उनको मालूम नहीं थे। इसलिए यह कहने का बिल्कुल ही अवसर 
नहीं रह जाता कि भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त का नक्षत्ररूप विभाग बेबिलोनियन लोगों 
से लिया होगा। अतएव यह मत सत्रथा त्याज्य है।'* 


१. इस लेख में यह निर्णय नहीं हुआ कि इन बातों को प्रत्यक्ष देखकर लिखा गया 
है या होने वाली बातें लिखी हें। भविष्य में होने वाली घटनाओं के ज्ञान के लिए 
ग्रह्गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। यह ज्ञान बेबिलोनियन लोगों में प्रचलित था 
या नहों यह अब तक अनिर्णोत ही है। 

२. इसी सम्बन्ध में लिखते हुए थीबो ने कहा है कि चीनी लोगों में पहले २४नक्षत्र 
थे। आगे जाकर सन्‌ ११०० के आसंवास उनकी संख्या २८ हुई। इस कथन का कोई 
ऐतिहासिक आधार नहीं हे। हिन्दू, चोनी और अरब नक्षत्र पद्धतियों में बहुत कुछ 
साम्प है, यह उपयुक्त लेख में लिखत हुए थीबो ने कोई प्रमाण नहीं दिया है। परन्तु 
इस विषय में तारीख ५ सितम्बर १८६६ के एक निजी पत्र में उन्होंने मुझे लिखा है कि 
चीनी, अरब हिन्दू नक्षत्र पद्धतियों में जो साम्य है उसकी समाधानकारक उप- 
पत्ति अभी उनके विचार में नहीं आयी है। यदि कोई दो मनुष्य, जिनका आपस में कोई 
सम्बन्ध नहीं है, चन्द्र-मागं के नक्षत्रों को परिगणित करन लग तो रोहणो, पुनर्व॑सु, 
मथा, चित्रा, उ्येष्ठा ये बड़े तारे सहज ही में दिखाई बेंगे। अधिवनी इत्यादि उनसे 
छोटे तारे भो उतो प्रकार दोनों को दुग्गोचर होंगे। यह बात थीबो को भी मान्य है 
और सभो के मातने के योग्य है। परन्तु सार्गशीर्ष, मूल, पुर्वोत्तर, भाव्रपदा, भरणों तोनों 
में समान हें। पूर्वोत्तर फाल्गनी हिन्दू और अरबों में समान हेँ। आइलेषा हिन्दू ओर 
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अब ग्रहगति और जातक के विषय में यूरोपियन विद्वानों के मतों का परीक्षण 
करना है। हम लोगों म॑ से बहुतों को ऐसा विश्वास है कि यूरोपियनों का मत, चाहे 
उनकी योग्यता कुछ भी हो, वेद-वाक्यवत्‌ मान्य है। आदचर्य तो तब होता है जब हम 
देखते हें कि हमारे कुछ विद्वान भी इसी मत के हें, परन्तु जब तक इस बात का निर्णय 
नहीं होता कि मत देने वालों का या स्वयं विचार करने वाले का कितना अधिकार 
है, तब तक इस विषय म॑ कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े-बड़े विद्वानों के कथन पर 
दूसरे लोगों का स्वभावत: ही विश्वास होता है, इसलिए विद्वानों को बहुत समझ-वझ 
कर अपना मत देना चाहिए। ज्योतिष के गणित स्कनन्‍्ध के विषय में अपना अभिप्राय 
देने के लिए यह आवश्यक है कि उन विद्वानों को हमारे ज्योतिष का करण-भाग 
(?/8603] #&707079) तथा उपपत्तिभाग (॥॥०0०7072] 4&५"07079) 
अच्छी तरह अवगत हो और साथ ही साथ उन्हें एतद्ठविषयक यूरोपियन ज्योतिष का 
पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा ही व्यक्ति दोनों भोर के ग्रन्थों की तुलना करके यह कहने का अधि- 
कारी होगा कि अमुक देश से अमुक देश ने यह बात सीखी है। वसे ही जातक के सम्बन्ध में 
मत प्रकट करने के पहले यह आवश्यक है कि उनको ऊपर लिखें हुए ज्ञान के साथ-साथ 
जातक-स्कन्ध के मूल तत्त्वों का सम्यक्‌ ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त अपना मन्तव्य 
व्यक्त करते समय उनके पास पूरे साधनों का होना आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष 
को अध्ययन करने के साधन उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हें। इन साधनों की अधिकता 
या न्‍्यूनता के अनुसार मत देने वाले का अधिकार अधिक या न्यून होगा। आज जो 
साधन उपलब्ध हें वे दस वर्ष पूर्व उपलब्ध नहीं थे। गणित-स्वन्ध के विषय में कोल- 
ब्र॒क, ह्विटने , ई० बर्जस और थीबो ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे स्वयं ग्रीक 
ज्योतिष के विषय म॑ बिलकुल ही जानकारी नहीं है। इसका ज्ञान मुझे इन्हीं लेखकों 
के लेखों से प्राप्त हुआ है। इसलिए इनक लेखों का सारांश में अक्ष रश: नीचे दे रहा हूँ। 


जीनियों में समान है। इससे थोबो का यह विचार है कि इन तीनों का मूल एक ही है। 
परन्तु १०११२ वर्ष तक या एक ही वर्ष में चन्द्र का नक्षत्रों में संक्रमण देखा जाय ओर 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का नक्षत्रज्ञान एक ही प्रकार का हो जाय तो आइचर्य नहीं होना 
चाहिए। किबहुना, पक्षपात-विहीन सभो व्यक्तियों को इस बात पर विश्वास हो जायगा 
कि भारतीयों नें इस सताईस नक्षत्रों की कल्पना स्वयं ही की होगी। १०।१२ वर्ष तक 
नक्षत्र-अखसंतागम देखकर मुझे तो पूर्ण विष्यास हो गया है कि भारतोयों ने स्वयं हो 
नक्षत्र विभाग की कल्पना को है। घीनियों के सब नक्षत्न भारतीयों से नहीं मिलते इस- 
लिए यह सम्भव है कि चीनियों ने अपने नक्षत्र-पद्धति स्व॒तस्त्र रूप से स्थापित को हो। 
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टालमी से पूर्व के ज्योतिषियों का ज्ञान इन विद्वानों को भी नहीं है। यह बात स्वयं 
थीबो ने स्वीक।र की है। कोलब्रुक ने अपना मन्तव्य १८०७ से १८१७ तक प्रकाशित 
किया है। बर्जेस तथा ह्विटने ने अपने विचार १८६० में व्यक्त किये हें और थीबो का 
लेख १८८५९ में प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ में जो बाते आयी हैं उनमें से बहुत-सी 
बातें कोलब्रुक को मालूम नहीं थीं। बर्जेस और हछ्विटने के समय में भी उसमें की अधिकांश 
सामग्री उनको उपलब्ध नहीं थी। थीबो को उनमें से अधिकांश ग्रन्ध प्राप्त हुए थे 
पर कुछ नहीं मिले। परन्तु यदि साधनों के न्‍्यूनाधिक्य का विचार छोड़ दिया जाय 
तो कहना पड़ेगा कि उपथ्‌ क्‍्त चारों विद्वान्‌ू अपना-अपना मत व्यक्त करने के पूर्ण 
अधिकारी थे, चाहे उनके मत हमारे प्रतिकूल ही क्‍यों न हों। बर्जेसल और छ्िटने 
को जो सामग्री मिली थी वह एक होने पर भी उनकी राय अलग-अजग है। बेंटली 
के ग्रन्थ में ज्योतिष शास्त्र मूलतः: किसका था इस विषय पर विशेष विचार नहीं किया 
गया है। डॉ० करने ने बृहत्संहिता के उपोदधात में (सन्‌ १८६५ में ) तथ। जेम्स बर्जेस 
(22775 3:72655) ने सन्‌ १८९३ में इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये 
है। इन दोनों का मत है कि गणित और जातक ये दोनों हिन्दुओं ने ग्रीकों से लिये हें । 
परन्तु इस विषय पर विचारपूर्वक स्व॒तन्त्र लेख न लिखने के कारण इनका विवेचन 
पूर्ण और सप्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए इनके मतों का परीक्षण यहाँ 
नहीं किया जायगा। प्रसंगवश इसका कुछ विचार में आगे करूँगा। इन विद्वानों 
को छोड़कर और किसी यूरोपियन विद्वान्‌ का अंग्रेजी मे लिखा हुआ लेख मुझे देख ते 
को नहीं मिला । किसी भारतीय विद्वान्‌ का लेख भी इस विषय पर प्राप्त नहीं हुआ । 
आगे जो विचार किया जा रहा है उसमें भारतीयों के ज्योतिष के विषय में कुछ 
नथो बातें मालूम होंगी। कोलब्रुकी ने अपने विवेचन मे गणित और जातक इन दोनों 
विषयों का विचार किया है। 


१. हेनरी टामस कोलग्रुक का जन्म सन्‌ १७६५ में हुआ था। वह भारतवर्ष में 
सन्‌ १७८२ में आया। सन्‌ १८०१ में वह कलकत्ते में सदर दीवानी अदालत का जज 
निधुकत हुआ। उसने संल्कृत को हस्तलिखित पुस्तक क्रय करने सें एक लाख रुपये खत 
किये थे। उसके लेख 5800 7२०४०४०:०5, ७०). 9 (807) ४०. 2 (86) 
में और पाटीगणित तथा बीजगणित के अनुवाद सन्‌ १८१७ में प्रकाशित हुए थे। उनका 
एक साथ संकलन करके वे सब सन्‌ १८७२ में ४४5०८॥॥४०0058 705४998 ४७५ 
(0000700702 ५०१. ] में छुपा दिये गये हें। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हें थे सब 
इसी ग्रन्थ से लिप गये हें ओर जो पृष्ठसंख्या दी गयो है वह इसो पुस्तक को है। 
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उसी प्रकार अरब ज्योतिष के विषय में उसने अपने विचार लिखे हें। एक समय 
कई लोगों की ऐसी धारणा थी कि हिन्दुओं ने अरब लोगों से ज्योतिष सीखा । परन्तु 
अब इस विषय मे जो सामग्री उपलब्ध हुई है उससे स्पष्ट हो गया है |कि अरब लोगों 
को ही हिन्दुओं से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस बात में अब कोई संशय नहीं रह गया 
है। ताजिक म्‌ सलमानों के साथ इस देश में आया यह हम पहले ही बता चुके हैं । 

कोलब्न क का मत 

कोलब्रुक ने (सन्‌.१८०७ में ) लिखा है कि “मुझे ऐसा मालम होता है कि हिन्दुओं 
में प्रचलित क्रान्तिवृत्त की द्वादश विभाग वाली पद्धति अरबों ने कुछ हेर-फेर कर ग्रहण 
कर ली थी” (प० ३२३ )। पृ० ३४४ में वह लिखता है कि हिन्दू लोग कऋ्रान्तिवृत्त के 
बारह भाग करते हे । उनका आरम्भ-स्थान ग्रीक लोगों के आरम्भ-स्थान से कुछ अंश 
पश्चिम की ओर है। यह विभागपद्धति हिन्दुओं को ग्रीक पद्धति के अनुसार सूझी होगी 
यह बात बिलकुल असम्भव नहीं मालूम होती। यह बात यदि सच भी हो तब भी 
हिन्दुओं ने ग्रीक पद्धति को पूर्ण रूप से अविकल वैसे का वसा ग्रहण कर लिया होगा, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने प्राचीन सत्ताईस नक्षत्र विभाग के अनुसार 
उसका मेल बैठा लिया है।” गोल यन्त्र की कल्पना या तो हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से 
सीखी या ग्रीक लोगों ने हिन्दुओं से ली। यदि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से ली भी हो 
तो भी उन्होंने ठालमी की नकल नहीं की है। दोनों की रचना में बड़ा अन्तर है।' 
“अलमजेस्ट का अरबी अनुवाद सन्‌ ८२७ में अलहसन बिन यूसुफ ने पहले पहल किया। 
दूसरे अनुवाद इसके पश्चात्‌ किये गये हें।” मिस्री तथा बेबिलोनियन लोगों के समान 
हिन्दू ज्योतिषी भी राशि के तीन विभाग करते हैं। इसी को द्रेष्काण कहते हैं, द्रेष्काण 
पद्धति खाल्डियन, मिस्री और पशियन लोगों की एक समान है। हिन्दुओं की ठीक 
बसी नहीं है, कुछ भिन्न है।'' हिन्दुओं ने द्रेष्काण पद्धति विदेशियों से ली है, यह बात 
निःसंशय मालूम होती है।' “यह कल्पना मिस्र के राजा नेके पसो की है ऐसा परमिकुस 
कहता है। सेलल (75०॥05$) ने तेउसर नामक ब॑ बिलोनी ग्रन्थकार का एतहिषयक वचन 
उद्धत किया है। उस ग्रन्थकार का उल्लेख पोरफिरियस ने भी किया है। द्रेष्काण 
शब्द मुलत:ः संस्कृत का नहीं मालूम पड़ता । इससे यह शंका होती है कि हिन्दुओं का 
फल-ज्योतिष विदेशियों से लिया गया होगा। कुण्डली देखकर फल बताने की पद्धति 
हिन्दुओं में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। परन्तु यह भी सम्भव है कि उसे इन लोगों 
ने मित्र, खाल्डिय। अथवा क॒दाचित्‌ ग्रीक लोगों से लिया हो।' यदि यह बात सच हो 


१. फलज़्योतिष हिस्दुओं ने प्रीक लोगों से लिया है, यह कोलब्रुक ने सन्‌ १८१७ 
में 7क बार फिर कहा है। 


ध्वंघ भारतोय ज्योतिष 


तो ज्योतिषगणित का दिग्दशेंन भी हिन्दुओं को उसी समय मिला होगा। हिन्दुओं 
का ज्योतिषगणित फल-ज्योतिष के लिए ही है। परन्तु फल-ज्योतिष का दिग्दर्शन 
हो जाने पर उसको पकक्‍व दशा म॑ लाने का श्रेय हिन्दुओं को मिलना चाहिए। यवना- 
चाय॑ के उल्लेख मात्र से कोई निर्णय नहीं हो सकता । उसके ग्रन्थ से लिये हुए सब आधारों 
से ग्रीक ग्रन्थों की तुलना कर किस ग्रन्थ का उसने आधार लिया था यह ढूंढ निकालना 
आवश्यक है। ग्रह समान परन्तु विलोम गति से नीचोच्च अधिवृत्त में घमते हे। उस 
अधिवृत्त के मध्यस्थित वृत्ताकार कक्षा की परिधि पर वे मध्यम गति से घूमते हैं।' 
पाँच ग्रहों की अनियमित गति की उपपत्ति हिन्दू ज्योतिषी इस प्रकार करते हें--- 
केन्द्रच्यृत वृत्त की परिधि पर जिसका मध्य है ऐसे अधिवृत्त में अनुलोम गति से 
ग्रह घूमते है। ' (बुध-शुक्र की उस केन्द्रच्युत वृत्त में प्रदक्षिणा सूर्य की प्रदक्षिणा के समान 
काल में होती है, इसलिए अधिवृत्त की प्रदक्षिणा उसकी कक्षा की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है। बहिव॑र्ती तीन ग्रहों की अधिवृत्त की प्रदक्षिणा सूर्य की प्रदक्षिणा के समान काल 
में होती है। और कन्द्रच्यृत वृत्त की प्रदक्षिणा वस्तुत: ग्रहों की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है। ) हिन्दू ज्योतिष और टालमी की पद्धति में इतना साम्य है कि अपोलोनियस द्वारा 
कल्पित और हिपाकंस द्वारा प्रयुक्त केन्द्रच्युत कक्षा का स्मरण पाठकों को हुए बिना 
नहीं रह सकता। तथापि पञ्च ग्रहों की गति स्पष्ट करने के लिए टालमी ने केन्द्रच्युत 
कक्षा से द्विगुणित जिसकी कक्षा है ऐसे वृत्त की जो कल्पना की है तथा चन्द्र के च्यूति- 
संस्कार को निकालने के लिए कन्द्रच्युत वृत्त के मध्य के वृत्त के अधिवृत्त की जो कल्पना 
उसने की है, ये दोनों बाते हिन्दू पद्धति में नहीं पायी जातीं। बसे ही वुध-गति में दुष्ट 
अन्तर निकालने के लिए कन्द्रच्युत के केन्द्रवत्त की कल्पना ((06 0 8॥47709) 
हिन्दू ज्योतिष में नहीं पायी जाती है, यह ध्यान में आये बिना नहीं रहता। ग्रहों के 
अधिवृत्त (मन्दनीचोच्च वृत्त) और केद्धच्युत अधिवृत्त (शीघ्र नीचोच्च वृत्त) को 
भारतीय ज्योतिषियों ने चपटा माना है। आयंभट (प्रथम ) और सूर्यसिद्धान्तकार 
ने इन अधिवृत्तों को चपटा माना है। इसमें गुरु और शनि के वास्तव अधिवृत्त के लध्वक्ष 
शीघ्रोच्च रेखा में अर्थात्‌ मन्यमयृति रेखा में माने हें (? )। ब्रह्मगुप्त और भास्कर 
ने केवल मंगल और शुक्र के अधिवृत्तों को चपटा माना है। केंन्द्र-च्यूति वृत्त और 
अधिवृत्त (नीवोच्च वत्तों ) इत्यादि के विषय में भारतीय तथा ग्रीक कल्पनाओं 
में इतना साम्य है कि यह साम्य काकतालीय न्याय से हो "या है, यह कल्पना क्लिष्ट 


१. 2009४९०५ को कोई-कोई प्रतिवस कहते हैं। परन्तु प्रतिव का कुछ भिन्न 
अर्थ है। इसलिए यहाँ अधिवत्त दाब्द का प्रयोग किया गया है। 


उपसंहार ६४8 


मालूम पड़ती है। भारतीय ज्योतिष म॑ यवनाचायं और रोमकसिद्धान्त का उल्लेख होने 
के कारण यदि कोई कल्पना करे कि भा रतीयों ने ग्रीक लोगों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त 
कर अपने मूल अपूर्ण ज्ञान को बढ़ाया तो मेरे विचार की दिशा के यह विरुद्ध नहीं है।'' 
दूसरे एक लेख म॑ कोलब्रुक कहता है कि हिन्दुओं की प्रतिवत्त और नीच्चोच्चवृत्त पद्धति 
से टालमी और कदाचित्‌ हिपाकंस की पद्धति मे यद्यपि सवंथा ऐक्य नहीं है, तथापि 
साम्य अवश्य है, इसलिए इसमे संशय नहीं रहता कि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से कुछ 
बातें अवश्य ली होंगी। 


हिटने का मत 


अब में छ्विटने और बर्जेस के मन्तव्यों का सारांश देता हूँ। प्रथम ह्विटने ने सूये- 
सिद्धान्त के अंग्रेजी अनुवाद के स्पष्टाधिकार में हिन्दू और ग्रीक ज्योतिष के ग्रहस्पष्ट- 
गति-स्थिति प्रमेय की जो तुलना की है वह देता हूँ। वह कहता है--- प्रथमत: दोनों 
पद्धतियों को स्थूलत: देखने से दोनों की मूल विचारधारा एक ही है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है। ग्रहस्पष्टगति की अनियतता के जो दो कारण हे उन्हें दोनों ने ढूंढ निकालने 
में सफलता प्राप्त की है। उस अनियतता के स्वरूप और उसके गणित करने की रीति 
दोनों की एक है। ग्रहों की दीध॑वृत्त कक्षा के स्थान पर दोनों ने प्रतिवृत्तों की कल्पना 
की है। सूयं की जितनी बड़ी कक्षा है और सूर्य की जो मध्यम गति है उतनी ही बुध- 
शक्त की दोनों ने मानी है। आधूनिक पद्धति के अनुसार बुध-शुक्र की जो वास्तविक 
कक्षा है उनके शीघ्र दोनों ने माने हें और दोनों ने उन शघ्रकक्षाओं के मध्य में स्पष्ट 
सूर्य को न मानकर मध्यम सूर्य को माना है। दोनों ने मध्यम सूर्य के लिए कक्षा-च्युति 
संस्कार की योजना की है। दोनों ने वहिव॑र्ती ग्रहों के मध्य में सूये को न मानकर 
पृथ्वी मानी है। उन ग्रहों के लिए , पृथ्वी-कक्षा के समान, प्रतिवृत्त की कल्पना की है। 
यह प्रतिवृत्त दीध॑वृत्त न होकर वृत्ताकार ही है। दोनों ने यहाँ भी प्रतिवृत्त का मध्य 
स्पष्ट सूथं से न निकालकर मध्यम सूर्य से निकाला है।. . . . . . दोनों पद्धतियों में 
भेद बहुत ही कम हैं। टालमी ने जो चन्द्र के च्यूतिसंस्कार को ढूंढ॒ निकाला था उसका 
ज्ञान भारतीयों को नहीं था। इन ग्रहों के स्पष्टीकरण में जो उसने दूसरे एक नये 
प्रकार की कल्पना की थी, वह भी हिन्दुओं को मालूम नहीं थी। टालमी पूरा मन्दफल- 
संस्कार एक बार देकर फिर शीघ्रफल संस्कार भी एक बार दे देता है। हिन्दू दोनों 
संस्कार दो-दो बार देते हैं। हिन्दुओं की मन्द-शीघ्र परिधियाँ ओज-युग्म पद में भिन्न- 
भिन्न हें, वैसा ग्रीक लोगों में नहीं है।' 

अपने अन्तिम मत में वह कहता है-- सूर्यसिद्धान्त में जिस बीज-संस्कार की 


६५० भारतीय ज्योतिष 


कल्पना की है, उसमें म्सलमानी ज्योतिष का कुछ न कुछ अंश अवश्य होगा, क्योंकि 
इस प्रकार के फेरफार करने के लिए हिन्दुओं के पास वेध करने के साधन थे या नहीं, 
और यदि थे तो भी उनसे इष्ट अनुमान निकालने का ज्ञान उन्हें था या नहीं, इस बात 
का निणंय अब तक नहीं हो सका है।?. . . . . हिन्दू पद्धति नेसगिक नहीं है पूर्णतः 
कृत्रिम है। स्वच्छन्द रीति से गृहीत बातों से, किबहुना, सृष्टि में जिनका बिल्कुल 
आधार नहीं है, ऐसी असम्बद्ध बातों ($७०75०70॥765) से वह भरी हुई है। ऐसी 
कल्पनाएँ चाहे जो कर सकता है। (१) यूग पद्धति, (२) कलियुगारम्भ के समय 
सज ग्रह एकत्र थे या परस्पर निकट थे और उस समय से गणित का आरम्भ, (३) 
काल के व्यवधान से सब ग्रह एकत्र आयेंगे यह कल्पना कर यूगभगण संख्या मानना, 
(४) जीटापीशियम को आरम्भ स्थान मानन।, (५) मन्दोच्च और पातों की भगण- 
संध्या उपवृत्त (परिधि ) ओज-यग्म पद में भिन्न-भिन्न होना और (६) ग्रहकक्षा 
के मान इस बात के उदाहरण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू ज्योति:शारत्र 
एक ही पुरुष से उत्पन्न नहुआ हो तो एक ही काल म॑ एक ही वर्ग के लोगों से इसकी 
उत्पत्ति हुई है। उस पुरुष को या उस वर्ग को अपने स्वभाव विशेष का प्रभाव सारे 
राण्ट्र पर जादने का सामय्यं था। इसी लिए सर्वे सिद्धान्तों में समान यह पद्धति कहाँ, 
कब और किसके प्रभाव से उत्पन्न हुई इसके निर्णय करने का कोई महत्व नहीं रह 
जाता ।* हमारा मत है, ईसवी सन्‌ के आरम्भ होने के बाद थोड़े ही दिनों में हिन्दू 
ज्योति:शास्त्र ग्रीकशास्त्र से उत्पन्न हुआ और ईसवी सन्‌ की पाँचवीं अथवा छठी 
दताब्दी में यह पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस बात की पुष्टि में ये प्रमाण दिये जाते हें--- 
हिन्दुओं का स्वभाव और विचार करने का प्रकार जो हमको मालूम है उससे, जिसमें 
सत्य की मात्रा विशेष है ऐसे ज्योति:शास्त्र की उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से उन लोगों में हुई 
होगी यह अपेक्षा करना ही निर्मूल मालूम होता है। अवलोकन करना (00$0- 
५०४०॥ ), वस्तुभूत बातों (72०५) का संभ्रह करना, उनको लिख रखना और 
उन पर पूर्ण विच।र करके उनमें से अनुमान निकालना, इन बातों की ओर उनका ध्यान 
ही नहीं होता और इन बातों की पात्रता ही उनमें नहीं है, यह बात सर्वेत्र प्रसिद्ध है। 


१. हिटते के कहने का यह आशय मालम होता है कि हिन्दुओं के पास वेध लेने के 
स(बन नहों थे। लेकिन इस विषय में पुष्ट प्रमाण न होने पर भी जब वह यह कहता 
है कि हिखुओं ने बीज-पंस्कार मुसलमानों से लिया है, तब उसकी विचार-सरणी का 
भाव स्पष्ट हो जाता है। 

२. सुर्वेलिद्वान्त के कालनिर्णय के विषय में यहू कहा गया है। 
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कह कप मानस शास्त्र, व्याकरण और कदाचित्‌ अद्भुगणित और बीजगणित मे अवश्य 
उनको सफलता प्राप्त हुई है।. . . . . प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों म॑ तारों का उल्लेख 
बहुत कम आता है। ग्रहों क उल्लेख अर्वाचीन है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि 
खगोल-स्थित पिण्डों का अवलोकन करने की ओर उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं । क्रान्ति- 
वृत्त के नियमित विभाग दूसरों से प्राप्त होने पर चन्द्र-सूर्य की गति तथा सौर-चान्द्र 
मासों का सामञजस्य स्थापन करने की ओर उनका ध्यान अवश्य गया था। परन्तु 
उससे अर्वाचीन काल में सूर्य मण्डल के समस्त ग्रहों के॑ पूर्ण विवेचनात्मक ग्रन्थ जो 
सहसा उनमें दृष्टिगत होते हें वे उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए यह शंका मन में सहज ही उत्पन्न 
होती है। सूक्ष्म रीति से परीक्षण करने पर यह पद्धति मूल में हिन्दुओं की थी यह बात 
मन म॑ आती ही नहीं। एक मात्र जिसम सत्य सिद्धान्त है और दूसरे पक्ष में जिसमे 
असम्भवनीय पौराणिक बातें भरी पड़ी हैं, ऐसी परस्पर बिरुद्ध बातों का संग्रह एक साथ 
कंस हुआ ? शास्त्रीय खोजों से संस्कृत मन में सत्य के साथ असम्भव बातों का प्रवेश 
' कंसे हो सकता है ? हिन्दू पद्धति यदि मूलतः: उनकी ही थी तो बहुत दिन तक लिए 
गये बेघों के आधार पर स्थापित हुई होगी और यदि यह बात ठीक है तो वेधों के 
आधारों को बिलकुल न दिखाते हुए यह कहना कि आगे उसमें सुधार हो ही नहीं सकता 
और उनका यह शास्त्र सनातन है और सत्य है; यह कहाँ तक युक्तिसंगत है? हिंदू 
ग्रन्थों में वेध लेने का एक भी उल्लेख नहीं है। किसी स्थानविशेष के अक्षांश और 
देशान्तर लेने की छोटी-छोटी बात छोड़कर वेध लेने का प्रकार कहीं दिया हुआ नहीं है। 
ग्रन्थ ही ज्ञान के आधार हें, वेधों की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार की विचा र- 
सरणी से ये ग्रन्थ लिखे हुए हैं । यह सम्भव है कि ग्रन्थों म॑ जो पद्धति मिलती है उस 
पद्धति का मूल . जिस पीढ़ी में वह ग्रथित हुई थी उस पीढ़ी से भिन्न किसी प्राचीन पीढ़ी 
से आया हो अथवा वह किसी भिन्न राष्ट्र से आया हो; यही दो बातें सम्भव मालूम होती 
है । उन मूल शोधकों का अवलोकन करने और वेध लेने का अभ्यास तथा इन पर 
आधारित अनमान करने की बद्धि और उनको अपने ग्रन्थों मे लिख रखने की प्रवत्ति 
भारतीय ग्रन्थकारों में थी ही नहीं । यदि रही भी हो तो वह विस्मृत हो गयी होगी । जिनके 
उद्योग के फल को उनसे अर्वाचीन वंशजों ने अपनी पुस्तकों में ग्रथित किया वे लोग 
भा रतवष में हुए होंगे ऐसा उनके ग्रन्थों से मालूम तो नहीं पड़ता। इससे यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि यह ज्ञान दूसरे देशों से ही यहाँ आया है।” ह्िठने के कथनानुसार 
भा रतीय ग्रन्थों में युगपद्धति इत्यादि असम्भव बातें भरी पड़ी हैं। परन्तु हम लोगों 
में परम्परा से युगपद्धति इतनी बद्ध-मूल हो गयी थी कि उसको छोड़ देने से ब्रह्मगुप्त 


केकथनानुसार हम लोगों को रोमकसिद्धान्त के सम्तन वेदबाह्य कहलाने का दोष 
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लगता। अतएव यह हमारे ज्योतिषी न कर सके। यूरोपिवन दृष्टि से यह एक 
दोष हो सकता है, परन्तु हमारी दृष्टि में यह दोष नहीं है। उलटे हमारे ज्योतिषियों ने 
यू गपद्धति से इसका मेल बेठा दिया. इसी से उनका चातुय प्रकट होता है। पञ्चसिद्धा- 
न्तिका से आरम्भ करके राजमृगाड्ू ग्रन्थ तक मेंने ज्योतिष का इतिहास दिया है। उस 
पर से तथा अयनचलन के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वेधों से फेरफार करने 
की जो आवश्यकता प्रतीत हुई तदनुसार वे सब इन ग्रन्थों में समय-समय पर किये गये 
थे। इतना ही नहीं आगे भी आवश्यकतानुसार उनके बाद के ग्रन्थों में वे किये गये 
आगे चलकर ह्विटने कहता है कि अब हम इस बात का विचार करेंगे कि हिन्दुओं 

ने अपना शास्त्र ग्रीक लोगों से सीखा या नहीं। प्रतिवृत्त पद्धति. दोनों में समान है। 
यद्यपि यह बात सच है कि प्रतिवृत्त कुछ अंशों में स्वाभाविक है, तथापि इस पद्धति में 
बहुत-सा भाग इतना बृत्रिम और मनःकल्पित है कि इन दोनों देझों ने स्वतन्त्र रूप से 
इसे ढुंढ॒ निकाला हो यह बात असम्भव-सी' मालूम पड़ती है। ग्रीक लोगों ने इस पद्धति 
का आविष्कार किया और धी रे-घी रे उसमें सुधार किया और टालमी ने पूर्ण रूप से उसको 
भ्रथित किया, ऐसा मानने के प्रमाण मिजते हैं। मिल्री और खाल्डियन लोगों से वया मिला 
वह ग्रीक स्पष्टत: स्वीकार करते हैं। प्रतिवृत्त कल्पना का मूल और उसके आधा र-भूत 
बेध, उनको सिद्ध/न्तरूप देने की संयोगीकरण और पृथक्करण पद्धति, यह सब ग्रीक 
ग्रन्थों में मिजती है। हिन्दू पद्धति को देखा जाय तो उसके लिए वेधर इत्यादि किसी 
वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह साक्ष।त्‌ ईइ्वर से अपने पूर्ण रूप में भारतीयों को 
मिली । दोनों में गति इत्यादि की सं या में काफी मेल है, इस बात को में विशेष 
महत्व नहीं देता, क्योंकि एक ही तत्व के अन्वेषण में यदि दोनों में परस्पर या प्रकृति से 

मेल बंठ जाय तो यह असम्भव नहीं है। 

प्रतिवृत्त पद्धति दोनों की स्वतन्त्र नहीं है और दोनों में सम्बन्ध होना सम्भव मालूम 
पड़ता है। परन्तु यद्यपि दोनों की संख्याएँ एक नहीं हें और दोनों के प्रयत्न की दिशा भी 
अजग अजग है तथापि छ्विटने इस स्पष्ट बात को स्वीकार नहीं करता। परन्तु जब वह 
कहता है कि ये दोनों राष्ट्र अपनी-अपनी खोज में अलग-अलग प्रवृत्त हुए तब यह प्राय: 
मान लेता ही है कि हिन्दुओं ने अथने अनु सन्धा न स्व॒तन्त्र रूप से किये थे। यह शोध दो-चार 
दिन म॑ समाप्त कर तुरन्त ग्रन्थों में लिख दी गयी, यह बात कोई नहीं कह सकता । हमारे 
प्राचीन वेध लिखकर क्‍यों नहीं रखे गये इसके कारण पहले बताये गये हे। आगे 
वह लिखता है-- क्रान्तिवृत्त के अंशादि विभाग दोनों में एक ही हैं। परन्तु ग्रीक 
विभाग लारकापुञ्जों के अनुसार किये गये हें और हिन्दुओं के विभाग में उन तारकाओं 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है। आरम्भ-स्थान से तीस अंशों तक को वे मेष कहते हैं। अतः 
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उन्होंने उसको दूसरों से लिया और उसका उद्देश्य भूल गये अथवा उसकी ओर ध्यान 
नहीं दिया ।” मेषादि नामों के मूल कारण की ओर ध्यान न देकर इन संज्ञाओं को 
उन्होंने विभागात्मक बना लिया, इसी बात को में विशेष महत्व देता हूँ। केबल मेषादि 
संज्ञाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिये यदि उन्होंने इसे दूसरे से लिया हो तो 
हिपाक॑स से पूर्व खाल्डियन लोगों से लिया, यह में आगे जाकर सिद्ध करूँगा। ह्विटने 
फिर आगे लिखता है-- लिप्ता शब्द ग्रीक है। इसी तरह वार की कल्पना हिन्दुओं 
ने की। वह जिस पद्धति से निकली है उसके मूल में होरा शब्द है, जो ग्रीक भाषा 
का है। ग्रह स्पष्टीकरण में मुख्य उपकरण केन्द्र शब्द है जो ग्रीक है। तीनों शब्द 
किसी कोने में छिप पड़े नहीं हं, वे हिन्दू ज्योति:शास्त्र रूपी किले के मध्य भाग में स्थित 
हैं। हिन्दू पद्धति वास्तव मे ग्रीक लोगों से ली गयी है, इस विषय में इन प्रमाणों 
का तथा अन्य भी प्रमाणों का खण्डन नहीं हो सकता। इसकी सिवा हिन्दू ग्रन्थों 
में यवन, यवनाचायं इत्यादि का बार-बार उल्लेख होने के कारण और कुछ सिद्धान्त 
रोमक यानी रोम-नगर में ईश्वर से प्राप्त हुए इस आशय की जो दन्तकथाएँ मिलती 
है, उनसे उपर्यृकत बात की पुष्टि हो जाती है। इनसे सूक्ष्म प्रमाण में नहीं देता। 
वारों का विचार पहले आ चुका है। होरा तथा वार यद्यपि हमारे नहीं हे तब भी 
उनका ग्रह-स्पष्टगति ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्र, लिप्ता आदि शब्दों का 
विचार आगे किया जायगा। ह्विटने फिर कहता है-- अब हम विचार करेंगे कि 
ग्रीस से हिन्दुस्तान में ग्रीक ज्योतिषशास्त्र कब और कसे आया । इस विषय में केवल 
अन्दाज किया जा सकता है। ईसवी सन्‌ के आरम्भ में रोम के व्यापारिक बन्दर अले- 
क्जेण्डिया से हिन्दुस्तान के पश्चिमी किनारे का व्यापार चलता था। इस व्यापार के 
कारण ज्योति:शास्त्र हिन्दुस्तान में आया और उज्जयिनी उसका केन्द्र बना | सीरिया, 
पशिया या बंक्ट्रिया के मार्ग से यदि वह आया होता तो उज्जयिनी उसका केन्द्र न 
बना होता और हिन्दू ग्रन्थों में रोम का इतना महत्व न होता। टालमी ने ग्रीक 
ज्योतिष में जो सुधार किये थे, वे हिन्दू ज्योतिष में नहीं हें। इस पर से और सिटा- 
क्सिस में दी हुई गत्यादि संख्या हिन्दू ग्रन्थों में दी हुई संख्या से नहीं मिलती, इसलिए 
यह मानना पड़ता है कि टालमी से पूर्व ही ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान हिन्दुओं को प्राप्त 
हुआ। जो हिन्दू भूमध्यसागर में जाते थे, उनके द्वारा या ग्रीक बिद्वान्‌ जो भारत 
का पर्यटन करते थे उनके द्वारा अथवा ग्रीक ग्रन्थों के अनुवादों के द्वारा या दूसरी किसी 
रीति से यह ज्ञान हिन्दुस्तान को प्राप्त हुआ होगा । निश्चित रूप से अब यह निर्णय 
करना कठिन है। यह ज्ञान उन्हें ईसबी सन्‌ के आरम्भ की किसी शताब्दी में मिला 
होगा, परन्तु पाँचवीं या छठी शताब्दी में जब हिन्दुओं का आ रम्भ-स्था न सम्पात पर था, 
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उसी समय के आसपास यह ज्ञान वतंमान रूप को प्राप्त हुआ। ऐसा होने के 
लिए पर्याप्त समय लगा होगा । इस बीच जो महत्त्व के फेरफार हुए उनमें ज्याधों 
का उपयोग बहुत महत्व का है। इसक अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है 
कि रेखागणित के स्थान पर अंकगणित का उपयोग होने लगा। हिन्दू पद्धति में 
रेखागणित का उपयोग बहुत थोड़ा है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दूसरी भुजाओं 
के वर्ग के योग के तुल्य है, सहूप समकोण त्रिभूजों की तुलना और त्रराशिक यहीं 
तीन बाते सूर्यसिद्धान्त मे मिलती हे । दूसरे सिद्धान्तों में अंकगणित और बीजगणित 
का अधिक ज्ञान मिलता है, परन्तु इस बात का विवेचन यहाँ नहीं किया जायगा। 
उपर्युक्त मन्तव्य मे ह्विटन ने हमारी जो थोड़ी स्तुति की है उसे हम अपना 
सोभाग्य समझते हे। परन्तु ह्विटने की पक्षपात-बृद्धि का एक उदाहरण यहाँ दिये 
बिना में नहीं रह सकता । टालमी कं ग्रन्थ से हिन्दुओं ने कुछ नहीं लिया, यह बार-बार 
कहते हुए भी , टालमी अथवा हिपाकंस की ज्या की कल्पना से हिन्दुओं को ज्यारधों की 
कल्पना सूझी होगी इस निराधा र मत का उल्लेख करने से वह अपने को वंचित न रख 
सका। ह्विटने की साधारण विचारधारा के दूसरे उदाहरण उच्चपात के विवेचन 
में पहिले ही दिखा चूका हूँ । 
बर्जेत का मत 

अब रेवरंड बर्जेस का मत दिया जाता है। वह हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक 
रहा। उसको हमारे आचार विचारों का अच्छा ज्ञान था। ह्विटने अमेरिका में 
रहता था (देखो, सूरयंसिद्धान्त अनुवाद पृ० २८४ ), उसे इस विषय में पूर्ण अज्ञान था, 
इसलिए ह्िटने की अपेक्षा बर्जेस को इस विषय में अपना मत देने का अधिक अधिकार 
था, यह मानना पड़ता है। वह कहता है-- हिन्दू ज्योतिष पर मेने एक विस्तुत लेख 
लिख। था लेकिन उसके लिए यहाँ स्थान नहीं है, परन्तु छ्िटने ने अपनी टिप्पणियों 
मे जो मत दिये हे उनसे मेरे मत भिन्न हें, इसलिये संक्षेप में में अपने विचार देता हूँ । 
ह्विटने का कहना है कि हिन्दुओं ने अपने ज्योतिष गणित और जातक मूल रूप में 
ग्रीकों से लिये और उनका कुछ अंश अरबियन, खाल्डियन और चीनियों से लिया। 
मेरी समझ म॑ वह हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं कर रहा है और वह उचित मात्रा से अधिक 
ग्रीक लोगों को मान दे रहा है। यह सच है कि ग्रीक लोगों ने इस शास्त्र में आगे जाकर 
बहुत कुछ सुधार किये थे, तथापि इसके मूल तत्त्व और उसमें के बहुत से सुधार 
हिन्दुओं के थे और उन्हीं से ग्रीकों ने यह शास्त्र लिया, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती है।” इस विषय पर उसने जो प्रमाण दिये है उनका विवेचन आगे किया जाता 
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है: (१ )--क्रांतिवृत्त के २७ या २८ विभाग थोड़े भेद से हिन्दू, अरब और चीनियों 
में मिलते हें। (२) क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग और उनके नाम दोनों में समानार्थक 
हें। यह सच है कि विभाग-कल्पना तथा उनके नाम मूलतः एक ही थे। (३) 
ग्रहों की गति और स्पष्ट स्थिति निकालने की प्रतिवृत्त की प्रक्रिया दोनों की समान है। 
कम से कम उनमें इतना साम्य है कि इन दोनों राष्ट्रों ने इनको पृथक पृथक हूं ढ़ निकाला 
होगा, यह सम्भव मालूम नहीं होता । (४) हिन्दू, अरब और ग्रीक जातकपद्धति में 
साम्य है बल्कि कई भागों में वे एक ही हैँ, इसलिए उनका मूल एक ही होना चाहिए। 
(५) प्राचीन लोगों को ज्ञात पाँच ग्रह और उनके नाम और उन पर आधारित वार- 
पद्धति समान हे । इन पाँचों बातों के विषय में मेरा मत यह है कि--पहिली 
बात तो यह है कि ऊपर की पाँचों बातों के मूल कल्पक या शोधक होने के हिन्दुओं के 
पक्ष में जितने प्रमाण हें उनमें और उससे अच्छे किसी दूसरे राष्ट्र के पक्ष में नहीं ह। 
दूसरी बात यह है कि पाँचों में प्रायः सभी के सम्बन्ध में मूल कल्पना हिन्दुओं की 
थी। इसके अनुकल प्रमाण इतने पुष्ट हे कि उनको मानना ही पड़ता है और विशेष 
महत्व क स्थानों पर तो वे इतने दृढ़ हे कि उनको कोई काट नहीं सकता ।” 
अब म॑ संक्षेप म॑ उपर्युक्त बातों का विवेचन करता है । (१) क्रांतिवृत्त के सत्ताईस 
या अट्ठाईस विभाग अपने विस्तृत रूप से हिन्दू लोगों में अति प्राचीन काल से आ रहे 
है। दूसरे राष्ट्रों में इसका प्रमाण नहीं के बराबर है या अत्यल्प है। इससे यह स्पष्ट 
है कि यह पद्धति शद्ध हिन्दुओं की है। बायो इत्यादि लोगों ने इसके विपक्ष में जो मत 
दिये हैँ उनसे मेरा मत नहीं बदलता । (२) ह्िवटने के ध्यान में यह बात नहीं आयी कि 
क्रांतिवत्त के १२ विभाग, उनके उपयोग और उनके नाम दूसरे देशों में जितने प्राचीन 
काल से हूँ उतने ही प्राचीन काल मे वे भारतवर्ष में विद्यमान थे, ऐसा सिद्ध किया जा 
सकता है। इसकी अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण हे कि दूसरे देशों में जितने प्राचीन 
काल में द्वादश विभाग प्रचलित थे उनसे कई शताब्दी पहले वे हिन्दुस्तान में प्रचलित 
थे, पर ये प्रमाण उतने पुष्ट नहीं हैें। इस विषय में ऐडलर और लिप्सियस ने जो 
प्रमाण दिये हैं उनके विषय में हंबोल्ट का मत में यहाँ देता हूँ। ऐडलर कहता है कि 
प्राच्य लोगों में द्वादश विभाग के नाम थे परन्तु तारकापुणड्ज नहीं थे। लिप्सियस 
हता है कि तारकापुञुज जिनके कारण द्वादश विभागों का नामकरण किया गया था 
ग्रीक लोगों ने खाल्डियन लोगों से लिये थे, परन्तु प्राच्य शब्द से यदि ऐडलर का अभि- 
प्राय खाल्डियन इत्यादि किसी दूसरे राष्ट्र से हो तो मालूम नहीं पर इस शब्द का संकेत 
यदि हिन्दुओं की ओर हो तो यह बात उनकी द्वादश विभाग पद्धति के कारण अधिक 
उपयुक्त मालूम होती है। हंबोल्ट का कहना है कि ग्रीक लोगों ने बारह विभाग और उनके 
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नाम खाल्डियन लोगों से लिये , परन्तु मेरा विश्वास है इस पद्धति का मूल खाल्डियनों 
से और पूव की ओर के देशों मे ढूंढ़ना चाहिए। (३ ) प्रतिवृत्त के प्रमेय दोनों राष्ट्रों 
मे भिन्न रीति से परिणत होते गये अतएवं किसी एक राष्ट्र से दूसरे को सूचना मात्र 
मिली होगी, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि इस सूचना का विवेचन 
किया जाय तो ग्रीक लोगों से हिन्दुओं को यह प्राप्त हुई यह कहने का जितना आधार 
मिलता है उतने ही आधार के बल पर यह भी कहा जा सकता है कि ग्रीक लोगों को ही 
हिन्दुओं से इसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। परन्तु इस बात के अधिक प्रमाण हें कि 
हिन्दुओं से ही ग्रीक लोगों को इस पद्धति का पूव॑ रूप प्राप्त हुआ था। (४) जातकों 
क्री कल्पना तथा उसके सुधार के विषय मे किसी राष्ट्र विशेष की प्रतिष्ठा नहीं है 
परन्तु इन दोनों देशों की पद्धति में जो साम्य है उससे स्पष्ट होता है कि इनकी उत्पत्ति 
अलग-अलग होना सम्भव नहीं। परन्तु इसकी मूल कल्पना किस की थी यह वाद हिन्दू 
और खाल्डियन लोगों के बीच में है, ऐसा म॑ समझता हूँ। यदि व्यापक दृष्टि से विचार 
किया जाय तो हिन्दुओं के पक्ष में अधिक अनुक्ल प्रमाण मिलते हें। हिन्दू ग्रन्थों म॑ जो 
तीन-चार अरबी या ग्रीक संज्ञाएँ हे वे अर्वाचीन हें। कुछ ग्रीक दाब्द हिन्दू ग्रन्थों में 
मिलते हे परन्तु ग्रीक और संस्कृत में ऐसे बहुत से साधा रण शब्द हे और दोनों भाषाओं 
की सुप्‌-तिडन्त पद्धति समान है। इससे यह कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि ग्रीक 
भाषा संस्क्ृत की जननी है। अतएवं यदि दोनों भाषाओं में शब्दों की समानता है 
तो वह उपर्युक्त कारण से ही है। वे शब्द एक ही उद्गम स्थान से आये होंगे या अति 
प्राचीन काल में संस्क्रत भाषा से ग्रीक भाषा में लिये गये होंगे। (५) हिरोडोटस 
कहता है कि ग्रीक देवताओं के नाम मिस्र देश से ग्रीस देश में आये । यहाँ देवता 
शब्द से ग्रह समझना चाहिए। इस उक्त से ग्रहों के विषय में ग्रीक लोगों की जो 
धारणा थी बह स्पष्ट हो जाती है। ग्रहों के नामों से वारों के नाम प्रथम किसने रखे 
यह कहना अत्यन्त कठिन है। इस विषय में प्रो० एच० एच० विल्सन कहते हें कि 
यह पद्धति ग्रीक लोगों को मालूम नहीं थी और रोमन लोगों ने भी बहुत अर्वाचीन 
काल तक उसको स्वीकार नहीं किया था। लोग साधारणत: ऐसा कहते हें कि यह 
पद्धति मिलत्री और बैबिलोनियन लोगों की थी, परन्तु इस बात का कोई आधार नहीं । 
इसलिए इस बात की कल्पना करने का श्रेय जितना दूसरे लोगों को दिया जाता है उतना 
हिन्दुओं को भी मिलना चाहिए । 

..._ अरब लोग स्वयं ऐसा नहीं कहते कि ज्योतिषशास्त्र के मूल कल्पक वे हैं। उनको 
ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान होने के पहिले वे भारतीय ज्योतिष से विशेष रूप से प्रभावित 
हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने टालमी के सिटाक्सिस का अनुवाद किया और अरबी 
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से लेटिन में अनूदित होने के बाद उसका ज्ञान यूरोप को प्राप्त हुआ,। लैटिन अनुवाद 
में राहु को “नोडस कपिटिअस” (मस्तक सम्बन्धी पात ) कहा है और केतू को 'नोडस 
काडी” (पृच्छपात ) कहा है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरब लोगों पर 
हिन्दू ज्योतिष का कितना प्रभाव था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति- 
वत्त के २७ विभाग की कल्पना अरबों ने की होगी । 

ग्रहों की स्पष्ट गति निकालने की प्रक्रिया हिन्दू और ग्रीक पद्धति में समान है। 
इस विषय म॑ मेरा मत है कि दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे से कुछ न कुछ दिग्दशेन अवश्य 
हुआ है और वह भी अति प्राचीन काल में, क्योंकि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से क्या लिया 
यह इस समय निश्चयपूर्वक कहना असम्भव है। दोनों की संख्याएँ बिलकुल नहीं मिलती । 
अयनचलन का वर्षमान, पृथ्वी की तुलना में सूर्य और चन्द्र के आकारमान, सूर्य का 
परमफल इत्यादि महत्व के विषयों में ग्रीक लोगों से हिन्दुओं के मान अधिक छुद्ध हें और 
हिन्दुओं के भगणकाल भी बहुत शुद्ध हें। हिन्दू और ग्रीक लोगों ने एक दूसरे से बहुत 
ही स्वल्प सामग्री ली है और कोलब्रुक के मत के विरुद्ध यह कहने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है कि इस विषय की विचा रधारा पश्चिम से पूर्व की ओर न बहकर पूर्वे से पर्चिम 
की ओर बही होगी। दर्शन और धमं के सम्बन्ध में और विशेषत: जन्मान्तर के सम्बन्ध 
में ग्रीक और हिन्दू शास्त्रों में इतना साम्य है कि कोलब्रुक के कथनानुसार इन विषयों 
में हिन्दू शिष्य न होकर शिक्षक थे। उसी प्रकार में कहता हूँ कि ज्योतिषशास्त्र के 
विषय में भी यह असंभवनीय नहीं मालूम होता। 


थीबो का मत 


पंचसिद्धान्तिका के उपोदधात में थीबो लिखता है--- पज्चसिद्धान्तिका में दिये 
हुए पाँच सिद्धान्तों से यह मालूम होता है कि हिन्दू ज्योतिष को अपने प्राचीन रूप 
से नया शास्त्री० रूप कंसे प्राप्त हुआ। पैतामहसिद्धान्त में हिन्दू ज्योतिष का 
प्राचीन रूप दृष्टिगत होता है। वशिष्ठसिद्धान्त में ज्योतिष सिद्धान्त कुछ अधिक 
परिणत हुआ है तथापि शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा वह कम योग्यता का है। 
बिलकुल देशी पद्धति के सिद्धान्त और ग्रीक पद्धति की नींव पर खड़े किये हुए नये 
सिद्धान्तों के मध्यवर्ती काल में वशिष्ठसिद्धान्त की रचना हुई होगी। शेष तीन 
सिद्धान्तों में वे आपस में कितने भी भिन्न क्‍यों न हों, ग्रीक पद्धति का पूर्ण प्राबल्य 
होने पर ज्योतिष को जो स्वरूप प्राप्त हुआ, वह स्वरूप उनमें विद्यमान है वह 
स्वरूप प्रसिद्ध है इस कारण में उसका वर्णन नहीं करता । रोमन और पौलिश 
सिद्धान्तों में अंशत: साम्य है। कुछ बातों में सूयंसिडान्त से उनका साम्य है। 
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सूयंसिद्धान्त में अर्वाचीन हिन्दू ज्योतिष का पूर्ण स्वरूप स्थापित हुआ दिखाई देता 
है।. . . . ग्रीक ज्योतिष और हिन्दू ज्योतिष में जो साम्य है उसका कारण यह है कि 
ज्योतिष के मूल तत्त्व हिन्दुस्तान में ग्रीकों से प्राप्त हुए इस विषय में अब किसी को 
शंका नहीं है। पदिचिम की ओर से जो ज्ञान मिला उसको रोमक और पौलिश 
सिद्धान्त में ग्रथित किया गया है। रोमकसिद्धान्त में यवनपुर के सूर्यास्त से अहर्गण 
साधा गया है और वर्ष सायन है और पौलिशसिद्धान्त में यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर! बतलाया गया है। 

यह बात काकतालीय न्याय से उपर्यक्त ग्रन्थ मे आ गयी होगी, यह नहीं कहा जा 
सकता । हिन्दू ज्योतिष का मूल कहाँ है इस प्रइन का उत्तर उपर की बातों से स्पष्ट 
हो जाता है, परन्तु हिन्दू सिद्धान्तों का ज्योतिष किस ग्रीक ग्रन्थ से लिया गया और कब 
लिया गया, इस विषय का विचार करते ही जंका उत्पन्न हो जाती है। टठालमी ने जो 
ग्रीक ज्योतिष में सुधार किया था वह हिन्दू ज्योतिष में नहीं है अतणव छ्विटने कहता 
हैकि टालमी के पूर्व जो ग्रीक ज्योतिष का स्वरूप था वह भारत में आया। दोनों में 
कई बातों म॑ अन्तर है अतएवं हमे मानना पड़ता है कि हिन्दू पद्धति ठालमी के ग्रन्थ 
से निकली होगी, यह मत अग्राह्म है। परिधि-मान दोनों के भिन्न हैं, वेसे ही दूसरी बातों 
में भी बहुत अन्तर है। यदि यह माना जाय कि हिन्दुओं को टालमी के ग्रन्थ का ज्ञान 
था तो भिन्नता का कारण नहीं बतलाया जा सकता। तथापि यह कहना कि हिन्दू 
ज्योतिष का आरम्भ टालमी के पहिले हुआ था यूक्तिसड्भत नहीं है। टालमी के पूर्वे 
ग्रीक ज्योतिथ्ञास्त्र की क्या अवस्था थी, इस विषय में हमारा ज्ञान सर्वथा अपूर्ण है। 
इसलिए इस प्रइन का निर्णयात्मक उत्तर देना असम्भव हो गया है, तथापि इस 
विषय में जो दो-चार महत्त्व की बातें हें वह में कहता हूँ | सुर्य-चन्द्र की गति की 
उपपत्ति हिपाकंस ने बैंठायी थी, वही टालमी ने ली, यह प्रसिद्ध ही है। इसलिए यह 
असम्भव नहीं है कि जिन हिन्दू ग्रन्थों में सुये-चन्द्र की गति और उनके ग्रहणों का गणित है 
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१. पृष्ठ १६१ में 'यवनाच्चरजा” इस आर्या का थोबो की पञ्चसिद्धान्तिका में 
“बबनानतरजा” पाठ है और पूर्वापर सम्बन्ध से यही ठोक मालम होता है । यदि यह 
पाठ लिया जाय तो यवनपुर से अवन्ती का घट्यादि देशान्तर ७४२० और काशी का 
६ होता है। यबनपुर अलेक्जेंडिया का नाम है ऐसा प्रतीत होता है। बतेसान सूक्ष्म 
गणना के अनुसार अलेक्जेंडिया से उज्जन का देशान्तर ७३८ और काशी का ८।५१ 
है। अतएवं पञचसिद्धान्तिका के अनुसार उज्जयिनी का देश्ान्तर २ अंश कम ओर 
काशी का एक अंश अधिक है। 


उपसंहार ६५९ 


वह हिपाकस तथा टालमी के मध्यवर्ती काल में लिया गया होगा । दूसरी बात यह है कि 
हिपाकंस ने पाँचों ग्रहों की मध्यगति की गणना की थी, उसमें टालमी ने विशेष कोई 
सुधार नहीं किया। इसके अतिरिक्त हिपाकंस के ध्यान में यह बात आ गई थी कि 
ग्रहगति की अनियमितता के दो भिन्न कारण मान लेने से उसकी उपपत्ति ठीक बैठ 
जाती है। परन्तु प्रत्येक ग्रह के मान निश्चित कर गणित करने की रीति उसने नहीं 
निकाली थी। पजञ्च ग्रहों की गतिस्थिति की गणना करने का श्रेय टालमी स्वयं लेता है। 

इससे यह अनुमान होता है कि सूर्यसिद्धान्त के समान ग्रन्थ जिनमे मन्‍्द फल 
और शीघ्र फलरूपी संस्कार दिये गये हे वे टालमी से अर्वाचीन हैं और इन संस्कारों 
का गणित टालमी के ग्रन्थ से प्रत्यक्षतः या परम्परया प्राप्त हुआ था । रोमक सिद्धान्त 
में केवल चन्द्र-सूयं का गणित है। उसमे ग्रहगणित था या नहीं यह पञ्चसिद्धान्तिका 
से नहीं मालूम पड़ता । तथापि वह टालमी से प्राचीन है, यह सिद्ध करने के लिए 
कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। 

“बासिष्ठ और पौलिश सिद्धान्तों में ग्रहशणित है, ऐसा पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम 
अध्याय से दीखता है। उस अध्याय के पूर्वार्ष में जो नियम दिये हुए हें उनमें मन्द 
फल और शीघ्र फल इन दोनों का विचार है। परन्तु वह अध्याय अच्छी तरह समझ 
में नहीं आता, इसलिए इन नियमों का ग्रीक ज्योतिषियों से कितना सम्बन्ध है इस बात 
का विचार नहीं किया जा सकता। उस अध्याय के उत्तरा्ध के नियमों में केवल शी धर 
फल का ही उल्लेख है, मन्द फल का नहीं, इसलिए यह प्रतीत होता है कि उत्तरार्ध के 
ये नियम टालमी से पूर्व की अपरिपक्वावस्था के हें। उनमें की मध्यम गति हिपाकंस 
और टालर्म, से सर्वथा भिन्न है, परन्तु यह कहने का कोई सबल कारण नहीं कि टालमी 
के पूर्व का ज्योतिषज्ञान अलेक्जेंडिया से भारत में आया था। हिन्दू ज्योतिष में कुछ 
बातें टालमी की अपेक्षा अपरिणत अवस्था मे. अवश्य वर्तमान हैं परन्तु इसका कारण 
यह है कि हिन्दू ज्योतिषियों का ध्यान प्रत्यक्ष प्रचलित गणित की तरफ था, सृूक्ष्मता 
की ओर नहीं। दूसरा महत्व का कारण यह है कि अलेक्जड़िया के अच्छे शास्त्रीय 
ग्रन्थों का ज्ञान हिन्दुओं के ज्योतिष ग्रन्थों में नहीं आया । बायो के कथनानुसार 
वह ज्ञान ग्रीक फल-ज्योतिषियों से और मेरे मत में पञचाज़् तेयार करने वाले साधारण 
ज्योतिषियों से ही प्राप्त हुआ था। उनका ज्ञान अपूर्ण होना स्वाभाविक है, इसलिए 
प्रामाणिक सिद्धान्तों से यदि उनके मत भिन्न हों तो आइचर्य न होना चाहिए। ये 
नियम उनकी पुस्तकों में दिये होंगे । पोलिशसिद्धान्त में उपपत्ति नहीं दी हुई है, के बल 
गणितोपयोगी नियम दिये हुए हैं। उप्ती तरह के नियम उनकी पुस्तकों में रहे होंगे । 
ऐसा मान लेने से भारत मे अलेक्ज़ेंडिया से ज्योतिष ज्ञान केसे आया यह समझ में आ 
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जाता है। ग्रीक ज्योतिष के अपूर्ण ज्ञान पर हिन्दू ज्योतिष की इमारत खड़ी की गयी है, 
इसलिए यद्यपि सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थ मुख्तय: ग्रीक ज्योतिष के अनुयायी हैं तथापि उनमें 
कई बातों में नयी कल्पनाएँ और खोज हें और यद्यपि मूल ग्रीक ग्रन्थों की तुलना में 
ये कल्पनाएँ और खोज कम योग्यता की हे तथापि कहीं-कहीं उनमें नये प्रकार और 
युक्तियाँ दी हुई हे जिससे उनकी योग्यता तथा चातु्य का पता लगता है। उत्तम हिन्दू 
ग्रन्थों की पद्धति ग्रीक ग्रन्थों से वैसी की वैसी नहीं ली गयी है और न पूरी तरह से उन 
पर आधारित ही है। उसमे मिश्रण है और वह सुधारी हुई है और इस दृष्टि से मूल 
कल्पक होने का श्रेय सूर्यसिद्धान्तकार को मिलना चाहिए। 


मत की समोक्षा 

अब इस मत की समीक्षा की जाती है। इससे यह निर्णय हो जायगा कि 
परदेशीय ज्योतिष से हमारे ज्योतिष का क्‍या सम्बन्ध है तथा उपसंहार में यह भी 
बतलाया जायगा कि हमारे ज्योतिष की वृद्धि केसे होती गयी है। उसमें की महत्त्व 
की या वादग्रस्त बाताँ के विषय में मेरे सिद्धान्त क्‍या हैं, इस बात का भी 
प्रसंगानुरूप निरुषण किया जायगा । गणितस्कन्ध का विचार करने से यह स्पष्ट मालूम 
पड़ता है कि ग्रहों की मध्यम गति-स्थिति, स्पष्ट गति, स्पष्ट स्थिति निकालने की' रीति, 
मन्द शीघ्र फलसंस्कारों के मान, अर्थात्‌ वेधों से प्राप्त होनेवाले सब मान मूलतः हमारे 
ही हैँ । ग्रीक ज्योतिष से कहीं हमारा सम्बन्ध आता हो तो इतना ही है कि मन्द शी ध्रोच्च 
से ग्रह का अन्तर यानी केन्द्र और तदनुसार ग्रहस्थिति में जो फरक पड़ता है यह तत्त्व 
विदेशियों से प्राप्त हुआ होगा । यह तत्त्व हम टालमी से पूर्व ही अवगत होने के कारण 
इसके आगे हमारे ज्योतिष का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ था। कुछ और छोटी-छोटी' 
बातों का ज्ञान कदाचित्‌ हमें विदेश से मिला हो। जातकस्कंध का विचार करने से 
यह मानना पड़ता है कि वह हमारे देश का ही है, इसकी उत्पत्ति मूलतः हमारे यहाँ ही' 
हुई है। अब इस विषय में अपने प्रमाण उपस्थित करता हूँ। 

प्रथम गणितस्कंध के विषय में विचार किया जाता है। पहिले यह सिद्ध करता 
हैं कि पञ्चसिद्धान्तिका के सिद्धान्त टालमी से पूर्व के हें जिससे दूसरी बातें भी स्वतः: 
ही प्रमाणित हो जायेंगी। उपर्युक्त पाँच सिद्धान्त टालमी के पूर्व के हें यह पहले 
दिखाया जा चुका है। 

थीबो के विचार मे वे टालमी से अर्वाचीन हैं इसलिए इस पर कुछ बिस्ता रपूर्वक 
बिवेचन किया जाता है। 

पअग्रहों के, मन्दफल, शी ध्रफल ये दो संस्कार वासिष्ठ, पौलिश और सौर सिद्धान्तों 
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में हे। थीबो का कहना है कि ये संस्कार टालमी के ग्रंथ से प्राप्त हुए थे, इसलिए वे 
टालमी से अर्वाचीन है । मानो टालमी को जो साधन उपलब्ध थे वे दूसरों को प्राप्त 
होने पर भी उनसे निकलने वाले अनुमानों की कल्पना करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति 
जगतीतल पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । रोमक सिद्धान्त में पञुचग्रहों का गणित 
नहीं है। इस ग्रन्थ से और हिपाक स के ग्रन्थ से बहुत कुछ साम्य है, परन्तु थीबो का 
कहना है कि उसको भी टालमी के ग्रन्थ से अर्वाचीन मानना चाहिए। परन्तु थीबो 
की इस उक्ति के अतिरिक्त इन चार सिद्धान्तों को टालमी से अर्वाचीन मानने के 
पक्ष मे और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । 

में प्रथम यह दिखाना चाहता हूँ कि रोमक सिद्धान्त से दूसरे चार सिद्धान्त प्राचीन 
है। पंतामह सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है, इस विषय में मतभेद नहीं है। शेष 
तीन सिंद्धान्त उससे प्राचीन हें इस विषय मे पिछले पृष्ठों में मेने दो प्रमाण दिये ही हैं। 
इसके अतिरिक्त वासिष्ठ सिद्धान्त की बातें पञ्चसिद्धान्तिका में हैं और वे रोमक 
सिद्धान्त की तुलना में इतनी बाल्यदशा में हे कि वासिष्ठ सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त 
से प्राचीन है, यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। थीबो को भी यह बात मान्य है, 
ऐसा उनक उपर्युक्त मत से मालूम पड़ता है। अब पौलिश और सौर के विषय में 
विचा र करना है। वासिष्ठ सिद्धान्त का वर्षमान पञ्चसिद्धान्तिका में नहीं है। यदि हो 
तो भी न तो डॉ० थीबो की और न मेरी समझ में वह आया। उसमे जो सूर्य स्पष्ट 
करने की प्रक्रिया है उससे वह मान करीब-करीब ३६५।१४।३२ आता है। वासिष्ठ 
सिद्धान्त की बातें इतनी बाल्यदशा में हें कि उसके वर्ष मान को आगे के किसी सिद्धान्त 
ने नहीं माना है। दूसरे सिद्धान्तों में वर्षमान करीब-करीब ३६५।१४।३१ है। पौलिश 
ओर सोर सिद्धान्त ही ऐसे हैँ जिनमें वर्षमान दिया हुआ है। इन दोनों में यदि एक भी 
रोमक सिद्धान्त से पूतं का न होता तो रोमक सिद्धान्त का वर्षमान इन सिद्धान्तों में 
आया होता; वह दूसरे सिद्धान्तों ने नहीं लिया इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों मे 
कम से कम एक रोमक से प्राचीन होना चाहिए। पौलिश और सौर सिद्धान्त में यदि 
तुलना की जाय तो पौलिश सौर से भी बाल्यावस्था का मालूम होता है। इससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पौलिश रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है। सारांश 
यह है कि पंतामह, वासिष्ठ और पौलिश रोमक से प्राचीन हैं। वासिष्ठ और पौलिश 
सिद्धान्तों में ग्रहों के मन्दफल और शीघ्रफल ये दो संस्कार दिये हैं इसलिये थीबो के 
कथनानसार टालमी के अनुयायी होने क॑ कारण वे उससे अर्वाचीन हें । परन्तु मजे की 
बात तो यह है कि इन सिद्धान्तों में मन्दफल और शञ्ीघ्रफल हें ही नहीं। पल्चसिद्धा- 
ल्तिका के अन्तिम अध्याय मे ग्रहों की मध्यम और स्पष्ट स्थिति निकालने के नियम 
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हैं। उन नियमीं का एक नमूना यहाँ दिया जाता है। इससे मेरे कथन की सत्यता सिद्ध 
हो जायगी। शुक्र संबंधी गणित इस प्रकार है।-- 
'“अहगंण १४७ घटाकर शेष को ५८४ से भाग दीजिए, भागाकार (लब्धि) 
के जितने शुक्र के उदय होते हे । इसी समय में शुक्र की (मध्यम ) गति वृश्चिक 
के पाँच अंश (अर्थात्‌ ७ राशि और ५ अंश) और २० कला होती है और शुक्र २६ 
दिन में (उदय के) कालांश के जितना जाकर पश्चिम में उदय होता है। अहर्गण 
में उदयसंख्या का ११वाँ अंश मिलाकर. उससे शुक्रचार निकालना चाहिए | वह इस 
प्रकार है--प्रत्येक वार साट-साठ अहर्गणों में क्रम से ७४, ७३ और ७२ अंश वह 
जाता है। आगे ८५ दिनों में ७७ अंग और उसके आगे तीन दिनों में सवा अंश जाता है ' 
फिर वक्री होकर १५ दिन में २ अंश जाता है। इसके बाद पांच दिन में वह पश्चिम में 
अस्त हो जाता है। इसके बाद २० दिन में वह मार्गी होता है। (इन तीनों बार प्रत्येक 
अमण म॑ ) वह चार अंश जाता है। आगे२३२ दिनों में २५० अंश जाकर पूर्व में अस्त 
हो जाता है। फिर ६० दिनों में 3५ अंश जाकर परिचम में उदय होता है।'' इसमें मन्द- 
शीघ्र-फलों के विषय में कुछ नहीं कहा है। इतना ही नहीं यह इ|डड़ित भी नहीं किया 
गया है। आकाश में दीघंकाल तक शुक्रचार देखकर इन स्थल नियमों का गणित 
पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम अध्याय म॑ दिया है। संहिता ग्रन्थों में प्रहूचार का विचार 
रहता है। इससे और भा रत इत्यादि ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि ऐ से अनुभवों को प्राप्त 
क रने की प्रवृत्ति हम लोगों में वर्तमान थी। इस विषय मे दूसरा विशेष प्रमाण यह है 
कि गुरु के उदय से संवत्सरा रम्भ करने की पद्धति बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में 
प्रचलित थी। वह नक्षत्रों पर आधारित थी। अर्थात्‌ तथोकत ग्रीक लोगों से गणित 
प्राप्त करने के पहिले यह प्रचार में थी। यह पद्धति गणित॒पर आधारित न होकर 
केवल आकाश के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संवत्सरारम्भ का निर्णय करने की थी। अर्थात्‌ 
इस पद्धति के लिए गुरु की गत का अनुभव सेकड़ों वर्ष तक करना पड़ा होगा । इसी अनु- 
भव पर, गुरु की मध्यम और स्पष्ट गति के नियम बनाये गये होंगे। इतना ही नहीं, इस 
पद्धति का पूर्ण विचार करने पर यह निश्चय हो जाता है कि उनको बाध्य होकर ये नियम 
बनाने पड़े होंगे। उपर्युक्त अध्याय का गणित पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सौर सिद्धान्त के 
अहर्गणों में नहीं मिलता, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष गणित करने पर मालूम हुआ । इसके अतिरिक्त 
पञ्चसिद्धान्तिका से सोर सिद्धान्त का ग्रह-स्पष्टीकरण बिलकुल भिन्न है। अतएवं यह 


१. थीबो की पड्चसिद्धान्तिका, अ० १८, इलोक २१-५। 
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सिद्ध होता है कि इस अन्तिम अध्याय का गणित सूर्यसिद्धान्त का नहीं और वह मन्द- 
शीघ्रफल के ज्ञान पर आधारित न होकर केवल वेधों के अनु भव पर बंठाया हुआ है। 
सारांश यह कि प॑ तामह, वासिप्ठ और पौलिश सिद्धान्त रोमक से प्राचीन हे । 

हम पहिले दिखा चुके हैँ कि रोमक सिद्धान्त हिपाकंस क॑ ग्रन्थ के आधार पर रचित 
हुआ था। हिपाकंस और टालमी का अत्यन्त निकट सम्बन्ध था। अतएव जिस काल में 
रोमक सिद्धान्त भारत में आया उस समय यदि टालमी के ग्रन्थ की रचना हुई होती 
तो हिपाकंस के ग्रन्थ के साथ वह भी भारत मे आ जाता । वह नहीं आया, अतएव 
यह सिद्ध होता है कि रोमक सिद्धान्त टालमी से प्राचीन है। अर्थात्‌ पतामह, वासिष्ठ, 
पौलिश और रोमक सिद्धान्त टालमी से प्राचीन हें । 

इसके अतिरिक्त इन चारों के और सौर सिद्धान्त के टालमी से प्राचीन होने के 
और भी दूसरे प्रमाण है। वे नीचे दिये जाते हैं । 

हिपाक॑ंस और टालमी के वर्षमान एक ही हें। हम पहिले दिखा चुके हें कि हम 
लोगों ने इन दोनों में से किसी का या और तीसरे किसी स्थान का वर्षमान नहीं लिया । 
वैसे ही ग्रह-मध्यमगति, मन्दोच्च और पात, मन्दकर्ण , विक्षेपमान, अयनचलन, रवि- 
चन्द्र के परम मन्द फल, पञचग्रहों के परम मन्द शी दत्रफल, क्रान्तिवृत्त का तिर्यक्त्व, 
सूर्य-चन्द्र के लम्बन, उदयास्त कालांश; इनमें की कोई बात टालमी से और हमारे 
सौरादि पाँच सिद्धान्तों से नहीं मिलती । यह हम तत्तद्‌ विषयों के विवेचन में दिखला 
ही चुके हें कि इनमें से किसी बात को हम लोगों ने टालमी से नहीं ग्रहण किया है। 
इतने पर भी थीवों का यह कहना कि हमार ग्रन्थ और विशेषकर मन्दशीत्र 
फल टालमी के आधार पर ही रचित हें, आइचर्य उत्पन्न करता है। दोनों की 
संख्याएँ नहीं मिलतीं, इसका कारण वह यह देता है कि हिन्दुओं ने सुक्ष्मता की ओर 
ध्यान नहीं दिया, परन्तु करण ग्रन्थों से जिनका परिचय है वे ऐसा नहीं कह सकते । 

हमारे ग्रन्थों में रवि का उच्च ७५, ७८ अथवा ८० अंश है, और टालमी का 
रव्यूच्च ६५३ अंश है। हिपाक॑ स का भी इतना ही होना चाहिए। ६४५३ के स्थान पर 
कोई ६५ या ६६ कर सकता है पर नौ या दस अंश का अन्तर नहीं कर सकता। ज्यो- 
विष-गणित का जिनको थोड़ा भी ज्ञान है वे इस बात से यह मानने के लिए बाध्य होंगे 
कि थीबो के कथन में कोई सार नहीं है । एक ग्रन्थ से गतिस्थित्यादिकों के अड्डू दूसरे 
प्रन्‍्थों मे ग्रहण करने के समय हमारे ग्रन्नकार सूक्ष्मता की ओर कितना ध्यान देते थे, 
यह हमने गणितस्कन्ध के मध्यमाधिकार मं, सब ग्रन्थों के परस्पर सम्बन्ध का आलोचना 
करते हुए, बिस्तारपूर्वक दिखाया है। पञ्चसिर्द्धा'तका, ब्रह्मगुप्त का खण्डखाद्य और 
भास्कर का करणकुतुहल इस विषय के स्पष्ट प्रमाण हें। बिकलाओं को न छोड़ने 
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के विषय में भी हमारे ग्रन्थकार जागरूक हैं। टालमी क॑ ग्रन्थ वाले रवि चन्द्र और पञ्च- 
ग्रहों के गणित के विशेष प्रकार हमारे ग्रन्थों में नहीं हें । टालमी के ग्रन्थ में ज्या” 
है और हमारे ग्रन्थों में ज्यार्ध' हें। यह फर्क बहुत महत्व का है। ग्रीक ज्योतिष का 
पक्षपाती हछ्िंटने भी कहता है कि टालमी का सूयं॑सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
सारांश पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त टालमी से प्राचीन हें। ई० स० १५० पूर्व से 
ई० स० १५० तक की कालावधि में, ईसवी सन्‌ के आरम्भकाल में रोमक सिद्धान्त 
भारतवर्ष में आया होगा। शेष सिद्धान्त उससे प्राचीन हें। वे शक संवत्‌ से दो-तीन 
सौ वर्ष पूर्व ही रचे गये होंगे और उनकी रचना के साधन कई शताब्दियों तक संग्रह 
किये जाते रहे होंगे। इनकी रचना का काल पतामह, वासिष्ठ, पौलिश, सौर और रोमक 
इनके पूर्वापरत्व के अनुसार हुआ होगा, ऐसा हम पहिले ही बतला चुक॑ हें। वासिष्ठ 
सिद्धान्त म॑ मेषादि विभाग हें इसलिए उसका ई० स० ५०० से पूर्वकाल का होना 
सम्भव नहीं । कदाचित्‌ उसकी रचना इसी काल में हुई हो। यदि उसको अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन कहा जाय तब भी वह टालमी से कम से कम ५० वर्ष पूर्व का तो है ही, यह 
मानना पड़ेगा । इसलिए वह शका रम्भकाल के पूर्व का है। क्योंकि यदि हम मान लें कि 
रोमक सिद्धान्त टालमी के पूर्व भारत में आया तो मानना पड़ेगा कि वासिष्ठ और पौलिश 
सिद्धान्त उससे कम से कम ५० वर्ष पूर्व राचित हो गये होंगे। हिपाकंस का रोमक 
इस देश में आने के पूर्व ही पौलिश सिद्धान्त की रचना हो गयी थी, चाहे ई० स० ५०० 
वर्ष पूर्व से लगाकर शकारम्भ के काल तक कभी उसकी रचना हुई हो । 


न 


अलेक्जेंडिया के पौलस ( 98०]७६ ) के नाम पर पौलिश सिद्धान्त का 
नामकरण हुआ, ऐसा बेरुनी ( ॥7078, ४०]. 7. 533 ) कहता है। इस पर 
कई लोग कहते हें कि पौलिग सिद्धान्त ग्रीक लोगों से हमारे यहाँ आया। परन्तु जिस 
स्थान पर बेरुनी ने यह बात कही है वहीं पर बह कहता है कि सूर्यसिद्धान्त को 
लाट ने बनाया, वासिष्ठ सिद्धान्त को विष्णुचन्द्र नें बनाया, रोमक को श्रीषेण ने 
और ब्राह्म सिद्धान्त को ब्रह्मगुप्त ने बनाया ।” पञ्चसिद्धान्तिका के वासिष्ठ, रोमक, ब्राह्म 
सिद्धान्त क्रमदा: विष्णचन्द्र, श्रीषेण और ब्रह्मग॒ुप्त ने सहीं बनाये हें यह निषिवाद है। 
इससे यह स्पष्ट है कि पञचसिद्धान्तिका के ये सिद्धान्त बेरुनी कथित तीन सिद्धान्तों से 
भिन्न हैं। बेरुनी ने पौलिश सिद्धान्त के जो मान जहाँ-जहाँ दिये हुए हें वे पञ्च- 
सिद्धान्तोक्त पौलिश सिद्धान्त के मानों से नहीं मिलते। ब्रह्मगृप्त का जो एक वाक्य 
मेने उद्धत किया है उससे मालूम होता है कि पौलिश और यवन भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
थे। पुलिश संज्ञा संस्कृत में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए पण्च- 
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सिद्धान्तिका के पौलिश से ग्रीकों का कोई सम्बन्ध न होना असम्भव नहीं। उत्पलोद्धत 
पुलिश सिद्धान्त क्राह के समय में नहीं था। ब्रह्मगगुप्त ने जिसको यवन कहा 
है उसी का वह होना चाहिए। अतएवं उसका शक ४२७ से ४५० तक किसी समय 
होना सम्भव है। 
मेधादि संज्ञाएँ 

अब मेषादि संज्ञा और विभाग के विषय में थोड़ा विचार किया जाता है। 
मेषादि संज्ञाएँ हमारी नहीं हे इस विषय में कोई दुढ़ प्रमाण नहीं मिलता। क्िय, 
तावूरि इत्यादि ग्रीक संज्ञाएं वराह के वृहज्जातक में आयी हें, तथापि इनमें तथा मेषादि 
संज्ञाओं में मूल संज्ञा कौन सी है यह कैसे कहा जा सकता है? मेषादि संज्ञाओं का 
अनुवाद. क्रिय, तावुरि इत्यादि हो सकता है और तद्विपरीत वे क्रिय, ताबुरि इत्यादि 
शब्दों के भाषान्तर हो सकते हें । तारका-पुञ्जों को आकृति देने की कल्पना हम लोगों 
में वर्तमान थी। मृगशीर्ष, हस्त, श्रवण, ये संज्ञाएं आकृति पर से ही पड़ी हैं। तैत्तिरीय 
संहिता के नक्षत्रिय प्रजापति के विषय में यह बात हम पहिले ही बता चुके हे। हस्त 
और श्रवण प्रदेश बहुत छोटे हे, यदि ऐसा कोई कहे तो ध्यान मे रखना होगा कि व्याध- 
युक्त सशीर्ष मृग और नक्षत्रिय प्रजापति में तारकापुञ्ज एक राशि से बड़े हैं। महा- 
भारत और पाराशरसंहिता में ब्रह्म राशि शब्द आया है और उसको प्रत्यक्ष राशि की 
संज्ञा दी गयी है। इसलिए यह निशचयपूर्वक कंसे कहा जा सकता है कि मेषादि संज्ञा 
की कल्पना हमारी नहीं थी ? तथापि “मत्स्यौं घटी नूमिथुनं सगदं सवीणण' इत्यादि 
राशि लक्षण वराह ने दिये हें। उनके आधारभूत दूसरे बचन यवनेश्वर और सत्य के 
ही दिये हें, आषं वचन नहीं। मेषादि राशि सम्बन्धी कथाएँ पाइचात्यों में मिलती 
हे बसी हमारे पुराणों में नहीं मिलतीं। और मेषादि राशि क्रान्तिवृत्त क॑ बारह विभाग 
के रूप म॑ हमारे ग्रन्थों मे मिलती हे, इसलिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
कदाचित ये संज्ञाएँ मूलतः हमारी नहीं हें। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । 

परन्तु ध्यान देने की बात है कि केवल वारपद्धति और मेषादि संज्ञाओं में कोई 
विशेष महत्व नहीं है। ग्रह की स्पष्ट गति-स्थिति के ज्ञान और उनके प्रमेयों म॑ं ज्योतिष 
शास्त्र का महत्व है। हम लोग पहिले सावन दिन (अथवा तिथि ) प्रथम द्वितीय ऐसा 
गिनते थे। उनकी जगह वारों का प्रयोग किया जाने लगा। अथवा १२ विभागों की 
षडशीति इत्यादि संज्ञाएँ हम लोगों की थीं, उनको छोड़कर मेषादि संज्ञाएँ ग्रहण कीं, 
इसमे विशेष कुछ नहीं हुआ । क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग हम लोगों मे पहिले से ही थे, 
यह हम वेदाज़ूज्योतिष के विचार से, पारस्करसूत्र तथा. महाभारत ग्रन्थ के विचार 
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में, दिखा चुके हे। उसी प्रकार वृत्त के २६० अंश के कलात्मक ६० विभागों की 
पद्धति मूल में हमारी ही थी, यह हमने वेदाज्भूज्योतिष विचार में दिखाया है। 
राशिविभागों के अनुसार ग्रहस्थिति बताने की पद्धति मेषादि विभाग प्रचलित होने 
के बाद उपयोग म॑ आयी, ऐसा प्रतीत होता है। 


ग्रहस्पप्ट-गति प्रमेय हम लोगों ने ग्रीकों से लिया हो, यह सम्भव है। परन्तु वह 
वासिष्ठ सिद्धान्त में नहीं हें। अर्थात्‌ वासिष्ठ सिद्धान्त इसक पूर्व का है और मेषादि 
विभाग इस सिद्धान्त में दिये हुए हें, इसलिए यद्यपि यह सम्भव है कि मेषादि विभाग 
हमारे यहाँ खाल्डिया या प्लिस्र से आये हों तथापि यह भी स्पष्ट है कि ग्रहस्पष्ट-गति 
प्र मय उनके साथ हमारे यहाँ नहीं आया । आगे जाकर मेने दिखाया है कि इस प्रमेय 
का ज्ञान हम लोगों में स्वतन्त्रतापूवंक उद्भूत हुआ। इसलिए यद्यपि यह मान भी लिया 
जाय कि मेषादि संज्ञा और विभाग हम लोगों ने खाल्डिया अथवा मिस्र से लिये थे 
तथापि इससे हम लोगों में कोई न्‍्यूनता नहीं आ जाती ये संज्ञाएँ ई० स० के ५०० 
वर्ष पूर्व हमारे यहाँ आयी थीं, यह हम पहिले ही दिखा चुके हैं। 


क्या हमने ग्रीकों से कुछ लिया ? 


हम लोगों में वेध परम्परा, वेब-कौशल तथा अवलोकन की शक्ति नहीं थी यह 
आरोप सर्वथा मिथ्या है, यह हम द्वितीय भाग के आरम्भ में, विक्षेपमान-विचार, 
अयन-चलन-विचा र और वेध प्रकरण तथा दूसरे संदर्भों में दिखा चूके हे। दूसरे देशों 
मे जो प्राचीन वेधों के उल्लेख मिलते हें वे ई० स० पूर्व ७२० का ग्रहण और ई० 
स० पू० ४३०वें वर्ष मे मेटन द्वारा किया हुआ उदगयनावलोकन, ये हें । हमारे यहाँ 
उदगयनावलोकन ई० स० के १४०० वर्ष पूर्व किया गया था। पहिले भाग के उप- 
संहार मे ग्रहगति स्थिति विषय का विवेचन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि हम लोगों में ग्रहस्थिति अवलोकन की प्रवृत्ति पहिले से ही थी। वासिष्ठ और 
पौलिश सिद्धान्तों में ग्रहस्पष्ट-गतिस्थिति का जो विवेचन पहिले किया गया है उससे 
यह स्पष्ट है कि हमारे पूवंज खगोलस्थित पिण्डों का अवलोकन कर लिख रखते थे 
और उन पर से नियम बनाते थे, यह कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सारांश यह 
कि वेधसिद्ध बाते भारतीयों को सूझ ही नहीं सकतीं, यह कहना व्यर्थ सिद्ध होता है। 


अब हम इस बात का विवेचन करंगे कि दूसरे देशों से हमने गणितस्कन्ध सम्बन्धी 
कौन सी वाते लीं ।. वर्ष मान, ग्रह-मध्यमगति, मनन्‍्दोच्च और पात, मन्दकर्ण, विक्षेपों 
के मान, अयनचलन, रविचन्द्र-परममन्दफल, पांचों ग्रहों के परम मन्‍न्द और शी घ्रफल, 
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ऋ्रान्तिवृत्ततिर्यक्त्व, सूर्य चन्द्र लंबन, उदयास्त कालांश; इनमें कोई बातें हम लोगों ने 
विदेशियों से नहीं सीखीं, यह हम तत्तद्‌ विषयक विवेचन में दिखा चुके हैं । हिपाकस 
को केवल रविचन्द्र--पष्टीकरण मालम था, ग्रहस्पष्टीकरण का ज्ञान उसको नहीं था 
वह टालमी के पूर्व किसी पाइचात्य ग्रन्थ में नहीं मिलता, यह ब।त ग्रांट ने पाश्चात्य 
ज्योतिष के इतिहास में स्वीकार की है (देखो (ाधाया'5 प्रींडणाए छा 8४70- 
7079, ०87६७ हए तथा थीबो की सम्मति )। प्रतिवृत्त कल्पना हिपाकस की होनी' 
चाहिए यह छ्विटने और कोलब्रुक के रुख से मालूम पड़ता है, परन्तु पञु्चग्रह स्पष्टीकरण 
पर हिपार्कस का कोई ग्रंथ नहीं है। अतएव यह कहने का अवकाश ही नहीं रह जाता कि 
हम लोगों ने पन्चग्रहों के मन्दशीदघध्रकल निकालने की रीति हिपार्कंस से सीखी होगी । 
हिपाक॑ंस और टालमी के वर्षमान एक ही हे । क्रांतिवत्त तिय॑क्त्व का सिद्धान्त टालमी ने 
हिपाकंस से लिया, यह हछ्विटने भी स्वीकार करता है। सूर्यमन्दोच्च और रविपरमफल 
टालमी ने हिपाकंस से लिये होंगे ऐसा में पहिले दिखा चुका हूँ। इनम से कोई सिद्धान्त 
हमारे ग्रन्थों में नहीं है। वैसे ही चन्द्र-सूयं का परमलम्बन हमारा और हिपाकेस 
का एक नहीं है। कोलब्नक ने कहा है कि चान्द्रमास का मान जितना हिन्दुओं का 
शद्ध है उतना ग्रीक लोगों का भी नहीं था। वेधप्रकरण में हमने दिखाया है कि वेध 
लेने के यन्त्रों में भी हम लोगों को ग्रीक लोगों से कुछ नहीं मिला । इसलिए हिपाकंस 
और टालमी की कृतियों में जो कुछ उपलब्ध है उनसे प्रतिवृत्त कल्पना के अतिरिक्त 
हम लोगों ने कुछ नहीं पाया । इस विषय में और भी जो महत्व के प्रमाण हैं वह में 
नीचे देता ह-- 

हिपाकंस और टालमी को अयनचलन का ज्ञान था और उन्होंने उसकी गति का 
वषमान ३६ विकला ठहराया था। परन्तु हमारे प्रथम ज्योतिष ग्रन्थों मं अयनचलन 
की कल्पना ही' नहीं है। पीछे हम लोगों को स्व॒तन्त्र रूप से इसका पता लगा और 
हम लोगों ने इसका वर्षमान ६० विकला निश्चित किया। हमारे ग्रन्थ कभी क्‍यों न 
बने हों परन्तु उनके बनने के पूर्व हिपाकंस और टालमी के ग्रन्थों का यदि हमे ज्ञान होता 
तो उनकी अयनचलन कल्पना तथा उसके मान हमारे ग्रन्थों में आये बिना कंसे रह 
सकते थे ? दूसरी बात यह है कि मन्दोच्च की भी गति होती है यह टालमी को मालम 
नहीं था। हमारे ग्रन्थों में इसकी गति मानी है और आधृनिक ज्योतिष से भी यह 
सिद्ध हुआ है। तीसरी बात यह है कि प्रीक ज्योतिष मे रेखागणित का विशेष प्राबल्य 
है, हम लोगों मे वह बिलकुल नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि हिपाकंस तथा टालमी 
के ग्रन्थों में से हमें प्रतिवृत्त पद्धति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला । 

यदि हमने ग्रीकों से कुछ प्राप्त किया हो तो वह हिपाकंंस और टालमी के पूर्व 
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प्राप्त किया होगा। परन्तु विचार करने का विषय है कि टालमी और हिपाकंस के 
पहिले ग्रीकों के पास क्या था ? रविचन्द्र स्पष्टीकरण और पञ्चग्रह स्पष्टीकरण ये 
दो ज्योतिष में महत्व के विषय हैं। इनका ज्ञान हिपाकस के पहिले पाइचात्यों को था 
ही नहीं, यह सभी यूरोपियन ग्रन्थकार स्वीकार करते हें। मन्द-फल-संस्का रपृवंक 
चन्द्रसूय॑-स्पष्टीक रण करने की प्रक्रिया रोमक सिद्धान्त के यहाँ आने के पूर्व. रचित 
पुलिश सिद्धान्त में दी हुई है। इस पर से यह स्पष्ट अवगत होता है कि वह हिपाकंस 
के पूर्व सिद्ध की गयी थी। अतः यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि हमने ग्रीक लोगों 
से क्‍या लिया ! 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 


इस इलोक से यह परिणाम निकाला जाता है कि हम लोगों ने यवनों यानी ग्रीक 
लोगों से ज्योतिषशास्त्र सीखा। परन्तु स्मरण रखने की बात है कि इस वचन का 
सम्बन्ध मुख्यतः: जातक से है, यह हम जातक विचार में दिखलायेंगे। ब्रह्मगृप्त के लेखा- 
नुसार यवनों का कोई गणित ग्रन्थ अवश्य था परन्तु बह उत्पलोद्धत पुलिश सिद्धान्त था, 
जो वराह के बाद शक ४२७ से ५५० तक कभी रचा गया होगा, यह हम पहले दिखा 
चूक हेँ। हमारा ज्योतिषशास्त्र मूल सूययंसिद्धान्त में वराह से पहिले ही उत्तमावस्था 
को प्राप्त हो गया था। परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका में एक स्थान पर यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर दिया हुआ है। रोमक नगर में म्लेच्छावतार का रूप लेकर में तुम्हें 
ज्योतिष के ज्ञान का उपदेश करूँगा, यह सूर्य ने मय से कहा है। इस आशय का एक 
इलोक सूर्य सिद्धान्त में मिलता है। वेसे ही-- 


भूमि-कक्षा-द्वादशांश लंकाया: प्राक च शाल्मले। 
मयाय प्रथमप्रश्ने सौरवाक्यभिदम्‌ भवेत ।। 
शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त अ० १ 


यह वाक्य शाकल्यत्रह्मसिद्धान्त में है। आज तक किसी यूरोपियन के ध्यान 
में यह इलोक आया हुआ नहीं मालूम होता, परन्तु इसका विचार निष्पक्ष रूप 
से किया जाना चाहिए। पृथ्वी के द्वादशांश पर यानी लंका से ३० अंश पूर्व मय और 
सूर्य का संवाद हुआ था यह इससे सूचित होता है। 





१. यह वाक्य मुझे वें बा० कंतकर न बतलाया। मुझे शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त को 
तोन प्रतियों में प्रथम अध्याय के १११ इलोक तक का ही खण्ड मिला है, परन्तु केतकर 
को प्रति में इसके आगे भो कुछ इलोक हें जिनमें उपर्युक्त श्लोक भी सम्मिलित हैं । 
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भारतीयों को ज्योतिष ज्ञान प्राप्त होने के लिए लंका से ३० अंश पूर्व ऐसा कोई 
उपयुक्त स्थान नहीं है। अतः यह इलोक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। परन्तु 
सूय सिद्धान्त की कया को इस वाक्य से समर्थन प्राप्त होता है और यवनों से हमारे 
ज्योतिष गणित का कुछ सम्बन्ध अवध्य है ऐसा प्रतीत होता है। दोनों की प्रतिवृत्तादि 
पद्धति कुछ अंशों में समान है इसलिए इस अनुमान को आधार मिलता है। परन्तु 
हमने उनके कोई मान ग्रहण नहीं किये हें, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। अतएव 
पूर्ण विचार करने के बाद वर्जेस के कथनान्‌ सार यही अनुमान करना पड़ता है कि दोनों 
राष्ट्रों को एक दूसरे से कुछ दिग्दशंन अवद्य हुआ था और वह भी बहुत ही प्राचीन काल 
में हुआ था (मेरे मत में हिपाकंस के पहिले ), क्योंकि अर्वाचीन काल मे हिन्दुओं ने कुछ 
लिया यह यदि हम मान लें तो क्या लिया यह कहना कठिन है, क्योंकि दोनों की संख्याएँ 
बिलकुल नहीं मिलतीं । 

अतएव दिग्द्शन किसको किससे हुआ इसका विचार करना है। केन्द्र” संज्ञा 
बहुत महत्त्व की है मन्दशीघ्रोच्च से ग्रहों का जो अन्तर होता है उसको केन्द्र कहते 
हैं। और तदनूसार मन्दशीघ्रफल उत्पन्न होते हूँ । केन्द्र शब्द ग्रीक या दूसरी किसी 
भाषा का होना चाहिए। वह संस्कृत का नहीं मालूम पड़ता । इससे यह प्रतीत होता है 
कि “कन्द्रानुसार ग्रहों की मध्यमस्थिति मे अन्तर पड़ता है” यह तत्व यबनों से हम प्राप्त 
हुआ। यह तत्व पहिले पहल पुलिश सिद्धान्त में दृष्तिगत होता है और जेसा कि हम 
बता चके हे यह सिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के भारतवर्ष में आने क॑ पहिले रचित 
हो चुका था। प्रतिवृत्त-पद्धति और उस पर आधारित गणित का उपयोग, ग्रहों की 
मध्यम स्थिति का निर्णय करने के लिए हिपाकंस के पहिले किसी ने नहीं किया था, 
ऐसा कोलब्रक इत्यादि विद्वानों के अभिमतों से स्पष्ट है। परन्तु कोलब्रुक के कहना 
है कि हिपाकंस के पहिले प्रतिवृत्त की कल्पना अपोलोनियस ने की थी। इसी लिए 
अपोलोनियस या दूसरे किसी कल्पक के द्वारा साक्षात्‌ या परंपरा से यह पद्धति भारत 
में आयी, १रन्‍्तु उस समय वह अपूर्ण स्थिति में थी। यही कारण है कि यद्यपि भारतीय 
तथा ग्रीक प्रतिवृत्त पद्धति में साम्य है तथापि वेषम्य काफी है। पुलिशसिद्धान्त का यवन- 
ज्योतिष से बस इतना ही सम्बन्ध है। पुलिश में भूजज्या का प्रयोग किया गया है, इसे 
हम लोगों ने यवनों से नहीं लिया है क्योंकि टालमी के ग्रन्थ में भी भजज्या नहीं है। 
सारांश यह है कि यदि परकीयों से हम लोगों को कुछ मिला भी हो तो ग्रीक अथवा 
बैबिलोनियन लोगों से हमें उपर्युक्त नियम का दिग्दर्शन मात्र हुआ था, दूसरा कुछ नहीं 
मिला। वेधप्राप्त बातों इत्यादि का कोई क्रमबद्ध ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। जितना 
कि यू रोपियन' लोग समझते हे उतने हम परकीयों के मुखापेक्षी नहीं रहे हें । 
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प्राचीन काल में एक दूसरे से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में कितनी अड़चनें 
थीं इसका विचार ह्िटने इत्यादि किसी ने नहीं किया। वर्तमान काल [में [हमारा 
और यूरोपियन लोगों का सम्बन्ध प्राय: ३०० वर्ष से है। इसमें ७५ वर्ष से तौं इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जिसका सहस्रांश भी प्राचीन काल में सम्भव नहीं था। इस अवधि 
में हम लोगों ने यूरोपियनों से कितना ज्योतिष सीखा है? पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य 
के चारों ओर घूमते है, इतना ही साधा रण तत्व लोगों को अवगत होगा। परन्तु केवल 
वे लोग जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है और जिन्होंने ग्रहों को गति के विषय में 
आधुनिक उपपत्तियों का सम्यक्‌ अध्ययन किया है, इस तत्व को समझ सकते हैं। 
साधारण लोगों को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं। आधूनिक ज्योतिष की 
ग्रहस्पष्ट-गत्युपपत्ति में जितनी क्लिष्टता है उससे कहीं अधिक हमारे और ग्रीक गणित 
की उपपत्ति में थी। जिन लोगों को उपर्पात्त समझ में आती भी हो उनमे कितने ग्रह- 
गणित करते हें? थह सत्य है कि जो लोग उपपत्ति समझते हूं वे ग्रहगणित भी समझ 
सकते हें और तदर्भृभार गणना भी कर सकते हें। परन्तु इस काल में भी यूरोपियन 
ग्रन्थों की सहायता से ज्योतिष गणना करने वाले दस-पन्द्रह से अधिक विद्वान्‌ हमारे देश 
में नहीं हैं! आज तक यूरोपियन ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया ज्योतिष गणित का 
भारतीय भाषाओं में केवल एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है और वह करोपंत नाना का है। 
यदि इस समय ऐसी अवस्था है तो प्राचीन काल में जब ज्योतिषशास्त्र जाननेवाले 
विद्वानों से भेंट होना प्राय: असम्भव सा था और भेट हो भी गयी तो भाषान्तररूपी अड- 
चन का उल्लंघन करना तो सम्भाव्य बातों के परे था, तब कुछ स्थल विषयों को छोड़ 
कर एक दूसरे से शास्त्रीय सूचनामात्र मिलने के अतिरिक्त और कया हो सकता था ? 


हमारा स्वतन्त्र प्रयत्न 


रविचन्द्र-मध्यगति का विचार हम लोग वेदांगज्योतिषकाल में अर्थात्‌ ई० स० के 
१४०० वर्ष पूर्व करने लगे थे। बाहंस्पत्य द्वादश-संवत्सरचक्र कश्यपादिकों के वचनों में है 
और वह नक्षत्रों पर आधारित है अत: उसका ग्रीकों से कोई सम्बन्ध नहीं। इसके अनुसार 
गरु-भगण में सामान्यतः १२ वर्ष लगते हें, यह बात हमें अति प्राचीन काल में ही ज्ञात 
हो गयी थी। इसी' प्रकार अन्य ग्रहों के विषय में भी होना सम्भव है। यह सब ज्ञान हमें 
स्व॒तन्त्र रूप से ही प्राप्त हुआ था, जो पौलिश और वासिष्ठ सिद्धान्तों के ग्रहगरणित से सिद्ध 
है। वृत्त के अंश-कलादि विभाग की कल्पना मूलतः हमारी ही है, यह हम वेदाजु ज्यो- 
तिष का विवेचन करते समय तथा और अन्य कई प्रसंगों में दिखला च॒के हैं। मूल 
वासिष्ठ सिद्धान्त का ग्रीकों से कोई सम्बन्ध नहीं । उसमें अंध कला विकला आदि विभाग 
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दिये हुए हैं। जिस काल में ग्रीक लोगों से हमारा परिचय होना सम्भव नहीं था 
उस काल में ही हम लोग ग्रहों की स्थिति, उनके वक्रमागित्व, उनकी युति इत्यादि 
विषयों का विचार करने लगे थे; यह बात हमने महाभारत के विवेचन में और प्रथम 
भाग के उपसंहार में स्पष्ट कर दी है। ग्रह उदित होने के बाद इतने दिनों में 
अस्त होगा, अन्यथा मार्गी या वक्री होगा इसके स्थूल नियम पञ्चसिद्धा न्तिका में दिये 
हुए हें। आजकल के ग्रन्थों में भी नियम दिये रहते है परन्तु उनको विशेष महत्व नहीं 
दिया जाता। पञ्चसिद्धान्तिका और खण्डखाद्य में इन नियमों को बड़ा महत्त्व दिया 
गया है। यह स्पध्ट है कि ये बातें पूर्व परम्परा के अनुसार लिखी गयी हैं, क्योंकि 
ग्र हस्पष्टगति की उपपत्ति को समझने से पूर्व ऐसे नियम बनाने के प्रयत्न 
स्वभावत: हमारे यहाँ किये गये होंगे। एं सा सचमुच हुआ भी था, यह महाभारत 
में बार-बार आये हुए उल्लेखों से और पह्न्चसिद्धान्तिका में दिये हुए तत्सम्बन्धी 
नियमों से स्पष्ट हो जाता है। सारांश यह कि अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है 
कि रविचन्द्र-स्पष्टीकरण और ग्रहस्पष्टीकरण के साधन तंयार करने के हमारे प्रयत्न 
स्वतन्त्र रूप से होते रहे। उन प्रयत्नों को के न्द्रानुसारी फलसंस्कार क॑ तत्त्व की सहायता 
मिलते ही हिपाकंस और टालमी के समान यहाँ भी स्वतन्त्र बिचार होकर मूल पुलिश 
और मूल सूर्य सिद्धान्त के रूप में वे प्रकट हुए । केन्द्रानुसारी फलसंस्कार के दिग्दर्शन के 
अतिरिक्त ग्रीक लोगों से हम लोगों को कुछ नहीं मिला, यह मान लेने से ही भारतीय 
और ग्रीक ज्योतिष म॑ जो भिन्नता है वह स्पष्ट हो जाती है। यदि केन्द्र शब्द संस्कृत 
होता और मय-सूयं संवाद तथा यवनपुर के देशान्तर न दिये रहते तो बजेस के समान 
हमारा भी यही मत होता कि ज्योतिष गणित का दिग्दर्शन ग्रीक लोगों को भारतीयों 
में प्राप्तहुआ। यवनों से हमें जो सूचनाएँ मिलीं वे अवश्य महत्त्व की हैं और इसलिए 
हम लोगों ने उनकी उपयोगिता मानी है और मुक्त कंठ से इसे स्वीकार किया है। 
जिन भारतीयों ने उस दिग्दर्शन के आधार पर भारतीय ज्योतिष-मन्दिर की 
स्थापना की यह बात उनके लिए भूषणास्पद ही है। 

टालमी के ग्रन्थ में अंश के ६० भाग और प्रत्येक भाग के ६० विभाग दिये हुए हें। 
इस आधार पर बर्जेस ने यह कहने का साहस किया है कि टालमी से ही हिन्दुओं को 
ज्योतिष का सर्वस्व मिला है। परन्तु टालमी से पूर्व के वासिष्ठ सिद्धान्त में ये विभाग हैं 
और यह बात निविवाद है कि उनका मूल दिन के घटी-पलादि के साठ-साठ विभाग 
में पाया जाता है जो हमारा है। ग्रीकों में दालमी के अतिरिक्त कोई ६०।६० विभाग 
नहीं करता, इसलिए यह स्पष्ट है कि ये विभाग टालमी को भारतीयों से मिले थे। 

ग्रहस्थिति-गणना का आरम्भस्थान मूल में रेवती नहीं था। वह शक ४४४ के 
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लगभग प्रचार में आया। ई० स० के प्रायः ५७९ वणष्ष पूर्व बसनन्‍्त-संपात अध्विनी 
नक्षत्र में था यह हम पहले दिखा चुके हें। अतः पञचसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तों के 
आरम्भ-स्थान अथवा अशिविन्यादि स्थान, तत्तत्‌ सिद्धान्तों के रचनाकाल से शक 
४४४ तक, स्थिर नहीं थे परन्तु वसन्तसंपात का यही स्थान था, ऐसा थीबो का कथन 
है। वासिष्ठ सिद्धान्त के सम्बन्ध में तो यह स्पष्ट ही है। पौलिश सिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान कौन सा था यह स्पष्ट नहीं है॥ परन्तु उसका वर्षमान निरयन वर्षमान के 
आसपास है इसलिए उसका आरम्भस्थान विषुवायनांश से मिलता हो ऐसा ही होना 
चाहिए। उस वरषमान के बहुत दिन तक प्रचलित न रहने के कारण उस वर्षमान 
से उसमे कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। सूर्यसिद्धान्त में गणितारम्भ कलियगारम्भ से है। 
इसे और इसके वर्षमान को मान लेने से सायन मेष म॑ मेषसंक्रमण होने का काल लगभग 
शक ४५ १वें वर्ष में आता है। वराह-संहिता के अनुसार मूल सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल 
इतना अर्वाचीन नहीं है। यह काल जितना पीछे की ओर जायगा उसमे प्रति ६० वर्ष 
में एक अंश के हिसाब से भूल होगी. इससे यह अनुमान होता है कि वर्ष का मानया 
वर्तमान कलियू गा रम्भ से गणित का आरम्भ मानना इन दोनों बातों में कोई एक बात 
म्‌लसूय सिद्धान्त में वराह के समय से भिन्न थी। और वराह ने जो-जो बातें दी हैं उनका 
वराह से पू्॑ सो दो सौ वर्षो म॑ किसी ने प्रचार किया होगा। कुछ भी हो, टालमी के 
ग्रन्थ के कोई भो मान सूथ॑ं सिद्धान्त में नहीं है और टालमी का [सिद्धान्त कम से कम दक 
५०० तक हमारे देश मे नहीं आया था। मूल सूर्य सिद्धान्त कभी का क्‍यों न हो उसम 
भारतीय ज्योतिष का जो स्वरूप दृष्टिगत होता है वह उसको ग्रीक सहायता के 
बिना प्राप्त हुआ था । केन्द्रानसारी फलसंस्कार के व्यतिरिक्त और दूसरे कोई महत्त्व 
के सिद्धान्त हम लोगों ने ग्रीक लोगों से लिये थे, इसका एक भी प्रमाण आजतक किसी' 
ने नहीं दिया है। 
सिद्धान्त-स्थापना काल 

हिपाक स के पूर्व ई० सन्‌ से दूसरी या तीसरी शताब्दी पहिले, जब ग्रीक लोग भारत 
में अधिक मात्रा में आते-जाते थे, उस समय यह तत्त्व भारत में आया होगा । उस तत्त्व 
का ज्ञान होने के पहिले ही' इस देश' मे ग्रह-गति-स्थिति निकालने की पर्याष्त सामग्री' 
संगृहीत हो गयी थी। उसके आते ही पुलिश-सिद्धान्त रचा गया होगा। इसके बाद 
रोमक सिद्धान्त तैयार हुआ। तत्पश्चात्‌ हमारे ज्योतिष का मूल सूर्यसिद्धान्त में जो 


१. आगे राजा जर्वासिह तक हमारे देदा में उसके आने का कोई प्रमाण नहीं सिलता। 
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रूप प्राप्त है वह सम्पन्न हुआ, परन्तु यह कहना कठिन है कि यह शका रम्भ के पूर्व 
हुआ या उसके कुछ वर्ष बाद। 

संहिता । 

संहिता-स्कन्ध के विषय में कोई झगड़ा नहीं है। उसमे पदा्थंविज्ञान शास्त्र 
की बहुत सी शाखाएँ है। तीनों स्कन्‍्धों म॑ हमारा ध्यान इस स्कन्‍न्ध की ओर विशेष 
रूप से आकषित हुआ था, यह बात इस प्कन्ध का साधारण अवलोकन करने से ही 
दृष्टिगत होती है। यह स्कन्ध हमारा है यह बात जितनी सत्य है उतनी भषणास्पद 
भी है। 

जातक स्कनन्‍्ध 

अब यह विचार करना है कि क्‍या जातक-स्कन्ध हम लोगों ने पाश्चात्यों से लिया 
था ? इस विषय का समाधानकारक विवेचन व्हिश और वेबर ने किया है,? ऐसा 
ह्विटने लिखता है। यह लेख मेने स्वयं नहीं देखा है। इसलिए इस विषय में इन 
विद्वानों को विचार करने का कितना अधिकार था, उसके सामने कौन से साधन 
उपस्थित थे और उनके तक कया हें यह मुझे ज्ञात नहीं, परन्तु इस विषय में साधक- 
बाधक प्रमाण जो मुझे मिले हे उन्हीं के आधार पर नीचे विचार किया गया है। 

जकोबी' ने लिखा है कि द्वादश घरों की जन्मकुण्डली से फल बताने की जातक 
पद्धति फा रमीकस मेटरतस (ई० स० ३३५-३५४ ) के ग्रन्थ में मिलती है। इसके पर्चात्‌ 
यदि वह भारत म॑ आयी हो तो उसको आने म॑ कोई ५० वर्ष जग होंगे। तब से वराह तक 
(ई० सं० ५०० तक ) ५०-७४ वर्ष की अवधि में इस विषय के ६ आय ग्रन्थ- 
कार और ५ आर्ष ग्रन्थकार होना बिलकुल ही असम्भव मालूम होता है। इसी 
एक प्रमाण से जातक मूलत: हमारा ही है यह निविवाद सि& होता है! टाइट्रा 
बिब्लास ( [702077]9$ ) नामक जातक ग्रन्थ टालमी का कहा जाता है और 
अलमाजेस्ट फलग्रन्थ भी टालमी का है, यह भी कोई-कोई कहते हें परन्तु यह प्रमाणित 
नहीं है। इसको यदि सत्य भी माना जाय और यह मान लें कि उसका ग्रन्थ भारत में 
आया तो उसके समय (ई० स० १५० ) से वराह के समय तक ३५० वर्ष होते हें। 
परन्तु वराह से पहिले सात-आठ सौ वर्ष पूर्व से जातक पद्धति हमारे देश में थी यह 
हम ऊपर दिखा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अथवंज्योतिष में जातक पद्धति 





१. देखो छिटने का लेख 785, 0 [6५ 5006५, १४४०788 (॥ 827) 
और बेबर का जेल (05006 $६06[07, ! 9. 236) 
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के मूलतत्त्व निहित हैं। उसमें १२ के स्थान पर के वल नौ स्थान हैं। नौ में जन्म, संपत्‌, 
नंधन अर्थात्‌ पहला, दूसरा तथा सातवाँ स्थान वर्तमान द्वादश स्थानवाली कुण्डली के 
१।२।८ स्थानों से मिलते हें। अथवंज्योतिष में जन्म से १०वाँ नक्षत्र कम नक्षत्र है। 
आधूनिक पद्धति में १०वाँ स्थान कम स्थान है। अथर्वज्योतिष के ९ स्थान वर्तमान 
जातक के १२ स्थानों के किसी न किसी स्थान में अन्तरभुृक्त हो जाते हें। अथर्वे- 
ज्योतिष की जातक पद्धति भुगुक्त कही जाती है। अथर्व-ज्योतिष मेषादि संज्ञा प्रचार 
में आने के पहिले यानी शकारम्भ के ५०० वर्ष पूव से ही प्रचलित है, यह हम पहिले 
दिखला चूके हे । इससे यह सिद्ध होता है कि जातक पद्धति शकारम्भ से ५०० वर्ष 
के पहिले से हमारे देश मे स्व॒तन्त्र रूप से प्रचलित थी। मेषादि संज्ञाओं की कल्पना 
हमारे देश म॑ उद्भूत होने के बाद या परदेश से इस देश मे आने के बाद सम्प्रति जो जातक 
पद्धति प्रचलित है उसका प्रचार इस देश में हुआ होगा। अथवंज्योतिष में जन्मकुण्डली 
का पहिला स्थान चन्द्र का था, प्रचलित जातक पद्धति में पहिला स्थान लग्न का है, यही 
कालान्तर में उसमे म्र्य अन्तर हुआ | इस सम्बन्ध में एक बड़े महत्त्व की बात यह भी 
है कि जातक में लग्न का जो अथं है वही अर्थं वासिष्ठ सिद्धान्त में भी है। जन्मकुण्डली 
बनाने की पद्धति उत्पन्न होने के कारण ही यह शब्द वासिष्ठ सिद्धान्त में आया होगा । 
अन्यथा इसका और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। यह पहिले सिद्ध कर चुक हैं 
कि वासि८्ठ सिद्धान्त शका रम्भ से लगभग ५०० वर्ष पूर्व का है और अन्ततोगत्वा टालमी 
से ५० वर्ष पूवं का है। अतः जिस समय ग्रीस में जातक ग्रन्थ नहीं बने थे उस समय 
हमारे यहाँ जातक का अति महत्त्वका शब्द लग्न प्रचार में आ गया था और 
जन्मकुण्डली का जातक शास्त्र उत्पन्न हो गया था। वृहत्संहिता के ग्रहचाराध्याय 
में (० १०४) ग्रहगोचर फल दिये हुए हें। उसमे प्रथम स्थान चन्द्र का है। उस 
अध्याय में मांडव्य का उल्लेख है। मांडव्य आपषं ग्रन्थकार था। इस मांडब्य के ग्रन्थ 
में चन्द्रकुण्डली मुर्य थी अथवा कम से कम चन्द्र की स्थिति पर से विचार किया गया 
था। मेषादि १२ राशियाँ प्रचार में आने पर अथर्वज्योतिष के ९ स्थानों की चन्द्रकुण्डली 
के स्थान पर १२ स्थानों वाली राशि-कुण्डली की कल्पना होना स्वाभाविक है। अतः: 
जन्मकुण्डली की पद्धति पराशर, गगं॑ आदि किसी ऋषि ने प्रवलित की, यह मानना 
सयुक्तिक है। हमारी यह पद्धति कालान्तर में पश्चिम की ओर गयी और यवतनों ने इस 
शास्त्र पर ई० सन्‌ के १५० वर्ष बाद अपने ग्रन्थ लिखे। स्मरण रखना चाहिए कि 
टालमी के पहिले ग्रीस में किसी जातक ग्रन्थ का पता नहीं चलता। यह हो सकता है 
कि उसने उसे कुछ बढ़ाया हो। तीसरी महत्त्व की बात यह है कि यवनेब्वर और 
वराह का मतभेद उत्पल ने बहुत से स्थानों में दिखाया है, सत्याचायं का मत वराह 
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ने जगह-जगह लिया है। उसी का मत उसको ग्राह्म था, यह बहज्जातक से सिद्ध होता 
है। यदि यवन आद्य ग्रन्थकार होते तो इतना मतभेद होना संभव नहीं था और दूसरे 
ग्रन्थकारों की अपेक्षा उनको अधिक भहत्त्व देना पड़ता, परन्तु ऐसा उसने नहीं किया, 
जिससे यह स्पष्ट है कि यवन आद्यग्नन्थकार नहीं थे। 

म्लेच्छा हि यवनास्तेष सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 

ऋषिवत्तेषपि पृज्यन्ते कि पुनर्देवबविदृद्वधिजा:।।१५।| बृह० सं० अ० २ 


गग॑ के इस श्लोक को वराह ने उद्धत किया है। इस श्लोक में यही कहा गया 
है कि यवनों म॑ भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था में है। इस श्लोक से कोई-कोई अनुमान 
करते हें कि सारा का सारा ज्योतिष श्ञास्त्र हम लोगों ने यवनों से लिया, परन्तु यह 
भूल है। इस इलोक का पूर्वापर सम्बन्ध देखने से यह पता चलता है कि इसका गणित 
स्कन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं और ज्योतिषगणित ही ज्योतिष की' स्व॑स्व या मुख्य 
शाखा है यह हमारे शास्त्रज्ञ नहीं मानते, जातक और संहिता को ही मुख्य शाखा 
मानते हे । संहिता शाखा का यवनों से कुछ सम्बन्ध है ही नहीं इसलिए उपर्युक्त 
इलोक जातक के सम्बन्ध में है, यह उसमे के देववित्‌ शब्द से स्पप्ट हो जाता है। यबनों 
में भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था में प्रचलित है इसलिए वे म्लेच्छ भी पूजनीय हैं, फिर 
देववित्‌ द्विजों की बात ही क्या ? यही इस इलोक का तात्पयं है। इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि सारा का सारा जातक शास्त्र हम लोगों ने यवनों से लिया । 


यावनी संज्ञाएँ हमारे जातक ग्रन्थों में हें, इससे बहुत लोग कल्पना करते हें कि 
जातक शास्त्र मूल में यवनों का था, परन्तु यह सरासर भूल है। इस विषय पर विचार 
करना आवश्यक है। ब॒हज्जातक में ग्रीक भाषा के ३६ शब्द हे, ऐसा वेबर और कने का 
कथन है। वे शब्द कहाँ-कहाँ हे और उनके क्‍या अर्थ हें, वह नीचे बताया जाता है। 
अध्याय १ के ८बे श्लोकों में १२ राशियों के ये नाम आये हें- (१) क्रिय (२) तावुरि 
(३ ) जितुम (४) कुलीर (५) लेय (६) पाथेन (पाथोन ) (७ ) जूक (८) कौर्प्य 
(९) तौक्षिक (१० ) आकोकर (११ ) हृद्दोग (१२ ) इत्थम्‌। इसके अतिरिक्त श्लोक 
९ में होरा (राशि का द्वितीयांश ),द्वेष्काण (राशि का तृतीयांश ), श्लोक १५ में रिफ्फ 
(कुण्डली का १२वाँ स्थान ), श्लोक १६ में द्यून (सातवें स्थान ), श्लोक १७ में कंनद्र 
(१, ४, ७ और १०वें स्थान ), श्लोक १८ में पणफफर (२, ५, ८ और ११वाँ स्थान ), 
अपोक्लिम (३, ६, ९ और !ै१२वें स्थान ), हिबुक (चौथा स्थान ), यामित्र (सातवां 
स्थान ), त्रिकोण (पाँचवाँ स्थान ), मेष्रण (१०वाँ स्थान), श्लोक २० में वेशि 
(सूर्य जिस स्थान में हो उससे आगे का स्थान ), अध्याय २ इलोक २ में हेलि (सूय ), 
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हिम्न अथवा हेम्न (चंद्र ), आर (मंगल), कोण (शनि ), इलोक ३ में आस्फुजित्‌ 
(शुक्र ), अध्याय १३ इलोक ३ में सुनफा, अनफा, दुरुधर, केमद्रम (रवि के अतिरिक्त 
शेष कोई ग्रह चन्द्र से दूसरे स्थान पर हो तो सुनफा, द्वादह् स्थान में रहने पर अनफा 
और दोनों स्थान पर दो ग्रह होने पर दुरुधर होता है। तीनों में एक भी योग न हो 
तो केमद्रुम योग होता है ), अध्याय ७ इलोक १० में लिप्ता (कला ) यह गणित का 
शब्द आया है। ये ३४ शब्द हुए। इनक अतिरिक्त ज्यौ और द्युत ये दो शब्द हें। 
द्युत या दूत मेरे देखने में नहीं आया । यदि यह शब्द कहीं प्रयुक्त हुआ हो तो यह किसी 
स्थान का वाचक होगा । वेबर का कहना है कि ज्यौ शब्द अध्याय २ इलोक ३ में आया 
है परन्तु वह शब्द उक्त इलोक में नहीं पाया जाता । ईज्य शब्द है परन्तु वह संस्कृत में 
गुरू के अर्थ में प्रसिद्ध है। उत्पल ने उसको ईज्य' ही पढ़ा है। इत्थम्‌ शब्द को संस्कृत 
के 'इस प्रकार के अं में ही उत्पल ने लिया है। कुलीर शब्द संस्कृत है और कर्कट 
का समानार्थंक है। हृद्रोग, त्रिकोण, हेम्न, कोण शब्द ग्रीक ही हैं संस्कृत नहीं, यह कौन 
कह सकता है ? यदि इन सब शब्दों को ग्रीक ही मान लिया जाय तो इससे क्‍या होता 
है, मेरी समझ में नहीं आता । बारह घरों की कुण्डली हमारे यहाँ थी ही नहीं, वह हम 
लोगों ने ग्रीक लोगों से ली, यह इन शब्दों के कारण सिद्ध नहीं होता। कुण्डली की 
कल्पना हमारे देश में ही उद्भूत हुई यह हम पहिले दिखा चुके हे और यदि यह बात 
सत्य है तो कुछ यावनी शब्द हमारे ग्रन्थों में आ गये हों तो इसमे कौन सा महत्त्व है? 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जातक स्कनन्‍्ध के कुछ यावनी ग्रन्थ हमारे देश में प्रच- 
लित थे । ये ग्रन्थ प्रचलित थे इसलिए ये उपयुक्त शब्द भी प्रचार में आ गये । 
आजकल बुक' शब्द मराठी में प्रचलित है। और हो सकता है कि कालास्तर में 
इस शब्द का प्राबल्य होकर पुस्तक शब्द केवल ग्रन्थों मे रह जाय। इससे यह सिद्ध नहीं 
हो सकता कि पुस्तक की कल्पना हमारे यहाँ हुई ही नहीं। यही बात उपर्युक्त प्राय: 
३६ शब्दों की है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि एक शब्द के पर्यायवाचक अनेक 
हों तो कविता में छन्‍्द के अनुरोध से किसी शब्द विशेष का प्रयोग हो जाता है। इस 
प्रकार इन छत्तीस शब्दों में से अधिकांश शब्द छन्द के सौकयं के लिए प्रयुक्त हुए हें। 
बहुत स्थानों पर उनके संस्कृत पर्याय भी हैं। ३६ शब्दों में १२ तो बारह राशियों के 
वाचक हे परन्तु तदर्थंवाचक दूसरे संस्कृत शब्द भी हें ही। हेली इत्यादि छ: शाब्द 
ग्रहवाचक हूँ, उनके लिए भी संस्कृत शब्द हेँ। ग्रहों का ज्ञान हमें स्वतन्त्र रूप से हुआ, 
यह निविवाद है। रिफ्फ, दून दृत्यादि ११ शब्द कुण्डली के स्थानों के वाचक हें । किन्तु 
उनकी लिए भी संस्कृत के पर्याय मौजूद हें। शेष होरा, द्रेष्काण, सुतफा, अनफा, 
के मद्रुम और दुरुधर इनका विचार रह गया। इनके पर्यायवाचक संस्कृत दाब्द' नहीं 
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है। सुनफा इत्यादि ४ योग हें जिनको हमने ग्रीक ग्रन्थों से लिया होगा। परन्तु यह 
कोई महत्त्व की बात नहीं है। हमारे ग्रन्थों में सैकड़ों योग हैँ; उनके अतिरिक्त ये ४ 
योग जो हमें उपयोगी मालूम हुए वे यावनी ग्रन्थों से हमने लिये। होरा और 
द्रेष्काण ये दो शब्द अवश्य ही बड़े महत्त्व के हें, परन्तु जन्मकुण्डली का सर्वेस्व इनमें 
नहीं भरा पड़ा है। हमारी द्रेष्काणपद्धति खाल्डी और मित्री पद्धति से कुछ भिन्न है यह 
कोलगब्रुक ने भी स्वीकार किया है। परन्तु इनमे कुछ साम्य अवश्य हें और द्वेष्काण 
शब्द संस्कृत का नहीं है इसलिए कोलब्रक ने इसको महत्त्व देकर जातक हमारा 
नहीं है, यह मान लिया। पर यह उसकी सरासर भूल है। 

होरा और द्रेष्काण की जातक में स्वंत्र आवश्यकता होती है पर उनका बहुत 
महत्त्व. है यह नहीं कहा जा सकता। जिसने जातक का सम्यक्‌ अध्ययन किया है 
उसे यह बात सहज ही समझ में आ सकती है। इन दोनों का महत्त्व सेकड़े में ५ से भी 
कम है। अतएव यद्यपि हमारे जातक मे यवनों के ३६ शब्द हें तथापि यह सिद्ध नहीं 
होता कि हमारा' जातक मूलतः: हमारा नहीं है। 

सारांश यह है कि जातक पद्धति आरम्भ से हमारी ही है। उसमे कुछ यावनी दब्द 
और विचारपद्धति सम्मिश्रित हो गये, बस यही हमारे जातक स्कनध का यवतनों 


से सम्बन्ध है। 
पूर्वापर विचार 
हमारे ज्योतिष शास्त्र की वृद्धि क्रमश: कसी होती गयी यह हम पहले दिखा चुके 
हैं। वराहमिहिर के पूर्व के और ब्रह्मगृप्त से राजमुगांक तक के गणित ग्रंथ हमें यदि 
उपलब्ध होते तो ज्योतिष शास्त्र की अभिवृद्धि का दंतहास अधिक मात्रा में हमें प्राप्त 
होता। संहिता स्कनन्‍्ध में नयी खोज होना वराहमिहिर के बाद थोड़े दिनों ही में बंद 
हो गया था। गणित स्कनन्‍्ध लगभग शक १००० तक वृद्धिगामी था। भास्कराचार्य के 
ग्रन्थों के कारण दूसरे पूर्व के ग्रन्थों का लोप सा हो गया और तब से भास्कर के ग्रन्थों 
की उपपत्तियों का ज्ञान ही ज्योतिःशास्त्र के ज्ञान की पराकाष्ठा माना जाने लगा। 
ग्रहस्थिति द्ग्विसंवादी होने लगी, तब सूर्यसिद्धान्त-बीजकल्पक” कोई उत्पन्न हुआ, 
फिर कंशव दैवज्ञ तथा गणेश देवज्ञ उत्पन्न हुए और उन्होंने ग्रहशुद्धि की, परन्तु 
ज्योति:शास्त्र को बराबर प्रगतिशील रखने का काम उनसे भी नहीं हुआ । 
वेध लिख रखने की परम्परा चालू न होने के कारण जो बीज संस्कार हुए वे तत्तत्‌ 
काल के लिए ही सीमित रहे। इसक अतिरिक्त वे कहीं-कहीं सूक्ष्म भी नहीं थे। अतएव 


१. यह व्यक्तित कौन था इसका पता नहीं लगता। 


द्छ८घ , भारतीय ज्योतिष 


इससे यह बड़ी हानि हुई कि वेध से ग्रहों का जो अंतर दृष्टिगत हुआ वह अंतर कलि- 
यू गारम्भ से ही हुआ होगा यह अधिकांश लोगों का मत हो गया । इसलिए वे बीजसंस्कार 
यद्यपि थोड़े वर्षों के लिए थे तथापि दीघ॑ काल में विभाजित किये जाने लगे । अतएव 
वे दीध॑ कालोपयोगी सिद्ध न हो सके और कहीं-कहीं निरुषयोगी भी सिद्ध हुए। इसका 
बड़ा उदाहरण यह है कि जो वर्षमान पहिले से आ रहा था उसकी शुद्धता की ही नहीं 
गयी । इसलिए वर्तमान पज्चा ज्भश॒द्धि के मार्ग में जो सबसे बड़ी क्मस्या है वह वर्ष मान 
को श॒द्ध करने की है। ब्रह्मग॒प्त ने प्रथण अनुभव किया कि विषवदिन पहिले से पीछे 
हटा है, परन्तु अंतर का मान यद्यपि आयेभट के समय से अर्थात्‌ केवल १५० वर्ष का 
था तथापि परम्परागत विश्वास के कारण कलियृगारम्भ से इतना अंतर पड़ा होगा 
ऐसा समझकर ३७०० वर्षों में उसको बाँट दिया गया। ऐसा न होता तो ब्रह्मग॒ुप्त न 
भी सायन वर्षमान का प्रचार किया होता । और उसने ऐसा कर दिया होता तो आज 
इसके लिए इतने प्रयास न करने पड़ते। केशव और गणेश दंवज्ञ के वेध भी बहुत 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । उनको यदि पिछले वेध उपलब्ध होते तो वे अपने वेधों को 
जाँच सकते । सारांश यह कि यद्यपि तत्तत्‌ समय के लिए ग्रहशुद्धि की गयी तथापि 
परवर्ती काल के लिए वे अशद्ध ही बने रहे। 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय हें और सर्वाड्भपूर्ण हें यह विश्वास ज्योतिष शास्त्र 
की उन्नति के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। वेसे ही यद्यपि आयंभट तथा ब्रह्मगृप्त के 
ग्रन्थ पौरुषेय थे तथापि उनमे अपौरुष ग्रन्थों के समान श्रद्धा हो जाने के कारण इस शास्त्र 
की क्रमोन्नति के मार्ग में अनुल्लंघनीय बाधाएँ उपस्थित हो गयीं। जब ग्रहस्थिति अनुभव 
से न मिलने लगी तब उसमे तत्काल मात्र के लिए ही संस्कार किया जाने लगा और 
वह संस्कार स्वतंत्र रूप से नहीं वरन्‌ मूल ग्रन्थों में बीज के नाम से। फलत: ज्योति- 
षियों की यह धारणा हो गयी कि इससे अधिक उनका कोई कतंव्य नहीं है। इस कारण 
तथा राज्याश्रय से बेध लेने की दीघं काल की परम्परा बंद हो जाने के कारण यूरोप 
खंड में जो नयी-नयी शोध की गयीं वेसी हमारे यहाँ सर्वथा असम्भव हो गयीं । राज्याश्रय 
बंद होने के कारण ज्योतिषियों को अपने कतंब्य का ज्ञान नहीं रहा और ज्योतिषियों 
की इस उदासीनता के कारण राज्याश्रय भी बन्द हो गये। मुसलमानों का प्राबल्य 
होने के कारण दक्षिण में शक १३०० के बाद और उत्तर खंड में उससे भी पहिले 
बड़े-बड़े एतद्ेशीय राज्य लुप्तप्राय हो गये और देश की शान्ति नष्ट हो गयी। इस 
अशान्त स्थिति ने ज्योति:शास्त्र की अभिवृद्धि में ऐसे प्रतिबंध खड़े कर दिये जो दीघे- 
काल तक हटाये न जा सके। 


इस प्रतिकूल परिस्थिति मे भी कोंकण के नांदगाँव; गोदावरी तीर के पार्थपुर, 
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गोलग्राम इत्यादि छोटे छोटे गाँवों में, काशीस्थ विद्यापीठ में, केशव और गणेश देवज्ञ के 
ऐसे वेधकार, कमलाकर के समान उपपत्तिवेत्ता, पद्मननाभ के समान यंत्रकार व्यक्तिश: 
हो गये, यह हमारे लिए कम भूषणास्पद नहीं है। मराठों और पेशवाओं के राज्यकाल में 
इस (महाराष्ट्र ) प्रान्त में थोड़ी शान्ति स्थापित होने के साथ-साथ चितामणि 
दीक्षित नामक यंत्रकार ने नष्टप्राय वेध-परम्परा को पुनर्जीवित किया और 
कुछ तो ग्रहलाघव के समान ग्रन्थों के कारण और कुछ दूसरे कई कारणों से नष्टप्राय 
उपपत्तिज्ञान लघुचिन्तामणि-टीकाका  यज्ञेश्वर के द्वारा पुनः स्थापित होते-होते पेशवाओं 
की सत्ता नष्ट हो गयी। दिल्‍ली, उज्जयिनी, जयपुर और काशी में आरम्भ किये हुए 
प्रयोग राजकीय अव्यवस्था के कारण बंद हो गये । अंगरेजी राज्य स्थापन होने के बाद' 
से देश में शान्ति हो गयी, विद्या को उत्तेजन मिला परन्तु ज्योतिःशास्त्र के 
गणित और दूसरे गहन तथा मनोरंजक विषयों में नयी खोज के साथ अध्ययन करने के 
साधनों का अभाव पूरा नहीं हो सका। छापाखानों के कारण एक ऐसा उलटा प्रभाव 
पड़ा कि जहाँ पहिले प्रत्येक गाँव में पञ्चाड्भरकार ज्योतिषी मिलते थे वहाँ उनकी अब 
आवश्यकता न रही अतएवं उनका लोप होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भास्कर- 
सिद्धान्त के समान उपपत्ति ग्रंथों का अध्ययन कौन करेगा ? मुहृर्तों की आवश्यकता तथा 
जातकोक्त भविष्य ज्ञान होने की प्रबल इच्छा अब भी पहिले के समान वर्तमान है और 
आगे भी रहना सम्भव है। इसके लिए ग्रहगणित करने की थोड़ी आवश्यकता 
ज्योतिषियों को अब भी पड़ती है, इस कारण गणित स्कंध अब भी जीवित है और 
जातक स्कंध पहिले की तरह नहीं तो भी कुछ अच्छी स्थिति में वर्तमान है। परन्तु 
यह गौरव के लायक कुछ भी नहीं है। 

कोर्पनिकस ने अपना ग्रन्थ शक १४६५ में लिखा। इसके पहिले यूरोपीय ज्योतिष 
और हमारा ज्योतिष समान स्थिति में थे। भेद इतना ही था कि जहाँ यूरोपीय 
ज्योतिष वर्धमान था वहाँ हमारा निदचेष्ट सा हो गया था। कोपनिकस से कुछ दिन 
पहिले हमारे यहाँ केशव और गणेश देवज्ञ हुए। कोपनिकस के बाद यूरोपियन 
ज्योतिष में इतना स्थित्यन्तर हो गया कि जहाँ हम उसके पूर्व के ज्योतिष को एक 
नवोत्पन्न बटव॒क्ष की उपमा दे सकते थे वहाँ अनेक शताब्दियों के बाद उसकी उपमा 
उस महान्‌ वृक्ष से दी जा सकती है जो उस पौधे से बढ़कर इतना विशाल हो गया 


है कि उसकी छाया में हजारों जीव आश्रय लेते हें। खेद है कि तद्दिपरीत हमारा 
ज्योतिष जैसा था वैसा ही अब तक बना हुआ है।' 


१. ज्योतिषिलास (वूसरी आव्ति), पृष्ठ ५१, ५२ देलिए। 


द्८प० भारतीय ज्योतिष 


यूरोप खंड में ज्योतिष जिस उत्तमावस्था में आज है उसका प्रधान कारण 
नौकागमन है। हमारे देश में यह कारण विद्यमान नहीं है परन्तु ज्योतिष के अध्ययन 
के लिए दूसरे कारण वर्तमान हैं। पञ्चांग निर्माण यह प्रथम कारण है। इसमे धममे- 
शास्त्र और मुह्॒त का भी अन्तर्भाव होता है। जातक दूसरा कारण और जिज्ञासा तीसरा 
कारण है। कई लोगों का मत है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अब कोई सार नहीं, 
हमारे पंज्चाजु नष्ट हो जाये तो कोई हानि नहीं । परन्तु थोड़ा विचार किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष के संबंध में जितने प्रयत्न किये थे उतने 
और किसी दूसरे राष्ट्र ने नहीं किये और उनको इस काम मं जितनी सफलता मिली उतनी 
वेद्यकादि अन भववाले दूसरे शास्त्रों में भी नहीं मिली। देश के छोटे-छोटे गाँवों की 
परिस्थिति पर ही ध्यान दें तो हमे पता लगेगा कि इनमें ९०।९४५ प्रतिशत ऐसे 
लोग हैं जिन्हें पञुचाड्र की आवश्यकता पड़ती है। नयी' दृष्टि के सुशिक्षित लोग यदि 
पञ्चांगों की उपेक्षा करते हें तो भी साधारण लोग उसका त्याग नहीं करते। पज्चांग 
के समान ज्योतिर्दपंण की आवश्यकता के कारण ज्योतिषशास्त्र की हमारे यहाँ उत्पत्ति 
हुई। पञ्चांग को शुद्ध करना आवश्यक है और ज्योतिष के विषय में जो आदर भाव 
लोगों मे वर्तमान है उसे इष्ट दिशा में प्रभावित करने की इच्छा करता उचित 
है, परन्तु शिक्षित लोग यदि इस सार्वजनिक श्रद्धा की अवहेलना या उसका तिरस्कार 
कर तो यह कभी उचित नहीं कहा' जा सकता। 


हित. छ्क्द्क 


भविष्य के कत्तंव्य--पञ्चांग शोधन के विषय में पहले विचार किया ही जा 
चूका है। शोधन के तीन मार्ग वहां बतलाये गये हें। उनमें कौन सा मार्ग श्रेयस्कर 
है, इस विषय में बहुमत से निर्णय किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। परन्तु ऐसा होना 
कठिन है क्योंकि सब लोगों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित होना असम्भव-सा 
है। विद्वानों को उचित है कि बहुमत से इस बात का निर्णय करें पर यह भी कठिन है। 
इस देश की सावेभौम सरकार परधर्मीय होने के कारण इस काम में हाथ न बटायेगी । 
इसलिए ज्योतिःशास्त्रज्ञों का तथा इस देश के राजा-महाराजा और धमं-गुरुओं का 
यह एक मूल कत्तंव्य है। इन तीनों ने मिलकर यदि कोई एक मार्ग ठीक कर लिया 
और उसी के अनुसार नया ग्रन्थ बनवाया तो वह चल निकलेगा । यदि यह ग्रन्थ लोक- 
सम्मत हो गया अथवा यदि इसको ज्योति:शास्त्र में पारंगत विद्वानों का समर्थन प्राप्त 
हो गया तो कालान्तर में ग्रहलाघव के समान यह सर्वत्र प्रचार में आ सकता है। परन्तु 
इसमें विलम्ब लगेगा। वेधशाला स्थापन करके वेध लेकर और तदनुसार प्राप्त ग्रह- 
स्थिति के अनुसार यदि ग्रन्थ बनाया जायगा तो यह बात अत्युत्तम होगी। परन्तु इस 
कार्य के लिए सौ-पचास वर्ष अथवा कम से कम बीस-पच्चीस बषं लगेंगे। कहा जाता है 
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कि संकेश्वर पीठ के जगदुगुरु शंकराचार्य ने वेध लेने के प्रयत्न आरम्भ किये हैं। यह 
बड़े आनन्द की बात है। वे यदि उचित दिशा में चाल रखे गये तो बड़ी अच्छी बात 
होगी । परन्तु इस काम मे शंकराचार्यादि धमंगुरुओं के तथा ज्योतिःशास्त्रज्ञों के जो 
क॒तंव्य हैं वे इस प्रकार हें-- 

(१) अंग्रेजी नाटिकल आल्मनाक अथवा फ्रेंच कालज्ञान पञ्चांग जिन ग्रन्थों के 
आधा र पर बनाये जाते हे उन ग्रन्थों के आधार पर भारतीय भाषाओं में ग्रन्थ बनवाना 
आवश्यक है। वे ग्रन्थ बहुत बड़े हे परन्तु उनका,ज्ञान हुए बिना नये ग्रन्थ की उपपत्ति 
समझ म॑ नहीं आ सकती। ऐसे ग्रन्थ त॑यार होने पर संस्कृत में उनके आधार पर 
सिद्धान्त ग्रन्थ, करण ग्रन्थ और तदनुसार सारणी हमारी प्रणाली से बनानी चाहिए। 

(२) ग्रन्थ तैयार होने पर कुछ विद्याथियों को वृत्तियाँ देकर उसे पढ़ाना चाहिए । 


(३ ) उपर्यकत ग्रन्थ क आधार पर पड्चांग निर्माण करवाकर सावंजनिक द्रव्य 
से छपवाकर उसे प्रचारित करना चाहिए। पज्चांगशोधन करने के लिए ग्रन्थ तैयार 
हो जाने से जातक का काम हो ही जायगा। जिसको जातक में रुचि होगी वह इस शाखा 
का अध्ययन करेगा। तीसरी' रही बात जिज्ञासा की, तो इसके बिना सब निष्फल है। 
ऊपर हम बतला चुके हें कि ज्योतिष शास्त्र की उन्नति का मुख्य कारण नौकागमन था 
और वह अब भी है, परन्तु उससे भी' महत्त्व का कारण यूरोपियन विद्वानों की ज्ञान- 
पिपासा थी । मनृष्य को अपनी सच्ची योग्यता का ज्ञान होने के लिए ज्योतिःशास्त्र के 
समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं ओर हमारा इस शास्त्र का ज्ञान आजकल यूरोपखंड में 
जो इस विषय के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वान हे उनके ज्ञान से किसी तरह न्यून न 
होना चाहिए। इस विषय म॑ मराठी में कई ग्रन्थ लिखे गये हें परन्तु ज्योतिष गणित 
के ग्रन्थों का अभी निर्माण नहीं हुआ। केवल पुस्तकी ज्ञान से ही काम न चलेगा। सम्यक्‌ 
ज्ञान होने के लिए वेधशालाओं की स्थापना करना आवश्यक है। आजकल जो साधारण 
शिक्षा मिलती है उसमे ज्योतिष विषयक अल्प ज्ञान कुछ न कुछ सबको हो जाता है। 
ज्योतिषशास्त्र को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का विचार है। इन 
कारणों से राण्ट्र का अन्तःकरण इस विषय के बीज वपन के लिए संस्कृत हो गया है। 
ऐसे समय में यदि गाँव-गाँव के ज्योतिषियों को यन्त्रों की जानकारी करायी जाय 
और उनमें वेध लेने की' प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय तो कितना महत्त्व का काम होगा । 
व्यक्तिनिष्ठ प्रयत्नों की अपेक्षा मन्‍्द गति से ही क्‍यों न हो यदि ऊपर दिखाये गये मार्ग 
से काम किया जाय तो राष्ट्र की वृद्धि जाग्रत होकर उसका फल चिरस्थायी होगा। 
देश म॑ बड़े-बड़े स्थानों पर हमारे प्राचीन ग्रन्थों और प्राचीन यन्त्रों का संग्रह किया 
जाना आवदश्यक है। प्राचीन और नवीन पद़ति से वेध लेकर तदनुसार प्रयोगा- 


ध्ष्र भारतोय ज्योतिष 


त्मक अध्ययन कराया जाय तो हमारे प्राचीन पूव्व॑जों द्वारा स्थापित ज्योति:शास्त्र 
उज्ज्वल स्थिति में ही न बना रहेगा वरन्‌ क्रमशः उज्ज्वलतर होता चला जायगा। 
पञ्चांग शोधन के विषय में शंकराचार्यादि लोगों के जो तीन कतंब्य ऊपर बतलाये हैं 
उनका पालन करने से राष्ट्र में व्याप्त अज्ञानतामूलक रोग अच्छा करने में सहायता 
मिलेगी । परन्तु तात्कालिक फल प्राप्ति के उपायों की अपेक्षा हमे ऐसा कुछ करना उचित 
है जिसका फल चिरस्थायी हो। हमारा ज्योतिःशास्त्र-बुक्ष प्राचीन काल में देश की 
उत्तम भूमि मे उत्पन्न होकर बड़े जोर से बढ़ा। उसको समय-समय पर पानी मिलता 
गया। उसके फलों का स्वाद लेकर लोग तृप्त होते थे। उसके पुष्पों का सौरभ केवल 
हमारे देश में ही नहीं दूसरे देशों मं भी फैल गया। यह सम्भव है कि अति प्राचीन काल 
में दूसरे देश के गणकरूपी मेघों से उसकी क्यारी में कुछ जलबिन्दू सिचित हुए हों 
परन्तु इससे उत्पन्न हुए बीजों ने उन देशों मं जाकर नवीन ज्योतिषव॒क्षों को उत्पन्न 
किया या पुराने वक्षों को पुनर्जीवित किया, यह बात इस शास्त्र के इतिहास से निस्संशय 
सिद्ध हो जाती है। इस देश में यह वृक्ष आगे जाकर सूख गया, इसका बढ़ना बंद हो 
गया, इसको पानी न मिल सका और इसकी शाखाओं के कोमल पललव म्लान हो 
गये। प्राचीन काल में मिले हुए पानी से और यदा-कदा प्राप्त जलकणों से किसी 
तरह यह प्राण धारण किये हुए है और किसी तरह के खट्टे-मीठ फल दे रहा है। दूसरे 
देशों मं यदि देखा जाय तो इसी के बीज से उत्पन्न हुआ अथवा पुनर्जीबित हुआ वृक्ष 
इतनी तेजी से बढ़ा है और बढ़ रहा है कि उसके नीचे हजारों जीव आश्रय ले रहे हैं। 
उसका विस्तार देखा जाय तो हमारे ज्योतिषरूपी वक्ष से उसका कोई संबंध है, यह ध्यान 
में भी नहीं आता । इतने बड़े अन्तर का कारण यह है कि उसको वेधशालाओं से अनुभव 
रूपी उदक निरन्तर प्राप्त होता गया। तद्दिपरीत हमारा वृक्ष नूतन ज्ञान के अभाव 
के कारण निर्जीव सा हो गया। अतः यदि इस देश मे भी वेधशालाएँ स्थापित हों तो 
हमारा ज्योतिष भी पुनरुज्जीबित होकर उन्नतिशील हो सकता है तथा क्रमशः: पूर्णा- 
वस्था को प्राप्त हो सकता है। ज॑सा कि हम लिख चुके हैं, हमारी राष्ट्रान्त:करण 
रूपी भूमि सुसंस्क्ृत हो गयी है और नवीन बीजारोपण के लिए तैयार है अतएव इसमें 
नये बीजसंस्कार किये जा सकते हेँ। हम जगच्चालक सवितुदेव से प्रार्थना करते 
हैँ कि हमारे देश में ऐसे चिद्वान्‌ उत्पन्न हों जो अपने मौलिक ग्रन्थों 'द्वारा इस शास्त्र में 
नयी-तयी शोध करते हुए उसके भविष्य को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर स्वरूप देते रहें 
और ज्ञान के क्षेत्र में अपने देश की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित करें। 


परिशिष्ट १ 


सायन पञ्चाड़ और ग्रहलाघवीय पञ्चाजु के अनुसार वे कतिपय बातें जिनसे 
दोनों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है--- 


यूत इत्याद 
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परिशिष्ट २ 
शक ६५० के पर्व के अन्य ग्रन्थों एवं प्रन्थकारों का परिचय 


इस ग्रन्थ के लगभग ३०० पृष्ठों के छप जाने के बाद ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में जानकारी वाली ऐसी दो-तीन पुस्तक प्राप्त हुईं जो इसके पूर्व मेरे देखने में 
नहीं आयी थीं। उन ग्रन्थों के अवलोकन से उपलब्ध विशेष जानकारी यहाँ दे रहा हूँ । 
अब्‌ अल रेहान म्‌ हम्मद बिन अहमद अलबेरुनी नामक मुसलमान विद्वान्‌ को महमूद 
गजनवी अपने साथ भारत ले आया था। अहमद अलबेरुनी का जन्म ईसवी सन्‌ ९७३ 
में खीवा नामक स्थान में हुआ था। कालान्तर में अलबेरुनी वहाँ के तत्कालीन शासक 
का मंत्री बना। अनंतर जब महमूद गजनवी ने खीवा पर अधिकार किया तब अल- 
बेरुनी नजरबंद बना लिया गया। नजरबंदी की स्थिति में ही महमूद गजनवी उसे 
भारत ले आया । अलबेरुनी सन्‌ १०१७ से लगभग १०३१ ई० तक भारत में रहा। 
सन्‌ १०३१-३२ (शक ९५३ ) के आसपास उसने अरबी भाषा में “इंडिका” नामक 
ग्रन्थ की रचना की। 'इंडिका” नामक ग्रन्थ में भारतवर्ष के अनेक शास्त्र ग्रन्थों का 
वर्णन है। अलबेरुनी' ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा में लिखित 
अनेक ग्रन्थों का उसने अवलोकन भी किया था। ज्योतिष शास्त्र पर उसका विशेष 
अधिकार था। उसमे उसकी अत्यधिक रुचि और गति थी। कई ज्योतिष ग्रन्थों का 
उसने अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। उसके 'इंडिका” नामक ग्रन्थ का 
अनुवाद बलिन के प्रोफेसर एडवर्ड सी० साचो ने किया है। इस ग्रन्थ के दो भाग हैें। 
उसमे म्‌ख्य रूप से शक ९५० के पूर्व ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 


दी गयी है। 


मुसलमानों में हिन्दू ज्योतिष श्ञास्त्र का प्रचार--वर्षों तक सिन्ध प्रान्त बगदाद 
के खलीफाओं के अधीन था। उनमें खलीफा मंसूर (ई० सन्‌ ७५३ से ७७४ तक ) 
को शासन काल में सिन्‍्ध प्रान्त के तत्कालीन एक शासक के यहाँ से एक दूत सन्‌ ७७१ 
ई० में उसके दरबार में गया था। उस दूत के साथ कई ज्योतिषी भी बगदाद गये थे। 
उन ज्योतिषियों के द्वारा संस्कृत के कतिपय ज्योतिष ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद 
हुआ। खलीफा हारूँ (रशीद ) के शासतकाल (ई० सन्‌ ७८६-८०६ ) में वेद्यक 
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तंथां ज्योतिष विषयक कतिपय ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ। उस समय 
ब्रह्मगुप्त क ब्रह्मसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य का अरबी भाषा में उल्था हुआ। इतना ही 
नहीं, संस्कृत भाषा म॑ लिखित ज्योतिष के विविध सिद्धान्त ग्रन्थों के आधार पर 
अरबी भाषा म॑ स्वतनत्र ग्रन्थों की भी रचना हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है। अल 
फज़ारी, याकूब बिन तारिक, अबू अल हसन नामक अरबी भाषा के ज्योतिष 
ग्रन्थकार ईसवी सन्‌ की ८वीं शताब्दी के उत्तराध्ध में वतमान थे। ऊपर लिखे हिंदू 
ज्योतिषियों की सहायता से उन्होंने अरबी' भाषा में ज्योतिष शास्त्र के स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे । उपर्युक्त प्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हो पाये, पर इतना तो स्पष्ट है कि अल- 
बेरुनी के संग्रह म॑ उपर्यक्त तीनों लेखकों के ग्रन्थ विद्यमान थे। प्रथम दोनों लेखकों के 
ग्रन्थों का उल्लेख तो अलब्रेरुनी ने बार-बार किया है। उन ग्रन्थों में कालमान, महा- 
यूग अंथवा कल्प की ग्रह भगणसंब्या, ग्रहकक्षा योजना, मध्यम ग्रह साधन हेतु अहगंण- 
प्रक्रिया, भुजज्या, ग्रहों का अस्तोदय, चंद्रदर्शन आदि संस्कृत ग्रन्थों के अनेक प्रकरण 
समाहित किये गये थे। अरबनिवासियों ने ज्योतिषशास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान भारतीय 
ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर सम्पादित किया । अनन्तर उन्हें टालमी के 
ग्रन्थों का पता चला। मुस्लिम जनता को हिंदू ज्योतिष शास्त्र का परिज्ञान सर्वप्रथम 
अलफज़ारी ने कराया। याकब ने जब ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ की रचना की तब 
खण्डखाद्य का अरबी अनुवाद हो चुका था। वह अनुवाद अलफज़ारी ने किया 
होगा । 

पुलिशसिद्धान्त--अलबे रुनी के पास इस सिद्धान्त की सटीक पुस्तक थी। वह 
उसका अरबी भाषा में अनुवाद कर रहा था (अल०, भा० २ पृष्ठ ३०५ )। महायुगान्त 
के ग्रह भगण, सावन दिवस इत्यादि के पुलिशसिद्धान्तोव्त मान का उसने उल्लेख 
किया है। वह उत्पल द्वारा उद्धत पुलिश-मान से पूर्णतः: मिलता है। पुलिश के उप- 
यूवत थिषय सम्बन्धी निश्चित मानदंड का उल्लेख मेने इस पुस्तक के पृष्ठ २२७ पर 
किया है। उसमें चन्द्रोच्च, राहु सम्बन्धी भगण नहीं हैं। इसका उल्लेख अलबेरुनी 
ने अनूक्रम से ४प५८२१९ तथा २३२२२६ दिया है। सूर्योच्च भोग ८० अंश 
बताया है। पुलिशसिद्धान्त में युगपद्धति स्मृतियों के अनुसार है। परन्तु कल्पांत महा- 
युग १००८ तथा ७ २ यूगों का एक एक कर इस प्रकार १४ मन्‌ अर्थात्‌ संधि और सन्ध्यंश 
उसमे नहीं आया है। उसमे यूग का आरम्भ मध्यरात्रि से माना गया है। अलबेरुती 
ने अपने ग्रन्थ म॑ उपर्युक्त बातें लिखी हे। 'पुलिश-सिद्धान्त नाम सेंत्र नगर के ग्रीक 
पौलिस के नाम पर पड़ा है। सेत्र सिकन्दरिया मुझे प्रतीत होता है, ऐसा अलबेरुनी 
ने लिखा है (अल०, भाग १ पृष्ठ १५३ )। परन्तु यूनानी लोगों में युगपद्धाति बिल- 
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कुल न थी, ऐसा उसने लिखा है (भाग १, पु० ३७४ )। ऐसा प्रतीत होता है कि अल- 
बेरुनी के समय में उत्पल द्वारा उद्धत पुलिशसिद्धान्त का बहुत अधिक प्रचार था। 

आयंभट पहिला'---अब्‌ अलहसन के ग्रन्थ मे से ग्रहभगण संख्या बेरुनी ने दी है 
(भाग २, १० १९ ), उसमे का बहुत सा अंश आयेभट प्रथम के ग्रन्थ में मिलता है, कुछ 
अंश नहीं भी मिलता । संभव है लेखक के प्रमाद के कारण उक्त कुछ अंश न मिलता 
हो। बेरुनी के पास आयंभट के ग्रन्थ के कुछ भाग व उसका अरबी अनु वाद अवध्य 
था (भा० १, पृ० २४६ व आयंेभटीय, चतुर्थ पाद, आर्यो ११ देखिए )। ये अनुवाद 
खलीफा मंसूर के शासन काल में हुए थे । 

बराहुसिहिर---इनका समय बेरुनी ने शक ४२७ दिया है। इनके बृहत्संहिता 
तथा लघुजातक नामक ग्रन्थों का अनुवाद उसने अरबी भाषा में किया था। बृहज्जातक 
की बलभद्र कृत टीका का उसने उल्लेख किया है। सुधाकर के लेखानू सार वराह- 
मिहिर के योगयात्रा तथा विवाहपटल नामक ग्रन्थ काशी में है। उत्पल ने लिखा है 
कि वराहमिहिर ने समाससंहिता नामक ग्रन्थ भी लिखा था। वह वृहत्संहिता का 
संक्षिप्त रूप ही रहा होगा । 


१. कुसुमपुर के आयंभट और उनसे भो प्राचीन आयंभट एसे दो आरयंभटों का 
उल्लेख अलबेरुनो ने किया है। १० ३२२ पर में कह चुका हूँ कि प्राच्रोन आयंभट का 
ग्रन्य मुझे नहीं सिला। पर प्राचोन आयंभट का अनुयायी कुसुमपुर का आयंभट था, 
ऐसा अलबेरुनी ने लिखा है। इन दोनों आयंभटों का उल्लेख अलबेरुनी क प्रन्‍्थों में ३० 
स्थानों पर आया है। उन स्थलों को देख उनका वर्णन मेने पिछले पृष्ठ २६३, ३२० में 
किया है जिसमे पहिले आयंभट का पूरा विवरण दिया है। ग्रहभगण संख्या इत्यादि 
में दोनों का मतभेद स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसा अलबेरनो ने लिखा है पर दूसरे आर्ट 
के सम्बन्ध में यह बात लाग्‌ नहीं होतो । साथ ही वह पहिले का अनुयायी भी नहीं 
था। इससे स्पष्ट है कि अलबेरुनी ह्वारा प्रतिपादित दोनों आयंभट वस्तुतः एक हो 
थे। मेरा सत है कि प्रो० साचो के ध्यान में भो यह बात नहीं आयी। मेंने जिस दूसरे 
आयंभट का उल्लेख किया है वह पहिले हो हो गया था। उसका ग्रन्थ अलबेदनों के 
देखने में नहीं आया था, यह स्पष्ट हो जाने पर भी ऐसा प्रतोत होता है कि उसके सुनने 
में दो आयंभट होने की बात आयी अवहय थो पर उसके समझने में ऊपर लिखे अनुसार 
भूल हुई है, एंसा प्रतीत होता है और इससे यह निष्कर्ष निकला कि आर्यभट द्वितीय शक 
€५० से ५० या १०० वर्ष पूर्व हुआ होगा। इस ग्रन्थ के आरम्भ में मेने आर्यभट हितीय 
का जो काल निर्णय किया है, वह ठीक जेंचता है। 
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लल्ल---गणक तरंगिणीकार के अनुसार इनका' समय शक ४२१ है, पर यह अशुद्ध 
है ज॑ंसा में पृष्ठ ३१४ में सिद्ध कर चुका हूँ। भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में लल्ल के 
वृत्तपृष्ठफफलानयन का' एक श्लोक उद्धत कर उसका खण्डन किया है। इससे सिद्ध 
होता है कि लल्‍ल ने पाटीगणित ग्रन्थ रचा था। सुधाकर का कथन है कि बीजगणित 
पर भी उन्होंने ग्रन्थ बनाया था। शक ९४० के पूर्व के प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ 
न कुछ वर्णन बे रुनी के ग्रन्थों में आया है पर उसमें ललल का नाम भी नहीं है। इससे 
स्पष्ट है कि सिन्‍्ध, पंजाब, कश्मीर अथवा उत्तर भारत के अधिकांश भाग में ढक ९५० 
तक लल्ल का ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं था। इससे तथा लल्ल-बीजसंस्कृत प्रथमाये-सिद्धान्त 
का दक्षिण म॑ प्रचार होने से प्रतीत होता है कि वह दक्षिण का निवासी था । 

मुंजाल कृत लघमानस (शक ८५४ )--मृंजाल दाक्षिणात्य थे, जैसा कि पृष्ठ 
३१९ पर लिखा जा चुका है। गणकतरंगिणीकार ने लघमानस का समय कभी 
८५४ और कभी ५८४ दिया है: इसमें ५८४ दृष्टिदोष है। यह बात उक्त ग्रन्थ में 
कृतेष्विम (८५४ ) दो बार आने तथा अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है । 

आर्यभट दूसरा---ये अलबेरुनी के पूर्व हुए होंगे, ऐसा पहिले दिखाया जा चुका 
है (देखो पृष्ठ ३२२ )। 

पृथुस्वामी---ज सा कि पृष्ठ ३२५ पर लिखा जा चुका है, इनका काल लगभग 
शक ८५० से ९०० तक होगा। 

भटोत्पल---इनके जिन ग्रन्थों का वर्णन पृष्ठ ३२७ में मेने किया है, उनके अति- 
रिक्त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख अलबेरुनी ने किया है। वे हे--राहुत्लाकरण और 
करणपात | ये दोनों करणग्रन्थ तथा बृहन्मानस ग्रन्थ की टीका हैं। इनमें करण ग्रन्थों 
का नाम आदइचयेंजनक है। साथ ही एक ही पग्रन्थकार के दो करणग्रन्थ सम्भव 
भी नहीं जान पड़ते। इससे बेरुनी की समझ में कुछ भूल हुई जान पड़ती है। उसका 
कथन है कि उत्पल का श्रूधव नामक एक और ग्रन्थ था । इस नाम में भी कुछ भूल 
जान पड़ती है। इस ग्रन्थ के कालादिक के मान की चर्चा अलबेरुनी ने की है । उसका 
कहना है कि श्रूधवव नामक और भी ग्रन्थ है। उसके विषयों का स्वरूप थोड़ा सा उसने 
दिया भी है। उससे वह शकुन या प्रदन ग्रन्थ होगा, ऐसा प्रतीत होता है । 

विजयनन्दी कृत करणतिलक--जसा कि पृष्ठ ३२९ पर लिख आये हैं, वराह- 
मिहिर लिखित विजयनंदी इस विजय-नंदी से बहुत प्राचीन हें । 

अन्य करणग्रन्थ--करणचूड़ामणि, लोकानंद कृत लोकानंदकरण, भट्टिल कृत 
भट्टिलकरण ये और करणग्रन्थ हें। यह लिखकर बेरुनी आगे कहता है कि इस प्रकार 
के असंख्य प्रन्थ हे (भा० ९, पृष्ठ १५७ )। इस ग्रन्थ के पृष्ठ ३४७ में मेने जो अनुमान 


है &.4 


६६० भारतीय ज्योतिष 


किया था वह अलबेरुनी के लेखों से भी सही उतरता है। देशकाल भेद से ऐसे करण- 
ग्रन्थ अनेक हुए होंगे, यह सहज संभाव्य है। सम्प्रति वे सब उपलब्ध नहीं हैं। यदि 
उपलब्ध भी हुए तो उनका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नहीं। फिर भी ज्योतिष शास्त्र का एवं 
सामान्यतः: अपने देश का इतिहास समझने में उनका अत्यधिक उपयोग होगा । 


शक &५० के बाद के अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 


श्रीपति---इनके पाटीगणित और बीजगणित पर ग्रन्थ हैं। मुनीश्वर कृत 
लीलावती की टीका में इनक ग्रन्थ के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनसे उपर्युक्त ग्रन्थों 
का पता चलता है, ज॑ंसा कि पृष्ठ ३३० पर लिख आये हैं-। 


केशव---विवा हवन्दावनका र॒ कंशव का वर्णन पृष्ठ ३४२ में किया जा चुका 
है। इनका समय शक ११६५ के लगभग प्रतीत होता है। 


महादेव कृत ग्रहसिद्धि---ये गोदा क॑ पास रासिण के रहने वाले थे। वहाँ की 
पलभा ४॥ थी। अहमदनगर के दक्षिण रासिन नामक एक गाँव है। पर वहाँ की 
पलभा लगभग ४ है तथा वह गोदा के पास नहीं है, भीमा के पास महाराष्ट्र मं है। 

पृष्ठ ३५३ पर दिये गये कतिपय उल्लेखों से ये गृजराती प्रतीत होते हें। संभव है 
कि मूलतः: गूजरात के रहनेवाले होते हुए स्वयं ये या इनके कोई पूर्वज महाराष्ट्र देश 
में आकर बस गये हों । 


नसिह---अरहलाघवका र गणेश दवज्ञ के भाई राम थे। उनके ये पुत्र थे (पृष्ठ 
३६९ )। राम गणेश दंवज्ञ के छोटे भाई रहे होंगे। सुधाकर ने लिखा है कि नृसिह ने 
दाक १४८० म॑ महादेव की ग्रहसिद्धि का अनूसरण कर “मध्यमग्र हसिद्धि” नामक ग्रन्थ 
लिखा । उसमे मध्यम ग्रह मात्र हे। स्पष्टग्रह महादेव के ग्रन्थ पर से करना चाहिए । 
कृष्णशास्त्री गोडबोले की हस्तलिखित मराठी पुस्तक म॑ लिखा है कि 'कंशव द॑वज्ञ के 
पौत्र राम के पुत्र नूसिह ने शक १५१० में 'ग्रहकौम्‌दी ' ग्रन्थ लिखा। नृसिह का जन्म 
शक १४७० है।” यह शक और ऊपर का शक १४८०, इन दोनों में एक गलत होना 
चाहिए। शक १४८० छोड़कर शेष वर्षगति से गुणा कर ग्रह निकालना चाहिए, 
ऐसा नृसिह ने लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त शक में भूल होनी संभव नहीं। 
सम्भवत: शक १४८० के बाद किसी वर्ष नूसिंह ने उक्त. ग्रन्थ लिखा होगा । 
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४५००, ५६५०-६७, ६७२ 
ऋग्वेदज्योतिष ९५, ९६, ९८ 
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शिरोमणिप्रकाश ३५०, ३६९ 
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श्रीधरपद्धति ६३८ 
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षटपंचाशिका ६३७ 
संग्रह ६२१ 
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संहितादीपक ६२१ 
संहिताप्रदीप ६२१ 
संहितासार ६२१ 
संहितासारावली ६२२ 
सज्जनवल्लभ ६२१ 
समयसिद्धान्ताआऊ्जन ६२४ 
समरसार ६२५ 
समरांगण ६२२ 
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समातंत्र-प्रकाशिका ३८८ 
समाससंहिता ६९० 
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सिद्धांतशिरोमणि ८५, . . . ., २४२, २४१ 
२७०, २७२, २३२२२, २३४१, ३४५, 


३५९, ३९२, ३९६, ४११, ४२६, 
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सिद्धांतससूयोदिय ३५० 
सुधा रसकरणचषक ३७६ 


सुन्दरसिद्धांत (सिद्धांतसुन्दर दाख्ए ) 
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होराप्रदीप ६३९ 

होरामकरन्द' ६३८ 

होरासारसुधानिधि ४००, ६३९ 

होरास्कन्धनिरूपण ६३९ 


ख--संस्कृतेतर भाषाओं के ज्योतिष ग्रन्थ 


अंकगणित, हिन्दी ४१९१ 
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अलमाजेस्ट, मिजस्ति २४९ 
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६६६ 


इनशिलअलमुलाचंद अकबरशाही ४६६ 
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पञ्चा ड्रसाध नसार ४१७ 

फरमिकस म॑ टरनस ६७५ 
फलितविचा र, हिंदी ४११ 

वबीजगणित (हिन्दी ) ४११ 


बृहत्पञ्चाज़ु साधनोदाहरण, मराठी 
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नाटिकल आल्मनाक ४११, ४१३, 
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४२७, ५२८, ४४३, ५५९, ५७७, 
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लीलावती अंग्रेजी तथा पशियन अनुवाद 
३५१ 

सूर्यसिद्धान्त का अंग्रेजी अनुवाद 
(बापूदेव शास्त्री कृत) २श४ 
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क---संस्कृत भाषा के 


अच्युतमट ३४० 

अत्रि ६३२ टि०, ६३९ 

अनन्त ६२३२७, ए३८ 
रसंकार ) २३७६ 

अनन्त ३६९, ३७८-७९ (लघुजातक- 
टीका ) 

अनन्त भट ६२१ 

अनन्ताचायं म्हाछगी ६४० 

अनन्तदेव २४१, ३४४५, 

अनिरुद्ध ३३८, रे४० 

अर्क ४३६ 

असित ४५३, ६१४ 

आपा खिरे ४०८ 

आबा जोशी, मोघे ५२६ 

आमराज २९२ 

आयंभट (प्रथम ), 5, ११, ३५, 
१६८-६९, १९४-९८, २२१२-१८, 
२२२-२८, २३२-३३-३६, २४७, 
२५२-५४, २९३, ३०६, ३१३- 
१५, २३२१-२२, २३२५, २३४७-५०, 
३५९, परि०, ४२२-२४-२५, ४२९- 
३२, ४३६, ४४९-५ ४, ४४५७-५९, 
४७४५-८०, ४८२१-८७, ५२१, ५८०, 
४.९, १, ६६४५-५१, ६८९१ 

आयंभट (द्वितीय) १९५,३२०-२१-२३ 
४२४५-३८, ४३९९-४१, ४८५६ 

आयंभट (तृतीय ? ) २५४ 

आशाधर ६२१ 

इन्दू २१६ 

उत्पल (भटोत्पल देखिए ) 


(अनंत सुधा- 


३५१ 


उद्दालक ४५३ 

ऋषिपुत्र ६१४ 

एकनाथ ३४० 

कंचपलल्‍ल ६२१ 

कनकाचार्य ६३८ 

कमलाकर २३८, २५९, ३५७, २७१, 
३८३, ३२९४-९५, ४२१, ४८५-८७, 
५९७, ६८१ | 

कल्याणवर्मा ६३८ 

कश्यप (काश्यप ) १३९, ४५३, ६१४ 

कालिदास २९४, ३१०, ६२० 

कृपाराम ३५०, ३८० 


कृष्ण (वल्लालपुत्र ) ३४९, ३८९, 
२३९०, ३९१,  (दिवाकरपुत्र ) 
२८४५, २३९८ 


कृष्ण (महादेवपुत्र ) ३९८ 


कृष्णशास्त्री गोडबोले ९५: ६६, 
४१३-१६, ४१७, १६६ 
कंतकर (बें० वा० केतकर . देखिए 


करो (करोपन्त ), लक्ष्मण छन्रे (विना- 
यक ) १२४, १७०-७५, १९९, 
२०२, टि०, २७८-८८, ३३९-६६,- 
३६७, ४१२-१४-१९, ४४२-४६, 
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3७५, ४७७, ६०२-०६ ह 

केशव (मृहतंतत्वकार) ७, ३५७, 
३६८०, ४००, ६२०, ६३८, ६४३, 
६७ ९-८ २ १ 

केशव (विवाहवुन्दावनकार ) ३५२, 

_ ६२०, ६९१ 

कशबव ३६९, ३८५, २९८ 


अनुक्रमा [का 


केशव (सूर्य सिद्धान्तककार ) ४०६, 
४५४ 

केशव मिश्र ६३८ 

केशवाक ३५० 

गंगाधर (गोवधेनपुत्र ) ३४९ 

गंगाधर (चान्द्रमानकार ) ३५६, ४८५, 

गंगाधर (ग्रहलाघव की टीका ) ३६८, 
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